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क्षमा-प्राथना 


हेमारा इरादा झलक के दोनों खण्ठों को एकसाथ ही प्रकाणित करने का था, 
जी छेकिन अनुवादकों से दसरे खण्ड का मेटर आने में ओर प्रेस की ओर में छपाई में 
अनिवारय रूप से जो देरी हुई उसके कारण पहला सण्द दिसावर के अन्त में प्रकाशित 
करना पडा । इससे हमे तो अमृविधा हुई डी, पाठकों को भी असुविधा हुई होगी 
इसके छिए हम पाठका से क्षमा चाहते है । 

इस खण्ठ के अन्त में जो निर्दशिका ( 70०5 ) दी गई है उसके तंथार कराने में 
भी हमे बहुत असुविधा ओर मिहनत उठानी पडी। एक मित्र ने इसके तेयार करने का 
भार उठाया था, लेकिन उनपर ओर दूसरे काम का भार आजाने से वह इसे एुय ने 
कर सबेब, इस कारण अपने ओर कार्यो को करते हुए, यह भी हमीकों करना पड़ा । 
पहले में इस कार्य का कोई अनभय ने होते से इसमे कई तज्रुटियाँ रह गई होगी, इसके 
लिए हम पाठको से क्षमा चाहते हैं। १५०० पृष्ठो को महीने सवा महीने के थोडे-से समय 
में पढ़कर उनकी निर्देशिका बताना आसान काम नहीं था। अगर इस कार्य में अपने 
साथी श्री पृरुपोत्तम पन्‍त और थ्री हरिभाऊ उपाध्याय के निजी मतन्री तथा 'राजस्थान- 
संध' के सदस्य श्री सुधीरद्र बी० ए० की अनवस्त सहायता ने मिलती तो हमे इस 
पुस्तक में निदंशिका छगाने का विचार ही छोड देना पद़ता। अत उन दोनों मित्रों का 
और “शजस्थान सघ' का हँस हृदय से आभार गाचले हे । 

पहले खण्ड में हमते सन्‌ १९३३ से अवतक की घटनाओं की सूची देने की बात 
लिखी थी, केकिन हमे बढ़ा अफसोस हे कि हम उसका प्रबन्ध अन्त समय तक नहीं 
कर सुके । एक जिस्सेदार मित्र गो ट्सके तैयार करते का जिम्मा अपने कूपण लिया 
था, लेकित वह भी अपने ओर कामो में इतने छगे रहे कि इस और ध्यान न देसके । 
और समय पर सूची बनाकर नहीं दे सकें । अत इसके लिए हम पाठकों से क्षमा 
चाहते है । इसका दूसरा संस्करण हुआ तो उससे हस अवश्य जोड़ देंगे । 

यद्यपि इस पुस्तक की छपाई में प्रेस की ओर से काफी देरी हुई है ओर पाठकों 
के सामने इसके देर से आने में, एक बच्दे अशतक, प्रेंस जिम्मेदार है, लेकिन फिर भी 
हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस और उमके कर्मचारी धन्यवाद के पात्र है। इसकों इतनी 
सुन्दरता से छापने में उन्होने मिहलत तो की ही है । 
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समाजबाद का आगमन. 


१३ फ़रवरी, १०४३४ 
म तुम्हे लोकसत्ता की प्रगति के बारे में लिख चुका हूँ; मगर, याद रखना, 
इस प्रगति के लिए खूब लड़ना पड़ा था । किसी प्रचलित व्यवस्था में जिन लोगों 
का स्वार्थ होता है, बे तब्दीली नहीं चाहते और कोई तब्दीली होती हैँ तो उसे सारा 
जोर लगाकर रोकने को कोशिश करते है । फिर भी ऐसी तब्दीलियों के बिना कोई 
सुधार या तरबक़ो नहीं हो सकती । किसी भी संस्था या शासन-प्रणाली को उससे 
अच्छी के लिए जगह खाली करनी पड़ती है। जो झछोग यह तरवकी चाहते हैं, उन्हें 
पुरानी संस्था था पुराने रिवाज पर हमला करना ही पडता है । इस तरह उन्हें सदा 
सौजूदा हालत की मुख़ालफ़त करनी ओर जो लोग उस हालत से फ़ायदा उठाते ह 
उनके साथ जद्दीजहद करना लाज़िभी होजाता है। पश्चिमी बोरप में शासकवर्ग ने 
हर तरह की तरबक़ी को क़दस-क़दम पर मुख्चालफ़्त की । इंग्लेण्ड में उन्होंने तब 
हथियार डाले जब देख छिया कि ऐसा ते करने से हिसात्मक ऋंति होते की सम्भा- 
चना हैं। जेंसा म पहुछे बता चुका हैं, उनके लिए आगे बढ़ने का दूसरा कारण 
नये व्यवसायी छोगों का यह ख्याल था कि थोडी-सी लोकसत्ता तिजारत के लिए 
फ़ायदेमन्द है । 
मगर में तुम्हें फिर याद दिलाता हूँ कि जन्नीसवीं सदी के पहुले आधे हिस्से' 
में ये छोकसत्तात्मक विचार पढ़े-लिखे छोगों तक ही मह॒दृद थे । सामूली आदर्मियों 
पर उद्योगवाद की तरक्की का ज़बरवस्त असर हुआ था और वे ज्षमीन छोड-छोड- 
कर कारखानों मे जाने लगे थे । कारखानों के भज़दूरों का वर्ग बढ़ रहा था। भाम 
तौर पर कोयसे की खानों के पासवाले शहरों में वे भदह्टे और गस्दे सकातों में भेड- 
बकरियों की तरह भरे रहते थे । इन मजदूरों के खथालात जलवी-जल्दी बबल़ रहे थे 
और उसके अन्दर एक नई मनोवुत्ति का विकास हो रहा था। जो किसान और 
कारीगर भूख के मारे कारखानों में आ-्भाकर भरती हुए थे उनसे थे सजदूर ब्रिल- 
कुल जुदा थे। जेसे इत कारखानों के खोलने में इंग्लेण्ड सबसे आगे बढ़ा हुआ था, चैसे 
ही कारखानों के मज़बूरों का वर्ग भी पहुलेपहल इंस्लेंण्ड में पैदा हुआ ओर बढ़ा । 
कारखानों के भीतर की हालत ज़ौफ़नाक थी और भज्ूरों के घर या झोंपडे और 
भी बुरी हालत में थे । उन्हें तकलीफ़ भी बहुत थी। छोडे-छोटे बच्चों और औरतों 
को इतनी देर तक काम करना पड़ता था कि आज उस बात़ पर यक़ीन नहीं होता । 


७६ ७ विश्व-इतिहास को झलक 


किर भी इन कारखानों और घरों की हालत क़ानून के क्रिये सुधारने के लिए 
जितनी कोशियों की गई, मालिकों ने डटकर उनकी सुरक्रालफ़त की । उनका कहना 
था कि यह सम्पत्ति के अधिकारों सें हार्मताक दस्तन्दाजी है । ख्ानगी मकानों को 
जबरदस्ती साफ़ करवाने का उन्होंने इसी बिना पर विरोध किया । बहुत-कुछ इसी 
तरह की मतोबृत्ति आज हिन्दुस्तान में भी न सिर्फ़ कारखानेदारों और ज््मीदारों में 
बल्कि सामाजिक और धासिक कट्टूरों में भी पाई जातो है । ये पिछले भले आदमी 
सुधार में बाधा डालने को सदा मज़हब और रिवाज की आड़ लेते हे । 

ग़रीब अंग्रेज मजदूर धीरे-धीरे भूख और ज्यादा काम के बोक्न से मरे जा रहे 
थे । नेपोलियन की लडाइयों से देश थक गया था और आर्थिक मन्दी फल गई थी । 
इससे ज्यादा तकलीफ़ मजदूरों को ही हुई । (१९१४-१८ के महायुद्ध की विरासत 
की शक्ल में आज कुछ इसी तरह की हालत सारी दुनिया की हो रही है । ) 
स्थभावत: भज़दूर अपनी हिक़ाज्षत करने और अच्छी हालत के लिए लड़ने को संघ 
बनाना चाहते थे । पुराने ज़मामे में कारीगरों और दल्तकारों की पंचायतें होती थीं, 
मगर वे इन संघों से बिलकुल जुदा ढंग की थीं। फिर भी उन्त पंचायतों की याद से 
कारखानों के मजदूरों को अपने संघ बनाने मे प्रोत्लाहत मिला होगा । मगर उन्हें 
ऐसा नहीं करने दिया गया । ब्रिटेन का झ्ासक-बर्ग फ्रांस की राज्यक्रांति से इतना 
डर गया कि उन्‍होंने 'सम्मिलन क़ानून! ((.0ण)7व007 /८७) के नाम से ऐसे नियम 
बना विये कि ग्ररीब मज़दूर अपने दुःख-सुख की चर्चा करने के लिए इकदठे भी न 
हो सकें । 'क़ातून और व्यवस्था' का सदा से यही कास रहा हे--इंग्लुण्ड में भी था 
और हिन्दुस्तान में भी है--कि जिन सुद्ढीभर लोगों के हाथ में सत्ता है उनके 
उद्देदघ पूरे होते रहें और उनकी जेबों पर आँद न अप्ले पे ६ 

लेकिन मजदूरों को इकट्ठा होते से रोकनेबाले कानूनों से हालत नहीं 
सुधरी । उनसे वे और भड़क गये और निराश होगये। उन्होंने गृष्त समित्तियाँ 
बनाई, अपनी बातें गुप्त रखने की क़सस खाई और सुनसान जगहों में आधी रात 
गये सभायें करने छगे । धोखा खाने या भेद खुल जाने पर घड़यंत्र के मुकदमे चलते 
और भयकंर सज्ञायें दी जातीं। कभी-कभी वे शुस्से में आकर कलों को तोड-फोड़ 
डालते, कारखानों में आग लगा वेते और अपने स्ालिकों का खून भी कर डालते थे । 
आलिर १८२० ई० में मज़दूर संगठनों पर से पाबन्दियाँ कुछ-कुछ हटाली गई और 
मजदूर-संघ (क्‍0/-(7|079) बनने छग गये । ये संघ अच्छी तनखाह पानेबाले होशि- 
बार मजदूरों ने बनाये । मामूली सज़दूर लम्बे असे तक असंगछित ही रहे । इस तरह 
भजदूर-आंबोलन को यह सूरत होगई कि सिलकर शर्ते तब करते के तरीक़े पर मजदूरों 
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की हालत सुधारने के लिए मजदूर-संघ बन गये । मजदूरों के हाथ में असली हकि- 
यार तो सिर्फ़ हड़ताल करने के अधिकार का था, थानी वे जिस कारखाने में था जहाँ 
कहीं काम करते थे वहाँ काम बन्द करके उसका चलना भकबा सकते थे । बेशक 
यह बड़ा हथियार था, मगर उनके सालिकों के हाथ से इससे भी जबरवस्त हथियार 
यह था कि वे मजदूरों को भूखों मारकर क़ब्ज़े में कर सकते थे । इस तरह मजदूरों 
की लड़ाई जारी रही । उन्हें क्रबाली बहत करनी पड़ी और धीरे-धीरे फ़ायदा 
भी होता गया । पार्लमेण्ट पर उनका सीधा असर नहीं था, वर्योंकि उन्हें मत वेने 
का हक़ भी नहीं घिला था | १८३२ ई० के जिस सुधार क़ानून! [ सता कि ) 
पर इतना शोर सा था उससे सिर्फ़ सम्पन्न सध्यमवर्ग के लोगों को राय देने का हक़ 
हासिल हुआ था । भज़दूर ही नहीं, ग़रीब सध्यप्षार्ग के लोग भी बोट के हक़ से 
महरूस रहे थे । 

इस बीच में मछचेस्टर के कारखानेदारों मे ही एक रहसदिल आदसी पैदा 
हुआ । उसे मज़बूरों को दिल बहुलाने वाली हालत देखकर दर्द हुआ। उसका नास 
राबर्ट ओवेन था । उसने अपने कारजानों में बहुत-से सुधार किये और भजदूरों की 
हालत अच्छी की । वह अपने आालिक भाइयों में आन्दोलन मचाता रहा और बलीलीं 
से उन्हें मजदूरों के साथ अच्छा बर्ताव करने के लिए समझाता रहा | कुछ उसके 
कारण ओर कुछ इूसरी हालतों से मजबूर होकर ब्रिटिश पालंमेण्ट ने सद्जदूरों को 
भालिकों के छालच और खुदगर्ज़ी से बचासे के लिए पहला क़ानून पास किया | यहू 
१८१९ ई० का कारज्ानों का क्रानून [ख्रटलाठाए 0८) था। इस क्रावून मे एक 
मिधम यह था कि तौ-नी वर्ष के छोटे बच्चों से बारह घण्टे से ज्यादा काभ न लिया 
जाय ! इस धारा से भी तुम्हें कल्पना होजायगी कि सजदूरों को कसी दर्दनाक 
हालत में रहना पड़ता था । 

कहुते हूँ कि रॉबर्ट ओवेन मे ही १८३० ई० के आसपास 'समाजबाद 
शब्द का पहुलेपहुल प्रयोग किया । अलबत्ता ग्ररीब-अमीर को एक सतह पर लेगने 
का और सम्पत्ति के बंशबर बेंदबारे का घिचार नया नहीं था। यहले भी बहुत 
लोगों ने यह खयाल ज्ञाहिर किया था।। पुरानी, प्राम-पंचायतों में एक तरह का साम्य- 
बाद था ही, क्योंकि उनमें जाति या गाविभर का जमीन और दूसरी सम्पत्ति पर 
सम्मिलित अधिकार होता था। इसे प्रारम्भिक साम्यवाद ( 20॥0॥/ए४ (20)ञागएपंशा) ) 
कहते है और यह हिन्दुस्तान और पूसरे कई देशों मे पाया जाता था। भगर नये 
समाजवाद में सबकों बराबर कर देने की निश्चितत इच्छा के अलाबा और भी 
बहुत कुछ था । यहू अधिक निश्चित है और शुरू में इसका उद्देशय यह था कि यह 
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कारखानों वाली उत्पसि की नई प्रणाली पर लागू होजाब | इस तरह यह औद्यो- 
गशिक प्रणाली की औलाद था । ओबेम का ख़याल यहु था कि सजदूरों की सहयोग- 
सपितियाँ बन जायें और मछदूरों का कारखानों में हिस्सा होजाय । उससे इंस्लैण्ड 
और अमेरिका में नमूने के कारखाने और आश्षण खोले और उन्हें कहीं कम और 
कहीं ज्यादा कामयाबी भी सिली | मगर वह अपने मालिक भाइयों या सरकार के 
खसथालात नहीं बदल सका । फिर भी अपने समय में उसका असर बहुत था और 
उसने समाजवाद' का एक ही शब्द ऐसा चला बिया जिसने उसी समय से करोड़ों 
के दिल्लों पर क़ड्ज्ञा कर लिया । 
इस बीच में पूंजीवादी उद्योग-पन्‍्धे बराबर बढ़ते गये, और जंसे-जेसे इसे 
कामयाबी-पर-कामयाबी मिलती गईं वेसे-बंसे मजदूरों का सवाल भी जोर पकड़ता 
गया । पूंजीवाद का नतीजा यह हुआ कि उत्पत्ति बहुत बढ़ गई और उसकी बजहु 
में अप्ावदी भो बहुत तेजी से बढ़ी, क्योंकि अब पहुले से ज्यादा आदर्शियों की 
परवरिद्ञ हो सकती थी। एक तरफ़ बडे-बडे व्यवसाय खडे होगये और उनके अलग- 
अलग विभागों में पेचीदा ठंग का सहयोग स्थापित होगया । दूसरी तरफ़ छोटे-छोटे 
धन्धों की सुक़्ाबिता करने की ताक़त कुचलकर बरबाब करवी गई। इंग्लेण्ड मे 
दौलत का वरिया उलट पडा, ओर उसे ज्यादातर नये कारखाने और रेलें बनाने वा 
ऐसे ही दूसरे व्यवसाय खडे करने में लगाया गया । मजदूरों ने भी हडतालें कर-करके 
अपनी हालत धुभारने की कोशिश की, सगर ये हड्दतालें आम तौर पर बरी तरह 
माकामयाब होती थीं। बाद में सज़दूर १८४० ई० के चा्टिस्ट आन्दोलन में शामिल 
होगये । में तुम्हें किसी पिछले ख़त में बता चुका हें कि यह आस्वीकल १८४८ ई० की 
ऋत्ति के वर्ष में बैठ गया था 
पूंजीवाद की कामयाबी से लोगों की आँखों में चकाचोंध होगई, सगर फिर 
भी कुछ उप्र सुवारक, ऊँचे रूयालात के या दूसरों की भलाई की उ्वाहिश रखनेवाले 
ऐसे लोग रहू गये थे, जिन्हें इस हत्यारी स्पर्धा याती एक-दूसरे का गला काठनेवाली 
लाग-डाँट से खुशी नहीं होती थी । बे देश को दौलत बढ़ती रहने पर भी इससे होसे- 
बाले भज़दूरों के दूखों से दुखी थे । इंग्लैप्ड, फ्रांस और जर्मनी में इन लोगों ने जुदा- 
जुदा उपाय भी सोचे और अलग-अलग हल घुझाये । इन्हीं सबका इकट्ठा नाम 
' समाजवाद, सम्ष्टिबाद था सामाजिक लोकसत्ता है। थोडे-बहुत फ़क़ें के साथ इच 
सत्र शब्दों का एक ही अर्थ है । ये सब सुधारक आमतौर पर इस बात पर सहमत थे 
' कि झगड़े की जड़ उद्योगों पर व्यक्तिगत स्वासित्व और नियंत्रण यानी कुछ थोडे- 
से लोयों की मालिकी और कब्जे का होता है । व्यक्तियों के बजाय राष्टू या राज्य 
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उद्योगों का था कम-से-क्सल जमीन और बडे-बडे उद्योगों का, बानी उत्पलि के. 
खास-खास बरियों का, मालिक बन जाय और बही उन्हें चलावे तो मजदूरों के यों चूसे 
जाने का खतरा न रहें । इस तरह, एक श्रंधली दकल में ही सही, लोग पुंजीबादी 
व्यवस्था के मुक्लाबिले का दूसरा कोई उपाय दूँढसे छमे। मगर पूंजीवादी व्यवस्था घर 
बेठना नहीं चाहुतो थी । उसका जोश तो बढ़ता चला जारहा था। 

इनसे समाजवादी विचारों के चलानेवाले शिक्षित और विमाशी लोग थे और 
कारखानेदारों में से रॉबर्ट ओबेस था। मज़दूर-संघों का आन्दोलन कुछ सभय के 
लिए बुसरी विज्ञा में चला गया और सिर्फ़ ज्यादा मजदूरी और पहुले से अच्छी हालत 
के लिए कोशिश करने लगा। सगर उसपर इन विचारों का आम तौर पर असर 
पडा और उसका स्तुद का असर समाजवाद के विकास पर भी खूब हुआ । योरप के 
बड़े-बड़े उद्योगवादी वेश इंग्लेण्ड, फ्रांस और जर्मनी थे । इन तीनों में अपने-अपने यहाँ 
के भजदुरबर्ग के बल और स्वभाव के मृताबिक़ समाजवाद का विकास जरा अलग- 
अलग तरह से हुआ । सारी बातों को देखते हुए अंग्रेजों का समाजवाद अनुवार 
था । उसका विश्वास धीरे-धीरे उन्नति के तशीक़ों पर था और इूसरे यूरोपियन 
बेशों का सपाजबाद उच्च और क्रान्तिकारी था। अमेरिका की हालत बिलकुल 
जुदा थी, क्योंकि बह बड़ा लम्बा-चोड़ा देश ठहुरा और वहाँ सज्जदूरों की माँग 
भी बहुत थी । इसीलिए बहुत अर्से तक बहाँ कोई जोरबार भजदुर-आन्दोलन नहीं 
प्रसव सका । ४. १8, - 

उन्नीसवीं सदी के बीच से लगाकर आगर्ग एक पीढ़ी तक ब्रिटिश उद्योग संसार 
पर हाबी रहा और बौलत की नदी उम्रीकी तरफ़ बहुती रही । कारखानों का मुनाफ़ा 
और ' हिन्दुस्तान और दूसरे गुलाम मुल्कों से चूसा हुआ रुपया बराबर उसकी जेब में 
आता रहा । इस धन का एक हिस्सा मजदूरों के पांव भी पहुँच गया और उनके 
रहुन-सहन का वर्जा इतना ऊँचा हो गया जितना पहले कभी नहीं हुआ था । खुश- 
हाछी और ऋन्ति का क्‍या साथ ? ब्रिटिश भज्दूरों की पुरानी क्रान्ति की भावत्ता 
काफ़्र होगई । ब्रिटिश छाप का समाजवाद सब्रसे गरम होगया। इसका नाप्त फ्ेबि- 
पनवाद पड़ गया । इस नाम का एक शोसनत सेनापति था। वह दुश्मन से सीधी छूडाई 
मे लड़कर' उसे घीरे-धीरे थका मारता था। १८६७ ई०. में इंप्ले पड में राप्र देने का हक 
और भी बढ़ा दिया गया और भोडे-से शहरी मजदूरों को भी शय देने का हक़ सिल 
गया । मजदुर-संघ इतने सयाने और खुशहाल होगये थे कि मज्ञदूरबल का मत ब्रिटिश 
उदारदल की मिलने लगा था । इस रामप के बारे में लिखते हुए कोल मावर्स कहता | 


है: “अंग्रेड़ी मज्षदुर का नेता होता इज्सत की बात नहीं है, उमा नेता ने होना 
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इज्जत की बात है; क्योंकि इन नेताओं में से ज्यादातर ने अपनेआपको उदारबल के 
हाथों बेच दिया हैं ।' यह बात पचास वर्ष से ज्यादा होगया तब लिखों गईं भी, 
मगर आज भी अंग्रेजी मज़बूर नेता इस बात के लिए बदनाम है कि जिन हछोगों के 
कारण वे बड़े आवमी बनते हे उन्हींकी भूल जाते हैँ और अपने पुराने बल और 
काम के प्रति ब्ेबफ़ा साबित होते है । आज तो उन्‍होंने इतनी तरक्की और करली हूँ 
कि उदारदल के बजाय अब उनकी राय अनुदार दल के साथ रहती हे । 

इधर इंग्लेण्ड बेभव के मारे फूला न समा रहा था ओर उधर योरप के दूसरे मुल्कों 
में एक तया मत ज्ञोर पकडला जाता था । यह मत अराजकताबाद (#787टगक्ाए) 
कहलाता था । जो लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे इस शब्द से ही डर जाते 
हैं । अराजकताबाद का अर्थ यह है कि जहॉतेक होसके समाज में हुकूमत करने- 
बाली कोई केन्द्रीय सरकार न रहे और व्यक्तियों को खूब आजादी मिले । अराजकता 
के आवर्दा में अलौकिक ऊँचाई थी । उसके अनुसार एक “ऐसे आदर्श राष्ट्र में विदयास 
होना चाहिए, जिसका आधार परोपकार-ब॒द्धि, ऐक्य-भाव और दूसरे के अधिकारों 
का स्वेच्छापूर्वक लिहाज ही ।” राज्य की तरफ़ से कोई बल-प्रयोग या जबरदस्ती न 
हो । भोरो नाम के अमेरिकन ने कहा हैः--- सरकार सबसे अच्छी वहु है जो बिलकुल 
शासन न करे और जब मनुष्य ऐसी सरकार के लिए तेयार होजायेंगे तब उन्हें बेसी 
ही सरकार सिल जायगी । 

यह आवर्श बड़ा बढ़िया मालूम होता हैं। हरेक को पूरी आज्ञाबी हो, हरेक 
आवभी दूसरे का लिहाज रक्‍ले, सब तरफ़ निःस्वार्थता का बोलबाला हो और लोग 
खुशी-खुशी आपस में सहयोग करें--इससे ज्यादा और क्‍या चाहिए ? मगर आज 
की खुदग़ज़ और हिंसा से भरी दुनिया के लिए यह दिल्‍ली अभी बहुत दूर है । अरा- 
जकताबादियों की यह इच्छा कि केन्द्रीय सरकार क़तई न हो या वह नाम-सात्र को 
शासन करे, शायद इस कारण पैदा हुई होगी कि स्वेच्छाचारी एकतंत्री शासन मे लोगों 
को बहुत दिनों तक दुःख दिये थे । चूँकि सरकारों ते रिआया को कुचछा और सताया 
था, इसलिए सरकार रहने. ही न दी जाम | अराजकताबादियों को ऐसा भी लगा कि 
कुछ तरह के सम्राजवाद में राष्ट्र उत्पत्ति के सारे साधनों का मालिक होता है और 
इसलिए मुभकिन हैँ वह खुद निरंकुश बन जाय | इस तरह अराजकताबादी लोग ऐसे 
समाजवादी थे जिनका स्थानीय और व्यक्तिगत स्वतस्त्रता पर बहुत जोर था। ससाज- 
वांदियों में से भी बहुते लोग अराजकताबाबियों के म्त को एक आगे या बहुत दूर के 
आदशे के रूप में भातने को तैयार थे, मंगर उसकी राय में कुछ सत्य तक समाज- 
बोद में भी एक केख्रीय और मज़बूत सरकार का होना ज़रूरी था । इस तरह, 
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हालाँकि समाजबाद और अराजकतावाद में काफ़ी अन्तर था, फिर भी दोनों के बहुत- 
से बिचारों की छाया एक-दूसरे पर पड़ती और मिलती थी । 

आधुनिक उद्योग-धंधों के कारण एक संगठित मज़दूरवर्ग पैदा हुआ। अराज- 
कतावाब का स्वभाव ही ऐसा था कि बह कोई सुसंगठित आन्योलन नहीं बन सकता 
' था। इसलिए उद्योगवादो देशों में जहाँ मज़दूर-संघ और ऐसी ही संस्थायें बढ़ रही 
थीं, वहाँ अराजकतावादी विचारों के फैलसे की बहुत कम संभावना थी। इस तरह मे 
इंग्लैण्ड में और न जर्मनी में ही अराजकताब(दियों की कोई बड़ी संख्या हुईं। लेकिन 
वक्षिणी और पूर्वी मोरप उद्योग-धंधों में पिछडा हुआ था, इसलिए बहाँ इन विचारों 
के लिए ज्यादा उपजाऊ जमीन थी। जेसे-जसे वर्तमात उद्योगवाद का दक्षिण और 
पूर्व में प्रचार हुआ, वैसे-बेसे अराजकताबाद कमज़ोर पड़ता ग्या। आज यह क़रीब- 
क़रोब एक मुर्दा उसूल हो गया हैं, मगर स्पेन जैसे पिछडे हुए बडे-बडे कल-कारखानों 
से सूने वेश में फिर भी कहीं-कहीं इसके मिश्ञान सिलते है । 

अराजकतावाद का आदर्श भले ही बहुल सुन्दर हो, मगर इससे न केवल जहदी 
भडकनेवाले और असन्‍्तुष्ट छोगों को ही बल्कि ऐसे स्वाथियों को भी आश्रय मिला 
जी आदतों की आड में अपना फ़ायदा करना चाहते थे । और इसके कारण एक खस्तास 
तरह की हिंसा का जन्म होगया जो अराजकता का नाम लेते ही तुरन्त हर किसीकी 
सम्तझ में आजाती है और जो ही बरना भी हो चुकी है । अराजकताबाबी चाहते 
तो यह थे कि समाज को बदला जाय, सगर किसी बडे वैसाने पर यह कुछ मे हो 
सका तो उन्होंने एक नये ढंग से प्रवार करने का इरादा किया । यह करके दिखाने 
का तरीक़ा' कहलाता था। इसके अनुसार वे मुल्क के ख़िलाफ़ बहादुरी के काम करके 
और अपने प्राणों की ऋरबानी देकर साहस का नसूना पेश करते और उसका असर 
डालते थे। इस स्घाल से अलग-अलग मुक्कामों पर बंलवे हुए । जिम लोगों ने इनमे 
हिस्सा लिया उन्होंने तुरन्त किसी कामयाबी की उम्मीद नहीं रकखी थी । अपने काम 
का इस मये ढंग से प्रचार करते हुए वे खुशों से अपनी जान जोखिम में डालते थे । 
पर ये बिद्रोह दबा दिये गये और फिर अराजकतावादियों ने व्यक्तिगत आतंकवाद 
का आश्रय लेना शुरू कर दिया। राजाओं और बडे हाकिमों पर बम फेके जाने लगे 
और उन्हें गोली का शिकार बनाया जाने लगा । यह बेवकूफी से भरी हिंसा बढ़ती - 
हुई कमजोरी और निराशा की खुली निशानी थी । धीरे-धीरे उन्नीसवीं सदी के खतम 
होते-होते अराजकताबाद आन्दोलन की हैसियत से एकदम ख़त्स होगया । बहुत-से 
अंराजकतावादी नेताओं ने बम फेंकने और कुछ काम कर दिखाने” के प्रचार के इस 
तरीक़े को तापसन्द किया और उत्तकी निन्‍्दा भी की । ह 


छद६ विश्व-इतिहास की झलक 


तुम्हें कुछ मशहूर अराजकतावादियों के नाम बताऊँगा | मजे की बात यह हैं 
कि खानगी जीवन में अधिकांश अराजकतावादी नेता निहाथत शरीफ़, आवशेबादी 
और पप्तन्द्र करने लायक आदफी थे । शुरू के अराजकताबादी नेताओं भे पायरे प्राउ- 
ढन नाम का एक फ्रॉंसीसी था । यह १८०५९ से १८६५ ई० तक जिन्दा रहा । उससे 
जरा उम्र में छोटा माइकेल बेकुनिन नाम का रूसो रईस था। यहे योरप का, और 
खास तोर पर दक्षिण में, एक बड़ा लोकप्रिय मजदूर मेता था। इसने एक अन्तर्राष्ट्रीय 
संघ बनाथा था, मगर भावसे के साथ भिडन्त हो जाने के कारण उसने इसे संघ से 
मनिकलवा दिया । लीसरा ताम रूसी राजकुमार पीटर क्रोपाटक्ििन का है । णह तो 
हमारे अपने समय की बतत है | उसने अराजकतावाद और दूसरे विषयों पर कुछ 
बहुत ही रोचक पुस्तकें लिखों हैं । चौथा और आखिरी नाम जो मे तुम्हें बताऊँगा 
बहू है इटली-निवासी एनरीको सालाटेस्टा का | यह अभी जिन्दा है ओर ८० बर्ष से 
ज्यादा उच्य का हैं। ग्रह उन्नीसनीं सदी के महान्‌ अराजकतावाबियों का बचा हुआ 
निश्ञान हैं । 

भालाटेस्टा! के बारे में एक सुस्दर कहानी कहे बिना में नहीं रहु सकता । 
इटली की एक अदालत में उसपर मुक़दमा चल रहा था। सरकारी वकील ने बहुस 
में कहा कि उस इलाक़े के मजदूरों में मालाटेस्टा का बहुत ज्यादा असर है और 
उसने उनका स्वभाव हो बिलकुल बदल दिया हैँ | बह तो अपराधधबुत्ति का ही ख्ात्सा 
कर रहा है और जुर्मों की तादाद बहुत घटती जा रही हैं । अगर अपराध बन्द हो 
गधे तो फिर अदालतें क्या करेंगी ? इसलिए साहूातेस्टा को जेल भेजा जाय ! 
साछाटेस्टा को सचमुच छः महीने क्रद की सज्षा हुई ! 

बदक़ित्तती से अराजकतवाद के साथ हिसा का दूध-पानी का-सा सम्बन्ध हो- 

गया और लोग यह भूल गये कि यह भी एक तत्त्वज्ञान और एक आदर्शा है जिसमे 
बहुत-से अच्छे-अच्छे आदर्भियों पर असर बाला है । आवशे के रूप में हमारी आज- 
कलछ की अधूरी दुनिया से यहु अब भी बहुत दूर हैं और इसमे ज्ञो सरल उपाय बताये 
हैं वे हमारी आधुनिक पेचीवा सभ्यता के अनुकूल नहीं हैं । 


१श्३े ; 
कार्ल मार्क्स और मज़दर-संगठनों की बडधि 

१४ फ़रवरी, १९३३ 
उन्नीसदी सदी के बीच के आसपास योरप के मजदूर और सम्ताजवादी संक्तार 
से एक नये और प्रभावशाली व्यक्षित्व बाला आदमी हुआ । यह आदमी कार्ल पार्क्स 
था, जिसका नाम इन ख़तों में पहुले ही आ चुका है । बह एक जर्मन यहुदी था। 
उसका जन्म १८१८ ई० में हुआ था। उससे क़ानून, इतिहास और तत्वज्ञान का 
अध्ययन किया और एक अख़बार निकाला, जिसके कारण उसका जर्मनी के अधि- 
कारियों से झगड़ा होगया और वह पेरिस चला गया । पेरिस में वह नये-सये लोगों 
के सम्पर्क में आया, उसने समाजवाद और अराजकतावबाद पर नई-नई किताबें पढ़ीं 
और समाजवादी बन गया । वहीं पेरिस में फ़ेडरिक एडजेल्स नामक दूसरे जर्मन से 
उसकी मुलाक़ात हुई । यहूु इंग्लेए्डट आकर बस गया था और बहाँ रई के बढ़ते 
हुए उद्योग में एक कारखाने का सालिक बन गया था। एड्जेल्स भी वर्तमान 
साधानिक स्थिति से दुखी और असन्तुष्ठ था और अपने चारों तरफ़ बीखनेबाली 
ग़रीबी और शोषण को रोकने के उपायों की तलाश कर रहा था। स्ुधार-सभ्बन्धी 
रॉबर्ट ओवेन के खबालात और कोशिशें उसे अच्छी रगीं और बह ओवेन का अनुधायी 
बस गया । पेरिस जाने पर उसकी कार्ल भाव्स से पहलेपहल मुझाक़ात हुई । इससे 
भी उसके खयालात बदले । आगे से मावर्स और एब्जेल्स गहरे दोस्त और साथी हो- 
गंय । दोनों के एक-से खयाल थे और दोनों एक ही उद्देशय के लिए विलोजान हे 
मिलकर काम करते लगे । उच्च में भी दोनों क्ररीब-क़रीब बराबर के थें | उनका 
सहयोग इतना गहरा था कि जो किताबें उन्होंने छपाईं उन्तमे से ज्यावातर दोनों की 

लिखी हुई थीं। 
उस बंकत की फ्रांस की सरकार में भाकस को पेरिस से निकाल दिया। यह 
लुई फ़िलिप का जमाना था। साकर्स लन्दत चला गया और वहाँ बहुत वर्ष तक रहा । 
वहाँ बह बिदिदा स्पृज़ियम की किताबें पढ़ने में ऊगा रहता । उसने खूब मेहनत करके 
अपने उस्चूल पक्के कर लिये और फिर उनपर लिखने रूगा। सगर वहू कोरा 
अध्यापक या तत्त्वशानी नहीं था, जो उसुल गढ़ा करता हो और मामूली बातों से 
सरोकार त रखता हो । जहाँ उसने समाजबादी आत्दोलन की धँधघली विचार-रेखा 
का विकास किया और उसे हपष्ठ किया और उसके सागने निश्चित और साफ़त्साफ़ 
विचार और ध्येय उपस्थित किये, वहाँ वहू, मजदूरों और उनके आन्योलन को. . 


७६८ विश्व-इतिहास की झलक 


संगठित करने का काम्त भी अमली तौर पर, ज्ञोरों के साथ, करता रहा। सन्‌ १८४८ 
में, जो योरप में ऋष्तियों का वर्ष कहलाता है, जो घटनायें हुई उनका मार्क्स पर 
स्वभावत: सब असर हुआ । उसी साल उसने और एड्जेल्स ने मिलकर एक घोषणा- 
( (0078:  [8762500 ) भा, जिममें उन्‍होंने उन स्रयाल्लात का इजहार किया 
था जो फ्रांस की महान्‌ राज्य-क्रान्ति और बाद में १८३० और १८४८ ई० को 
घटनाओं की जड़ में थे | उन्होंने इस घोषणापत्र मे यह भी बताया कि वे खयालात 
असली हालाल से किस तरह मेल नहीं खाते थे और उनके लिए वे कितने नाकाफ़ी 
थे। उन्होंने उस बकत की स्वतन्त्रता, समानता और भ्ातृभाव की लोकसत्ताबादी 
आवाज्षों की आलोचना की और यह दिखाया कि इन आवाजों का आम लोगों के 
लिए तो कोई मतलब है नहीं, हाँ, मध्यम श्रेणी के अमीरों के राज्य को एक अच्छा 
परदा जरूर सिल गया है । उस घोषणा में उन्होंने आगे चलकर, मुह्तसर में समाज- 
बाद के अपने उसूलों का प्रतिपादत किया । इसका कुछ हाल में तुम्हें आगे कहूँगा । 
घोषणापत्र के अज्लीर में उन्होंने सारे मजदूरों से इन शब्दों में अपील की :-- संसार 
के भज़दूरों, एक हो जाओ । तुम्हें खोना कुछ नहीं हैं सिवाय अपनो गुलामी की 
जंजीरों के और पाने को संसार पड हैँ | 

यहू अपील काम करने को पुकार थी । इसके बाद भाकव्स ने अखबारों और 
पर्षों के जरिये ज्ञोरदार प्रचार शुरू कर दिया और मजदूर संगठनों को नज्षदीक लाने 
की दिन-रात कोशिश करने लगा । ऐसा जान पड़ता हैँ कि उसे योरप में कोई बडा 
संकटन-काल आता दिखाई दे रहा था और बह चाहुता था कि मज़वूर उसके लिए 
तैयार रहें, ताकि वे उससे पूरा फ़ायदा उठा सकें। उसके समाजबादी उसूलों के मुता- 
बिक पूंजीवांदी प्रणाली सें सचमुच ऐसा संकट-काल आये बिना नहीं रह सकता था। 
१८५४ ई० में न्‍्यूथाक के एक अख़बार में लिखते हुए भाव्स ने कहा था--'फिर 
भी हमें यहू न भूलना चाहिए कि योरप में छठी सत्ता भी हैँ जो खास-खास भौकों 
पर पाँचों बड़ी कहलाने वाली सत्ताओं पर अपनी प्रभुता रखती है और उन सबको 
धरथरा देती हैं। यह सत्ता कान्ति की सत्ता है । इसे चुपचाप एकान्तवास करते हुए 
बहुत दिन होगयें । अब मुंसीब्तें और भूख इसे फिर लड़ाई के मेदान. में बुला रही 
है । सिफफ़ एक इशारे की जरूरत है । फिर तो योरप की छठी और सबसे बडी ताक़त 
चमकता हुआ कवच पहुने और हाथ में तछबार लिये हुए तिकल पडेगी । यह इद्बारा 
आनेवाले घोरप के घुद्ध से भिल जायगा ।” 


प्रोरप के अगले युद्ध के बारे में सावर्स कौ भविष्यवाणी ठीक नहीं निकली । 


काले माक्स और मजदूर-संगठनों की वद्ध ७७१ 


हम 


उसके लिखने के साठ साल बाद संसारव्यापी बुद्ध हुआ और उससे योरप के एक हिस्से 
में ही क्रान्ति हुई । यह तो हम देख ही चुके हे कि पेरिस के पंचायती राज्य के रूप में 
१८७१ ई० में ऋन्‍्ति की जो कोछिदा हुई वह बेदर्दी के साथ कुचल दी गई थी । 
१८६४ ई० में माक्स लग्दन में एक पंचमेल सभा करने में कामयाब हुआ । 
सरें अतेक दलों के लोग, जो अपनेकों समाजवादी कहते थे, इकट्ठे हुए । उनके 
विद्यार सुलझे हुए नहीं थे। एक तरफ़ तो योरप के कई गशुलाभ देशों के लोकसत्ता- 
बादी और वेशभक्‍्त आये थे। समाजबाद में उनका विश्वास बहुत दूर की चीज्ञ था और 
उनकी ज्यावा दिलचस्पी क्ौमी आज़ादी हासिल करने में थी। दूसरी तरफ़ अराजक- 
ताबादी छोग थे, जो तुरंत लड़ाई मोल लेना चाहते थे। सभा में मास के सित्रा 
दूसरा प्रभावशाली आदमी अराजकतावादी नेता बैकुनित था । बह कई वर्ष साइ- 
बेरिया में क़ैद रहकर तीत साल पहले भागकर निकल आया था । बेकुमिस के अनु- 
यायी ख़ास तौर पर दक्षिण योरप के इटछी और स्पेन वर्सरा लेटिन मुल्कों से आये 
थे । इन देक्षों में बडे उद्योग-धंधों का विकास नहीं हुआ था और बे इसमें पिछडे 
हुए थे। वे पढ़े-लिखे बेरोजगार और तरह-तरह के कऋरान्तिकारी लोग थे जिनको 
सोजूदा सामाजिक व्यवस्था में कोई जगह नहीं मिझती थी। माक्स के अनुयायी 
उद्योगवादी देशों से, खासकर जर्मनी से, आये थे, जहाँ मजदूरों की हालत अच्छी 
भी । इस तरह माक्स तो बढ़ते हुए, संगढित और खुशहाल मजदूरों का प्रतिनिधि 
था और बैकुनिन ग़रीब और असंगठित भजदूरों, शिक्षितों और असंतुष्ड लोगों का । 
माव्स का यह कहना था कि जबंतक कुंछ कर गुजरते का वक्‍ल आवबे, उस बल तक 
धीरज के साथ मजदूरों को समाजवादी उसूलों की तालीभम दी जाय और उसी ढंग 
पर उनका संगठन फिया जाय । बेकुनिन और उसके. चेले तुरंत कुछ करते के पक्ष 
में थे। सब बातों को देखते हुए जीत मार्क्स की हुई । अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ 
(क्‍0॥शए4 00098] 'ऐ छवि ड्ञगाणाह. है58०एॉक्राणा) करीयम हुजा। यह मजहूरों का 
तीन साल बाद यानी १८६७ में साकर्स का महान ग्रंथ कैपिटल ( (आरा । 
000 
अर्थात्‌ 'पूंजी' जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ ॥ लंदन से उसने कई व तक जो मेहनत 
की थी, यह उसीका परिणाप्त था । इसमें उसने प्रचलित आ्िक सिद्धान्तों की 
छानबीन करके उनकी बुराई-भलाई दिखाई और अपने समाजवादी उसुल्ल विस्तार 
के साथ समझाये । यह शुद्ध वैज्ञानिक प्रंथ 'था । उससे सारी अतिश्चित और : 
आदर्श्वाव की बातें छोड़कर व्यावहारिक ढंग से, निष्पक्ष और वैज्ञातिक” तरीक्षे 
पर, इतिहास और अर्थज्ञास्त्र के विकास का मिरूपण किया । उसने खासकर 





७0'३० विश्व-छ निहास की झलक 


बड़ी-बडी मशीनों की ओोद्योगिक सभ्यता के विकास की चर्चा-कों और विकास, 
इतिहास और मानवसमाज के वर्भयुद्ध के बारे से कुछ दूर तक असर कश्नेबाले 
नतीजे निकाले । मात का यह नया गढ़ा-गढ़ाया और जोश्वार दलीलों बाला 
समाजबाद इसीलिए चैज्ञामिक समाजवाद' (3९ 000४ 807) कहुलाया | 
यह उस अस्पष्ट, हवाई था आदर्शंवादी समाजवाद से जुदा था जो अबतक प्रत्न॒लित 
था । मार्क्स की किताब पूंजी' ( 70:5 (४७) ) पढ़ने सें सहलु। किताब नहीं है । 
असल में इससे ज्यादा भुश्किल किताब की कहपना नहीं की जा सकती । फिर भी बह 
जन धोडी-सी किताओं में से एक हैँ जिनसे बहुत लोगों के विचार करने के तरीक़े पर 
असर हुआ हूँ; उनके खयालात बदल गये हैँ और मानव विकास पर प्रभाव पडता है । 

१८७१ ई० में पेरिस की पंचायत ( (0077रए7० ; की घटना हुई। शायद 
यहू जान-बुझकर की गई पहली ही समाजबादी बग्नावत थी। इससे योरप की सर- 
कारें डर गई और मज़दूर-आन्योलन को तरफ़ से उनका रुख़ और भी कड़ा होगया। 
दूसरे बर्ष मार्क्स के क़ायम किये हुए अन्तर्राष्ट्रीय भज़दूर संघ की बेठक हुई और 
माजर्स से उसका प्रधान कार्यक्रथ सात ससन्‍दर पार अमेरिका के स्यूयार्क शहर सें 
भिजवा दिया । इसमें मार्क्स कर साफ़ मतलब यही होगा कि बेकुनित के अराजकता- 
बादी अनुयायियों से पीछा छूठे; और शायद यह भी कि चूँकि उसके क्याल से पेरिस 
को पंचायत के बाद योरप की सरकारों की आँखें छाल हो गई थीं इसलिए उनकी 
हुकूमत में संघ इतना सहफ़्ज़ नहीं रह सकेगा जितना अमेरिका में । सगर सदा के 
लिए अपने सारे मुख्य केन्द्रों से इतनी दूर रह सकता सुमक्तिम नहीं था । उसकी 
ताक़त योरप से थी ओर योरप में भी मजदर-आन्दोलन के बरे दिन थे। इसलिए 
पहुला अन्तर्राष्ट्रीय संघ धीरे-धीरे बेजान होकर मर गया । 

, मार्वसेबाद था माक्स का समाजवाद योरप के और खास तौर पर जर्मनी और 
आस्ट्रिया के सभाजवादियों में फैला । वहाँ यह आम तौर पर 'समाजबादी जोकसत्ता' 
( $02र्छ 0ग0८७७०७ ) के नाम से सहहूर हुआ । लेकिन इंग्लेण्ड ने इसकी आत्धी 
नक़ल नहीं की । उस वक्‍त बह इतना खुशहाल था कि बहाँ किसी आगे बढ़े हुए 
सामाजिक सत के प्रचार की गुम्जाइश नहीं थी । अंग्रेजों के समाजवाद का नमूना 
फ़ैबियन सोसायदी थी और उसका बहुत दूर की और हल्की तब्दीली का कार्यक्रम 
था । फ़ेबियन लोगों का अज़दूरों से कोई वास्ता सहीं था। ये आगे बढ़े हुए उदार 
बिचारों के तालीमयापता लोग थे । शुरू के फ्रैबियन लोगों की नौति का पता हूसरे 
मशहूर फ़ैबियत सिडनी बेब के इस मशहूर जुभले से लग सकता है. कि परिवर्तन 
धीरे-धीरे होता अनिवार्य है।' यहू भहावाय अब लार्ड बन गये हैं । 


काले मावस ओर मज़दूर-संगठतों की वृद्ध ७१ 


फ्रांस सें पंचाप्नत के बाद समाजवाद को फिर से जोर पकडते में धीरे-धीरे करके 
बारह वर्ष लगा गये; मगर इस बार इसका स्वरूप नया हो गया । वह अराजकतावाद 
और सम्ताजबाद के सेल से बना । इसे सिडिकेट '89700४॥७9/ या संघवाद कहते है. । 


फ्रच भाषा के सिडिकेट (५ए70८४0 शब्द से निकला है, जिसका मतलब मजदूरों का संग- 
दस या सद़दूर संघ है। समाजवाद का उसूल यह था कि राज्य सारे समाज का प्रति- 
निर्धि हैं, इसलिए उसीका उत्पत्ति के साधनों यानी जमीन ओर कारखानों पर स्वासित्व 
और क़ब्ज्ा होना! चाहिए। थोड़ा-सा मतभेद था तो यहु कि सम्माज का स्वामित्व और' 
क़ब्ज्ा कहाँतक हो ? यह जाहिर हूँ कि ओज़ारों और घरेलू यंत्रों जेसी बहुत-सी 
ख्ानगी चीज़ों पर सम/ज का क्रब्जा करता बेहुदा-सी बात होगी । मगर इस बात पर' 
सभाजबादियों का एक मत था कि जिस किसी चीज्ञ का इस्तेमाल दूसरों के कामों से सुद 
फ़ायदा उठाने में किया जा सकता हो वह राष्द्र की सम्पत्ति बना दी जानी चाहिए । 
अराजकताबादियों की तरह संघवादी राज्य-संस्था को बहुत पसन्च नहीं करते थे और 
वे उसकी ताक़त को मह॒दुद कर देने की कोवधिश करते थे । वे बाहते थे कि हरेक 
उद्योग पर उस उद्योग के मजदूरों का अपने संघ के जरिये कब्जा रहे। (तुम्हें हमेद्ा 
याद रखना चाहिए कि मज़दबूर से सतलूब सिर्फ़ हाथ से काम करनेवालों का ही 
नहीं है, बल्कि हाथ और विशाग दोनों से कास करनेवाले सब तरह के मजदूरों से 
है )। कहपना यह थी कि अलग-अलग संघ अपने-अपने प्रतिनिधि चुनकर बडी परि- 
धद में भेजेंगे और परिषद सारे देश के मामलों को सम्हालेगी। यह परिषद मामूली 
काम-काज के लिए एक तरह की पार्लमेष्ठ होगी, मगर उसे किसी स्तास उद्योग के 
भीतरी इन्तज़ाम में दखल देने का हेक़ न होगा । यहे स्थिति पेदा करने के छिए 
संघवादी आम हड़ताल के पक्ष में थे, याती वे देश के सब उद्योग-धंधों और कारखानों 
सें एकसाथ काम बन्द करवाकर अपना उद्दे्य पूरा करना चाहते थे। साकसे के 
अनुयायी संघवाद को बिलकुल पसन्द नहीं करते थे, मगर विंल्‍लगी की बात महु थी 
कि सावर्स के मरने के बाद संघवादी उसे अपनेमें का ही एक आवसी मानते थे । 

कार्ल माकसे ठीक पचास साल पहले यात्री १८८३ ई० में सरा । उस वक्त 
तक इंग्लैण्ड, जर्मनी और दूसरे उद्योगवादी देशों में मजदूर संघों का संगठन जबरदवस्त 
और ताक़तबर हो चुका था। ब्रिटिश उद्योभों के अच्छे दिन बीत चुके थे और जमदी 
और अमेरिका की बढ़ती हुई लाग-छाँट के भुक्काबिले में उनका पतत हो रहा भा । 
यह वीक हैं कि अमेरिका को कुदरत की तरफ़ से कद्ी सहलियते थीं, जिनसे चहाँ 
औद्योगिक विकास तेज़ी से होते में मदद भिर्यें। जेर्मतों में राजनैतिक मिरकुशता और 
औद्योगिक प्रगति का अजीब मेल था । उस निरंकुशता में फाझोर और कत्ताहीन सी 
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पारलमेण्ट का पुद भी लगा हुआ था। बिस्माके की मातह॒ती में , और बाद में भी 
जर्भन सरकार ने उद्योग-धंधों की कई तरह भदद की ओर मजदूरों की हालत अच्छी 
करनेवाले समाज-सुधार के क़ानून बनाकर मज़दूरवर्ग को खुश करते की कोशिश 
की । इसी तरह अंग्रेज़ी उदारदल ने कुछ सामाजिक क़ानून पास करके काम के घंदे 
घटा दिये और मजदूरों की हालत कुछ सुधार दी । जबतक जुशहाली रही तबतक 
इस तरीक़े से काम चल गया और अंग्रेज भज़दूर नरम और दबे हुए रहे और वफ़ा- 
दारी के साथ उदारदल के पक्ष मे राय देते रहे | सगर १८८० के बाद वूसरे देशों 
की लाग-डाँट के कारण लुशहाली का लस्‍्बा जमाना ख़त्म हुआ और इंग्लेण्ड मे 
व्यापार की सन्दी शुरू होगई और मजदूरों की मजदूरी घटगई | इस तरह फिर मज़दूरों 
में जागृति हुई और वायुमण्डल में त्रान्ति की भावना फेल गई। इंग्लंण्ड में बहुत 
लोगों की नज़र मावर्सवाद की तरफ़ जाने छगी । 

१८८९ में अन्तर्राष्ट्रीय मजबूर संघ बसाने की दूसरी बार कोशिश हुई । 
बहुत-से मज़दुरसंघों और श्रमजीबी दलों का बल और साधन अब काफ़ी बढ़ गया 
था और उनके बहुत-से तनसख्वाह पानेबाले कर्मचारी थे। मार्क्स और बंकुनिन के 
जमाने से अब उनकी इज्क्षत भी बहुत ज्यादा होगई थी । १८८९ में बना हुआ यह 
संघ दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय संघ ( ५८८०७पे ाव्णात्राां००७४ ) कहलाता हैं । मेरे ख़बाल 
से उस बकत इसका नाम मज़बूर और समाजवादी अन्तर्राष्ट्रीय संघ ( ]00000 #00 
इ०लंश्ा5६ [प८॥70470॥7) ) रकखा गया था । यह पच्चीस वर्ष तक रहा । फिर भहां- 
युद्ध आगया । उसमें इसका इम्तिहान होगया और यहू बेकार साबित हुआ | इस 
संघ में बहुत लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आगे चछकर अपने-अपने देशों में ऊँचे-ऊंँचे 
पद ग्रहण किये । मालूम होता है, उन्‍होंने मजदूरों का अपने सहारे और तरकक्ती 
के लिए इस्तेमाल किया था और जब उनका काम होगया तो उन्होंने मजदूरों को 
क्रिस्मत के भरोसे छोड दिया । वे प्रधान मंत्री, अध्यक्ष और इसी तरहु और कुछ 
बन-बतकर अपनी ज़िम्दगी सफल कर गये, मगर जिन लाखों आदमियों ने उन्हें 
आगे बढ़ाया और उनपर यक्रीन रकखा उन्हें इन लोगों ते मँझ्धार सें छोड दिया । 
इन नेताओं में से जो माक्स के नाम की क़समें खाते थे या बडे जोशीले संधव्नादी थे, 
बे भी पालशेण्टों से घुस गये या बडी-बडी तनख्वाहँ पाने वाले भजबूरसंघों के मुखिया 
ब्रन बेंठे । उनके लिए अपनी आराम की जगहों को जोखिम में डालकर बिना सोचे 
समझे किसी बात का बीडा उठा लेना दिन-विन्त भुद्दिकल होगया। इस तरह बे 
हफ्डे पड़े गये और जिस वक्‍त मामूली, मजदूरों मे तिराश होकर क्रान्ति का बाना 
पहुना और कुछ-न-कुछ करते की भाँग की तब भी इन लोगों ते उन्हें दबाकर रखने 
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की ही कोशिश की । युद्ध के बाद जर्मनी के समाजवादी लोकससात्मक दल के लोग 
प्रजातन्त्र के अध्यक्ष ओर प्रवान मंत्री ( (७०८०८॥०७ ) बने । फ़ांस में आम हुडताल 
का पक्षपाती आग उग़लने बाला संघवादी ब्रियाँद ग्यारह बार प्रधान संत्नी बला 
ओर उसने अपने पुराने साथियों की हड॒ताल को कुचला। इंग्लेण्ड में रैग्जे मेक्डोनॉहड 
इस सप्य प्रधान मंत्री हें” | यह दूसरी बात है कि सरस होते हुए भी .उसके अपने 
मजदूर बल ओर ब्रिदिश मजदूर संघों ने उससे कोई वास्ता नहीं रबखा है । यही हाल 
स्वीडन, डेनसार्क, बेलजियम अ!र आस्ट्रिया का है। पश्चिम योरप आज ऐसे सर्वेलर्ना 
यानी डिक्टेटर आसकों ओर सत्ताधारियों से भरा पड़ा है जो अपने शुरू के ज्षमाने में 
समाजवादी भे, मगर ज्यों-ज्यों उनकी उम्र हलती गई त्यों-त्यों वे चरम पड़ते गये ओर 
कार्य का पुराना जोश भूल गये | इतना ही नहीं, कभी-कभी तो ये लोग अपने पुरामे 
साथियों के खिलाफ़ भी होगये । इटली का कर्त्ताधर्ता मुसोलिनी पुराना सम्राजवादी 
है । पोलेण्ड का सर्वेसर्था पिल्सूदस्की भी समाजवादी रह चुका है । 
भजदुर-आन्दो लगन को ही क्या, क़रीब-क़रीब आज़ादी की हर क़ौसी तहरीक 
को नेताओं और मुख्य कार्यकर्ताओं की ऐसी बेवफाई से अवसर नुक़सान पहुँचा हैं । 
कामयाबी न भिलने से वे थोडे अर्से बाद धक जाते हैं और शाहीदी का धोथा बोला 
. उन्‍हें बहुद॒ विन तक अच्छा नहीं लगता । उनका जोश ठण्डा पड जाता है । कुछ 
लोग, जो ज्यादा महत्वाकांक्षी था बेउसूल होते हैं, दूसरे पक्ष में जा मिलते हैं और जिस 
लोगों से कल तक मुक़ाबिला और लड़ाई करते थे उन्हीं से ज्ञाती समझौता कर 
लेते हैं। आदमी जो कुछ करने की ठान लेता है उसके अनुकूल अच्तःकरण बता 
लेसा उसके लिए आसात्त है | इस बेबफ़ाई से आन्‍न्दीलम की हानि होती है और बह 
थोड़ा पीछे हुटता है । जो लोग मजदूरों के दुशभन होते हैं वे यह बात अच्छी तरह 
जानते हैं । इसलिए वे तरह-तरह के लाछहच देकर और मभीढी-मीठी बालें करके 
व्यक्तियों को अपनी तरफ़ मिलाने की कोशिश करते हैं । मगर व्यक्तियों पर सहर- 
बानी कर देने या उनसे मीठी-मीठी बातें करते से मामूली मजदूरों या आज्ञादी के 
लिए लडभेवाले किसी बलित राष्ट्र का कष्ड दूर नहीं होता । इसलिए व्यवितियों की 
बेबफ़ाई और आन्दोलन के बीच-बीच में पीछे हुटने के बावजूद लड़ाई अपनी मंजिल 
की तरफ़ जरूरी तौर पर चलती रहती है । | 
१८८५९ ई० में बने हुए दूसरे अच्तर्राष्ट्रीय संघ के सदस्यों की लावाद ओर. संघ 
की इज्जत बढ़ी । थोडे ही वर्ष बाद उन्होंने -मालाठेस्टा, और उसके भराजकताबादी 
अनुयायियों, को इस बिना पर निकारू बाहुर किग्रा, कि वे पालंसेप्टों के सताधिकार : , 
१. नवम्बर १०३७ में इनकी मत्य होगई पा 
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का फ़ायदा उठाने को राजी नहीं थे। अस्तर्शाष्दीय संघ के समाजजरदियों ने 
साबित करें दिया कि उन्हें आस रूड्ाई सें अपने पुराने साथियों का साथ देमे से 
पा्ंमेष्दों में जाना ज्यादा पसच्द है| पोरप में लडाई छिड जाने पर समाजकाबी 
क्या करें, इस बारे में उन्होंने बडी बढ़-बढ़कर बातें कीं । जहॉतक काम का ताहलुक़ 
था, समाजवादी राष्ट्रीय सीमाओं यानी क्ौसी हद को नहीं मानते थे। वे सामूली मानी 
में राष्ट्रवादी नहीं थे। उन्होंने कहा कि लड़ाई की मुखालफ़त करेंगे । मगर जब 
१९१४ ई० में लडाई छिड़ी तो दूसरे अस्तर्राष्ट्रीय संघ का सारा ढाँचा तहुस-महुस 
होगया और हर देश के समाजवादी और मजदूर दल ही नहीं, कोपादकिन-जेसे 
अशजकतावादी भी ओर लोगों की तरह निरे राष्ट्रवादी और दूसरे मुल्कों से नफ़रत 
करतेबालि बन गये । थोड़े ही आद्ियों ने लडाई की मुझ्लालफ़्त की और इसके लिए 
उन्हें तरह-तरह की तकलीफ़ और कुछ लोगों को लम्बी-लस्बी सज़ायें दी गई। 
डाई खत्म होने पर लेनिन में १९१९ ई० में मास्की में एक नया अस्तर्राष्दरीय 
पजदूर-संघ खोला । यह शुद्ध साम्यवादी संगठन था और इसमें खुली घोषणा करने- 
वाले साम्यवादी ही शामिरू हो सकते थे | यह अब भी है और तीसरे अच्तर्राष्ट्रीय 
( फत [हट/र/0७ ) के नाम से मशहूर है । पुराने दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय संघ 
के बचे-खुचे लोग भी लड़ाई के बाद' धीरे-धीरे इकद्झे होयमे | थोडे सास्को के संघ 
में सिस् गये । सगर ज्यादतर को सॉस्को और उसके सत से सख्त नफरत थी और 
ते उसके पास फटकने को भी तंमार नहीं थे । उन्होंने दूसरे अच्तर्राष्ट्रीय संघ को 
फिर से चलाया । यह भी मौजूद है। इस तरह आजकल दो अन्तर्राष्ट्रीय मजबूर-संघ 
हैं और दुसरे ओर तीसरे संघ के नाम से मशहूर हैं । ताज्जुब की बात यह है कि 
दोनों ही मावर्स के अनुयायी होने का दावा करते हैं, मगर दोनों ही उसके विचारों 
का अपना-अपना अलम अर्थ करते हैँ और अपने समान भात्रु-पूंजीवाद से भी कहीं 
अधिक घुणा आपस में रखते हैं । 
इन दोनों अस्तर्शष्ट्रीय संधों में संसार के सारे सजवूर-संघ शामिल नहीं है । 
बहुत-से संगठन दोनों से ही अलग हें । अमेरिका के मज़दूर-संघ इसलिए अलग हैं कि 
उनसे से ज्यादातर बहुत पुराने विज्ञार के हैं। हिन्दुस्तान के मज़बूर-संघों का भी 
दोनों में से किसी अन्तर्राष्ट्रीय संघ से सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि बे कोई निश्चय ही 
नहीं कर पाते । 
दायद तुम इण्डरनैशनल' गीत को जानती हो, जोकि दुनियाभर के मजदूरों और 
समाजवादियों का माता हुआ गीत हैं । 


१३७. 
माक्संबाद 


४६ फरवरी, १९६४५ 
पिछले पत्र में मसे तुम्हें साक्स के खबालात के बारे में कुछ बताने का इरावा 
जाहिर किया था । इन ज़यालात ने योरप को साम्यवादी दुनिया में बडी हलचल 
मचा दी थी। सगर' भेरा खत बहुत लम्बा होगया था और सुझे यह विषय रोक 
लेना पड। था। में इस विधय का कोई खास जानकार नहीं हैं, इसलिए इसके बारे 
में लिखना मेरे छिए आसान नहीं है । फिर भी विशेषज्ञों और पंडितों में प्री सतभेद 
होता है। में तुम्हें मार्क्सवाद की सिर्फ़ मोदी-मोदो बातें बताऊँगा और इसके मुश्किल 
हिस्सों को छोड़ दूंगा । यह जोड-गांठक्षर बनाई हुई-सी जोझ होगी, मगर मेरा काम 
यह भी नहीं है कि इस खतों में किसी चीज़ की पूरी और रूब्बी-चौडी तसवीरे दे । 
में कह चुका हूँ कि समाजवाद कई तरह का होता हैं । सगर उह्ेश्य की इस 
एक बात में सब सहमत हूं कि पैदावार और .उसे बाँदने के साधनों पर याती खातों, _ 
जमीन, कारखानों, रेलवे और बैंकों चगरा संस्थाओं पर राज्य का नियंत्रण यानी क़ब्जा 
रहे । कल्पना यह है किब्यिक्तियों को अपने छानगी. फ़ायदे के लिए इन साधनों या 
संस्थाओं से और दूसरों की मेहनत से काम न छेने दिया जाय। आज तो थे ज्यादातर 
अलण-अलग आदधियों के हाथ हें हूँ और वे ही इनडे काम देते ह.। भतीजा सह 
हो रहा है कि कुछ छोग मालामाल होकर आनन्द भोगते हैं जोर रामाज का रू 
नुक़सान होता है और आम जनता ग्रदीब बनी हुई हैं [|| उत्पत्ति के इल साधनों के 
मालिकों और अधिकररियों की भी बहुत सारी ताकत आजकल आपस की गहरी 
रक़ाबत या लाग-डांद में--एक दूसरे से लड़ने में---हो सर्व हो जाती है । अगर इस 
सखाताजंगी के बजाय समझवारी के साथ पैकाबार का और खूब विचारपूर्वक् 
बँदवारे का इंतजाम कर दिया जाय तो सभाज की हालत कहीं अच्छी हों. जाय और 
अहू फ़िजूल की जबरदस्त लाग-डाँट न रहे और जुदा-जुद्दा वर्गों ओर' देशों के बीच 
कुछ दूसरे महत्व के कास ज़्यादातर सभाज यात्री ' राज्य के हाथ में रहें; मतलब 
यह कि वे सारी जनता के क़ब्जे में आजांय [| समाजवाद की यहाँ सूछ ऋलपता है। ! 
समाजवाद में राज्य था सरकार का रूप क्या हो, यह सवाल है तो बडे महेत्व 
का, सगर अभी हमें उसकी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं हे । ५ ॥, 
समाजवाद के आदर्श की बात पर एकराब, होजाने के बाद दूसरी बात/तेग: 
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करने की यह रह जाती हैँ कि उसे हासिल कैसे किया जाय ? यहींसे समाजवादियों 
में मतभेव शुरू होता है । उनमें कई दल है और वे अलग-अलग रास्ते बताते हैं । 
भोदे तौर पर उनके हो हिस्से किये जा सकते हैं : (१) धीरे-धीरे परिवर्तन और 
विकास चाहनेबाले दलों का यह विध्वास है कि एक-एक क्रक्‍स बढ़ाकर चलना 
चाहिए और पालमेण्टों के ज़रिये काम करता चाहिए ! ब्रिटिश सज्दूर दल और 
फ़ैबियन लोग इसी बर्ग में हैं। (२) आत्तिकारी बलों का विश्वास यह हे कि 
पालभेण्टों से कुछ बहुत मिलमेबाला नहीं है । दूसरे वर्ग में ज्यादातर लोग साक्स- 
बादी हैं। कभी-क्ी ये लोग भी पालंगेण्टों में पहुँचते है, मगर इनका मतलब दूसरे 
दलों से मिलछ-जुलकर काम्त कश्ना नहीं बल्कि अडंगे डालना और झगड़ा खड़ा 
करना होता है । 

पहुला यानी विकासवादी दल अब बहुत छोटा-सा रह गया हैं । इंग्लेण्ड मे भी 
अब इसकी ताक़त कम हो रही है और इसके, उदार (लिकरल) वरू के और बूसरे 
असमाजबादी दलों के बीच का भेद मिटता जा रहा है । इसलिए अब भार्क्सवाव को 
ही आसतौर पर समाजवादी मत समझ लेना चाहिए। सगर माद्सबादियों में भी 
योरप में दो मुख्य भेंद हें। एक तरफ़ रूसी साम्यवादी है और दूसरी तरफ लोकसत्ता 
के भाननेबाले जर्मनी, आर्दिया ओर दूसरे देशों के समाजवादी हैं। इन दोनों मे 
ज्रा भी प्रेम नहीं है । महायुद्ध के चक्त और बाद में भी मे लोकससाबादी अपने 
दाजे पूरे नहीं कर सके, इसलिए इसकी पुरणी इज्जत बहुत कम होगई। इससे से 
ज्याद'! जोशीले छोग तो बहुत-से साम्यवादियों से ज मिले हे, मगर अब भी 
पश्चिमी ओरप के विशाल मज़दूर-संघों का संचारलून इन्हींके हाथों में है। रूस में 
कामयाबी सिल् जाते के कारण साम्यवादी सत बढ़ रहा है। आज घोरप और दुनिया- 
भर में यही पूंजीवाद का सबसे बड़ा बिरोधी है । 

तो फिर यह भावसंवाद है क्या ? यह इतिहासं, राजनीति, अर्थशास्त्र, मामव- 
जीवन और साचव-इच्छाओं को समझने का एक तरीका है । इसमें उच्चूल भी हैं और 
कुछ कर गुजरने की पुकार भी है । यह ऐसा तत्वज्ञान हे जो सनृष्य-जीचन के उ्यादा- 
तर काप्नों के बारे में कुछ-न-कुछ बात बताता ही है । इसमें सानन इतिहास पर-- 
गुजरे हुए, आजकल के और आगे आनेवाले ज़साने पर--विचार करके यह साबित 
करने की कोशिह की गई है कि यह सब कडे तकों या दलीलों के मुताबिक चसते- 
बालों धणारी है और फक्रिस्मत' की तरह इसके कानून भी दल नहीं सकते । ज़िन्दगी 
क्‍ यों बिलकुल दलीलों पर चलनेवाली और क़डे नियमों और प्रणालियों पर इतनी ही 
निर्भर हो, ऐसा बहुत साफ़ तो नहीं दीखता ओर बहुत लोगों, को इसमें शुबहा भी है; 
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मगर माकर्स ने वैज्ञानिक ढंग से पिछले इतिहास को देखा और उससे कुछ खास 
नतीज्ञे निकाले। उसे मालूम हुआ कि इनसान को शुरू से ही जिन्दगी की लड़ाई करनी 
पडी हूँ | यह लड़ाई कुंबरत के साथ भी थी और आदमी के साथ भी । आदी को 
खाना ओर दूसरी जोवन-सामग्री जुटाने के लिए काम करना पडा। जैसे-जंसे समय 
बीला वेसे-बेसे उसके तरीक़े बदलते और पेचीदा और प्रगतिशीरू होते गये । मावर्स 
की राय के मृताबिक़ रोजी हासिल करते के ये तरीक़े इनसान और समाज की ज़िन्दगी 
में सभी युगों में सबसे महत्व की बात रहे है । इतिहास के हरेक युग में इन तरीकों 
की प्रधानता रही और उस य॒ग के सारे कामों और सामाजिक सम्बन्धों पर इसका 
असर पडा । जंसे-जैसे ये बदले बेसे-वेसे बडी-बडी ऐतिहासिक और सामाजिक 
तब्दीलियाँ हुई । इन ख़तों के बौरात सें हम कुछ हुद तक तो वेख चुके हैं कि इन 
तब्बीलियों का कितना बड़ा असर हुआ हूँ । उदाहरण के लिए, जब पहले-पहुले खेती 
शुरू हुई तो बड़ा भारी फ़ड़े होगया। आवारा फिरनेवाले खानाबबीश लोग बस 
गये और गाँव और हहर बन गये । खेती से पेदावार बढ़ी तो माल बच रहा और 
आबादी बढ़ी । बौलत और फुर्सत की वजह से कला-कौशल यामी कारीगरी पैदा 
हुई । दूसरी सिसाल औद्योगिक क्रान्ति की भी जाहिर है | पैदावार के लिए बडी- 
बडी मशीनों के जारी होने से दूसरा बड़ा भारी अन्तर पैदा हुआ। इसी तरह और 
भी जहुत-से दृष्टान्त दिये जा सकते हैं 

इतिहास के किसी झास समय में पेवाबार के तरीके बेसे ही होते हैं जितनी 
लोग निश्चित रूप में प्रगति कर चुके होते हैं । उत्पत्ति के इस काम के बीच में और 
इसके कारण मनुष्यों के आपसी ताललुक्ात क्रायम होते हैं : जैसे चीज्ञों का तबादला, 
छरीदता, बेचना और विभिमय बगेरा । ये ताल्लक्ात उत्पत्ति याती पैदावार के 
तरीक्ों के सुताबिक़ होते हैँ । ताल्लुक़ात मिलकर समाज का माली ढाँचा बनाते हैं। 
इसी आशिक बुनियाव पर क़ानून, राजनीति, सामाजिक' रीति-रिवाज, विचार और 
बूसरी सव बातों की' उठान होती है। इसलिए मावर्स के इस खबाल के मुताबिक जैसे- 
, जैसे पेदाबार के तरीके बदलते हैं वैसे-वेसे आर्थिक रचना भी बदलती है और' उसका 
नतीजा यह होता है कि छोग्रों के विचारों, क्रानूनों और राजनीति वगरा में भी 
तब्दीलियाँ होती हैं । 

इतिहास के बारे सें माव्स का यह भी खयाल भा कि वह जुवा-जुदा वर्गों के 
आपसी संघर्ष का एक रेकर्ड यानी बयान है । सारे मानव-सभाज का पिछला 
और मौजता इतिहास वा-युद्ध का इतिहास है ।”- जिस वर्ग के हाथ सें उत्प्ति 
के साथन होसे हैँ उसीकी प्रधानता रहती हुँ । वह बूसरे वर्गों की मेहनत से बेजा 
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फ़ायदा उठाता हैं।जो परिशम करते हे उन्हें अपनी मेहनत का पुरा फल नहीं 
सिलता । उन्हें जिन्दगी की सामूली ज़रूरियात के लिए भी मुद्िकल से भोडा-सा 
हिस्सा सिलत( है और बाक्की का सारा हिस्सा शोषक यानी उसको चूसनेवाले वर्ग को 
सिलता है । इस तरह शोषक-बर्ग इस फ़ालतू घन से और भी धनवान बनता है । 
चुकि उत्पत्ति पर इस वर्ग का कब्जा होता है इसलिए राज्य या सरकार पर भी 
इसीका नियंत्रण या वबाव रहता है और इस तरह इंस शासक-बर्ग की रक्षा करता 
ही राज्य का मुख्य उद्देशय रह जाता है । साकर्स कहता है : “राज्य सारे शासक-बर्ग 
के काम-काज का इंतजाम करते के लिए हमारी प्रबंध-समिति यानी इंतज्ञामिया 
कमेटी है ।! इस्ती स़रज़ से क्रानन बनाये जाते हैं और तालीम, मज़ञहब और दूसरे 
क्षरियों से लोगों को यह समझाया जाता है कि इस वर्ग की प्रभुता न्याथानुकूछझ' और 
स्वाभाविक है । इस तरह सरकार ओर क़ानून के इस वर्गीय रूप की छिपाने की हर 
तरह कोशिश की जाती है, ताकि दूसरे शोषित वर्ग असली हालत न जान सकें और 
उनमें असंतोष पेदा न हो । मगर कोई शख्स ताराज़ होकर इस प्रणाली का सामना 
करता है तो राज्य उसे समाज और सदाचार का दुश्मन और पुराने रीति-रिबाज 
तोडनेबाला कहकर कुचल देता है । 
मगर हजार कोशिश करने पर भी एक ही वर्ग सदा सबके सिर पर बैठा नहीं 
रह सकेता । जिन कारणों से उसे यह ताक़त और हुकूमत हासिल होती हे थे ही 
उसके ख़िलाफ़ काम करने छूगते हैं। वह शासक और शोषक-बर्ग इसी कारण बन 
जाता है कि उस बकत के उत्पत्ति के साधन उसके हाथ में होते हैँ । जब पैदावार के 
वरोक्े नये होते हैं तो उनपर क़ाबू भी नये वर्गों का होजाता है और वे फिसीसे 
दबकर रहना नहीं चाहते । नये-तयें विचार मनुष्यों के दिल और दिभाग में हुलचल 
मचा देते हैं और जिसे चिचार-करान्ति कहते हैं बह होने लगती है। इससे पुरामे 
खयालात और उसूलों की बेडियाँ दूदती हैं। और इस उठते हुए नये बर्ग के और 
सत्ता से चिपदे रहनेवाले पुराने वर्ग के बीज में कशमकशण होती है । नये बर्ग के हाथ 
में आर्थिक सत्ता यात्री साली ताक़त होती है, इसलिए जीत उसीकी होती है और 
पुराने वर्ग का खेल खत्म होकर बह नैल्त-ताबूब हो जाता है । 
इस वये वर्ग की विजय राजनैतिक और आशिक दोनों तरहु की होती है । यह 
उत्पत्ति के नये तरीक़ों की फतह की निशानी होती है. और इसके पीछे-पीछे समाज 
' की सारी रचना में ही तब्दीली होने लगती हु--नयें ज्यालात, मई राजनैतिक रचना, 
कानून, रीति-रिवाज, सभी बातों पर असर पड़ता है । अब यह नया वर्ग अपने सीखे 
के वर्गों के लिए शोषक-बर्ग बन जाता हैं और फिर उन वर्गों में से किसी एक के हाथों 
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बहु हटा दिया जाता हैं। इस तरह जबतक एक वर्ग दूसरे का शोषण करनेवाला 
रहेगा तबतक यह कशसकश चलती रहेगी, जैसे कि अबतक चलती आई है। यह झगड़ा 
उसी बकत खत्म होगा जब अनेक वर्ग न रहकर सिर्फ़ एक ही वर्ग रह जायगा; क्योंकि 
लंबे शोक्षण की गुंजायश ही नहीं रहेगी। कोई वर्ग अपना शोषण तो कर नहीं 
सकता । इसलिए, उसी वक्त समाज में समझौता और सहयोग होगा। फिर यह आज 
का-सा लगातार संधर्ष ओर प्रतिस्पर्धा न रहेगी । और राज्य के लिए आज बमन का 
काम जो मझुण्य हो रहा है वह भी न रहेगा। क्योंकि दबाने के लिए कोई बर्म ही न 
होगा । इस तरह धीरे-धीरे राज्य खुद मिट जायगा। और अराजकताबाद का आदर्श 
नजदीक आ जायगा । 
इस तरह साक्स इतिहास को इस न्ञर से देखता था कि वह अनिवार्य बर्ग- 
युद्ध की एक विशाल विकास-क्रिया हैं। ढेरों मिसाल और तफ़्सील बेकर उससे 
साबित किया कि भुज्जिइता ज्षमाने में यह सब किस तरह हुआ, बडी-बडी सक्षीनों के 
आने से सामन्तशाही का युग पूंजीवादी जमाने में कैसे बदल गया और जागीरबारों 
की जगह वोलतसन्द कैसे आगये । उसके मत से आखिरी वर्म-पद्ध हमारे जमाचे में 
अ्मीरों और मजदूरों में हो रहा है । पूंजीवाद खुद उस वर्ग की ताक़त और ताबाद 
बढ़ा रहा है जो अख्रीर में पूंजीयाद पर ग़ालिब आकर बर्ग-रहित समाज और 
समाजवाद क्षी स्थापना करेगा । 
इतिहास को इस ढंग से देखने का तरीक़ा, जो माव्स ने समंशाया, इतिहास 

की पदार्थभूलक या भौतिक धारणए कहलाता हैं । इसे भौतिक इसलिए कहते हैं 
क्योंकि यह 'भावर्शवादी' तरीक़ा नहीं है और इस 'आवर्श्वादी' दाब्द का प्रयोग एक 
खास माती में साक्स के ज़माने के तस्ववेत्ताओं ने बहुत क्रिया था। उस बकत विकास- 
बाद, के विज्वार लोकप्रिय हो रहे भे । में' ठ॒म्हें बता चुका हूँ कि जहाँतक प्राणी- 
समहों की उत्पत्ति और विकास का ताल्लुक़ हैं, डाबित मे ये खबाल लोगीं के 
दिभाग में जमा दिये थे । मगर इससे मनुष्यों के सामाजिक सम्बन्धों के कारण 
सभझ में नहीं आ सकते थे । कुछ तस्ववेत्ताओं ने अनिश्चित आदर्शवादी कह्पनाओंं 
के आरिये यह बताने की कोशिश की कि मनुष्य की प्रगति मन की प्रयति पर भिर्भेर 
है। मार्क्स इन सब वतों को गलत अहता उसके सथाल से बिता शिर-पैर की ' 
हुवाई कहपलायें ओर आदश्षंवाद खतरताक़ चीडे हं, पर्भोफि इस तरह से लोग तरह- 
तरह की निराधःर बातों को मानने छग सफते हैं । इसलिए मावर्स ने ज्यादा जबदी 
* और बैज्ञांतिक ढंग से घटनाओं और स्थिति को देखा। पदा्थमूलूक था  श्ोतिक 

झब्द इसीलिए प्रचलित हुआ'। ५० ५३ ' ५ 
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भाक्स ने लगातार शोषण और वर्गं-युद्ध की चर्चा की है । हमसे से भी बहुत 
लोग करते हैं और हमें जोश भो आजाता है। मगर मार्क्स के ख़पाल से नेक सलाह 
पर शुस्‍्से में आसे की कोई बात नहीं हो सकती। शोषण मे शोषण करनेवाले व्यक्ति 
का कसर नहीं है । एक बर्ग पर दूसरे की प्रभुता होना ऐतिहासिक प्रगति का कुदरती 
नतीजा है । समय पाकर उसकी जगह दूसरी व्यवस्था होजायगी । अगर कोई. आदमी 
सत्ताधारी वर्ग का है और उस हैसियत से दूसरों को चूसता हैँ तो इसमें बह कोई भय्य॑- 
कर पाप नहीं करता | वह एक पद्धति का अंग हैं और उसे गालियाँ बेना बाहियात 
बाल है । व्यवितयों और प्रणालियों के बीच का यह भेद हम बहुत भूल जाते हैं । 
हिन्दुस्तान ब्रिटिश साप्राज्यवाद के मातहत है और हम अपनी सारी ताकत लमाकर 
इस साम्ाज्यवाद से लड़ते हैं। मगर जो अंग्रेज हिछ्दुस्तान में इस प्रणाली का पोषण 
करते हैं उनका क्या क्रूर है ?, वे बेचारे एक बडी भारी मशीन के छोटे-छोटे 
पुर्जे हैं। उसकी चाल में जरा भी फ़क़ करता उन्तकी ताक़त के बाहुर की बात है । 
इसी तरह हमसमें से भो कुछ लोग सपूची जमींदादी-प्रथा को बुरी और किसानों के 
लिए बहुत ज्यादा नुक्रसानदेह समझ सकते हैं, क्योंकि इससे उनके बुरी तरह चूसा 
जा रहा है । मगर इसका भी वह मतलब नहीं है कि जुदा-जुदा जमींदारों का कोई 
कसूर है। वृंजीपतियों को अक्सर शोषण करनेवाले कहकर बुरा बताया जाता हैं, 
मगर उनकी बात भी ऐसी हो है । क़सूर सदा प्रणाली यानो तौर-तरीके का होता है; 
व्यक्तियों का नहीं । 
भाष्स ने वॉन्‍-युद्ध की तालीस नहीं दी | उससे यह साबित किया कि असल में 
वर्भ-पुद्ध पहले से मौजूद हे और किसो-त-किसी शक्ल में सवा से रहा है। पूंजी" 
सास की किताब लिखने का उसका उद्देश्य यह था कि वर्तमाम समाज की गति के 
आर्थिक नियम साक़-साफ़, अपने नंगे रूप में, जाहिर हो जाये !! ऊपर का यह परवा 
हुद। बेने से समाज के जुदा-जुदा वर्गों को ज्षबरवर्त आपसी कशम्कश सामने आगई ॥ 
वर्ग-पुद्ध की तरह ये संघर्थ सदा प्रकट नहीं होते, क्योंकि प्रधान बर्ग हमेशा अपने 
वर्गाभ रूप को छिपाने की कोशिश करता है । लेकित जब वर्तमान व्यवस्था के लिए ही 
खतरा पंदा होजाता हैँ तब प्रधान वर्भ सारे बहाने और आड़ छोड़कर असली शफ्ल में 
जाहिर होजाता है और फिर बर्ग-बर्ग में खुली लड़ाई होने लगती है। जब यह होता 
है तब लोकसला, साधारण क़ानून और ज़ाब्ता सब ताक में रख दिये जाते हैं। कुछ 
छोग कहते हैं कि ये वर्ग-युद्ध सलतफ़हसी या आत्दोलकों की शरारत के कारण होते हैं। 
मगर बात ऐसी नहीं है । यह तो समाज के स्वभाव सें हैं और असल में जब हित॑-विरोध 
: की बात छोग अच्छी तरह समझने लगते हैँ तब तो बर्ग-बुद्ध और भी बढ़ जाते हे 
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अब करा मसाक्स के इन उसुलों का मुक्काबिला हिन्दुस्तान को मौजूदा हालत से 
करो। ब्रिंदश सरकार का शुरू से यह दावा है कि हिल्दुस्तान में उसकी हुकूमत का 
पाधा इनसाफ़ और हिन्हुस्तानियों की भलाई है ।, पहुले हमारे बहुँत-से देशव/सी भी 
जरूर यह मानते थे कि इस दावे में थोडी सचाई है । मगर अब तो इस शासन के 
ख़िलाफ़ बडा सार्वजनिक आन्दोलन खड़ा होकर इसे जोरदार चुनौती दे रहा है; 
इस कारण इसकी असली दाक्‍ल बडे ही भहें और नंगे तरीफ़े पर ज्ञाहिर होरही है । 
आज अन्धे को भी दीख सकता है कि बन्दूक्नों के बल पर चलमनेवाले इस साम्थाज्य- 
बादी शोषण की असलियत क्‍या है । इसके ऊपर का सुहावली सुरतों और घिकनी- 
चुपडी बातों का सारा मुल्म्मा जाता रहा है । आ्डयेंसों और भाषण, सम्मेलन और 
लेखन यात्री बोलने, भिलने और लिखते के प्रारस्थिक अधिकारों के दमन ने देश के 
साधारण कानून और जाब्ते की जगह लेली है । मौजूबा हुकूमत की जितनी ज्यादा 
मुखालफ़त होगी, यह हालत उतनी ही बढ़ती जायगी। जब एक बर्भ दूसरे वर्ग के 
लिए खतरनाक होजाता है तब भी यही हाल होता है। यह भी आज हमारे देश 
में होता हुआ हम देख रहे हैं। किसानों और मजदूरों को और उनके लिए काम 
करनेवाले कार्यकर्ताओं को अमानुषिक सकायें दी जाती है । 

इस तरह इतिहास के बारे में माकसे का उसूल यहु था कि समाज सवा बद- 
लता और बढ़ता रहता है । इसमें कोई चीज़ स्थिर नहीं है । इस कल्पना में गति 
ही गति है । कुछ भी होता रहे, यह तो आगे ही आगे बढ़ती है और एक तरह की 
साथाजिक व्यवस्था के स्थान पर दूसरी आजाती है। लेकिन एक व्यवस्था उसी समय 
नष्ट होती है जब वह अपना काभ पूरा कर चुकती है और उसका पूरी तरह घिकास 
हो चुकता है । इससे पहले वह व्यवस्था नहीं मिठली । जब समाज उससे आगे बढ़ 
जाता है तब भो वह सिर्फ़ पुरानी व्यवस्था के वल्त्र उतारकर फेंक देता है और नई 
और बडी पोशाक पहन लेता है; क्योंकि पुराने कपडे तंग होकर बदन को जकडने 
लगते हैं । 

सावर्स के मत से इनसान का काम इस महात्‌ ऐतिहासिक बिकास-क्रिया में मदद 
पहुँचाना था । पहले की सब मंज़ि्े .तय हो चुकीं। अब पूंजीवादी सम्राज और 
भजदुरवर्ग की आखिरी लड़ाई होरही है। (अलबत्ता यह "बात उन देशों, की है जहाँ ' 
उद्योग-धंधे बहुत बढ़े-चढ़े हैं और पूंजीवाद का पूरा विकास हो चुका है। दुसरे वेशों 
में, जहाँ पूंजीवाद का विकास नहीं हुआ है, लड़ाई की शबल, कुछ ज़िल्त-मिल्त और 
दूसरी ही तरह की है। मगर असलियत यह है कि वहाँ भी लड़ाई की कुछ-न-कुछ ब्रही 
गकल है। क्योकि. संसार के देशों का सम्बन्ध. एक-दूसरे से दिन-विन ज्यावर' बढ़ता 
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जा रहा है । ) मादर्स का कहना हैं कि पूंजीबाद को सुहिकिल पर मुदिकल और 
भुसीबत पर सुसीबत का सागवा करता पडेंगा और अखीर में बह गिर पड़ेगा; ब्थोकि 
उसमें समतोल तो कहीं है हो नहीं । यहु बात लिखे हुए भाक्से को साठ वर्ष से ऊपर 
होगप्रे और तबसे पूंजीवाद के लिए नाजुक वक्‍त भो बहुत आये। लेकिन उसका 
खात्मा तो रूस के सिचा कहीं नहीं हुआ । वहु अभी ज्यों-का-त्यों क्रायम हैं, बल्कि 
पहले से भी ज्यादा ताक्षतबर हुआ हे । हाँ, जिस वक्‍त से यह लिख रहा हें उस बकत 
दुनियाभर में पूंजीवाद बुरी तरह बीमार दिखाई देता है और चिकित्सक लोग उसके 
अच्छा होने के बारे में सिर हिला-हिछाकर चिन्ता प्रकट कर रहे है । 
कहा जाता हैं कि पूंजीवाद ने जो अपनी ज़िन्दगी इतनी बढ़ाली, इसका एक 
खास कारण था, जो मावर्स के ध्यान में भी पुरी तरह नहीं आया होगा । वह यहू कि 
पश्चिम के जो देश उद्योग-धंधों से बहुत बढ़ गये हैं वे पिछडे हुए देझ्ों पर राज्य 
करके उनका शोयण करते है। इससे पूंजीवाब को नई जिन्दगी और खुशहाली हासिल 
होगई और उस्तकी कीमत खुकाती पड़ी उन गरीब गुलाम और चूसे जामेवाले देशों को । 
हम इस बात की बहुत बार निन्‍्दा करते हैं कि मौजदा पंजीवाद में प्ररीष का 
अमीर और मजदूर का पूंजीपति शोषण करते हैं। बात सोलह आने सही है । इसलिए 
नहीं कि पूंजीबादी का क़सछूर है, बल्कि इसलिए कि इस भ्रणाली का पाया ही इस तरह 
के द्योषण पर है। मगर साथ ही हमें यह भी नहीं समझ लेता चाहिए कि पुंजीबाद 
में ही यह कोई नई बात है । सभी पिछले यूगों ओर सारी प्रणालियों में मजदूरों 
और परीबों की किस्मत में शोषण तो रहा ही है । असर में यह कहा जा सकता है 
कि पूजीवादी शोषण के बावजूब वे आज पिछले ज़माने से ज्यादा खुशहाल हैं। 
पर इतना कहसे से पूंजीवाद की अच्छाई साबित नहीं होती | उसके पक्ष में यह बहुत 
छोटी-सी बात है 
' सार्वंसंबाद का सबसे बडा आधुनिक व्यास्याता लेनिन हुआ है उससे इसकी 
व्याख्या और अर्थ ही नहीं किये उनके अनुसार आचरण भी किया । फिर भी उसने 
हमें यह चेतावनी दी है कि कहीं हम साक्ष्सबाद को कोई ऐसा सिद्धान्त न सास चैदें 
' जिसमें किसी तरह के उलट-फेर की गूजाइश न हो । उसे इसके तत्व की सचाई पर 
जविदवास था, सलगर वह इसकी हरेक छोटी-छोटी बात को मानने और हुर कहीं बिना 
सीचे-समझे लागू करते को तैयार नहीं था। बहू हमें बताता है--हुम किसी भी 
सानी में माकसंवाद को कोई ऐसी चीज़ नहीं समझते कि बहु सम्पूर्ण है. और उससें 
कोई दोष नहीं निकाला जा सकता । इसके छ्लिलाफ़ हमारा दृढ़ विदवास है कि थे 
उसूल एक ऐसे विज्ञान के आधार हैं जिसकी समाजवादियों को हर दिशा में उम्नति 
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करनी घाहिए, वर्ता बे जिन्दगी की दौड में पीछे रह जायेंगे। हमारे ख्पाल से रूसी 
सभाजवादियीं के लिए माक्से के उसूलछों का निष्पक्ष अध्ययन खास तौर पर जरूरी 
है, क्‍योंकि इन उसूलों से सिर्फ़ रास्ते की तरफ़ इशारा करनेवाले माभली विचार 
मिलते है । ये विचार इंस्लेण्ड, फ्रांस, जर्मनी और रूस में अलश-अलग ढंग पर लाग्‌ 
हो सकते हे ।” 

इस ख़त में मेने तुम्हें मार्क्स के उसूलों का कुछ हाल बताया हैं, मगर न मालूस 
इस भानमसती के पिटारे से तुम्हें कुछ फ़ायदा होगा या नहीं और कोई साफ़ विद्यार 
मिलेंगे या नहीं । इन उसूलों को जान लेना इसलिए अच्छा है कि आज इनका 
विशाल जन-समुहों पर असर पड रहा है और इनसे हमें अपने देश में भी मबद मिल 
सकती हैं । रूस के महान्‌ राष्ट्र और सोबियद संघ के बुसरे हिस्सों से सावर्स को 
अपना बड़ा पेग्रम्बर बनाया है और आज के कष्ट-पीडित संसार में बहुत लोग' इलाज 
और प्रेरणा के लिए उसकी तरफ़ आँखें लगाये हुए हैं । 

में इस ज़त को अंग्रेज कवि देवीसत की कुछ पंक्तियों के साथ ख़त्म करूँगा : 


नगर 909 कावेक लाइन छाटाताढ [8८९ 00 ॥60, 
#पाते (90व प्रीत$ ग्रांणइशथस का शाह्ाए छ॥ए५७, 
7.6868 006 2ु00त ८४०४7 हठपाँव 20%779 हाट ए00,?? 


पुरानी व्यवस्था बदल कर नई के लिए जगह खाली करती है; 
और परमात्मा का काम कई तरीक़ों से पूरा होता रहता है, ताकि ऐसा ने 
हो कि कहीं एक अच्छा रिवाज सारी दुनिया को ख्तराव करदे । 
साबर् का प्रथाओं के बदलतें में विश्वास था, लेकिन धर्म भें उसकी श्रद्धा! नहीं 
थी । उसे तो बह लोगों के लिए अफ्रोम' बताता था। 


३५ 


इंग्लेण्ड का विक्‍्टोरिया-युग 

रर२ फ़रवरी, १९३६ 

समाजवादी विचारों के विकास का वर्णम करते हुए म॑ने अपने खतों में तुम्हें 
बलाया है कि अंग्रेजों का समाजवाद.सबसे नरम ढंग का रहा है। उस बकत बोरष 
में जितमी विचार-सरणियाँ प्रचलित थीं उससे यह सबसे कम ऋतिकारी था। 
. हालत सुधारने के लिए यह बहुत धीरे-धीरे तब्दीली होने की बाद बेखा करता था 4 
करमी-कशी जब व्यापार बिगड़ जाता, मम्दी फेल जाती, बेंकारी बढ़ जाती, मजदूरी 
प्रद जानी और लोगों को तकलोफ़ होने लगती, तब दंग्लेण्ड में भी कान्ति की.लहूर 
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ज्रठ खडी होती थी । मगर ज्ञरा हालत अच्छी हुई कि फिर जोश टरण्डा पड जाता । 
उन्नीसवी सदी में अंग्रेजों के विचारों की इस नरभी का इंग्लेण्ड को खुशहाली से 
गहरा ताल्‍लूक़ था, क्योंकि लुशहाली और क्रांति में मेल नहीं होता । कांति का अर्थ 
हैं बड़ा परिवर्ततन, और जो लोग मौजूदा हालत से संतुष्ट-से होते है उन्हें ओर अच्छी 
हालत होजाने की अभिर्िंचत आजा पर अपने को जोखिम में डालकर साहस का काम 
कर बैठने की इच्छा नहीं होती । 

उन्नीसबों सदी असल में इंग्लेण्ड की महानता का समय था । अठारहवीं सदी 
में उसने औद्योगिक क्रान्ति करके और दूसरे देशों से पहले नये कारखाने बसा- 
कर जो अगुआपन हासिल कर लिया था वह उद्चीसवीं सदी के ज्यादातर हिस्से में 
भी क्रायस रहा । में कह चुका हूँ कि वह दुनिया का कारखाना था और उससें 


निबेशों की लूढ से उसके पास वेशक्नीमत और अदूद वौलत चली _आ रहो थी और 
उसकी प्रतिष्ठा खूब बढ़ती थी । जिस बक़त योरप के क़रोब-क्ररोब सभी मुहकों में 
तब्दीछियाँ हो रही थीं उस वक्‍त भी इंग्लेण्ड में कोई ऋाति या विस्फोट नहीं हुआ 
और बह चट्टान की तरह सज्ञबूत और ठोस होकर खड़ा दिखाई देता था । समय- 
सलय पर मुस्तीबतें ज़रूर आई, भगर वह थोडेन्से और आदप्तियों को रात देसे 
का हक़ देकर टाल दी गई । हम यह भी देख चुके हैँ कि इस बीच में फ्रांस में एक 
के आाव एक प्रजातन्त्रों और साम्राज्यों का ताँता बधा रहा। इटली में एक लम्बे 
जमाने की फूट के बाद सारा प्रायहीप एक होगया और एक नया राष्ट्र अत गया; 
और जर्मनी में एक नये साथ्राज्य ने जन्म लिया । बेलजियम, डेनमार्क और यूनात 
जैसे छोटे-छोटे देश भी कई तरह बदले। झास्टिया में तब भी योरप के सबसे पुरे 
बार-बार नीचा दिखाया । सिर्फ़ पूर्व सें रूसी जार बडे मुग्रलों की तरह निरंकुश 
शासन सल्ा रहा था और झूस में कोई तब्दोली दिखाई नहीं वे रही थी । सगर पह 
औद्योगिक दुष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ था और किसानों का राष्डू था। नये विचारों 
और नये कारखानों की अभी उसे हवा भी नहीं छगी थी। 

इंग्लैण्ड अपनी . दौलत, अपने साथ्राज्य और अपनी समुद्री ताक़त के कारण 
योरप और संसार-भर पर हावी होरहा था। बहू बहुत बड़ा राष्ट होगया था 
और उसका जाल दुतिधराभर में फंला हुआ था। अमेरिका के संयुक्‍तराष्टु अभी- 
तक्ष अपने भीतरी झगडों में फंसे हुए थे और उन्हें दुनिया के मामलों से घर की 
तरवक्नी की ज्यादा फ़िक थी.। आमदरफ्त"के ज्रियों में हैरतअंगेज सब्दीलियाँ हो 
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रही थीं और उनके कारण पृथ्वी छोटी और घनी होती दिखाई दे रही थी। इन 
बातों से भी इंग्लैण्ड को दूर देशों पर अपना पंजा मज़बूत करने में मदद घिली । 
इन सब तब्दीलियों के होते हुए भी इंग्लेण्ड में सरकार की सुरत बही रही । वहाँ वैध 
याती ऐसा राजा रहा जिसके हाथ में माम-मात्र की सला हो और सारी असली 
ताक़त पालंग्रेण्ट की समझी जाथ। इस पालंमेण्ठ को पहलेपहल मुट्दीभर ज्ष्मी- 
दारों और धघती व्यापारियों ने चुना था, मगर बाद में जब-जब विकट स्थिति पैदा 
हुईं तब-तब आफ़त टालमे के लिए ज्यादा-ज्यादा लोगों को राय वेने का हुक्क 
दे दिया गया । 

इस सदी के ज्यावातर हिस्से में विक्दोरिया इंग्लेण्ड की रानी थी ॥ बह जर्मनी 
के हनोवर घराने की लडकी थी। इस घराने ने अठारह॒वीं सदी में ब्रिटिश राज- 
सिहासन को जञार्ज नाभ के कई राजा दिये। विक्टोरिया १८३७ में गद्दी पर बैठी । उस 
वक्त वह १८ वर्ष की लडकी थी । उसने सदी के अन्त घानी १९०० ई० तक ६४ 
वर्ष राज्य किया । इंग्लैण्ड में इस लम्बे समय को अक्सर विकदोरिया-युग के माम 
से परकारते हैं । इस तरह रानी बिक्‍्टोरियाने प्रोरप में और दूसरे देशों में बहुत-सी 
बड़ी-बडी तब्दीलियाँ देखीं, जिनसे पुराने ज़माने के निशानात मिद गसे और उनकी 
जगह पर नये क्रामम होगये। उससे भोरपष की आंतियाँ, फ्रांस की तब्दीजियाँ, 
इहली के राज्य और जमनी के साम्राज्य का जन्म देखा । मरते समय वह एक तरहें 
से योरप ओर थोरप के राजाओं की दादी थी। मसंगर योरप में विक्टोरिया का समर- 
कालीन एक और राजा भी था, जिसका भी बसा ही इतिहास हैं। वह आस्ट्रियां के 
हैप्सबर्ग राजघरामे का सपम्माट्‌ फ्रांसिस जोज्ञेफ़ था। जब काँति के वर्ष १८४८ ई० 
में बह अपने साम्ाज्य की गद्टी पर बेठा तो उसकी भी उम्र १८ वर्ष की ही थी । 
ससने ६८ वर्ष हुकूमत की और किसी तरह आप्ट्रिया, हंगरी और दूसरे हिस्सों को 
अपने मातहुत एक करके रखने में कामयाब हुआ । लेकिन महासमर ने उसका और 
सके साथाज्य दोनों का काम तमास कर दिया। 

विक्टोरिया उससे ज्यादा खुशक्िस्मत थी । अपने शासन-काह में उससे इंग्लैएड 
की ताक़त को बढ़ते और उसके साझ्थाज्य.को फैलते हुए देखा। जब गह्दी पर बेठी तब 
कनाझा में उपद्रव था| वहाँ खुली बरशावत थी और' उपनिवेद् के बहुत-से बाशिम्दे 
इंग्लैणड से अलग होकर अपने पडौसी अमेरिका के संयुक्त रायों पें मिर्च जाता चाहते. 
थे । मगर इलैफ्ड ते अमेरिका की छड़ाई से सबक सीख लिया था.और उसने. जल्दी . 
से कनाडा वाला का झाशांसल का थे हित्सा देकर राजी कर लिया । थोडे समय ह 
शआाद बढ़ अंदातिल्‍्यकस अन्दक्नी मामलों मे परी तोर पर आज्ञाद उपसिवेश बन गया १ | 


विभ्च-इलिहास की झलक 


साध्राज्य में यह सभ्रे 6ंग का अयथोग था, क्योंकि आजादी ओर साझाज्य साथ-साथ नहीं 
रह सकते। सगर परिस्थिति से भजबर होकर इंग्लेण्ड को ऐसा करना पड़ा, वर्मा बह 
कनाडा को खो बेंठता । कथाडा के ज्यादातर लोग अंग्रेज़ी नस्ल के थे, इसलिए मातृ- 
भूति यानी सावरे वतन इणग्लेण्ड के साथ उन्हें बडी मुहब्बत थी । इधर इस नये देश 
में लम्बी-चौडी जमोन यू ही पडी थी; उसका कोई विकास नहीं था और आबादी भी 
बहुत कप्त थी । इसलिए उसे अपनी तर्बक्की के लिए अंग्रेजी माल और अंग्रेज़ी पूंजी 
पर निर्भर रहना पड़ता था ।इस तरह उत्च बक्त दोगों वेशों के स्वार्थों सें कोई 
विरोध नहीं था और उनके बीच में जो अजीब और नया रिव्ता क्रायम हुआ उसपर 
कोई ज्ञोर नहीं पडा । 
इसी सदी में आगे चलकर अग्रेश्ञों की विदेशी बस्तियों को स्व॒शाज्य देसे के इस 
तरीक़े का और विस्तार हुआ । सदी के बीच तक आस्ट्रेलिया क्रेदियों को रखने की 
जगह थी । सदी के अन्त में वह साम्माज्य के भीतर आज्ञाद उपभिवेश बना दिया 
गया । 
दूसरी तरफ़ हिन्दुस्तान में अंग्रेजों का पंजा और भी मजबूत होगया और 
लडाइयों पर लडाइयाँ करके और इलाके पर इलाक़े जीतकर यहाँ अंग्रेज़ी सामाज्य 
का विस्तार किया गया । हिन्दुस्तान अंग्रेजों के पुरी तरह मातहत होगया । स्वश्ञासन 
का नाभ-निश्चान भी सहीं रहा । १८५७ का विद्रोह कुचलछ दिया गया और हिन्दुस्तान 
को साधाज्य के पुरे बोझ का असुक्षव करा दिया गया। से तुम्हें दुसरी जगह बता चुका 
हूं कि इंग्लेण्ड ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हिन्दुस्तान को किस तरह छूदा और चूसा। 
ब्िला किसी शुबहे के ब्रिटेम का साम्षाज्य हिखुस्तान ही था और संसार के सामते 
इस सचाई का ऐलान करने के लिए रानी विक्टोरिया ने हिन्दुस्तात की सम्याज्ञी 
की पदवी ग्रहण की । सगर हिल्दुस्तान के अलावा दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में 
और भी कई छोटे-छोटे देश इंस्लेण्ड के सातहत थे । 
इस तरह दो क़िस्म के सुल्कों से बना हुआ ब्रिटिश साक्षाज्य एक अजीब 
स्‍्ायभती का प्रिंटारा होगया । एक्र तरफ़ तो अपने अस्दरूसी भाभलों में खदमस्तार 
देदा थे , जो. बाब में आज्ञाद उपनिवेश होगथे, और दूसरी तरफ़ भातहत और रफ्तित 
देश थें। पहली तरह के देश भोडे था बहुत एक ही कुट्म्ब के' सदस्य थे और सात- 
देश इंग्लेपड को अपना मुखिया भानते थे । दूसरी किस्म के देश साफ़ तौर पर चाकर 
और गुरूास थे; उन्हें नीचा समझा जाता था, उनके साथ ब्रा बर्ताव होता था 
और उनका शोधण किया जाता था। खुदसुख्तार उपनिवेज्ञों के लोग बिहिदा या दूसरे 
, वूरोमिवन ओर उसकी औलाद,थे और मातहत देशों के लोग ग्रैर-ब्रिटिश्ष और पैर- 


इालेपड का विवदास्यान्यूगं 'हत्उ 


यूरोपियत थे। बिधिश् साक्षाज्य के दोनों हिस्सों में यह फर्क आजतक बना हुआ है 

इंग्लेष्ड के पास दौलत भी थी और ताक़त भी । इसलिए वह सब्तुष्ट-सा 
था । बिलकुल सन्तुष्ठ तो नहीं था, क्योंकि साधाज्य की भूख कभी पूरी गहीं होती । 
सीमायें उसे नहीं सुहातीं और वह आमे-से-आगे बढ़ना चाहता है । फिर भी इंस्लेण्ड 
को खास चिन्ता यह नहीं थी कि और ज्यादा कैसे लिया जाय, बल्कि यह थी कि जो 
मिल गया है बसकी हिफ़ाक्षत कैसे की जाय ? हिम्दुस्तान उसके लिए सोने की चिडिया 
थी । उसे अल्लीर तक अपने पंजे में रखने की उसे बडी हवाहिश थी । उसकी सारी 
वेदेशिक नीति का आधार यह था कि हिन्दुस्तान उसके क़ब्जे में रहे और पूर्व के समुद्री 
रास्ते महफ़्ज़ रहें । इसी कारण उसने मिद्ध में हाथ डाला और अखीर में उसे अपने 
क़ब्झे में किया; और इसी बजह से उसने ईरान और अफ़गानिस्तान में दस्तत्वाजी 
की । उसने बडी चाछाकी से स्वेज़ नहर की कम्पनी के हिस्से खरीद कर नहर पर 
अधिकार पा लिया । 

उन्नीसवीं सदी के ज्यादातर हिस्से में योरप के बहुतेरे दूसरे देशों की तरफ़ से 
इंग्लेण्ड' को चिन्ता नहीं रही, क्योंकि उनके घर के शझ्षगडे ही बहुत थे और अक्सर वे 
आपस में लड़ते रहते थे। इंग्लेण्ड अपने उसी पुराने खेल के मुताबिक योरप में एक 
वेश को दूसरे से लडाकर समतौल क्राथम रखता और उनके आपसी क्षग्डों से खुद 
फ़ायदा उठाता रहा । तीसरे नेपोलियन से उसे खतरा लगा था, भगर वहु खत्म हो 
गया और फ्रांस को सम्हुलते मे कुछ वक्त लग गया। जमंनी अभी इतना नहीं बढ़ा 
भा कि उसको संजीदगी के साथ सुखालिफ समझा जाता। लेकित एक वेश ब्रिटिश 
साथ्राज्य को चुनौती देनेवाला ज़रूर दिखाई देता था और वह भा जारणाही रूस । 
बहू पिछड़ा हुआ था, मगर नक्शे में बह बडा लम्बा-चोड! वेश था । जेसे  इं्लैप्ड 
हिन्दुस्तान और दक्षिणी एशिया में फेल गया था, चैसे रूस का विस्तार उत्तरी और 
सध्य-एशिया में हो चुका था । उस्तकी सरहद हिन्दुस्तात से बहुत दुर भीन थी। 
रूस की यह भिकदता ब्रिटश लोगों के लिए सवा खतरे की बात थी। भंते हिन्दुस्तान 
का बयान करते वक्‍त तुम्हें बता दिया है कि जिठिश लोगों में अफ़यानिस्तान पर हमले . 
किये थे और अफ़रगानों से लडाई की थी। इस सबका सुख्य कारण ज्ारशाही रूस 
का डर था । 

(रप में भी इंगल्प्ट और झश फी दक्कर हुई। हुस एक ऐसा अच्छा कंदरगाह 


| जिशका पाती प्रम ने क्वाप ! 


साहता था जो बारहों महीने काम दे सके ओर जाई में 
उक्षका इलाका बहत ऊूच्या थीड़ा था, गगर उसके सारे बन्वरगाह कहीं-बं-कहीं आदिक 
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परे के पास थे और कुछ गट्टोनों तक बहाँका पानी जमकर बफ हो जाता था। 


सह ल विव्व-इतिहास की अंलक 


हिन्दुस्तान और अफ़ग़ानिस्तान में, इसी तरह ईरान में, भी ब्रटिह लोग उसे समुद्र तक 
नहीं पहुँचने देते थे । काले समुद्र का पुँह बासक़ोरस और दरें बानियाल पर तुकों का 
कब्जा होने से बन्द था। पहले रूस ने कुस्तुन्तुनिया पर क़ब्जा करने की कोशिश की, 
मगर सुर्क लोग उससे ज्यादा ताक़तबर साबित हुए । इस बकत तुर्कों क। जोर घट 
गया था और जिस चीज़ पर रूस की असें से राल दपक रही थी बहु उसके हाथ मे 
आती दिखाई दी । उससे उसे लेने की कोशिश की । मगर इंग्लेण्ड आड़े आगया और 
बिलकुल स्वार्थपूर्ण कारणों से वह तुकों का हिमायती बन गया। १८५४ ई० में 
क्रीमिया की लूडाई से और बाद में दूसरी ऊूडाई की धमकी से रूस की तलवार स्थान 
में ही रक्खी रह गई । 

(८५४ से १८५६ तक की इसी क्रीमियत लड़ाई में बीरांगवाओं का एक स्वर्थ॑- 
सेव्रिका-दल पलोरेंस नाईहिंगेल के नेतृत्व में घायलों की सेवा के लिए गया। उस 
वक़्त यह एक शैरमाबूली बात थी, क्‍योंकि विक्टोरिया-युग की मध्य्षवर्ग की स्थ्रियाँ 
आजकल की बहुत-सी शिक्षित हिन्दुस्तानी स्त्रियों की तरह घर में पडी रहुनेबाली 
और मुख्यतः दीवानस्ाने की शोभा बढ्ावेबाली थी। पलोरेंस नाइटिगरेंड से उनके 
सामने सेवा करते की एक नई मिसाल रकक्‍खी और बे बहुत-सी औरतों को घर 
की चहारबीवारी से बाहुर छाई । इस तरह स्त्रियों की उन्नति के आम्वोलन में उनका 
महत्वपूर्ण स्थान है । 

बिंटेस की सरकार का ढांचा ऐसा था जिसे चेध एकतंत्री शासन या मुकुठधारी 
प्रजातंत्रकहते हैं। इसका अर्थ यह है कि राजा के हाथ भें असली ताक़त कुछ न थी और 
उसे वही कहना और करना पड़ता था जो पा्लंगेण्ट के विश्यासपात्र मंत्री चाहते थे । 
राज़नैतिक दृष्टि से बह मंत्रियों के हाथ की कठ्युतली होता था और कहा यह जाता 
था कि वह 'राजनीति से परे' है। असल बात यह है कि कोई तेज बुद्धि या मजबूत इरादे 
बाला आदमी सिर्फ़ कठपुतली बनकर नहीं रह सकता और अंग्रेज राजाओं या रानियों 
को भी सरकारी मामलों से वखल देने के बहुत अवसर मिलते थे। आमतौर पर यह्‌ 
बात परदे के भीतर होती है, और जनता को या तो कुछ भालूम ही नहीं हो पाता या 
होता भी हैँ. तो बहुत समय बाद । खुली दस्तत्दाज़ी पर बड़ा असन्तोष फैल सकता हैं 
और बादशाहत ख़तरे में पड़ सकती हैं । बैध शासक में बड़ा गुण जो होना चाहिए 
बहू है कौशल-। अगर यह उससे है, तो फिर उसका काम चल सकता है और बह कई 
तरह से अपना असर डाल सकता है । “की 

विधान ओर क्रानूत की रू से अमेरिका की तरह प्रजातन्त्रों के अध्यक्षों के 
पास पालंमेण्ट बाले देशों के मुकुटधारी शासकों से कहीं ज्यादा सत्ता होती है । मगर 
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अध्यक्ष जल्दी-जल्दी बदलते रहते हैं ओर राजा लम्बे सम्रथ तक बने रहते है और 
चुपचाप ही सही, मगर कास-काज पर किसी खास दिल्वा में लगातार असर झजल 
सकते है । राजा को साजिश रचने और सामाजिक दबाव डालने के भी बहुत मौके 
मिलते है, क्योंकि सामाजिक टुनिया से उसीकी बुती बोलती है। असल में बाही 
दरबारों का सारा वायुभण्डल अधिकारबाद, ऊँल-तीच, पदर्कियों और वर्मो से भरा 
रहुता है ओर उससे वेशभर के लिए एक ख़ास पैमाना बन जाता हैं। इस चीज़ 
का सामाजिक समानता और वर्ग-माश से मेल नहीं बेठ सकता | इसमें कोई शक 
नहीं कि इंग्लेण्ड के ज्ञाही दरबार का अंग्रेण़ों की मनोबृत्ति बनाने और उनको समाज 
की बर्ग-व्यवस्था से सहमत करने में बड़ा असर पड़ा हैँ | या शायद यहु कहना ज्यादा 
ठीक होगा कि जहाँ दुनिया के सारे बडे-बडे देझों में से सजाशाही यानी बादशाहुत 
गायब होगई वहाँ इंग्लेण्ड में बह अब भी बची रह गई है और उसका कारण यही 
हैँ कि वहाँ लोगों ने अंच-तीज वर्ग की व्यवस्था को भंजूर कर रक्‍्खा है । एक पुरावी 
कहावत है कि “हरेक अंग्रेज को किसी-म-किसी साजनन्‍्त से प्रेम है ।” इसमें बहुत-कुछ 
सचाई है । योरप था अमेरिका में, और शायद जापान और भारत के सिवा एशिया 
में भी, कहीं वर्गभेद इतने तीन नहीं है जितने इंग्लैण्ड में है । यह ताज्जुब की बाल 
है कि जो इंप्लेण्ड पहले राजनैतिक लोकसत्तावाद और उद्योगवाव का वेता रह चुका 
हैं बहु आज सामाजिक दृष्टि से इतना पिछड़ा हुआ और मौलिक बातों में इतना 
अनुद्वर है । । 

. ब्रिटिश पार्लमेण्ट पार्लसेण्टों की जननी! कहलाती है .। उसका जीवन हम्बा 
ओर सम्मानपूर्ण रहा है ओर बहुत-सी बातों में राजा की सनलानी से रूड़ते में वह 
सबसे आगे रही हैं। उस एकतंत्री शासत की जगह मुद्ठीभर अमीरों की पालंसेण्ड 
का राज्य क्रायम हुआ । फिर लोकसतावाद की सबारी गाजे-बाजे के साथ आई और 
बडी खींचतान के बाव ज्यादातर लोगों को पालंमेण्द की आम सभा के मेम्बर चुनने 
के लिए राय बेने का हक़ मिला । अमल में इसका मतीजा यह नहीं हुआ “कि शासन 
पर सच लोकसत्तात्मक नियंत्रण क़ायम होगया, बल्कि इतना-सा ही मतीजा 
समिकला कि धनवान कारखतेदारों के हाथ में पार्लम्रेण्ट की बागडोर आंगई । लोक- 
सत्ता के बजाय धन-सत्ता क्रायम होगहे । | ह ह 

' ब्रिटिश्ञ पार्लमेफ्ट में श्ञासत खल्लाने और कानून सताने का काम्-काज करने के 
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लिए एक अजीब्र' प्रणाली पैदा होगई + पह दो दलों की प्रणाली कहलाती हूँ: । ' इस, 


दोनों में कोई खाश फ़र्क नहीं था । उसके कोई विरोधी सिद्धान्त न भ्रे। दोनों अमीरों 
के गिरोह श्रे ओर उप्त बन्त की सामाजिक व्यवस्था को सालते थे । एक दल सें पुरामे 
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७०७ विश्व-इतिहास की झलक, 


जमीदार वर्ग के आदमी ज्यादा थे लो दूसरे में धती कारसानेदारों की बहुतायत थी । 
मगर यह तो एक ही चीज्ञ के दो नामों बाली बात थी। वे पहले दोरी और बहिन 
कहलाते थे। बाद में उन्नीसदी सदी में उनका साझ्न अनुबार और उदार दल पड़ 
गया । पार्लमेण्ट के भीतर और वाहर वे एक-दूसरे के ख़िलाफ़ खूब शोर मचाते थे । 
भगर यहु दोनों की मिली भगत का खेल था। एक दल के हाथ में सत्ता होती तब 
इसरा दल विरोधी दल नाम घारण कर छेता। ताज्जुब की बात यह है कि सतताधारी 
बल सलाद की सरकार ओर विशेधी दल 'समाट का विरोधी दलू' कहलाता था । 

योरप के दूसरे देश्षों में दूसरे ही बात थी। वहाँ सचमुच अलग-अलग विचार 
और कार्यक्रम रखनेवाले दल होते थे और उन्तकी पालंमेष्ट के भीतर और बाहर 
खूब गर्भागर्म लड़ाई होती थी । मगर इंग्लेण्ड में तो घर की-सी बात थी, विरोध 
भी एक प्रकार का सहयोग होगया था, और दोनों दल बारी-बारी से सत्ताधारी और 
विरोधी बन जाते थे । गरीबों और अमीरों की सच्ची कशमकश और बर्ग-युद्ध पार्ल- 
मेण्ट में प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि दोनों बड़े-बड़े दल धनवातों के बल थे। न तो 
जनता के जोश को उभाड़नेबाले कोई मजहबी सबाल थे और न दूसरे यूरोपियम 
देशों के-से जातीय या क़ौमी सबाल थे । सदी के पिछले हिस्से में गर्मी आई तो 
बह आयलेंण्ड के राष्ट्रीय सब॒स्यों की तरफ़ से आई थी, क्योंकि उनके लिए आयलेंण्ड 
की आज़ाबी का सवाल राष्ट्रीय सबाल था । 

जब इतने बडे दो दल पार्लमेण्ट के लिए सेस्बर खडे करें तो आज्ञाद आवश्ियों 
या छोटे-छोटे गिरोहों के आदमियों का चुना जाना बहुत मुश्किल होता हैं । लोक- 
सला और मताधिकार के होते हुए भी ग़रीब वोटर को इस मामले में बोलने का 
कुछ भी हक़ नहीं होता । वह सानों दोनों में से किसी दल के उम्मीदवार के लिए 
राय देदे था घर बेठ रहें ओर राय ही न दे । ओर दोलों बलों के मेम्बरों को पार्ल- 
शेण्ट में कोई आजादी भी नहीं रहती । वे अपने-अपने बल के नेताओं की आज्ञा 
सांनकर राय देने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते । इसके बिना वे अपने दल 
को संगठित और भज़बूत नहीं बसा सकते और न ताक़त हासिल कर सकते हैं । 
यहू संगठन और एकरसता अपनी जगह पर अच्छी चीज्ञ है, मगर इसे लोकसत्ता नहीं 
कह सकते । 

हम देखते है कि इंस्लेग्ड को अक्सर लोकसत्ता की उन्नति का समूना बताया 
' जाता है, मगर बहाँ भी लोकमत को बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली । शासम का 
बड़ा सवाल यह होता है कि जनता अपने ऊपर द्रासन करने के लिए अच्छे-से-अच्छे 
' आबमी कंते चुने ? यह सवाल वहाँ भी संतोषजनक झय में हल नहीं हुआ। अगर 


इग्लण्ड का विव्टोरिया-सुग ७०१ 


में लोकसत्ता का यह अर्थ होता है. कि छोग ज्योरवार व्याख्यानबाज़ी करें और गरीब 
बोलर या सतवाता ऐसे आदम्तियों को चुलवें जिसके बारे में वे कुछ भी नहीं जानते । 
आम चुनावों को खुला नीलाम कहा गया हैं, जहाँ तरह-तरह के वादे किये जाते है । 
मगर इन सब ख्लामियों के होते हुए भी यह झूठी या नक़ली लोकप्तता चलती रही, 
क्योंकि इग्लेंड खुशहाल था और इस खुशहाली के कारण वहाँकी व्यवस्था नहीं 
इटली थी और लोगों में एक हुद तक सन्तोष रहुता था। 

उन्नीसवीं सदी के पिछले आधे हिस्से में इंग्लेण्ड के राजनैतिक दलों के दो बद्े 
नेता डिज्ञरली और ग्लेडस्टन थे। डिज़्रैलों आगे चलकर बीकंस्फील्ड का अर्ल बना 
दिया गया था । बह अनुदार दल का नेता था और कितनी ही बार प्रधानमंत्री 
बना । यह उसके लिए बडी कामयाबी की बात थी, क्योंकि वह यहूदी था और उसके 
कोई बडे ताहलक़ात भी नहीं थे और यहूवियों को अंग्रेज लोग पसन्द भी नहीं करते। 
लेकिन सिर्फ़ अपनी योग्यता और रूगन के ज्ञोर पर उसने अपने विरोध पर फ़तह 
हासिल की और वह रास्ता चीरकर आगे आगया। वह बडा सापाज्यवादी था, 
उसीमे विक्टोरिया को 'कैसरे हिन्द! बनाया । ग्लैडस्टन एक पुराने अंग्रेज धनी घराने 
का आदमी था, वह उदारदल का नेता बन गया और वह भी कई बार प्रधानमंत्री 
हुआ । जहाँतक साप्राज्यवाद और विदेशी नीति का ताल्लुक्त था वहाँतिक ग्लेडस्टस 
और डिज़रेली में कोई मौलिक अन्तर नहीं था। सगर डिज़रेली अपने साम्राज्यवाद 
की बात साफ़-साफ़ कहता था और स्लेडस्टन पूरा अंग्रेज भा। वह असलियत को 
मीठी बातों और मज़हब की दुहाइयों में छिपा लेता था। बह ऐसा प्रकट करता था, 
गोया जो कुछ वहु करता था उससें परमात्मा की खास तौर पर सलाह रहती हो । 
बालकन देशों में तुर्कों के जुल्मों के झिलाफ़ उससे बड़ा आस्वोलन अचवाया और 
डिज़रेली ते उसके विरोध में तुर्कों का पक्ष लिया । असल में दोष तुर्कों और उसकी 
कई बालकन जातियों की रिआया इस दोनों का था। वे बारी-बारी से एक-हूसरे पर 
भरकर हृत्याकाण्ड और अत्याचार करते थे । 

'पलैडस्टल ने आयलेंण्ड के लिए होमरूल (स्वराज्य) का भी समर्थन किया। 
उसे कामधाबी नहीं मिनी और अंग्रेज़ों ने इतनी मुखाछफ़त की कि खुद उदारदल 
के दो हुकडे होगये और एक हिस्सा अनुदार दल में जा मिला । इन्हें अब यूनिय- 
निरुट कहते हैं, वयोंकि मे आयलेंण्ड के साथ मेल बनाये रखना आाहते हैं ।... 

सगर इस बारे में और विक्टोरिया-युग की दूसरी बातों के बारे में तो अब 
अगले खत .सें ही ज्यादा बातें लिखूँगा । पे 
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«. ३ 
संमार का साहकार इंग्लेण्ड 
२३ फ़रवरी, १९३१ 
उल्नीसवीं सदी में इंग्लेण्ड जो इतना सम्पन्न हुआ उसका कारण उसके उद्योग- 
धंधे ओर उपनिवेज्ञों और मातहत देशों का शोषण था । उसको बढ़ती हुईं दौलत का 
आधार चार उद्योग थे । इन्हें प्रधान उधोग कह सकते हैं ! ये ४ई, कोयला, लोहा 
और जहाज्-साज़ी थे ; इनके साथ-साथ और इमसे अरूग भी बेशुमार छोदे-बडे दूसरे 
उद्योग खड़े होगये । बडे-बडे व्यवसाय-भवन और साहुकारी कोठियाँ बन गई । अंग्रेजों 
के व्यापारी जहाज दुनिया के हर हिस्से में पाये जाने लगे । बे ब्रिटिश माल ही नहीं 
ले जाते थे, बल्कि दूसरे उद्योग-प्रधान देशों का माल भी ले जाते थे। ये जहाज संसार के 
व्यापार की साभग्री को केजाने के मुख्य साधत बन गयगे । रूच्न में लॉयड का बीसे 
का बड़ा दफ्तर संसार के समुद्री व्यापार का सुख्य केन्द्र बन गया। पालंमेण्ट पर इन 
बच्योगों और व्यवसायों के मालिकों का नियंत्रण था। 
देश से धन की बाढ़ आगई और ऊँचे और सध्यमवर्ग के लोग सालाभाल होते 
चले गये । इस धन का कुछ हिस्सा मजदूरों को भी भिला और उनका रहन-सहन भी 
ऊँचा होगया । धनवानों को जो इतना सार! घन घिला था उसका वे क्‍या करते ? उसे 
पड़ा रखना तो बेवकूफ़ी होती । इसलिए हर कोई उद्योग-धंधों को उत्तेजन देने और 
ज्यावा-ज्यादा माल पंदा करके ज्यादा-से-ज्यादा मुनाफ़ा करने लगा । इस घन के अधिकाँश 
भाग से इगलेग्ड ओर स्काटलेषड में सथे-वर्य कारखाते, रेलें और दूसरे ऐसे ही धंधे जारी 
किये गये । थोड़े असें बाद जब कारख्ानों की ताबाद बहुत बढ़गई और वेश में उद्योग- 
धंधों का पुरा जाल बिछ गया, तो मफ़े की दर घटना स्वाभाविक था, क्योंकि साथ- 
साथ स्पर्धा यानी लाग-डॉट भी बढ़ गई थी। तब पूंजीपतियों ने पूंजी छगाने को 
अधिक लाभदायक क्षेत्रों के लिए विदेश्ञों में आँखें फैलाई और उन्हें साधन भी बहला- 
'थैत से भिल गये । दुनियाभर में रेल, तार और कारखाने बन रहे थे। योरप, अभे- 
रिका, अफ़रीका और ब्निटिश-राज्य के मातहत देज्नों में ऐसे बहुतसे कामों में ब्रिदेत की 
फ़ालतु पूंजी खूब लगी । अमेरिका के संयुक्त राज्यों के पास प्राकृतिक धन की कभी 
नहीं थी, मगर वे तेज़ी से तरक्की कर रहे थे, इस कारण उनकी रेलों बगैरा में बहुत- 
सी ज्िटिश फूंजी खप गई । दक्षिण अमेरिका शें, और वहां भी खासकर अजेंप्टाइन में, 
अंग्रेजों में बड-बडे व्यापारी बस्मीचे लगा लिये। कनाडा और आस्ट्रेलिया की तो रचना 
ही ब्रिटिश सुपये से हुईं। चीन में रिजयतों की जो छड़ाई हुई उसका कुछ हाल में 
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बता चुका हूँ । ओर हिन्दुस्तात पर तो अंग्रेज्ञों का कब्जा ही था । यहाँ उससे रे 
ओर दूसरों कामों के लिए अपनी मनसाती दार्तों पर कर्जा दिया। 
इस तरह इंग्लेण्ड संसार का साहुकार बन गया और लून्दन दुनिया का स्राफ़ा 
यानी पूँजी का बाजार होगया ॥ मगर इसका यह अर्थ न समझ लेना कि जब रुपया 
भेजा जाता था तो कोई सोने, चाँदी या सिक्कों की बोरियों भर-भरकर इंग्लेण्ड से दूसरे 
मुल्कों की जाती थीं। आजकल व्यापार इस तरीक़ से नहीं होता। ऐसा हो तो काफ़ी 
सोना-चांदी घृमने-फिरने को कहाँसे आये ? ब्रेबकुफ़ छोग सोने-बॉदी को बहुत ज्यादा 
महत्व देले हैं, मगर वे तो विनिमय के साधन मात्र है और भाल को इधर-उधर 
पहुँचाने के काम आते हैं। इन्हें न कोई खा-पहुन सकता है और न इनसे और कुछ काम 
निकल सकता हैँ। इनके जेवर अलबत्ता बन सकते है, मगर उनसे किसीको कोई फ़ायदा 
नहीं । सच्चा धन तो ऐसे माऊ का हाथ में होना है जो किसी काम आ सके । इस तरह 
क्िटिश पुंजीपतियों के एपणा उधार देने का अर्थ यहु हुआ किले विदेशी कारखानों था 
रेछों में एक रक्तम लगाते थे, मगर नक़द रुपया न भेजकर उसके बराबर की क्रीमत का 
अंग्रेज़ी माल देते थे। इस तरह ब्रिदिश मशीनों ओर रेलों का साभान दूसरे वेशों को भेजा 
जाता था। इससे ब्रिटिश उद्योग-घंधों को मदद मिलती थी और साथ ही साथ ब्विटिश 
पूँजीपतियों को अपनी फ़ालतू पूँजी बढ़िया मुनाफे के कामों में लगाने के साधन सिलते थे।. 
साहकारी मुनाफे का धंन्‍्धा है और इंग्लेण्ड ते जितना ही इसे अपनाया उतना 
ही बह मालवार हुआ । इससे एक बड़ा निठहला बर्ग पैदा होगया । बहू केवल व्यव- 
साथ के समनाफे और हिस्से पर. गुजर करने लगा। इस लोगों को किस्ली चीज्ञ को 
बसाने या पेदा करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। उनके किसी रेलूबे- 
कम्पती, चाय के बग़ीले या किसी और व्यापार में हिस्से होते थे और उनका सुनाफ़ा 
उनके पास वक़्त पर पहुँच जाता था । इस निठल्ले अंग्रेजों की फ्रेआ्च रिव्ीर), इठली 
ह और स्वीज़श्लेण्ड जेसी अच्छी-अच्छी जगहों में बस्तियोँ बस गईं । हाँ, इनमें से 
ज्यादातर लोग तो इंग्लेंड में ही रहे । 
जिम वेशों ने इस तरह इंसलेण्ड से कर्ज लिया था वे सब व्याज या मुनाफ़ा 
किस तरह चुकाते थे ? यह भी वे सोना-चाँदी की हाक्‍ल में नहीं भेज सकते थे ।, 
उनके पास ये पदार्थ साल-दर-साल देने को काफ़ी भे भी नहीं.। इसलिए वे माल की 
शक्ल में अटा करने थे। पक्का माल तो इतना नहीं देते थे, क्योंकि खुद इंग्लेण्ड पक्का 
भाल पेदा वारसेचाल देशों में माखिया था। मगर ये म्ादा पदार्थ और कच्चा माल ह 
उतके यहां से इंग्लैप्ड की ओर गेहें, चाण। फ्रहवा, मांस; फल; शराब, 
एप जीर ऊत बे रा की अहह आरा लहती थी । जी ' 
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दो देशों के व्यापार का अर्थ है चीज़ों का तबादला । यह सुमित नहीं कि 
एक ख़रीदता हो रहे और दूसरा बेचता ही चकछा जाय | ऐसा कोई करने हरूगे तो 
चुकाश सोना था चांदी के रूप ही में करना पडेगा और वहाँ योडे ही समय में सोना 
सांबी खतम होजायगा था फिर एकतर्फ़ा व्यापार अपमेआप बन्द होजाबगा। पर- 
स्पर व्यवसाय में लेस-वेन दोनों होते हैं और वे धटते-बढ़ते रहते हैं। कभी कोई 
देदा बेचला अधिक हैँ तो कोई खरीद ज्यादा लेता है। अगर हम उन्नीसवीं सदी के 
इंपलेण्ड के व्यापार की जाँच करें तो मालूम होगा कि सारी बातों को देखते हुए 
इंग्लेण्ड से जितना माल बाहर गया उससे ज्यादा साल उसके यहाँ आया । यानी, 
हालांकि उसने भारी मिक्दार में माल बाहर भेजा, ताहुम उसने उससे ज्यादा क्रीमत का 
भाल मंगदाया । फ़क्नें इतना ही था कि उसने भेजा पक्‍का साल और मेंगावा ज्यावा- 
तर कच्चा साल और खाद पदार्थ । इस तरह जाहिरा तौर पर तो उसने खरीदा, 


ज्याबा और बेचा कम, ओर यह व्यापार करने का कोई अच्छा तरीक़ा मालूम नहीं 
होता । मगर असल बात यह थी कि उसके आयात की अधिकता उसके उधार विये 
हुए रुपये का मुनाफ़ा ही थी। यह वह नज़राना या कर था जो क्र्जवार देश था 
हिन्दुस्तान-जैसे मातहत मुल्क उसे भेजते थे। 

लगी हुई सारी पूंजी का मुनाफ़ा इंस्लेण्ड में ही नहीं पहुँच जाता था। उसका 
बहुत-सा हिल्सा क़र्ज्ञंदार वेश में रह जाता था और उसे ब्रिटिश पूंजीपति फिर वहीं 
लगा बेते थे । इस तरह, बिना नई पूंजी रूगाये या इंग्लैण्ड से माल भेजें हुए, विवेक्षों 
में छगी हुई अंग्रेजों की पंजी को रक्तप्त बढ़ती जाती थी । हिन्दुस्तान में हमें बार-बार 
याव दिलाया जाता है कि रेलों, बहुरों और बहुत-से दूसरे कामों में अंग्रेज्ञों का बेश- 
मार रुपया ऊूगा हुआ है और इस हिसाब से हिन्दुस्तान पर इंग्लेण्ड का बडा भारी 
कर्जा बताया जाता है। हिन्दुस्‍्तानियों को इसपर कई तरह का एतराज़ है, परन्तु 
यहाँ उस बात की चर्चा करने की जरूरत नहीं । हाँ, इत्तना ध्यान में रखता चाहिए 
कि लगी हुई पूंजी की इस भारी रक़म्त से इंग्लेड से आया हुंआ नया रुपया बहुत 
नहीं हैं । यह तो हिन्दुस्तान में कमाया हुआ सुनाफा यहीं फिरसे रूगाया हुआ है । 
में तुम्हें बता चुका हूँ कि प्लासी और क्लाइब के समय में सचमुच अंग्रेज हिन्दुस्तान 
से बहुत-सता सोना जोर छाजाता इंग्लैण्ड ले गये थे। उसके बाद हिन्दुस्तान के शोषण 
का तरीक़ा दूसरा होगया और इतना खुला हीं रहा और मुनाफ़े का कुछ हिस्सा 
इसी देश में व्यवसाय में फिर रूगा दिया गया। 

इंग्लेण्ड मे देख लिया कि साहुकारी का संसार-व्यापों धन्धा चलाने का सिफ्फे 
यही उपाय सम्भव है कि साल के रूप में ब्याज लेना संजूर किया जाय। में तुस्हें 





संसार का साहुकार इंग्लेण्ड च्भप्‌ 


ऊपर बता चुका हूँ कि सोना ही लेने की ज़िद नहीं रकखी जा सकती थी । इसके दो 
बड़े नतीजे हुए । एक तो इंग्लेण्ड ने अपने लोगों के खाने के लिए बाहुर से खाद्य- 
पदार्थ आने दिये और अपनी खेती को बिगाड़ लिया । उसने बाहर बेचने के लिए 
कारखानों में पक्का साल तैयार करने पर सारा जोर लगा दिया और अपने किसानों 
की हालत पर ध्यान नहीं दिधा। अगर बाहर से खाने की चीजों सस्ती सिल 
जायें तो घर में पेंदा करने की झंझद क्‍यों की जाय ? और अग्रर कारखानों से 
ज्यादा लाभ हो सके तो खेती करने की तकलीफ़ क्‍यों गवारा की जाय ? इस तरह 
इंग्लैण्ड लिए उद्योग-प्रधान देश बन गया और खाने के लिए विदेशों पर निभैर 
रहने लगा । मिड 2 

दूसरा नतीजा यह हुआ कि उसने मुक्त-ब्यापार (८८ 7१४४0० ) की नीति 
इड्तियार करली, यानी उसके बन्दरमाहों पर दूसरे देशों से आकर जो साल उतरता 
था उसपर वह था तो कर लगाता ही त था या बहुत कम लगाता था। चूंकि वह 
मुख्य ओद्योगिक देश था, इसलिए पक्के माल के मामले में उसे बहुत बकत तक स्पर्धा 
या लाग-डॉट का डर नहीं था। विदेशी माल पर मह॒सूल ऊगाने का भतलब होता विदेशों से 
आलनेवाली अपनी खूराक और कच्चे माल पर महसुल लगाना | इससे जनता के भोजन 
का दास बढ़ता और अपने ही 'बबक्‍के साल की क्रीमत भी बढ़ती । इसके सिवा, अगर 
भारी टैक्स लगाकर वह विदेशी माल को अपने यहाँ आने मे रोक देता तो विदेशी 
कर्जवार अपना कर्ज इंग्लेप्ड को कैसे चुकाते ? वे तो साल वेकर ही क़र्ज चुका सकते 
थे । यही कारण था कि जहाँ दूसरे सब उद्योग-प्रधान देश संरक्षण-करों के तरफ़्वार 
(2000०८४०॥४४/) थे, यानी वे बिवेशी साल पर टेकक्‍्स लगाकर अपने बढ़ते हुए उद्योग- 
धंधों की रक्षा कर रहे थे, वहाँ इंग्लेण्ड ने मुक्त-व्यापार की नीति ग्रहण कर रबखी 
थी.। संपृक्तराज्य, फ्रांस, जर्मनी सब संरक्षणवादी थे । 

मुक्त-व्यापार और संरक्षणवाद का सवाल हुर मुल्क में थेदा होचुका है और 
उसपर गर्भागर्भ बहस हुई है। आज तो असल में सारी दुनिया के सामते यह सवार 
है । इंग्लेण्ड के बोनों बडे दलों में जर्से तक मतभेद का यही मुस्य विषय रहा। उवार- 
दल वाले मुक्त व्यापार के तरफ़वार थे | शायद इस सवाल का ऐसा जवाब नहीं दिया ह 
जा सकता जो हर हालत में लागू हो सके । में तुम्हें याद दिलाऊं कि जब अंग्रेज छोग 
यहाँ आये ही आये थे तब उन्होंने हिन्दुस्तानी कपडे को इंसलैंण्ड में न घुसने देने के लिए 
उसपर भारी चुंगी लगाई .थी। उस वक्‍त इंपलेण्ड संरक्षणवादी था, क्योंकि इंसीमें उसे 
सहुलियत थी। बाद में मुक्त था खुला व्यापार उसके अनुकूल पड़ने लगा तो बेह उस- 
का तरफ़्दार होगया । और अब कुछ महीनों से बह फिर संरक्षण-वादी देश बन गया 
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है और उसने विदेशी साल पर भारी चुंगी लूगा ढी है। मगर अब वह दुनिया का 
साहुकार नहीं रहा । 

उल्नीसवी शादी में अंग्रेजों ने खेती की उपेक्षा करमे, उद्योग-ंवों पर सारा जोर 
लगाते, खाने को बाहुर से मंगा छेने और बाहर के रूनाफ़े पर मौज करने की जो 
नीति रकखी, बहु उस बकक्‍त तो फ़ायदेसम्द और सुहावनी लगी, मगर उससे ख़तरा 
तो था ही और बहु अब सामने आ रहा है, उस नीति का आधार इंग्लेण्ड का उद्योग- 
धंकों में हावी होता और उसका जबरदस्त धिदेशी व्यापार था । लेकिन यह प्रधानता 
ते रहे और साथ-साथ विदेक्षी व्यापार भरी बरबाद होमे लगे तो ? उस हालत में वह 
खाने का दाम कंसे शुकाबे ? और अगर चुका भी दिया तो किसी जबरवस्त दुश्मन के 
रास्ता रोक लेने की हु।लत में वह खूराक उसे बाहुर से मिल ही केसे पायेगी ? पिछले 
महायुद्ध में वहाँके लोगों को आधा भूखा रहना पडा था, क्‍योंकि खाद्य पदार्थों के 
आने के क्षरियें क़रीक-क्रीब कट गये थे | इससे भी बड़ा ख़तरा यह हैं कि बिदेशी' 
स्पर्धा की बजहें से उसका बिदेशी व्यापार दित-दिन गिरता जा रहा है | यह स्पर्धा 
उल्नीसवी सदी के आखरी बीस सालों मे ज्यादा स्पष्ट होगई है, क्योंकि तभीसे अमेरिका 
और जमती भी विदेशी बाज़ार दूढने छूमे है । धीरे-धीरे दूसरे देश भी उद्योग-प्रधान 
बन गये और इस तलाश में शरीक होगयें; और अब तो क़रीब-क्ररीब सारा संसार 
किसी-त-किसी हुंद तक उद्योगनादी हो चला है । हुश देश अपनी ज़रूरत का माल 
ज्यादा-से-ज्यावा खुद तेयार करके बिवेश्ञी भाल को अपने यहाँ नहीं आने देना चाहता । 
हिन्दुस्तान विदेशी कपड़े की आमद रोकता चाहता है । तब लंकाशायर और विदेशी 
व्यापार पर निर्भर रहनेवाले दूसरे ब्रिटिश उद्योग क्या करें ? 

इस सवालों का जवाब देना इंग्लेण्ड के लिए मुश्किल है और उसके बुरे दिन 
भी आते दिखाई दे रहे हैं। वह कछुआ बनकर कोने में नहीं बेड सकता और न 
अपनी खूराक और दूसरी ज़रूरियात पैदा करके स्वावलम्बी जिन्दगी ही बिता सकता 
है । आजकल की परस्पर गुंथी हुई दुनिया में यह मुमकिन ही नहीं । और अगर बहु 
अपनेको सबसे अलग-भलूम कर भी ले तो इसमें सब्वेह ही है कि बह अपनी बहुत 
ज्यादा आबादी के लिए काफ़ी खाद्य-्साभ्ग्नी पैदा कर सकेगा | लेकिन थे सबाल आज 
के है। उन्नीसवीं सदी में इनका बहुत थोड़ा महत्व था। इसलिए इंग्लैंड मे अपने 
भविष्य की बाज्ची लगाई, और इस उम्मीद पर कि उसको प्रधानता बनी रहेगी, सब- 
कुछ दाँव पर धर दिया। बाजी बडी थी और जोखिस भारी था---यानी यथा तो संसार 
का मुखिया राफ्टू बनकर रहने या ज़त्स ही हो जाने का सवाल था | कोई बीच का 
रास्ता नहीं धा | लेकिन विवदोरिया-युग के सध्यमवर्ग के अंग्रेज़ में न तो आत्मविश्वास 
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की कभी थी और न झूठे घम्रण्ड की । उसे भुहत से जो खुशहालो, कामयाबी और 
व्यवसाय एवं उद्योग भे अगुआपन हासिल था उश्चके कारण उसे यक्कीस होगया था कि 
वह दुनिया के दूसरे इससाथों से ऊँचे दर्ज का आाणी हैं। वह सब विदेशियों को ताचीज 
समझने लगा । एशिया और अफ़रीक्षा के लोग तो पिछडे हुए और जंगली थे ही । वे 
तो इसीलिए पैदा हुए मालम होते थे कि पिछडी हुईं जातियों पर हकमत करने और 


उन्‍हें सुबारने के लिए अंग्रेजों को अपनी जन्मजात प्रतिभा का प्रयोग करने क। सौक़ा 
सिलले । योरप के दूसरे वेश भी अज्ञाती और अंधविश्वासी थे। उसमें से अंग्रेज़ी ज़बास 


ही बहुत थोड़े लॉग जानते थे ! सभ्यता की चोढी पर बेठे हुए खास लोग तो अंग्रेज 


ही थे । योरप बाक़ी की सारी दुनिया का सिरभौर था और इंग्लैण्ड थोरप का नेता 
बनकर आगे बढ़ रहा था । ब्रिटिश साधाज्य एक तरह की देवी वस्तु थी और 


इसमे ब्रिटिश जाति की महानता पर मुहर लगा दी थी । लॉर्ड कर्जन तीस वर्ष पहले 


भारत का बायसराय था और अपने समय का एक तिहायत काबिल अंग्रेज था। 
उसने अपनी एक किताब उन लोगों को समर्पण की थी, “जो यह मानते हों कि झ्िटिश 
साधथाज्य भगवान की इच्छा से क्रायम है और आजतक संसार में इससे ज्यादा 
भलाई करनेवाली कोई चीज़ पेदा नहीं हुई ।” 

सें बिक्‍्टोरिया-युग के अंग्रेज के बारे में इतना सब जो लिख रह हैँ उसमें कुछ 
ज्यादती और असाधारणता दिखाई देती है ओर शायव तुम यह भी सोचने लगी कि 
में उसका मज़ाक़ उड़ा रहा हैं। यह ताज्जुब की बात हे कि कोई भी समझवार आदमी 
इस तरह का बर्ताव करे और इस तरह का अजीब, घम्ंड-भरा और अपने सूँह मियाँ- 
मिट्ठूपतत का रुख इसख्तियार करे । लेकिन राष्ट्र-समूहों के भिथ्याभिमाव को सम्तोष 
मिलता हो और उनका फ़ायबवा भी होता हो तो वे किसी भी तरह की बात पर 
सक़ीन कर लेते हैं । व्यक्तियों को अपने पदोसियों के प्रति ऐसा भद्दा और गँवारू 
बर्ताव करने का कभी खयाल भी नहीं आता, मगर राष्ट्रों को ऐसी आत्मनलानि नहीं 


हुआ करती । बदक़िस्सती से हम सब एक ही. थैली के खट्दे-बढदे हैं और अपने-अपने , 


राष्ट्रीय गुणों की शेखी बधारते फिरते है । थोडे-से फ़क्के के साथ विकहोरिया-युग के 

अंग्रेज का नमूना अवसर सभी जगह मिलता है। सारे यूरोपियन राष्ट्रों के. ऐसे ही 

नमूने ही चुके हैं। जर्मती का नमूना तो बीस वर्ष पहले सास तौर पर ज्ोर-ज्ञबरदस्ती 
भरा हुआ था । अमेरिका और एशिया में भी ऐसा ही हुआ है । 

इंसलैप्ड और पदिचसी योरप की ख़शहाली की वजह उद्योगबाद और पूंजीवाद 

की तरबक्ती थी । यह पूंजीवाद मुनाफे की लगातार खोज में सरपद दौड़ रहा था। 

सफलता और लाभ ही वहाँके लोगों के आराध्यदेव बन गये थे, कर्तोंकि प्ंजीशद 


न 


७ग्ट विश्व-इतिहास की झलक 


में धर्म या सदाचार से क्‍या बास्ता ? उच्चल यह होगया कि जो व्यकित ओर राष्ट्र 
भयंकर स्पर्धा यात्ती जबश्दस्त लाम-बॉट में आगे निकल जाय वह बाली सार लेजञाय, 
और जो पोछे रह जाय वहु जाय जहस्तुम में ! विक्टोरिया-युग के लोगों को अपनी 
धामिक सहिष्णुता पर बमण्ड था। उनका प्रगति और विज्ञान में विद्वास था और 
उमके व्यापार और साक्माज्य की कामयाबी ने ही यह साबित कर दिया था कि बे 
एक खास तरह और ऊंचे दर्ज के इनसान थे और इसीलिए ज़िम्दगी की लड़ाई में ये 
बच रहे थे | क्या डाबिन ऐसा नहों कह गया था ? असल में धर्म के प्रति उनकी 
सहनशीलता नहीं थी, उदास्तीचता थी। आर. एच. टॉनी नाम के अंग्रेज लेखक मे 
इस स्थिति का अच्छा बयान किया हैं। बह कहता हे कि दुनियावी मामलात से अलग 
करके ईश्वर को अपनी जगह पर बिठा दिया गया था। “जैसी ज़मीन पर नियंत्रित 
राजाशजाही थी बैसी ही स्वर्ग में सी क़ायम करदी गई ! ” अमीशें का तो यह ख़बाल 
था, मगर गरीबों को गिरजाधर जाने और धर्म को मानने का इस आशा से उत्साहे 
दिलाया जाता था कि इससे शायद उनमें ऋष्तिकारी चिंचार पैदा न हो पायेंगे । 
भामिक सहिष्णुता का मतलब यह वहीं था कि ओर भामलों में भी बर्दाध्त से काल 
लिया जाता ही । जिन बातों को ज्यादातर लोग महत्व देते थे उनमें ज्ञरा भी सहन- 
शीलता नहीं थी, जरा खिचाव हुआ कि सहनशीलला काफ़ूर ! हिन्दुस्तान में भी 
अंग्रेज्ञी सरकार धर्म के मामलों में निहायत सहतशील है और इसे अपना एक स्लास 
सद्गुण बताती है। मगर उसकी राजनीति और उससे ताललुक़ रखमेबाली किसी 
बात की जरा भी टीका करो तो फौरन उसके कान खडे होजाते हैं। उस वक्‍त 
उसकी सहनजझीलता को कोई शिकायत नहीं की जा सकती ! उसपर जितना ज्यादा 
जोर डालो, वह उतनी ही भीचे उतर आयगी; और अगर जोर काफ़ी पड़ जाय तो 
फिर सरकार सहनंशीलता का बुर्क़़ा उत्तारकर खुले और शर्मनाक ढंग से आतंकवाद 
का आश्षय लेती है। हिच्दुस्तान में हम आज यही देख रहें है । थोडे दिन हुए, मैंने 
अखबार में पढ़ा था कि कुछ अंग्रेज कंचारियों को धमकी के ्त लिखने के जर्भ में 
एक निमृछियें छोकरे को ८ साल सख्त क़ेद की सजा दी गई है ! 

. पूँजीवादी उद्योग के बढ़ने से कई तब्दीलिया हुईं । पूंजीवाद के काम का विस्तार 
बढ़ता ही गया । छोटें-छोदे व्यक्ाय और कारखानों की बनिस्वत बड़े पैसाने पर 
व्यवसाय और कारखाने चलते भी अच्छे और उनसे मुनाफा भी ज्यादा होता था। 
इसलिए बहुत बडी-बडी कम्पनियाँ बसने लगीं और उन्होंने उद्योग-पर-उच्चोग हाथ में 
लेलियें और छोटे-छोटे स्वतंत्र उत्पादकों और कारखानों को हुडुप कर लिया। 
ब्यक्तियों के लिए स्वतंत्रकूप से कुछ कर सकते का भौक्ञा बहुत कमर रह गया, इसलिए 
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जेस। हो बसा होने देने (लेसे फ्रेयर) के पुराने क्यालात इस नई स्थिति के सामने टिक 
नहीं सके । ये जबरदस्त कभ्पनियाँ और व्यापार-संघ सरकारों पर भी हावी होगये।, 
... पूंजीबाद के कारण साप्राज्य का एक और भी खौफ़ताक रूप पेदा हुआ। उच्नी 
सबीं सदी के पिछले आधे हिस्से में जो देश उद्योग-घंचों से बहुत आगे बढ़ गये थे 
उनमें जैसे-जेसे आपसी लाग-डाँट बढ़ी, बैसे-बैसे वे बाज्ञारों और कच्चे माल की तलाश 
में और भी दूर-बूर बेशों की तरफ़ आँखें फाडने लगे । दुनियाभर में साप्षाज्य के लिए 
भयंकर छीना-झपटी शुरू हुई । एशिया में यानी हिन्दुस्तान, चीन, बृहत्तर भारत और 
ईरान में जो कुछ हुआ उसका हाल ज़रा विस्तार के साथ तुम्हें बता चुका हैँ । अब 
योरप की क़ौमें गिद्धों की तरह अफरीका पर टृट पडीं और उसे आपस में बाँट लिया । 
यहाँ भी इंग्लेण्ड ने सबसे बड़ा हिस्सा लेलिया । उत्तर में सिस्ल और पूर्व, पश्चिम व 
दक्षिण में बडें-बडे प्रदेश उसके हाथ लगे । फ्रांस भी मज़े में रहा | इटली इस लूट के 
माल में से हिस्सा चाहता भा, लेकिन एबीसीनिया के मुकाबिले में उसे बरी तरह मुँह 
की खानी पड़ी । इससे सभीको बडा आइचर्य हुआ । जमेनी को हिस्सा मिला, मगर 
उससे सन्तोष नहीं हुआ । सब जगह सांख्ाण्यवाद को धूस थी । वह चीखता, धस- 
कात। और इधर-उधर हाथ-पैर पीदता था। ब्रिटिश सामथाज्यवाद के लोकप्रिय कवि 
सड़यार्ड किपलिंग से गोरों के भार! ( ए]पटापना।$ 9पवेध्य ) के गीत बनाया | 


क्लब लत तीन जलन नल + 


फ्रांसवाले अपने सम्यता-प्रचार के पवित्र ध्येय की बाते करने लगे । जर्मनी को अपनी 
संस्कृति फैलाना ही था। इस तरह ये सभ्यता के प्रचारक दूसरों की हालत सुधारने 
और उनका बोझा ओढ़ने की पूरी त्याग-भावता के साथ घर से लिकले ओर भूरे, पीले 
और काछे छोगों की गर्दनों पर सवार होगये । सगर कालों के बोझे का गीत कौन गाता ? 
एक-दूसरे से लडनेवाले ये साम्माज्यवाद इस बुरी तरह पैर फैलाते जा रहे थे 
कि पृथ्वी इनके लिए छोदी पड गईं | बाज़ारों की भूख इनमें से हरेक देश को आगे- 
से-आगे धकेल रही थो और इनको आपस में ही अवसर भिडन्त हो जाती थी । इंग्लेण्ड 
और फ्रांस में लड़ाई होते-होते बच गई । मगर हितों में सच्ची कशमकबा तो अंग्रेज़ी 
और जर्मन उद्योग के बीच पेदा हुई । जमेती उद्योग और जहाज़ों के व्यवसाय में इंप्लेंड 
के बराबर होगया और हर बाज्ञार में उसका सुक़्ाबिला करने लगा । लेकिन उसने 
देखा कि सरजमीन के अच्छे हिस्सों पर पहले ही इंगलेण्ड का क़ब्जा हो चुका है | वह 
बड़ा घसप्डी और उच्चाकांक्षी देश ठहरा, इस तरंह दूसरे राष्ट्र उसे पीछे पड़ा रकतें | 
यह बात उसे बुरी तरह खठकती थी। इसलिए उसके साथ एक जबरदस्त लडाई करने 
के 'लिए बह जोरों से तैयारी करने लगा । सारे योरप में तैयारि/ होगई आर 


श्् 


जल और स्थल सेनायें बढ़ने लगीं। अलग-अलग देशों में गटबन्दी हुई । अश्षीर 


री. 


5 है। 
2 


ट्ज्० विश्व-इतिहास की झलक 


हथियारों से समे हुए बल आमने-त्ामने खडे नज़र आने लगे । एक तरफ़ जमेनी' 
आह्ट्रिया और इटली की जिपुटी थी और दूसरी तरफ़ रूस और फ्रांस की दोस्ती ). 
इंग्लेप्ड भी छिप तोर पर इस दोस्ती में शालिल- था-। 
इसी थोच में उन्नीसवीं सदी के अख्ीर में इंग्लेण्ड को बक्षिग अफ़रीका से एक 

ही-सी जानमी लड़ाई लडनी पड़ी । द्रांसवाल के बोअर प्रजातंत्र में सोने की खाने 
लिकल आई और इसी कारण १८९९ ई० में यह लड़ाई हुई। बोअशर लोग योरप के 
प्रसुख राष्ट्र के ख़िलाफ़ तीच साल तक जबरदस्त साहस और घेर्ण के साथ लडे। उन्हें 
कूचल दिया गया और उन्हें हार माननी पडी । मगर थोडे दिनों बाद अंग्रेजों ने एक 
अक्लमन्दी और उदारता का काम किया और थोडे हो समय पहले के दुश्मनों को पुरी 
आज्षादी दे दी । उस समय उदार दल के हाथ में सता थी । कुछ सभय बाद सारा 
दक्षिण अफ़रोका निदिशय साम्माज्य का स्वतंत्र उपनिषेद बस गया | 


अमेरिका का गृह-युदध 

२७ फ़रवरी, १९३३ 
हमारा बहुत ज्यादा समय पुराती दुनिया के झगड़ों और पषदडयंत्रों ने, राजाओं 
और कान्तियों ने, घुणा ओर राष्ट्रीयता के भावों ने लेलिया । अब जरा अठलाण्टिक 
भहासागर पार करके अमेरिका की नई दुनिया में चलकर देखें कि योरप के पंजे से छूटने 
के बाद इसका क्‍या हाल रहा । संयुक्‍्तराज्यों पर हमें सास तौर से ध्यान देने की 
जरूरत हैँ । छोटी-सी शुरुआत करके थे इतने आगे बढ़ गये हैं कि आज संसार की 
परिस्थिति पर इसका बहुत ज्यादा असर है। इंग्लेण्ड की स्थिति अब सबसे बढ़कर 
नहीं रही । वह संसार का साहुकार नहीं रहा, योरप के दूसरे देशों की तरह बह भी 
एक क़र्ेदार मुल्क है। उसे संयुक्तराण्यों से कृपा और उदारता की भीख मॉगनी 
पड़ती है। साहूकारी कौ पड़ी अब अमेरिका के सिर बँध गई है, धत का दरिया 
अब उसके यहाँ जाकर गिरता है; और करोडपति पेवा करने की उसकी ताक़त पर तो 
सबको ताओ्जुब होता. हैं । परन्तु पुरानी वच्तकथा के मीडास' की तरह सोने से उसे 
बहुत सुख नहीं मिल गया । वहाँ बेशुमार करोडपतियों के होते हुए भी आम जनता 

आज भी गरीबी और मुसीबत में यडी. हुई 


फ्रीजिया का एक काल्पनिक राजा, जिसमें यह शक्ति थीं कि. जिस चीजे 
को वह छता बही सोने की होजाती | 


हेड 


अमेरिका का गृह-युद् हज 


समुद्रतटट के जिम तेरह राज्यों मे श्ड्छ्ष्‌ ई० में इंग्लैण्ड से सम्बन्ध तोड़ लिया 
था उन्तकी आबादी ४० लाख से कस्म ही थी । आज अकेले न्यूयार्क हर की आबादी 
उससे क़रीब दुगूनी हैं ओर सारे संयुक्‍तराज्यों की साढ़े बारह करोड़ है। इस संघ में 
अब पहले से बहुत ज्यादा राज्य हेँ ओर वे इस महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर 
प्रशान्त महासागर तक फले हुए हैं। उन्नीसवीं सदी में इस महान्‌ वेश का क्षेत्रफल यानी 
रफबा और आबादी ही नहीं बढ़ी, बल्कि इसके आधुनिक उधोग और व्यापार, धन और 
प्रभाव में भी वृद्धि हुई। इन राज्यों को बहुत-सी विक्‍्क़तों और तकलीफों का साधना 
करना पड़ा और इनके साथ योरप बालों के युद्ध और झगडे-टण्ठे भी हुए, लेकिन इसपर 
सबसे बडी भुसीबत यह आई कि उत्तर और दक्षिण के राज्यों में ज्वरदस्त और तबाह 
करनेबाली घरेल लड़ाई हुई । 

अमेरिका के आज़ाद होने के चन्द साल बाद फ्रांस की राज्यक्रान्ति हुई और उसके 
पीछे-पीछे नेपोलियन की लड़ाई हुईं। नेपोलियन और इंग्लेण्ड दोनों एक-दूसरे के 
व्यापार को चौपट कर देना चाहते थे और इस कोशिश में उनकी संयुवतराज्यों से भो 
सुठभेड होगई । अमेरिका का समुद्री व्यापार बिलकुछ रुक गया और इसलिए १८१२ 
ई० में उसकी इंग्लेग्ड के साथ दूसरी लड़ाई छिड गई। इन दो वर्ष के झगडे का कोई 
ख्रास नतीजा नहीं मिकला । इस लडाई के सिलसिले में जब नेपोलियन एल्बा में 
ठिकाने लगा विया गया और इंग्लेण्ड को उधर से छूट्टी घिल गई, तो अंग्रेजों ने किसी 
तरह अमेरिका की राजधानी वाशिगठन पर क़ब्जा कर लिया और बहांकी बडी-बडी 
सभी सरकारी इमारतें जला दीं । कैपिटल नामक भवन, जहाँ कांग्रेस होती है, और 
| व्हाइटहाउस, जिसमें राष्ट्रपति रहते हैं, भी बरबाद कर दिये गये। बाद में अंग्रेज्ञों की 
हार होगई । ह 

इस युद्ध से पहले भी संयुक्‍तराज्यों ने दक्षिण में एक बहुत बड़ा प्रदेश अपने 
इलाक़े में सिला लिया था। यह क्रॉस की लुइक्षियाना नाभ की पुरानी बस्ती थी। 
अंग्रेजों के महाजी हमलों से इसकी रक्षा बिलकुल न कर सकते के कारण इसे नेपोलि- 
यन से अमेरिका के हाथ बेच विया था । कुछ साल बाद, १८२२ ई० में, उसने स्पेन से 
खरीदकर प्लॉरिडा को मिला लिया और १८४८ ई० में मेक्सिको से लडाई जीतकर 
कैलीफ़ोनिया सहित कई और राज्य वक्षिण-पत्रचितम में लेलिये । इस वक्षिण-पदिचिती 
हिस्से में अब भी बहुत-से नगरों के लाभ स्पेनिश हैं और उन बिलों की यांद दिलाते हैं . 
' जब वहाँ स्पेन बालों -का या स्पेतत की भाषा बोलनेवाले सेक्सिको-निवातियों का 
राज्य. था । सिनेमैडोस के बडे शहर लॉस एक्जेलीस और सैन फ्रांसिस्कों के वाम 
संभीने सुने हैं।..“ जा चर 


८०५ विश्व-इतिहास की अलक 


जिस बकक्‍त योरप बार-बार क्रान्तियाँ करमे और उन्हें बबा देने की कोशिश कर 
रहा था, उस वक्‍त संयुक्तराज्य पर्चिचस की ओर फेलते जा रहे थे। दमन के कारण 
योरप के लोग अपने-अपने देश छोड़कर जा रहे थे ओर लम्बे-चौडे देश और ऊँची-ऊँची 
मजदूरी की कहानियाँ उन्हें बडी तादाव सें अमेरिका की तरफ़ खींच रहीं थीं । जैसे-जैसे 
पश्चिम में आबादी बढ़ी बेसे-वैसे नये-तयें राज्य बनते और संघ में शामिल होते गये । 

उत्तरी और वक्षिणी राज्यों में शुरू से ही बडा भेव था। उत्तरी राज्य उद्योग- 
प्रधान थे और वहाँ बडी-बडी मज्ञीनों वाले नये-नये कारखानें लेज़ी से बढ़ गये । दक्षिण 
में बडे-बडे व्यापारी बगीचे थे और उनमें गुलाम लोग मज़दूरी करते थे | गुलामी की 
प्रथा क़ानून से जायज थी, मगर उत्तर के लोग उसे पसन्द नहीं करते थे और वहाँ 
उसका कोई सहत्व भी न था । दक्षिण का सारा दारोमदार ही गुलामी पर था। ये 
गूलाभ अफरीका के हुब्शी थे | गोरा एक भो गुलाम नहीं था । आज़ादी के ऐलान में 
सब मनुष्य जन्म से सम्तान हैं! यह जो उसूल साना गया था वह गोरों पर ही लाग 
होता था, कालों पर नहीं । 

इन हब्शियों को अफ़रीका से किस लरह छाया गया था, यह कहानी बडी दर्द- 
नाक है। घुलासों का व्यापार सन्नहवीं सदी के शुरू में आरम्भ हुआ और १८६३ ई० 
तक जारी रहा । पहलेय्हुल तो यह हुआ कि जब अफ्रीका के पश्चिमी समुद्रतट से 
व्यापार के माल से ली हुई नावें गुज्गअरतीं, तो जो भी अफ़रीका-निवासी उनके हाथ 
पड़ जाते उन्हें पकड़कर वे अमेरिका ले जातीं। इस किनारे का एक हिस्सा अब भी 
शुरासों का कितारा (5॥7ए८ (००७४) कहलाता है। खुद अफरीका के बाशिस्दों में 
गुलामी का रिवाज बहुत कम था। वे सिर्फ़ लड़ाई के क़ैंदियों और क्र॒र्जवारों के साथ 
ही युलामों का-सा बर्ताव करते थे। अफ़रीकन लोगों को अमेरिका लेजाकर बेच देने का 
धब्धा बड़ मुनाफ़े का पाया गया। गुलासों का व्यापार पढ़ा और इसमें अंग्रेज, स्पेनिश 
ओर पोचुँमीज्ञ छोगों ने पैसा लगाया। गुलामी के व्यापार के लिए खास तरह के 
जहाज़ बनाये गये । उनमें पढावों के बीच में लम्बी और तंग कोठरियाँ रक्खी गई और 
उनमें ये अभागे हब्झो पैरों में ज़ंजीरें ओर हाथों में हथकड़ियाँ बाँधकर दो-दो करके 
लिठा दिये जाते थे । अदलाण्टिक महासागर पार के समुद्री सफ़र में कई हफ्ते और 
कभी-कभी महले रूग जाते थे। इस सारे अ्सें में थे हब्शी इन तंग कोठरियों में बेंधे पड़े 
रहते । इसमें हरेक को ५॥ फ़ीट रूम्बी और १६ इंच चौडी जगह दी जाती थी ! 

गुरामों के व्यापार के कारण लिवरपुल बड़ा शहर बन गया। १७१३ ई० में 
ही जब यूद्रेच्ड की संधि हुई तो इंग्लैण्ड ने स्पेत से अफ़रोका और स्पेनिश अमेरिका 
'के बीच में शुलाभों को लेजाने का विश्येषाधिकार छीन लिया । इससे पहले भी इंग्लैण्ड 


अमरिका का गंह-पछ हर 


अमेरिकन इलाकों में गुलाम पहुँचाया करता थ्य । इंस तरह अठारहबीं धदी में कोशिश 
की गईं कि अकरीका और अमेरिका के गुलामों के व्यापार पर अंग्रेजों का ठेका हो 
जाय । १७३० ई० में लिब्रपूल के १५ जहाज इस व्यवसाय में लगे हुए ये । यह तावाद 
बढ़ती-बढ़ती सन्‌ १७९२ ई० में १३२ होगई । औद्योगिक क्रान्ति की शुरुआत में 
इंग्लेग्ड के लंकाशायर प्रदेश में रई को कताई का काम, बहुत बढ़ गया और इसके 
कारण संयकतराज्यों में गुलामों की साँग भी बहुत बढ़ गई । इसका कारण यह था कि 
लंकाशायर की पमिलों में जो रुई काम में छाई जाती थी वह अमेरिका के वक्षिणी राज्यों 
के 5ई के बडे बग्नीचों में से आती थी । थे बग्नीचे बडी तेजी से बढ़े, अफरीका से ग़ाम 
भी उतने ही ज्यादा आये और हृब्शियों की औलाद बढ़ाने की कोशिश भी की गई । 
१७९० ई० में संयुकतराण्यों में शुल्लमों की ताबाद ६,९७,००० थी। १८६१ ई० में 
बह बढ़कर ४०,००,००० होगई । 

उज्नीसवीं सदी के शुरू में ब्रिदिश पालंशेण्ट मे गुलामी के रिवाज के खिलाफ 
कडे क़ामून पास किये । कोरप ओर अमेरिका के इसरे देशों ने भी ऐसा ही किया । 
इसतरह शुलामी का व्यापार शैरक्तानूनी ठहरा दिया गया, मगर हब्कियों को अफरीका 
से अमेश्का ले जाने का सिलसिला फिर भी जारी रहा। फ़क्क इतना ही हुआ कि 
सफ़र भें उनकी हालत और भी खराब होने लगी । वे खुले तौर पर तो ले जाये नहीं 
जा सकते थे, इसलिए उन्हें टांडों पर ऊपर-मीचे पदककर लोगों की सज्ञर से छिपा 
दिया जाता था । एक अभेरिकन ऊेखक कहता है-+किसी-कभी बरफ़ की भरी गाडी 
( 7४०8827 ) - पर सवार होनेवालों को तरह उन्हें एक-दूसरे के ऊपर हाँग॑ 
पर हाँग रखकर लाद दिया जाता था !” यह कितनी स्लौफ़नाक बात होती होगी, 
इसका खाल करना भी बुधवार है। उन जहाओं की इतनी गन्दी हालत हो जाती 
थी कि चार-पाँच बार के सफ़र के बाद उन्हें छोड़ देवा पड़ता था। मगर भुनाफा 
बहुत ज्यादा होता था और जब व्यापार का खूब जोर था, यात्री अठारहुवीं सदी के 
अख्ीर और उन्ीसवों के शुरू में, तो हर साल अफ़रीका के गुलामों के किनारे से एक 
लाख गुलाम लेजाये जाते थे । याद रहे कि इतने आदवध्षियों को लेजाने का यह्‌ 
मतलब था कि हब्क्षियों को पकड़ने के. लिए जो छापे सारे जाते थे उत्तमें इनसे कहीं 
ज़्यादा की भौत होती थी । 

उन्नीसवीं सदी के शुरू में या उसके आस-पास सभी बडेन्बड़े देशों ने इस 
व्यवसाथ को क़ानूत के ख़िलाफ़ 5हरा दिया । संयुक्तराज्यों नें नी ऐसा ही बिमा। . 
इस तरह सुल्ामी का व्यापार बन्द दोगश', संगर अमेरिका में शदामी बन्द नह 


प 


हुई, यानी: वहाँ पुराण सुदाम फिर भी शुरूवम हू बने रहे। ओर चूंकि गुलारी जायज 


््ण्ड विश्व-इ तिहास की झलव, 


थी, इसलिए मनाई होसे पर भी गुलामों का व्यापार जारी रहा । जब बिटेल ने दास- 
अ्रथा भी उधा दी तब शुलामी के व्यापार के लिए न्यूयार्क मुख्य बन्दर हो गया । 
यद्यपि उन्नीसवीं सदी के बीच तक कई वर्ष स्यूथाक इस व्यवसाय का क्र 
रहा, फिर भी अमेरिका के उत्तरी राज्य गुलामी के रिवाज के ख़िलाफ़ थे। इसके 
विपरीत, दक्षिण बालों को अपने बगच्चीचों के लिए इन गशुलामों की ज़रूरत थी। कुछ 
राज्यों ने गुलामी उठा दी और कुछ ने रहने दी । हब्शी गुलाभी वाले राज्यों में से 
भआागकर बिना गुलासी के राज्यों सें जले जाते और उनके बारे में झगड़े होते । 
उसर और दक्षिण के आर्थिक हित जुदा-जुदा थे और उन्तके बीच १८३० ई० 
में ही चुंगी के मामले भें कशमकश होगई। संघ से अलग होजामे की धम्तक्रियाँ दीगई । 
राज्य अपने-अपने अधिकार छोड़ना नहीं चाहते थे और संघ-सरकार की बहुत ज्यादा 
दस्तम्वाज़ी पसन्द नहीं करते थे । देश में दो दल हो गये । एक राज्यों की सत्ता का 
तरफ़वार था, दूसरा मज़बूत केन्द्रीय सरकार चाहता था। इन मतभेदों के कारण 
उत्तर और दक्षिण के घीच की खाई बढ़ती गई ओर जहाँ कहीं नथे राज्य संघ में 
शामिल होते थे वहीं यह सवाल उठता था कि के किस तरफ़ का साथ देंगे। बहुमत 
किप्रश होग। ? उत्तर को आबादी तेज्ली से बढ़ रही थी, क्योंकि योरप से लोग आए- 
आकर बहाँ बस रहे थे । इससे वक्षिण के छोगों को डर हुआ कि उत्तर की बढ़ी हुई 
संख्या उन्हें दबा केगी और हर सवाल पर ज्यादा बोढ था राय देकर उन्हें हरा देगी। 
इस सरह उत्तर और दक्षिण में खिचाच बढ़ता गया । 
इसी न्रीच, दक्षिण में शुलामी की प्रथा विलकुल उठा देमे का आरदोलभ खड़ा 
हुआ । इस आखखोलन का सुख्य लेता विलियम लॉयड गेरीज्षन धा। १८३१ ई० 
में गेरीज्षन ते गुलामी दूर करते के इस आतन्वोलन के प्रचार के लिए 'छिबरेटर' 
(उद्घाश्क ) नामक एक पत्र निकाला । इसके पहले ही अंक में उसमे साफ़-साफ़ जाहिर 
कर दिया कि इस सासले सें बह कोई समझोता नहीं करेगा और न चरभ नीति 
रकखेगा | उस अंक के कुछ वाक्य इतने मशहूर होगयणे हे कि में उन्हें यहाँ देसा हैं:---- 
“में सत्य के समान कदु और न्याय की तरह कठोर रहूँगा । इस विषय में 
' मरमी से सोचता, बोलना या लिखता नहीं चाहता । नहीं, नहीं; जिसके घर में 
गछगी हो उसे भले ही धीरे-धीरे खिल्लाने को कहो, जिसकी पत्नी का सतीत्व 
नप्ठ क्रिया जा रहा हो उसे चाहे अपनी पत्नी को बचाने में सम्नता से काम लेने 
को कही, जिस माता का शिक्षु आग में पड़ गया है उसे भी आहिस्ता-आहिस्ता 
बचाने को कहो, लेकित मुझे भेरे इस काम में मुछायमिमत से काम छेने को मत 


कही । में बहुत उग्र हैँ, में गोमोल बात नहीं कहूँगा, में क्षमा नहीं करूँगा, और 
न तिल भर पीछे ह॒दूगा । मेरी बात सुननी ही पड़ेगी ।” 


अमरिका का गृह-यूद् ९०५ 


लेकिन यह बीर-वृत्ति थोड़े-से लोगों तक ही सीमित थी । जो लोग गुलामी 
की भ्रथा के ख़िलाफ़ थे उनमें से ज्यादातर यह नहीं चाहते थे कि गुलामी का रिवाज 
जहाँ है बहाँ उसमें दरहल दिया जाय | फिर भी उत्तर और वक्षिण का आपसी सखिल्याव 
बढ़ता ही गया, क्योंकि उनके आशिक स्वार्थ जुदा-जुबा थे और कशमकद खास तौर से 
चुंगी के सबाज़ पर थी। 

१८६० ई० में अन्ाहुम लिकन संयुक्‍लराज्यों का राष्ट्रपति चुना गया । उसका 
चुनाव क्या हुआ, वक्षिण बालों को अलग होजाने का इज्ारा सिल्लद गया | लिकन 
गुलामी के रिवाज का विरोधी था, मगर उसने साफ़ कर दिया भा कि जहाँ शुरूसी 
पहले से हे वहाँ उप्ते नहीं छेडा जायगा । मगर वह इस बात के लिए तैयार नहीं था 
कि यह नये राज्यों में भी फले और इसे कानूनी छप मिल जाय | इस अछवासन से 
दक्षिण का सन्‍्तोष नहीं हुआ और एक-एक करके कई राज्य संघ से अलग होगये । 
सेंयुक्तराज्य छिन्न-भिन्न हुआ चाहते थे। नये राष्ट्रपति के सामने ऐसी भरकर स्थिति 
थी । उसने वक्षिण को शज्षी करके इस अंग-भंत्र को रोकमे की एक ओर कोशिश की । 
उसमे उन्हें तरह-तरह के आइबासन बिये कि दास-प्रथा बच्द नहीं की जाथगी । उससे 
यहाँतक कह दिया कि गुलामी जहाँ है वहाँ उसे विधान में शामिल करके स्थायी बसासे 
को भी तेयार हूँ । असल में बह शान्ति की खातिर किसी भी हद तक जाने को राजी 
था, भगर वह एक बात को मंजूर नहीं कर सकता था और वह यह कि संघ छिक्ष-भिन्न 
होजाय । किसी राज्य का संघ्र से अकृग होने का हक़ बह क्रतई मानने को तैयार 
नहीं था । 

गह-युद्ध को दालने की लिकन की सारो कोशिशें बेकार रहीं। दक्षिण ने अलग 
होजाने का फंघला कर लिया और ग्यारह राज्य अलग हो भी गये। उनके साथ 
किनारे के कुछ और राज्यों की भी हुमदर्दी थी । अलूग होनेवाले राज्य अपनेकों 
सम्मिलित राज्य ((०००१८४४८८ 970८) कहने लगे और उन्होंने जैफ़सेंस. डेविस को 
अपना अरूग राष्ट्रपति चुन लिया। १८६१ ई० के अप्रैल में गृहन-युद्ध छिड गया और 
पुरे चार वर्ष तक चलता रहा । उस समय बहुत-से भाई भाइयों से और भिन्न भित्रों 
ते लड़े। लड़ाई के बोरान में दोनों तरफ़ बडी-बडी फ़ौजें खडी हो गईं । उत्तर को जहतेरी 
यहुलछियते थीं। उसकी आबादी भी ज्यादा थी और बोौहूत भी ज्यादा; वह पवका माल 
तेधार करमेचाला भोश ऐसा देश था जहाँ उद्योग-धंधे और कल-फारलजाने खूब बढ़े हुए थे. 
इसलिए उसके पास बहुत ज्यादा साधन थे और उसकी रेलें भी ज्यादा थी। केकिन 


वक्षिण के सेनिक और सेसापत्ति अच्छे थे---ल्ासतीर पर जनरल ली हष्टा योग्य शा । 


इसलिए शुक्ूशुरू में इक्षिय की टी सारी विजय हुई ! ऊेकित अखीर में दक्षिण की _ 
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ताक़त कमज़ोर पड गई । उत्तर बालों की समुद्री फ़ौज़ ने दक्षिण का उसके योरप के 
बाज़ारों से ताल्‍लुक़ बिलकुल काट दिया और रुई और तम्बाकू का बाहर जाना रोक 
दिया । इससे वक्षिण के हाथ-पेर कह गये । लेकित इसका असर लंकाशायर पर भी 
बहुत जबरदस्त हुआ । वहाँ रुई म॒ पहुँचने से बहुतती मिलें बच्द होगई | लंकाशायर 
के मज़दूर बेकार होगये ओर उन्हें बडी मुसीबत उठानी पडी । 

इस लड़ाई के बारे में अंग्रेज़ी लोकमत की आस तौर पर दक्षिण वालों के साथ 
हमदर्दी थी, था कम-्से-क्स घनिकवर्ग की राय दक्षिण की तरफ़ थी। सुधारक लोग 
उत्तरवालों के तरफ़्दार थे । 

गृह-पयुद्ध को असली बजह दास-प्रथा नहीं थी। जैसा में कह चुका हूँ, छिकस अखीर 
तक अछवासन देता रहा था कि गुलामी की प्रथा जहाँ कहीं है वहाँ उसका सपाल रवखा 
जायगा | झगड़े की जड तो असल में दक्षिण और उत्तर के जुदा-जुदा और कुछ विरोधी 
आशिक स्थार्थ थे और अख़ीर में लिकन को संघ की रक्षा के लिए लड़ना पड़ा । युद्ध 
छिड जाने के बाद भी लछिकन ने दास-अया के बारे भें कोई साफ़ ऐलाच नहीं किया, 
क्योंकि उसे डर था कि कहीं उत्तर के वे बहुत लोग जो गुलामी की प्रथा के तरफ़दार 
थे और किसारे के राज्य भड़क न उठें। हा, जंसे-जेसे लड।ई बढ़ती गई भेसे-बैसे 
बह साफ़ बातें करते लूगा । पहुले उसने यह प्रस्ताव रवखा कि मालिकों को मुआवजा 
वेकर काँग्रेस गुलामों को आज्ञाव करदे । बाद में उसने मुआवज्ञा देने का विचार छोड़ 
दिया और आख़िर १८६२ ई० के सितस्वर में उसने जो मुवित की घोषणा मिकाली 
उससे यहु ऐलान कर दिया कि १८६३ ई० की पहली जनवरी से सारे बागी राज्यों के 
गुलाम आज़ाद होजायेंगे । इस घोषणा के निकालने की खास बजहू शायद यह थी कि 
बह दक्षिण की ताक़त लड़ाई में कमज़ोर कर बेला चाहता था । इसका नतीजा यह 
हुआ कि चालीस लाख गुलाम आज़ाद होगप और उनसे यह उम्मीद जरूर रखखी 
गई थी कि सम्मिलित राज्यों में ये लोग बलेडा खड़ा करेंगे । 

जब वक्षिणवाले बिलकुल भक्त गये तो १८६५ ई० में गहयुद्ध क्वत्म हुआ | बेसे 
तो लड़ाई कभी भी हो तो भयंकर चीज़ ही होती है, मगर. खानाजंगी तो और भी 
खतरनाक चीज़ है। चार वर्ष की. इस. जबरदस्त लड़ाई का बोझ सबसे ज्यादा राष्ट्र- 
पति लिकस पर पड़ा और उसका जो नतीजा हुआ वह भी बहुत कुछ उसीकी शान्त 
बृढ़ता के कारण 'ही हुआ। उससे सारी निराक्षाओं और मुसीबतों क्री परणा न की और 
अपना काम जारी रक्‍खा | उसे सिर्फ जीतने की ही धुत्त नहीं थी । बहू यह भी चाहता 
था कि इस विजय में कम-से-कस बदगुभाती पेवा हो, ताकि जिस संघ के खातिर वह लड 
रहा था बह हृदयों का सम्मेलन हो और कोरा जबरदस्ती से लद्य हुआ मेल न हो । 
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इसलिए लड़ाई में विजयी होते ही उसने हरे हुए बक्षिण के साथ उदारता का बर्ताद 
करना धुरू कर दिया। लेकित कुछ दिनों के भीतर ही किसी फिरे विभाग के आदमी 
मे उसे गोली से उड़ा दिया ! 

अब्राहम लिकन अमेरिका के बहे-से-बर्ड शरवीरों में से हैं। उसका हथातत 
दुनियाभर के महान पुरुषों में भी है । शुरू मे वह बहुत ही छोटा आदमी था । ह्कूछ 
में उससे थोडी-सी तालीम पाई थी । जो कुछ उसने सीखा ज्यादातर अपनी ही 
मेहनत से सीखा था। फिर भी बह बढ़ते-बढ़ते एक बहुत बडा राजनीतिज्न और बक्‍ता 
बन गया ओर उसमे मुसीबत के बहुत बड़े जमाने में अपने देश की नाव को पार 
लगाया । 

लिकन के मरने के बाद अमेरिका की कांग्रेस दक्षिणी गोरों के प्रति उतनी उदार 
नहीं रही, जितनी कि बहू हो सकती थी। इन वक्षिणी गोरों को कई तरह की सजा 
दी गई ओर बहुतों का मताधिकार छोन लिया गधा । उधर हुब्दगियों को नागरिकता 
के पुरे हक़ देकर इस बात को अमेरिका के विधान में शामिल कर दिया गया । 
पमह भी नियम बना दिया गया कि कोई राज्य किसी आदमी को उसकी जाति, रंग 
या पहले की गुलासी के कारण राथ देने के हक़ से वंचित नहीं कर सकेगा । 

हब्शी लोग अब क़ानून की रू से आज़ाद होगयें और उन्हें श्र देते का हक़ 
भी सम्िल गया । लेकिन उनकी मसराछी हारुत बही रही, इस कारण उन्हें बहुत 
कम फायदा पहुँचा। आज़ाद किये गये हृब्दियों में से किसीके पास जायदाद नहीं 
थी और उनके लिए बया किया जाय, यह सवाल होगया । उनमें से कुछ लोग उत्तर 
के शहरों में जा बसे, लेकिन ज्यादातर जहाँ थे वहीं रहे । उन्तपर उनके पुराने गोरे 
दक्षिणी मालिकों का वैसा ही दबाव रहा। वे पुराने आांगीचों में काम करते रहे 
और जो मजदूरी उनके गोरे अजन्नदाता देदेते बही उन्हें लेनी पड़ती । वक्षिणी गोरों 
मे भी हुर तरह के आतंक हारा हब्शियों को दबायें रखने के लिए अपना संगठन कर 
लिया । उन्‍होंने ककलक्स क्लैस नाम की एक गेरमामली ढंग की गप्त-सी संस्था बना 
ली । इसके सदस्य बुक़ें पहन-पहनकर हब्कियों को डरते फिरते थे और उन्हें चुनाव 
में राय देते से भी रोकने लगे । ह 

पिछले पशच्चास वर्ष में हक्तायों ने कुछ तरकक्की की है| बहुतों के जायबाब भी 
होगई हैं और उनकी कई बढ़िया शिक्षण-संस्थायें हूँ । फिर भी निश्चित झृप में उनकी 
जाति गुलाम है । संयुक्त राज्यों में उनकी तादाद एक करोड बीस रूख के क़रोन्न 
यानी सारी आबादी का दसवां हिस्सा है। जहां कहटीं उनकी तादाद थोड़ी हैं बहां. , 
उन्हें बरदाइत कर लिया जाता है। उत्तर के कुछ हिस्सों में कुछ ऐसः ही होता है। 
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मशर ज्योंही उनकी तादाव बढ़ने लगती है स्थोंही उनपर बुरी तरह हमले होने लगते 
है और उन्हें यह अनुसव करा दिया जाता है कि पुराने शुलामों से उनकी हालत बहुत 
अच्छी नहीं है । होटलों, गिरजों, कालेज, बागों, स्ताव करने के घाटों, द्रास- 
गाड़ियों और भण्डारों तक में, सभी जगह, उन्हें गोरों से अलग रकखा जाता हैं ! रेलों 
में उन्हें ख्लास डिब्बों में बंदना पडता हैं । गोरों और हब्दियों में शादी की क्रानस से 
मनाई है । असल में तरह-तरह के विचित्र क़ायन हैं । अभी १९२६ ई० में ही वर्जी- 
निया राज्य ने एक क्रासूसन बनाकर गोरे और काले का एक आँगन में साथ-साथ 
बेटना भी मना कर दिया है । 

कभी-कभी भोरों और हृब्छ्षियों में श्रयंकर दंगे होते है । दक्षिण भें अक्सर ऐसे 
भयंकर मामले हो जाते हैं कि भीड़ किसी आदमी पर मृजरिस होने का शुबहा करके 
उसे पकड़ लेतो हैं और भार डालती हैं। इन्हीं वर्षों में ऐसी घदनायें भी हुई हें कि 
गोरे छोगों फी भीड ने हक्थायों को खम्भे से बाॉचकर जिन्दा जला दिया । 

यों तो सारे अमेरिका में और खास तौर पर वक्षिणी रा्यों में हब्शियों को 
हालत अब भी बहुत दर्बनाक है । जब भज़दूरों का घिलना कठिन हो जाता है. तब 
अक्सर ब्रेक्नसुर ह॒ब्शियों को दक्षिण के कुछ राज्यों में किसी बवात्रडी जुर्म में जेल भेज 
दिम्ता जाता हैं और फिर उन क्रीदियों को ठेके पर भजदूरी कश्ते के लिए खानगी ठेके- 
बारों के हुबाले कर दिया जाता है । गह बात खुद ही बहुत बुरी हैं, सगर इसके साथ 
और जो हालत होती है बह वो बहुत भयंकर हैँ । इस तरह हम बेखते हे कि आखिर 
कानूनी आजादी मिल जाना ही कोई बहुत बडी बात नहीं होती । मगर एक बात में 
हक्षियों ते पहिचसी दुनिया पर फिलहाल फतह हासिल कर ली है और बह हैँ उनका 
जैज! (2४८) संभीत ।। 

क्य। तुसने हेरियट बीचर स्टोर की टॉल काका की कुद्ििया' पढ़ी है, या उसका 
नाभ सुना है ? प्रह पुस्तक दक्षिणी राज्यों के पुरे ज़माने के हब्शी शुलामों के बारे 
में हैं और इससें उनकी दर्दताक कहानी दी गई हैं । यह गृहयुद्ध से दस वर्ष पहले 
प्रकाशित हुई थो और अमेरिका के लोगों को वास-प्रथा के स्िलाफ खड़ा करने में 
इसका बड़ा असर पड़ा था। - 


* छह 5 
अमेरिका का अध्यय मांम्राज्य 


२८ फरवरी, १९३३ 
गुह-बुद्ध ने अमेरिका में बहुत ज्यादा ताबाद में नौजवानों की जानें लींऔर 
वह कर्ज का बहुत भारी बोझ भी छोड गया । लेकिन उस समय यह वेश जबान था 
और उम्गों से भरा था । इसकी तरक्की जारी रही । इस देश में प्राकृतिक सम्पत्ति 
का पार न था, खासकर खनिज पदार्थे इसमें बहुत ज्यादा पाये जाते थे। कोयला, 
लोहा और पेदोल, जो तीन चीज़ें आजकल व्यवसाथ और सभ्यता की जड हैं, इस 
मुल्क में बहुत काफ़ी थीं। इस देश में जलू-शक्ति भी इतनी ज्यादा थी कि खुब 
बिजली पेंदा की जा सके । इस सिलसिले में तवियागरा का जल-प्रपात तो तुम्हें पाद 
आ ही जायगा । अभेरिका एक बहुत लम्बा-चोडा! मुल्क था; इसकी. आबादी ओरों 
के मुक्तालिलि कमर थी और हरेक आदमी के लिए आगे बढ़नें की गुंजाइश थी। 
तरक्की करके एक भहान्‌ व्यावसाधिक और कौद्योगिक वेश बन जाने की सारी 
सट्नूलियतें इस देश में पाई जाती थीं। अभेरिका इस शस्ते पर बहुत तेजी के साथ 
तश्क्‍क्ती भी करने छगा। ईसबी सन्‌ १८८० तक पहुँचते-पहुंचते अमेरिका का व्यवप्ताय 
विदेशी बाज़ारों में ब्रिटिश व्यवशाय का सुक्काबिला करने रूग गया था। ब्रिठेस ने 
वैदेशिक व्यापार पर सौ बर्ष से अपना जो प्रभुत्व यानी कब्जा आसानी के साथ 
कर रखा था, अमेरिका और जमेनी ने उसे ख़त्म कर दिया । 
लोग इस देश में दूसरे देशों से आकर बसने लगे | योरप से सब तरह के लोग 
आये; जैसे जर्मन, स्फेंडीनेमियन, आयरिश, इटाछियन, यहूदी, पोल बग्ेरछन इनमें से 
बहुल-से तो अपने देश में होनेवाले राजनेतिक जुल्मों से घबराकर आये थे और बहुत-से 
बेहतर रोज्ी और रोजगार की तलाश में । जरूरत से ज्यादा घनी आबादी वाले भोरप 
ने अपनी फ़ाजिल आबादी को अमेरिका में भेजना शुरू कर विया। इस सुहंक में जातियों, 
राष्ट्रों, भाषाओं और धर्मों का एक असाधारण पच्रम्े्ल पैदा होगया। योरप में ये छोभ 
अलग-अलग रहते थे, हरेक की अपनी छोटी-छोटी जुदा दुनिया थी, एक-दूसरे की 
तरफ़ मफ़रत और डाह के भावों से भरे रहा करते थे। अमेरिका में इन लोगों ने एक- 
दूसरे को लये वातावरण से जाना, जहाँ पुरानी वफ़रतों का फोई खास असर नहां 
, दिखाई देता था । अनिवाय शिक्षा की एफ सप्ताप प्रणाली ने इसकी राष्ड्रीय निषगताओं 
को घिराकर वौरस कर दिया और विभिन्न जातियों के इस थों बो के भुरब्बे से अग्रेरिकन 


दाइप पेंदा होने लूगा । पुराने ऐंजो-सक्सन लोग अपनेकी अली जाति का समझते 
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रहे । समाज के यही अगुआ थे । इनके बाद, किन्तु इंनके क़रीब, उन लोगों का स्थान 
था जो उत्तरी योर से आये थे । ये उत्तरी यूरोपियन लोग दक्षिण थोरप से आये 
हुए लोगों को, खासक्षर इटली के लोगों को, नीची नज्जर से देखते थे और उन्‍हें 'डागो' 
( ॥08.809 ) कहकर पुकारते थे । हब्शी लोग तो अलग थे ही । ये सब जातियों से 
सोचे समझे जाते थे और किसों भी गोरी क़ौम से सिलते-जुलते नहीं थे । पश्चिमी समुद्र 
के कितारे कुंछ चोनी, जापानी और हिन्दुस्तानी आ बसे थे | थे लोग उस समय आये 
थे जब अमेरिका में मजदूरों को माँग बहुत ज्यादा थी। एशिया की ये क्रौमें भी औरों 
से अलहदा ही रहीं । 

रेल और तार के हर जगह फैल जाने से यह विशाल देश एक सूत्र में बंध 
गया । पुराने जुघने में ऐसा होना चासुसकिन था, क्योंकि उस समय एंबो किमारे से 
दूसरे कियारे तक पहुँचने में हफ्तों और सहीनों लग जाते थे । हम देख चुके है कि 
पुराने जमानें में एशिया और योरप में अक्सर बडे-बडे साधाज्य क्रायम हुए, लेकिन वे 
एक धागे में इसलिए नहीं बंँघध सके थे कि आसवरफ्त ओर संसर्ग की सहुलियतें नहीं 
थीं । साथ्ाज्य के भुख्तलिफ हिस्से एक-दूसरे से बिलकुल अलग रहते थे और अपना 
जीवस पूरी आज़ादी के साथ गृज़्ारते थे । इतनी बात ज़रूर होती थी कि वे सम्राट 
को मातहतो क़बूल करते थे और उसे ख़िराज देते थे । ये साम्राज्य असल में एक 
सशाट या शासक की सातहती में अनेक देक्षों के ढीले-हाले गिरोह होते थे । इन सभी 
में आदेशों था उसूलों का कोई समान दृष्टिकोण नहीं पाया जाता था। लेकिन अमेरिका 
के संपुक्तराष्ट्र ने रेलले और आमवरफ्त के दूसरे ज्रियों की वजह से और एक-समान 
शिक्षा-प्रणाली के कारण अपने देश की अनेक जातियों में समान वृष्टिकोण पैदा कर 
दिया । ये अनेक जातियाँ धीरे-घीरे मिलकर एक जाति होगई। यह प्रबुत्ति अभीतक 
ख़त्म नहीं हुई हैं; मेज का यह सिलसिला अभीतक जारी हैं । इतने बड़े पैमाने पर 
सबम्मिश्नण का कोई दूसरा उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता । 

संधुक्तराष्ट्र मे योरप को पेचीदर्णियों और यूरोपीय ताकतों की साज़िश्ों से 
दूर रहते की कोशिश की । संयुकतराष्ट्र यह भी चाहता था कि योरप उत्तरी और 
दक्षिणी अमेरिका के सामलात से झछग रहे । में तुस्हें भनरो सिद्धान्ना ( १०00-७९ 
(0८07४ ) के बारे में बता चुका हें । जब चन्द्र पूरोप्यिन अक्ितियों ने _अपनेको। 
परबित्र मित्रवल' [ सठाए 3॥07८८ ) का तास देकर वक्षिण अमेरिका सें स्पेष का 
साधराज्य क़ायम रखने के लिए दखल देना चाहा, उस बक्त अमेरिका के प्रेसीडेण्ट भनरो 
ने एक राजनेतिक उसद का एंडान किया था। बहू यह कि सारे अमेरिका में संयुक्त- 


शाप्टू किसी 


कक 


ग्री युगेपियन अत को फ़ौजी इस्तदाज्ी करने की इजाक्षत ने देगा। 


कु 
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इसीका नाम 'समरो डावटरिन' पड़ा । इस उसुल ने नये पैदा हुए वक्षिण अमेरिका के 
प्रजातस्त्रों को योस्‍्ष के चंगूल से बचा लिया। इसकी वजह से इंग्लंप्ड से एक बफ़ा 
लड़ाई भी छिड गई, लेकिन अमेरिका इस सिद्धान्त पर, आज सौ बरस से ज्यादा होते 
हैं, डढा रहा है । 

बक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका से बिलकुल जुदा था और सो बरस के ज्ञभाने 
में इस भेद में कोई कमी नहीं हुई | उत्तर में कनाडा दिन-दिन संयुकतराष्ट्र की तरह 
हीता जाता है। लेकिन दक्षिण अमेरिका के प्रजातन्त्र बेसे नहीं बन रहें है । मेने तुम्हें 
पहले बताया है कि दक्षिण अमेरिका के ये प्रजातस्त--और इनमें सेक्सिको को भी 
शामिल करलेना चाहिए, गो वह उत्तर अमेरिका में हे---लैटित प्रजातन्त्र कहुछाते है । 
अमेरिका और मैक्सिको की सरहद दो भिन्न जातियों और संस्कृतियों को जुद्य करती है । 
इस सरहद के दक्षिण में मध्य-अमेरिका की पतली पट्टी के उसपार और दक्षिण 
अमेरिका के विज्ञाल महाहीपभर में, सभी जगह, जनता की भाषा स्पेनी ओर पुरतंगाली 
है । स्पेनी भाषा का ज्यादा जोर है। मेरा खाल है कि पुर्तगाली सिर्फ़ ब्राज्चिल में ही 
बोली जाती है । दक्षिण अमेरिका के कारण ही स्पेनी भाषा आज संसार की बडी 
भाषाओं में स्थान रखती है । कैटित अमेरिका अब भी संस्कृति के सम्बन्ध में स्पेत का 
मुंह वेखता है। संयुक्त अमेश्कि और कनाडा में जो जातीय 'वर्ग-भेद पाये जाते हैं वे 
लेटिन अमेरिका में नहीं पाये जाते । स्पेनी लोगों और अमेरिका के आदिभ सिवासियों 
पाती रेडइंडियनों में, और कुछ हद तक हब्क्षियों के साथ, शादी-ब्याहू आपस में बराबर 
होते है । इसकी वजह से यहाँ एक सिश्चित जाति पैदा होगई है । 

सौ वर्षों से आज्ञाव होते हुए भी लेटिन अमेरिका के ये प्रजातस्त्र श्रान्तिपुर्वक 
ज़िन्दगी बिताना पसन्द नहीं करते | समय-समय पर इन देशों में क्रान्ति होती है और 
सैनिक डिक्टेटर पंदा होते रहते हैं । यहाँकी हमेशा तब्दील होनेवाली राजनीति 
और सरकारों को प्रगति को समझना आसान नहीं है। वक्षिण अमेरिका के सतौन 
बडे-बडे देश, अजेण्टाइन, आज़िल और चाइल हैँ। इनको ए० बौ० स्ो० देश भी 
कहते हैं, क्सोंकि इसके नाम का पहुला अक्षर ऋमश: एुए ची० सी० है। उत्तर आपरिका 
में सास लेटिन अमेरिकन देश मेक्सिको है । 

“भमरो सिद्धान्त! के ज़रिये संथुक्तराष्ट्र ने लेटिन अमेरिका के मामला में 
योर्प को बखल देने से रोक दिया । लेकिन ज्यों-ज्यों संयुक्तराष्ट्र वाले ख़द अमीर 
और खुशहाल होते गये, अपने विस्तार के लिए बाहर नये क्षेत्र की तलाद करते लगे। . 
स्वभावतः इनकी आँखें पहले लैटिन अमेरिका पर पडीं, लेकिस ये छोग॑ साम्रोज्य ' कं 
बनाने के पुराने ढंग पर नहीं चले । इन्होंने लैटिन अमेरिका के किसी भी हिस्से पर. 
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जबरदस्ती क़ब्ज़ा नहीं किया । इन लोगों ने इन देशों सें अपने वेश का बना हुआ माल 
भेजा ओर इनके बाजारों पर क़ब्जा कर लिया । इन्होंने वक्षिण में रेलवे, लान तथा 
दूसरे रोझ्गारों में अपनो पूजी ऊगादी | सरकारों को, और कभी-कभी कात्तियों के 
सम्रथ एक-दूसरे के ज्िलाफ़ लड़नेवाले दलों को, कर्ज देना शुरू किया। इन्होंने से 
मेरा मतऊूब अमेरिकत पूंजीपति ओर साहुकारों से है। अमेरिका की गवर्मेण्ट इनके 
पीछ इसकी सबद पर थी। धीरे-धीरे थे साहुकार लोग उस बौलत की बजह से, जो 
इन्होंने लगा श्वखी थी या क़र्ज़ दे रकखी थी, मध्य और दक्षिण अमेरिका की अनेक 
छोटी-छोटी सरकारों का नियंत्रण करने लगे । ये साहुकार इस देशों की एक पार्टी 
को धन था लडाई का सामान क़र्ज़ देकर ओर दूसरी पार्टी को मदद से इन्कार करके 
ऋष्ति तक पैदा करा सकते थे इस साहकारोें ओर पृंजीपतियों के पीछे उत्तरी- 
अमेरिका की ताक़तवर सरकार थी । इसलिए दक्षिण अमेरिका के छोटे और कमजोर 
देश इनका क्या कर सकते थे ? कभी-कभी संयुक्तराष्ट्र ने इन प्रदेशों भें शान्ति और 
अभन क़ामभय रखने के बहाने किसी एक दल की मदद करने के लिए क्ाक़ायदा अपनी 
फ़ीजें भी भेजीं । 

इस तरह अमेरिकन पूँजीपतियों ने दक्षिण असेरिका के इन छोटे-छोटे देशों पर 
प्रभावशाली नियन्त्रण स्थापित कर लिया । अपने बेंक चलाये, रेलें जारी कीं और 
खानें खोदीं, और इन देशों से खूब मुनाफा उठाते रहे । लेधिन अमेरिका के बडे देशों 
में भी पूजी लगाये रहने की वजह से और मुद्रा पर अधिकार रखने के कारण इनका 
बहुत काफी असर था। इसका सतरूब यह हुआ कि संगुबतराष्ट्र ने इस देशों के 
घन पर या उसके बहुत बडे हिस्से पर क़ब्जा कर लिया था। यह गौर करने की 
चीज़ हैँ, क्योंकि यह ये क्रिस्स के साधाज्य--आधुनिक ढंग के--साम्राज्य का नमूना 
है । इसे भदृदय यानी आँख से न दिखाई देनेवाला साथाज्य कहना चाहिए | यह 
आथिक साथाज्य है, क्योंकि इस किस्म के साम्राज्य में साम्राज्य के ज्ञाहिरा चिम्हु 
न होते हुए भी देशों पर अधिकार रहता है और उसका झोषण किया जाता है । 
दक्षिण अमेरिका के प्रजातस्त्र राजनंतिक और अन्तर्राष्ट्रीय दृष्ठि से आज्ञाद हैं । नकग्रों 
को देखने से ये बडे विज्ञाल देश मालूम पड़ते हैं और इस बात का कोई भी निशान 
नहीं दिखाई देता कि किसी भी रूप में ये परतन्त्र होंगे, लेकिन इनसे से ज्यादातर 
मुल्कों पर संयुकतराष्ट्र हावी है । 

हमसे अपने इतिहास की झलक में देखा है कि भिन्न-भिन्न युगों लें भिन्न-भिन्न 
प्रकार के साम्राज्य होते रहे हैं । इतिहास के शुरू में अगर एक जाति दूसरी जाति पर 
विजय पा जाती थी, तो उसका यह मतलब होता था कि हारी हुई जाति और भूपि 
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के साथ बिजयी जो चाहे करे । विजयी लोग ज़मीन पर भी कब्जा कर लेते थे और 
जनता पर भी; यानी हारे हुए छोग गुलाम होजाते थे। यही आम रिवाज था। 
नाइबिल में हम पढ़ते है कि यहुदियों को बेबीलोलियन लोग गुलाम बनाकर अपने देश्ष 
पकड ले गये थे, क्योंकि यहदी बेबीलोनियन लोगों से डाई में हार गये थे। इस क्रिस्म 
की बहुत-सी मिसालें मिलती है । भीरे-धीरे साथाज्य का यह ढंग बवला और इसकी 
जगह पर दूसरे क़िस्म का साम्राज्य आगया, जिससें सिर्फ ज़्मीस पर कब्जा कर छिया 
जाता था लेकिन जनता को गुलाम नहों बनाते थे; क्योंकि यह स्पष्ट होगया था कि 
गुलाम बनाने की बनिस्‍्बत टैक्स लगाकर या शोषण के अन्य साधनों से गल्ममों से 
ज्यादा आसानी के साथ पैसा निकाला जा सकता हैं। हमसे से ज्यादातर लोग अभीतक 
इसी किस्म के साध्ाज्य को साथ्ाज्य समझते हूँ, जैसे हिन्दुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य, 
और हम लोगों का ख्याल है कि अगर अंग्रेजों के हाथ से हिन्दुस्तान की राजनेतिकः 
हुकूमत निकल जाय तो हिन्दुस्तान आज़ाद हो जायथगा | लेकिन अब तो साम्राज्य का 
यह रूप स़ततम होजाता हैँ और इसकी जगह पर एक उच्चत और परिपूर्ण ढंग का 
साथाज्य पैदा हो रहा हैं। सबसे नई तरह के इस साम्राज्य में हारे हुओं की जमीन 
पर भी क्रब्जा नहीं किया जाता । ऐसे साम्राज्य तो सिर्फ देश की वीलत पर या उसकी 
उत्पत्ति के साधनों यानी पेदाबार के ज़रियों पर अपना अधिकार जमाते हैं। इस ढंग 
से हारे बेश का अच्छी तरह ज्ञोषण करके खूब मुनाफा भी उठाया जा सकता है और 
साथ ही उस देश पर हुकूमत करने या दमन करने की जिम्मेदारी से भी बचत हो 
जाती है। अभली तौर से जनता और भूमि दोनों पर कब्जा रहता है और कम-से-कम 
परेशानी से उन्हें वह में रक्‍्खा जाता है । ; 
इस तरह ज्यों-ज्यों ज्रमभाना बीतता गया है, साप्लाज्यवाद अपनेको पवका और 
और ठोस करता गया है; और आधुनिक दंग को साम्राज्य अदृश्य आर्थिक सामाज्य 
है । जब गुलामी का रिवाज सिंद गया और उसके बाव जब साझस्ती ढंग की गुलाभी 
दूर हुई, तब लोगों का ख़बाल था कि मनुष्य अब आज़ाव रहेंगे । लेकिन जल्दी ही यह 
मालूम होगया कि जनता को फिर बही लोग दुह् रहे हैं और वबामे हुए हैं, जिनके 
हाथ में पैसे की ताक़त है । गुलाम ओर आसामी ल. रहकर लोग मजदूरी के गुलाम 
होगये । उनके लिए आज़ादी फिर.भी हर ही रही । यही हालत रा्ट्रों की भी है। 
लोग समझते हैं कि एक जाति का दूसरे पर राजनेतिक शासत्त ही सिर्फ एक मुसीबत 
है और अगर यह जाती रहे तो आज्ञावी जाप ही आब आजायगी। लेकिन यह बात सही 
नहीं मालूम होती, क्योंकि हम बेसन हैं कि अनेक वेश ऐसे हैं जो. राजयेतिक वृष्दि से 
तो आजाद में छेकिल आधिक गुरामी के कारण पुरी तौर पर दूसरे हेश की सुदृढी में. ; 
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हैं । हिन्दुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य तो बहुत प्रकट और स्पष्ट हूँ । हिन्दुस्तान पर 
ब्रियेन का राजनेतिक शासन है । इस दीखनेवाले साथाज्य के साथ-साथ और इसके 
एक आवइयक अंग के रूप में ब्रिटेन का भारतवर्ष पर आशिक प्रभुत्व भी हैँ । यह 
बिलकूल सम्भव हैं कि भारतवर्ष पर से ब्रिटेन का ऊपर से दीखनेबाला साम्राज्य बहुत 
दिन गुजरते के पहले ही जाता रहे, लेकिन आथिक शासन अदृद्य साथधाज्य के रूप में 
बना रहे। अगर ऐसी हालत हो तो इसका मतलब यह होगा कि ब्रिटेन के जरिये हिन्दु- 
स्साम का शोषण जारी हूँ । 

विजयी वाक्षित के लिए आशिक साम्माज्यवाद कम-से-कम परेशानी पेदा करमे- 
बाला प्रभुत्व है । इसके कारण पराजितों में उतना असंतोष नहीं फैलता जितना शाज- 
नैतिक प्रभुत्व होने पर फैलता हैँ। क्योंकि बहुत-पे लोग इसे नहीं देख पाते । छेकिन जेब 
इस अभुत्व का बोझ दबाने लगता है, तब लोग इसके बुरे असर को महसूस करने लगते 
हैं और जनता में क्ोध पंदा होने लगता है। लेकिव अमेरिका में आजकल संगृक्तराष्टू 
के प्रति कोई प्रेप नहीं, काफ़ी क्रोध पाया जाता हैँ | बहुत बार कोशिश की शई कि 
लेटिन अमेरिकन क़ौमों को संगठित करके उत्तरी अमेरिका के प्रभुत्व को रोका जाप । 
लेकिन ये क़ो्सें उस बढ़त तक ज्यादा कामयात्री हासिल नहीं कर सकती, जबतक इनके 
आपसो झगड़े और इनकी अक्सर होती रहनेबाली मह॒लों तक ही मह॒ृदूद कऋराम्तियां 
बच्द नहीं हीतीं । ह 

संयुकक्‍्तराष्ट्र का दोख़नेबाला साप्प्राज्य फिलीपाइन के ढापुओं पर है । मेने तुम्हें 
अपने पहले ख़त में बताया था कि किस तरह अमेरिका ने इन टापुओं पर' स्पेन की 
लड़ाई के बाव कब्जा कर लिया था। १८९८ ई० में अठलांदिक सागर के क्यूबा नामक 
ढाएू के बारे में यह लड़ाई शुरू हुई थी । क्यूबा आजाद होगया, लेकिन यह आजादी 
सिर्फ़ नाम की है । क्यूबा और हेटी दोनों पर अभेरिका का नियंत्रण है । 

कुछ बर्ष हुए, पतामा की लहर खुली । यह मध्य-अमेरिका की एक छोटी-सी 
पट्टी है, जो प्रशान्तश्तागर और अदलांटिक सागर को मिलातो है। ५० वर्ष से ज्यादा गुज़रे, 
स्वैज्ञ महर को बनानेवाले फरडनेण्ड डी लेसेप्स ने इसकी योजना बनाई थी; लेकिन बहू 
बेचारे परेशानी में फेस गये और अमेरिकन लोगों ने इस नहर को बनाया । अभेरिकनत 
लोगों को मलेरिया और पीतज्बर के कारण बहुत कठिनाई में पड जाना पड़ा, लेकित 
इम लोगों में इन बीमारियों को मिटा देने का इरावा कर लिया था और उसमें ये सफल 
रहे । जिल-जिन जगहों पर मलेरिया के सच्छर पेदा होते थे, उनको और बीभारी 
फैलाने के दूसरे सारे ज्षरियों को इन्होंने मिदा विया और नहर के क्षेत्र को . बिलकुल 
स्वास्थ्यवर्दक बना दिया । यह नहर पनाता के नन्‍्हेन्‍्से प्रजातस्त्र के अन्दर है। छलेकिन 
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संपुकतराष्ट्र का इस नहर पर भो नियंत्रण है, ओर पनामा के छोटे-से प्रजातन्त्र पर भी । 
अमेरिका के लिए यह नहर बडे फायदे की चीज है, नहीं तो जहाज्ों को दक्षिण असे- 
रिक्त के चारों ओर घूमकर जाना पडता । लेकिन फ़िर भी पनापा नहर का उतना 
महत्व नहों, जितना स्वेज्ञ नहर का है । 

इस तरह्‌ संगुकतराष्ट्र दिन-दिन मज़बूत और अधिक दें।लतभन्‍्द होला गया । इस 
वेश ने बहुत-सी चीज़ें पेदा कीं--जैसे करोड़पति लोग और आकाशचुम्बी महुछ । अमे- 
श्किन लोगों ने बहुत-सी बातों में थोरप की बराबरी करली और उससे आगे भी बढ़ 
गये । व्यावसायिक दृष्टि से ये लोग संसार की प्रमुख क़ौस होगये, और इनके यहां के 
मजदूरों के रहन-सहुन का ढंग और देशों की बनिस्वत ऊँचा होगथा। इस खुबहाली की 
बजह से १९वीं सदो के इंग्लेण्ड के समान इस देश में सास्यवाद और दूसरे उन्न विचारों 
को प्रोत्साहन नहीं भिक्ा | दो-चार अपवबादों को छोड़कर अमेरिका के मजदूर बहुत 
ठंडे और झगडों से अलग रहनेवाले थे। यहांके मजदूरों को दूसरी जगहों की बनिस्व॒त 
बेहतर मजदूरी मिलती है, इसलिए ये लोग भविष्य की संदेह से भरी हुई बेंहतरी की 
उम्मीद में वर्तमानकाल के अपने निश्चित सुखों को खतरे में क्यों डालें ? अमेरिका 
के मजदूरों में ज्यादातर इटैलियन और' दूसरे 'डागो' वर्ग के छोग थे ( जैसा कि उस्हें 
हिक़ारत के लफ्जों में कहा जाता था )। में लोग कमजोर और असंगठित थे और 
नफ़रत की नज़र से देखे जाते थे। जिन मजदूरों की तनख्वाहें ज्यादा थीं, वे भी इन 
'डागो' से अपनेको अलग और ऊँचा समझते भे.। 

अमेरिका की राजनीति में दो दल पैदा हुए । एक 'रिपब्लिकन' (जनतस्‍्त्रवादी) 
और दूसरा डेसोक्रेडिक' (प्रजासत्तावादी) । इंग्लेण्ड के समान, और बहुत हद तक 
उससे भी ज्यादा, यहां ये दोनों दल दोौलतमन्दों के प्रतिनिधि थे । इनमें उसुलों का 
कोई विशेष झगड़ा नहीं था । इसे अगर ताभनाथ और साँपनाथ का उदाहरण कहा जाय 
तो अनुचित ने होगा । मा 

जब भहायुद्ध आरम्भ हुआ तो यह हालत थी और अच्त में अमेरिका भी खिचकर' 
लड़ाई के भँवर में जा. पड़ा । , 


र्ड8 
आयलंण्ड और इंग्टेण्ड के बीच मंघ्रष के सातसी वष 

४ मार्च, १९१३ 
आओ, अब अटल्लाधिक महासागर फिर पार करके पुराती दुनिया थे वापस चले । 
सोटर या हवाई जहाज से आते हुए ससाफिर को पहला मुल्क जो मिलता है, वह आमर- 
लेण्ड है। इसलिए हम यहीं अधनी पहली मंजिल रकतसेंगे । यह हुर(-मरा और सुन्दर 
टापू थ्ोरप के सबसे आखिरी पश्चिमी छोर पर अटलांडिक सागर में स्थित हैं । यह टापू 
छोटा-सा है और संसार के इतिहास की मुख्य धाराओं से दूर जा पडा है। लेकिन यद्यपि 
यह नन्‍हा-सा है, सगर इसका इतिहास अद्भुत और दिलचस्प घटवाओं से भरा हैं और 
पिछली अनेक सबियों से यह क्रीमी आजादी की लड़ाई में जबरदस्त कऋरबानो की भावना 
और न वकनेचालो बहादुरी का सबृत देता आया है । एक नज्ञदीकी ताक़तवर राष्ट्र 
के ख़िलाफ़ अपनी इस लड़ाई में आयलेण्ड में धोरण का अहबर्येजनक समता दुनिया 
के सामने रबखा है । साढ़े साल सी बरस से ज्यादा गुज़रे, जब यह लडाई शुरू हुईं थी 
ओर आजतक ख़त्म नहीं हुई। हम बिटिश साधाज्यवाद की अमली सूरत चीन, 
हिन्दुस्तान और दूसरी जगहों में देख चुके हैं, लेकिन आयलेंग्ड तो इसका शिकार बहुत 
पहले से हो रहा है । फिर भी इस देश से कभी इस साझाश्ज्यचाद के सामने सतुश्ी से 
सिर नहीं झुकाया ओर क़रोब-क़रीब हरेक पोढ़ो में इंग्लेग्ड के खिलाफ़ बगावल करता 
रहा । इस देश के बहादुर पुत्रों ने स्वतंत्रता के लिए लडते-लड॒ले प्राण दिये, या अंग्रेज्ष 
अफ़सरों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया। आयरिश लोगों की काफ़ी तादाद अपनी मातू- 
भूमि की, जिसे वे बेहद चाहते थे, छोड़कर ढूसरे देशों में जा बसी । बहुत-से इंग्लेण्ड से 
लड़मेवाली विदेशी फोज्ञों में भरती होगमे, ताकि वे उस भुल्क के खिलाफ अपनी ताक़त 
लगा सकें जिसने उनकी मातृभूमि को दबा रकखा था और जो उसपर आत्याचार कर रहा 
था । आयलेंण्ड के बहुतेरे निर्वासित याती जलाबतन लोग दृश्चूर देक्षों में फैल गये और 

जहाँ-जहाँ थे गये वहाँ-बहाँ अपने दिल्ल में आयलेंग्ड का कुछ हिस्सा लेते गये । 
बुःखी लोग तथा सताई हुई, पामाल ओर लड़ाई में फैंसी हुई क़ोमें, यानी थे 
तमास लोग जो असन्‍्तुष्ट है और जिन्‍्हें बर्तभान में कुछ भी आनन्द नहीं, पुराने जमाने 
की याद में सुख अनुभव करते है और उसी बीते जमाते की याव में शान्ति की तलाश 
करते है। वे अपने गुजरे जमाने के बारे में बढ़ा-जढ़ाकर कहते और सोचते हैं ओर 
अपने बीते बड़प्पन की याद करके सन्तोष पाले हैं। जब बरतेभान काल दुःख के अँधेरे से 
भरा होता है, गुझरे जमाने से सन्‍्तोष और उत्साह पँदा करनेवाला आश्रय मिल जाता 
है । पुरानी झिकायतें क्रायम रहती हैँ और लोग उनको नहीं भूलते । गुज्ञरे हुए ज़माने 
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की ओर इस तरह किसी राष्ट्र का बराबर देखते रहना उसकी तर्दुरुस्ती की निशानी 
नहीं हैं । स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ बेच बर्सभान काल में कर्म करते हे और अपने भविष्य 
की तरफ़ देखते हैं, लेकिन जो आदमी या देश आज़ाद नहीं वह स्वस्थ भी नहीं होता । 
उसके लिए यह स्वाभाविक ही है कि वह बीते हुए जसाने की तरफ़ नज़र रबखें और 
एक हुव तक गुज़रे ज़माने में अपनी जिन्दगी का एक हिल्‍्सा बितावे। 

इसीलिए आयलेंग्ड अभीतक अपने भूतकाल में अपनी क्षिल्दगी गज़ारता है और 
आयरिश लोग अभीतक अपने उस गुज्रे ज़माने की याद में, जबकि वे आज्ञाब थे, खुशी 
महसूस करते हैं। अपने देश की आज़ादी की अनेक लडाइयाँ और उसकी पुरानी शिका- 
यतें उन्हें साफ़-साफ़ याव हैं। उन्हें आज से चौवह सो बरस पुराना जमाना याद आता हैँ- 
ईसा की' छठी सदी का, जब पश्चिमी योरप के लिए आयहेंण्ड विद्या का. केसर था 
और जब ग्रहाँ दृर-दूर से विश्वार्थी पढ़ते आते थे। उस वक्‍त रोमन साम्राज्य का 
पतन हो चुका था; बंडाल और हुण छोग रोमन सभ्यता को चकनाखुर कर चुके थे । 
कहा जाता हैँ कि उस जमाने में आयलूएड एक ऐसा भुल्क था, जिससे योरप में विद्या 
का पुनरुद्धार होने तक संस्कृति की ज्योति जमाये रक्‍्खी । ईसाई धर्म पहुले आयलेण्ड 
आय्रलंगढ़ लाये थे । आयलेण्ड से ही यह धर्म उत्तरी इंग्लेग्ड में फेला । आग्रलण्ड 
में बहुत-से मठ खुले । हिन्दुस्तान के पुराने आश्रमों और बोद्ध बिहारों की तरह बे 
भी चिद्या! के केसर थे, जहाँ खुली हवा में शिक्षा दी जाती थी । इन्हीं घदों से उत्तरी और 
परदिचमी योरप में ईसाई मत का सया धर्म-प्रचार करने के लिए मिशनरी लोग जाते 
भे । आयरिश म्॒ों में कुछ साधुओं ने बहुतेरी अच्छी किताबें लिखीं। डबलिन में आज 
भी इसी तरह की एक सुन्दर पाण्डुलिपि मौजूद है, जिसे बुक आफ केल्स' कहते हैँ. और 
जो अन्दाज़न बारह सौ रस हुए तब लिखी गई थी। 

छठी सदी से इधर दो-तीन सो बरस तक के युग को बहुतेरे आयरिश लोग 
आयजेंण्ड का सतयुग समझते हैं, जबकि पैलिक संस्कृति अपनी पूरी ऊँचाई पर थी । 
शायद बहुत जमाना गुजर जाने को वजह से यह युग खास तौर से दिलचस्प सालूस 
होता है और जितना महान्‌ यह असल में था उससे कहीं ज्यादा महान्‌ दिखाई देता है । 
उस वक्‍त आपयलैंण्ड कई जातियों में बेढा हुआ था और वे जातियाँ बराबर आपस में 
लड़ा-भिडा करती थीं । आपस में  झगडते रहता, हिन्दुस्तान की तरह, आय्रर्ेप्ड की 
भी कमझोरी थी। इसके बाद डेत्स' और नारसंमैत' आये और उन्होंने इंस्लेण्ड और 


अपनजार 
५ पृ 


प्लस, वि 
पपकसल-+-७ थे पा मे 


६. लार्गमैस- “स्का टनिंसिया का नियापी | 


के ठोग । 






ट्श्ट विब्ब-इनिहास की झलक 


फ़ांस की तरह आयरिश लोगों को भी हरा कर देश के बहुत बड़े हिस्से पर क़ब्जा कर 
लिया। ग्यारहवीं सदी के शुरू में ज्रियान वोझहूता' नाम के भशहूर आपरिश राजा ने 
डेस्स लोगों को हराकर कुछ वक्त के लिए आयलेप्ड को एक सुक्न में बॉच लिया । लेकिन 
उसकी सुत्यु के बाद यह जाति फिर बिखर गई । 

तुम्हें याद होगा कि नामनों! ने विजेता विलिश्रम' की मातहती में प्यारहवीं सदी 
में इंजलेग्ड को जीता था। इन्हीं ऐलो-तार्मनों ने सो बरस के बाद आयरलेंण्ड पर धावा 
किया और जिस हिस्से पर क़ब्जा किया उसका नाम वैल' रक्‍खा। शायद इसीसे अंग्रेजी 
भावा में बियांड दि पेल' वाक्य प्रचलित हुआ है । 'पेल' के बाहुर यानी जाति से अलग । 
११६९ ई० के इस ऐंग्लोनार्सन हमले ने गेलिक संस्कृति को सख्त धक्का पहुँचाया और 
इसी सम्रय से आयरिश जातियों के साथ बराबर रूडाई की शुब्आत होती हैं । ये लडा- 
इवाँ, जो क्रीम सौ बरस के जारी रहीं, बहुत ज्यावा जंगली और क्र थीं। ऐग्लो-तार्मन 
लोग, जिन्‍्हें अब अंग्रेज कहना चाहिए, आयरिश लोगों को अद्धं-सभ्य जाति समझकर 
हमेशा वफ़रत की सज्ञर से देखते रहे । इस दोनों में जाति का भेद था ही --अंग्रेज्ञ लोग 
एंग्लो-सेक्सन जाति के थे और आयरिश केण्ड थरे--बाद को इसमें धर्म का भी भेद पेवा 
होगया। अंग्रेज और स्काच प्रोटेस्टेण्ट होगये और आयरिश लोग अपने पुराने धर्म रोमन 
कंगद्िक पर ही क्रायम रहे । इसलिए अंग्रेज और आयरिश लोगों की इन लड़ाइयों में 
जातीय ( ९०८०! ) और मज़हबी लड़ाइयों की पूरी कदुता पाई जाती है । अंग्रेज्ञों ने 
इरावा करके बोसों क्रीमों के मिलाप को रोका । एक क़ानून भी इस सम्बन्ध में बसा - 
'किलकनी का क़ानून, जिसके भुताकिक अंग्रेज और, आयरिज्ञ में अन्तर्नातीय घिचाह 
रोक दिया गया । 

आयलेंएड में एक ग्रवर के बाद दूसरा ग्रदर होता था और ये सब कठोर 
निर्दबता के साथ दवा दिये जाते थे । आयरिश लोग स्वभाबत: अपने धिदेशी शासकों 
और ज्ञालिमों से नफ़रत करते थे और जब कभी इन्हें मौका मिलता, और बेमौक़ा भी, 
पे लोग अंग्रेजों के ललिछाफ़ बिद्रोह कर बैठते थे । ““इंग्लेण् की मसीबत आयल्पड का 
सुअवसर है,” यह पुरानी कहावत है । राजनैतिक और धामिक कारणों से आपरलेंप्ड 
अवसर इंग्लेण्ड के दुश्मनों की, जेसे फ़ास्स और स्पेन की, तरफवारी करता रहता था । 
इससे अंग्रेज़ों को बहुत कोध होता था और वे समझते थे मात्रों किसीले पीछे से कदर 
भोंक दी | इसीलिए वे हर! तरह के जुल्म के साथ इनसे बदला छेते थे । 

१. लाम्ंन--स्केण्डीनिविया की एक जाति जो दसवीं सदी की शरुआन में उत्तरी: 


फंस मे आकर बस गई और जिससे वहां जार्मण्डी की इची का निर्माण किग्रा । इसका 
मामूली अर्थ नामेण्डी का बाशिस्द | हैं 


आयलाइ और उंस्छेण्ड के बीच संघर्ष के सातसों वर्ष ८१९ 


रानी एलिज़ाबेथ के जमाने में, सोलह॒बीं सदी में, यहु तय किया गया कि आयलेंण्ड 
के सरकश बाजित्वों की बागी ताक़त को तोड़ने के लिए इनमें अंग्रेज जमीदार क़ायम 
कर विये जायं, जो इन्हें बराबर दबाये रहें। इसलिए आयलेैंण्ड की जमीन जब्त 
करली गई और वहाँ के पुराने ज्म्मींदारों की जगह पर अंग्रेज ज्मींदार क्ायम 
किये गये | इस तरह आयरलेंण्ड किसानों का राष्ट्र अल गया, जिनके ज्रमींदार विदेशी 
थे। ये ज्मींदार लोग आयरिश लोगों के लिए संकडों बरस गुजर जाने पर भी 
विदेशी ही बने रहे । 

_ रानी एलिज़ाबेथ के बारिस जेस्स प्रथम ने आयरिश लोगों ही शक्ति लोडने की 
कोशिदा में एक कदम और आगे बढ़ाया । उसने यह भिद्चय किया कि आयलेंण्ड में 
विदेशी लोगों का बाक़ायवा उपनिवेश बना दिया जाथ और इसलिए बादशाह ने उत्तरी 
आपयलेंण्ड में अलल्हर के छहों जिलों की सारी जमीन जब्त करली। जमीन मुफ्त में 
मिलने लगी ओर लेभग्गुओं के झुण्ड-के-झुण्ड स्काइलेगड और इंस्लेण्ड से वहाँ पहुँच 
गये । इंग्लेपड और हकाटलेण्ड से आये हुए ये लोग जमीन ऊेकर यहीं बस गये और 
किसानी करने छगे । उपनिवेश की इस प्रवृत्ति को सफल बनाने के लिए लन्दन श्रहर से 
भी सदद शाँगी गई, और रूच्दत बालों से तो 'अलस्दर की बस्तियोँ' ( (॥८४ 28 00- 
008 ) के लिए एक खास संस्था ही बना दी थी। इसी वजह से उत्तर का 'डरी' 
नाम का शहर आज लब्दन डेरी' कहलाता हूँ । 

इस तरह अलस्टर आयलेंण्ड में ब्रिटेन का एक पेबन्द बत गया और इससें 
कुछ आइचय नहीं अगर आयरिश छोगों को इस जात से बड़ा श॒स्सा पंदा होता हो । 
ये सगे अलस्टरी आयलैंण्ड के लोगों से नफ़रत करते थे और उन्हें नीच समझते थे । 
इंग्लेप्ड की यहु कितनी आइचर्यजनक चालाकी की साम्राज्यवादी हरकत थी कि उससे 
आपयलेंण्ड के इस तरह एक-दूसरे के ख्िलाफ़ दो हिस्से कर दिये । अलस्दंर की गुर्वी 
अभी तक, तीन सो बरस गुजर जाने पर भी, नहीं सुलझ सकी हैं । 

अलस्टर में इस उपनिवेश के कायम होजाने के बाव इंग्लैप्ड में चाल्से प्रथम और 
पार्लमेष्ट के दरभियान गृह-पुद्ध शुरू हुआ । पार्मेण्ट की तरफ़ प्रोठेस्टेण्ट और प्यूरिदन 
थे; .कैथलिक आयलैंग्ड स्वभावतः बादशाह की तरफ़ झुका । अलस्हर ने पार्लमेण्ट का 
साथ दिया | आयरिधश लोग डरते थे और डरने की वजह भी थी कि प्यूरिदन लोग 
कैथलिक धर्म को तष्ट कर देंगे। इसलिए १६४१ में इस लोगों ने एक बहुत बड़ा 
विद्रोह खड़ा कर दिया । यह विद्रोह और इसका दसन पहले के बिद्रोहों और वर्मस की 
बनिस्व॒त कहीं अधिक जंगली और ऋष-था । आयलैण्ड के कैथलिक लोगों ने प्रोटेस्टेण्ट 
छोगों को तेरहूमी से कत्ल क्रिया था। ऋमवेल ते इसका भयंकर बदला लिया। 


हद विच्व-इतिहास को झलक 


आयरिश लोगों का कई वफ़ा क़त्लेआम हुआ, खास कर कंथलिक पावरियों का, ओर 
आयलेण्ड मे आजतक ऋासबवेल का चाम कदुता के साथ घाव किया जाता है । 

इस जुल्म ओर बेरहमी के होते हुए भी एक पीढ़ी बाद आयलेंण्ठ मे फिर 
बग़्ाबतल ओर घरेलू लडाई उठ ख़डी हुई, जिसकी दो घटनायें मशहूर है । एक लग्दस- 
डेरी का और दूसरे लिमेरिक का घेरा । १६८८ ई० में आयलेंण्ड के क्थलिक लोगों 
में लम्दनडेरी के प्रोटेस्टेप्ट लोगों को घेर लिया । प्रोटेस्टेण्ट लोगों ने बहुत बहादुरी 
से मुक़ाबिला किया, हालाँकि उनके पाप्त खाने की सामग्री भी नहीं थी और वे भूखों 
मर रहे थे । अंग्रेज्ञी जहाज आख़िर चार महीने के घेरे के बाद खाने की सामग्री और 
सहायता लाये । 

१६९० ई० में लिमेरिक में बिलकुल इसका उल्टा हुआ । वहां कैथलिक मत 
भाननेयाले आधरिश लोगों को अंग्रेजों ने घेर लिया था । इस घेरे का बीर पुरुष पेट्रिक 
सार्सफील्ड था, जिसने बहुतसी दिक्कतों के होते हुए भी बहुत जात के साथ जिमेरिक 
की हिफ़ाजुत की । इस लड़ाई भें आयलेंण्ड की स्त्रियाँ भी लड़ीं और आयलेण्ड के 
गाँवों में आजतक सासफील्ड ओर उसके बहादुर जत्थे की चीरता के गाने गेलिक 
भाषा में गाये जाते हैं । सास फील्ड को अख्ीर में यह बहादुराना लड़ाई बन्द करनी 
पथ्ची; लेकिन तब जब अंग्रेज़्ों ने उससे सम्मानपूर्ण सुलह की । लिमेरिक के इस सुलहनामे 
की एक गाते यहू थी कि आयरिश कंघलिकों को पुरी नागरिक और मजहबी आज़ादी 
दी जायगी । हु 

लिलेरिक के इस सुलहनासे को अंग्रेज़ों ने, या थों कहो आयरलैंड में बसे हुए 
अंग्रेज ्मींदार के कुदुम्बों ने, तोड डाला । ये प्रोटेहटेण्ट जमींदार डबलिस की भातहत 
पारल्मेण्ठ पर हावी थे । लिसेरिक में कस्मिया वादा करने के बाद भी, इन्होंने कैथलिक 
लोगों को नागरिक या सज़हबी आज़ादी देने से इन्कार कर दिया । उलदे इन्होंने कुछ 
खास कानून ऐसे बना दिये जिससे कंथलिक लोगों के साथ अन्याय होता था और 
जिससे आयलेंड के ऊन्त के व्यवसाय का सत्यानाश होगया । कैथलिक किसान बेरहमी 
से कुचल दिये गये 4 बाद रकलो कि यह कार्रवाई चन्द घिदेशी प्रोटेस्टेण्ण क्षमंदारों मे 
जनता की बहुत बडी तादाद के ख़िलाफ़ की थी, जो कैथलिक थी और जिससें 
ज्यादातर किसान थे। लेकित सब शक्ति तो इन अंग्रेज ज्मींदारों के हाथ में थी और 
ये कोच अपनी रियासतों से दूर रहते श्रे और अपने किसानों को इन्होंने अपने कारिव्दों 
और नौकरों की बेरहमी से भरी छालच के हाथ में छोड़ विया था। 

लिमेरिक की कहानी तो पुरानी है; लेकिन वादाखिलाफ़ी के कारण ऋध और 
” बिहष की जो आग उस वक्‍त भड़की थी, वह अभीतक ज्ञान्त नहीं हुई है और आज भी 


आयलण्ड आर झइछेएड के बीच संघय के सातसा वर्ष ८्ड्‌्र 


आयलूेण्ड के राष्ट्रीय लोगों के सामने लिगेरिक की घटना अंग्रेजों की घोखाबाजी की 
जबरदस्त मिसाल हैं। इस वबादाखिलाफी, असहिष्णुता, दस और जमींवारों के 
अत्याचार के कारण उस वक्‍त आयलेंण्ड की बहुत काफ़ी जनता दूसरे वेक्नों मे जा 
बसी । आयल॑ण्ड के चुने-चुने तवयुबक विवेशल के गये और किसी भी ऐसे देश की 
फोज़ में भर्ती होगये जो अंग्रेज़ों से युद्ध कर रहा हो । जहाँ भी कहीं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 
लड़ाई होती, ये आयरिश नवयुवक वहाँ ज़रूर पहुँच जाते थे । 

जोनाथन स्विफ्ट, जिसने गुलीवर्स ट्रावेछ' नामक पुस्तक लिखी है, इसी युग में 
हुआ हैं । यह १६६७ से १७४५ तक जिन्दा रहा। इसने अपने वेशबासियों को एक 
सलाह दी है । इस सलाह से अंग्रेश्ों के प्रति इसके क्रोध की भात्रा का अन्दाज्ष लगाया 
जा सकता है। इसकी सलाह यह थी--“ इनके (अंग्रेज़ों के) कोयले को छोड़कर बाक़ी 
हरेक अंग्रेज़ी चीज़ जला डालो ।” डब्नलिन में सेंट पेटिक गिरजे में चन्द पंक्तियाँ, जो 
जोनाभन स्विपट की क़न्न पर लिखी हे, इससे भी ज्यावा कदु हैं। ये पंवितयाोँ शासद 
उसने ख़ुद ही लिखी थीं । 
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“यहाँ जोनाथन स्विफ्ट का शरीर पड़ा हुआ है । वह ३० बर्ष तक इस गिरजे 
का डीन ( अधिकारी ) था । जंगली रोष उसके हृदय को काट ने सका । है 
यात्री | जाओ और कर सको तो उस आदमी का अनुकरण करो, जिसने आज़ादी 
की रक्षा में एक मर्द का पार्ठ अदा किया है । 

१७७४ ई० में अमेश्कि। की आज्ञादी की लड़ाई छिडी, और एटल्लांहिक के पार 
अंग्रेज़ी फ़ीज का भेजना जरूरी होगया । आयलेण्ड में कोई ब्रिदिश फ़ोज ते रह गई 
और उधर फ्रान्सीसी हमले को चर्चा होने लगी, क्योंकि फ्रान्स ने भी हालेंड के खिलाफ 
लड़ाई शुकू कर बी थी । इसलिए आमरिश कैथलिक और प्रोदेस्टेण्ट दोनों से रक्षा के 
लिए बालंटिय्र (स्वयंसेवक) दल बनाना शुरू कर दिया । कुछ अरसे के लिए ये लोग 
अपना पुराना झगड़ा भूल गये; आपस में सहयोग करने रूगे और इनको अपनी: शरक्षित 
का पता चल गया । एक बूसरे विद्रोह का खतरा इंग्लेण्ड के साधने खड़ा होवया और, ' 


कि 


इस डर से कि कहीं आयलेंण्ड भी अमेरिका की तरह हाथ से न सिक्रल जाग, इंग्लंगढ़ मे 


टर० विश्व-इसिह्रास की शलक 


आयलेण्ड को स्थतस्त्र पर्रामेण्ड देवी । इस तरह उस्चुल की दृष्टि से तो आयलेण्ड, 
ब्रिहिश बादशाह के क्म्ीस, इंग्लेप्ड से आज्ञाव होगया, लेकिन आयरिवा पारलेमेण्ट 
बही पुरानी और जूदौंवारों की संकीण संस्या रही, जिसमें केवल प्रोटेस्टरेण्ट शामिल थे 
और फो कंवलिक लोगों पर पहले दांव डालते रहे थे । कंथलिक लोगों पर अभीतक 
अमेक प्रकार की वर्दिज्ष थीं। हाँ, एक सिर्फ़ इतना जरूर होगया था कि अब कैथलिक 
और प्रोटेस्टेप्टेण्ट एक-दूसरे के ज्यादा नजदीक आले जाते थे । इस पार्भेण्ड के नेता 
हेनरी ग्रेडेन, जो स्वयं प्रोदर्ठंण्ठ थे, यह जाहते थे कि केंथलिक लोगों पर जो बन्दिशों हे, 
वे हुआा दी जायें; लेकिन इस बात में उसको बहुत कझ कामयाबी हासिल हुई । 

इसी बरामियान फ्रान्स थे क्रान्ति होगई, और आयलेंप्ड को उससे बहुत आश्ञायें 
बंध गई । आश्चर्य तो यह है कि इस कार्ति का स्वागत क्रेथलिक और प्रोहेस्टेण्ड दोनों 
ने किया, जो अब धीरे-धीरे एक-दूसरे के बहुत नजदीक होते जाते थे। 'संयुबत जायरिद्वा' 
| एरध्त (68]00८॥ ) साथ की एक संस्था खुली, जिसका उद्देश यह था कि बीधलिक 
ओर प्रोहेस्ट्रेण्डों में मेल-्जोल पैदा कराया जाय. और कैथलिक लोगों को आजादी 
बिलाई जाय । सरकार मे इस यूनाइटेड आवरिशसेन' नाम की संस्था को पंसरद्र महीं 
किया और यह दबा दी गई । इसलिए हस्बभामूल दोनेवाली अनिवार्य ऋात्ति १७९८ 
ई० में फिर भड़क उठी । यह ऋन्ति पहले की कऋान्तियों की तरह अलूस्दर और बेश 
के दूसरे हिस्सों के दरमियान की अज़हबी लड़ाई नहीं थी । यह एक राष्ट्रीय ऋान्‍्ति या 
कंशतत थी, जिसमें केथलिक और प्रोदेस्टेप्ट दोनों शामिल थे | इस कऋन्ति को भी 
अंग्रेज्ञों मे दबा दिया और इसके बीर पुरुष उत्फ टोन को, विद्रोही होते के अपराध मे, 
फांसी पर लटका दिया गया । 

इस तरह अब यह स्पष्ट था कि आयलेण्ड सें एक स्वतस्त पार्लभेण्ठ बसा देने से 
आयपरिश्ष छोगों की स्थिति में कोई फ़क्के नहीं आया था। अंग्रेजी पार्लमेण्णट भी उस 
समय एक संकीर्ण और दूषित संस्था थी, जिसमें रिश्वत देकर लोगों का चुनाव हुआ 
करता था और जिसकी बागडोर ज्षमींदारों का एक छोटा-सा भुट भौर चत्द बड़े-बड़े 
ब्यापारी अपनी भुट्ठी में रखते थे । आपरिश पार्लसेण्ट सें भी यही सब प्रोष पाये जाते 
थे । इसके अलावा उसमें ज्ास खराबी यह थी कि वह पार्मेष्ट कैभलिक देशा में 
क्रायम होते हुए भी मुददोभर प्रोटेस्टेण्ों के हाथ में थी। ब्रिटिश सरकार ने बह 
लिहसथ किया कि आऑयरिशा पारलमेण्द को ख़त्म कर दिया जाथ और आयलेंग्ड को 
व्रिदेश से मिला दिया जाय । आयलेंय्ड में इस प्रस्ताव का जोरों से विरोध किया गया, 
लेकिन डबलिन की पार्लमेण्ट के मेस्बरों ने बहुत बडी-बडी रक्ष्में रिघ्वत लेकर अपने ही 
बोद से अपनी पालेमेण्ड को खत्म कर दिया । सत्‌ १८०० ई० में ऐक्ट आफ सूतियन 


अयलणड और इस्लेगड के बीच सबप के सातसों वर्ष मर 


(0० ० ।'ताणा) पास हुआ और इस तरह ग्रेटन की अर्द बिसों की पालेमेग्श का 
खात्मा हो गया । उत्तकी जगह पर अब चुने जाकर कुछ आयरिव सदस्य ब्रिशिश पाले- 
प्ेष्ट में लग्दन जाने लगे ! 

इस दूषित आयरिद्ञ पा्॑मेण्ठ के खात्मे से शायद बहुत बड़ा नकसान नहीं हुआ, 
सिवा इसके कि यह सुमक्तिन था कि कुछ दिन के बाद ग्रह पालंमेण्ठ बेहतर हो जाती। 
लेकिन यूनियन ऐक्ट ने एक बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया ओर शायद यही नुक्सान पहुँ- 
चाने के लिए वह बताया भी गया था | प्रोटेस्टेण्ट और #थलिकों के दरमियान उत्तर और 
दक्षिण में गेल-शोल की जो प्रवुत्ति चल रही थी वह खत्म होगई। प्रोटेस्टेग्ट अलस्टण 
ने बाक्की आयलेग्ड से मूह मोइकर अपना रुख दूसरी तरफ़ कर लिया और ये दोलों 
हिस्से एक-दूसरे से अलग होकर अपने-अपने रास्ते पर चल पड़े । इन दोनों सें एक 
इसरा फर्क और पंदा होगया । अलस्दर से इंस्लेप्ड के ढंग पर आधुनिक व्यक्षसाय को 
अपना लिया। आधयलेंण्ड के बाक़ी हिस्से में खेती का ही ज्ञोर' शहा। लेकिन खेती भी 
इस प्रदेश में तरवक़ी वहीं कर सकी, क्योंकि कृषि-सम्बस्धी क़ामूस दूषित थे। आयरिदा 
जनता दूसरे देशों में जाकर घराबर बस रही भी, इसलिए उत्तर तो व्यावसाप्रिक हो 
गया लेकिन दक्षिण और पूर्व और ल्ाक्ष तौर से पश्चिम व्यावसायिक दृष्टि से पिछड 
और मध्य युग के जंसे ही बने रहे । 

ऐक्ट आफ यूनियन के ख़िलाफ़ भी बग्नावत हुई । तेजस्वी सौजवान राज इम्मेट 
इस क्षणिक बलवे का मेता था, और इसने अपने अनेक पूर्जज़ देशवासियों के समान 
फॉसी के तकते पर आाण दिये। 

आयरिश सदस्य ब्रिटिश पार्लमेण्ठ के हाउस आफ कामन्स' यानी साधारण सभा में 
जाते थे, केकिम कोई कंथलिक नहीं जा सकता था। कैथलिक लोगों को न तो आयलेंण्ड 
और न॒इंरलैण्ड में पार्लभेण्ट के सदस्य बनने का हक़ भा। ये बन्दिकें, १८२९ ई० 
से दही और तबसे ही कैथलिक लोग ब्रिटिश पार्मेण्ट में बेढठने के अधिकारी समझ्षे 
गये । डैमियल ओ कॉनेल नाम के आयरिश नेता ने ये बन्दिशें तुड़॒बाई थीं, इसलिए उसे 
'लिबरेदर' यानी उद्धारक' की पदवी दी गई । धीरे-धीरे एक दूसरी भी तब्वीली हुई । 
बोट देने का हुक ज्यादा लोगों को दिया गया । चूंकि आयलैंण्ड इंग्लेणड से मिला दिया 
गया था, इसलिए इन देशों पर एक ही क्ालून छागू था। इस कारण. १८३२ ई० 
का सशहुर 'रिफार्स बिल आग्रलेंग्ड और इंग्लेण्ड दोनों पर लागू हुआ और इसी प्रकार 
बाद का मताधिकार यानी राय देने का क़ानून भी । इस तरह ब्रिटिश कामस्स सभा में 
आयरिश सवस्य का रूप बदलने लगा । जमींदारों के प्रतिनिधि से बदलकर बहु केधलिक ! 
किसानों, और जायरिश राध्ट्रीयता का प्रतिनिधि होगया । । 


ट्यूद बिश्व-इतिहास की अलक 


गरीबी के कारण, ज्मींदारों से पीड़ित और छुगान से दबे हुए आयलेंण्ड के 
किसानों का सुख्य भोजन आलू ही था। मे लोग क़रीब-क़रीब सिर्फ़ आलू ही खाकर 
जिन्दगी बसर करते थे और आजकल के हिन्दुस्तानी किसानों की तरह इनके पास भी 
संचय का अभाव था। इनके पास कुछ भी नहीं बचता था । जिससे संकट के समय ये 
सहाश था सकें | थे लोग किस्दगी और सौत शी सीमा पर अपनी जिल्दभी शुजारसे थे 
और इनमें प्रतिरोध की कोई ताक़त बाक़ी महीं बची थी | १८६४ ई० में आलू की 
फ़्तल बष्ट होगई, जिसके कारण इस वेश में जबरदस्त अकाल पड़ गया। फेकिन 
अकाऊ के होते हुए भी ज्मींदारों ने लगान बसुल किया और जो न दे सके उन 
किसानों को खेतों से बेदखल कर दिया । आयरिश लोगों की बहुत बडी तादाद अपनी 
सातृभूभि छोड़कर अमेरिका चली गई, और आयलेंण्ड क़रीब-क़रोब उजड गया। 
ब्रहुत-से खेत बेजुते पड़े रहे और चेरागाह बन गये । 
जोते और बोये जा सकतेवाले खेत्तों का भेडों के लिए चरशागाहु बनले रहने का 
यह सिलसिला आयलेंण्ड में क़रीब सो बरस से ज्यादा वक्‍त तक जारी रहा और अभी 
हम लोगों के ज़मासे तक चलता रहा है । इसकी स्ास वजह यह थी कि इंस्लेग्ड में 
ऊमी कपड़ों के कारखाने बढ़ रहे थे। जितनी ज्यावा मशीनें काम में आती थीं, उत्पत्ति 
उतनी ही बढ़ती थी और कृन की उत्तनी ही ज़्यादा जरूरत पड़ती थी। इसलिए 
झायलेंण्ड के ज्ञमींवारों को खेतों को बमिस्वत, जिनमें किसान काम करते थे, चरागाहों 
मे ज्यादा मुनाफा था जिनसे कि भेडें चरती थीं। चरायाहों में बहुत कम आदर्मियों की 
जरूरत पड़ती हैँ । इनमें तो लिफ़े चन्द मजदूरों से, जो भेडों की निगरामी कर सकें, 
काम चल जाता हैं । इसलिए खेती करनेवाले मजदूर ज्रममीदारों के लिए बेकार होगये 
और उन्होंते अपने यहासि किसानों को निकारू दिया + इस तरह आयजेण्ड में, जिसकी 
अजादी बहुत कम थी, हमेशा बहुत-से फाजिल और बेरोज़गार छोग पाये जाते थे । 
इस कारण आजादी के घठने का सिलसिला भी जारी रहा । आपयलेंण्ड बस व्यवसायी' 
इंग्लेण्ड को कच्चा माल पहुँचाने का एक क्षेत्र बन गया । खेतों के चरागाहू बनने का 
पुरावा सिलसिला अब उलट गया है और हु को अब फिर अपना पुराना स्थान सिल 
रहा हैं। आइचर्य तो यह है कि बह स्थिति उस व्यापारिक युद्ध का नतीजा है, जो 
पारसाल १९३२ ई० से इंग्लैप्ड और आयलेंग्ड के दरसियान जारी है । 
उन्नीसवी सदी के ज्यादातर हिस्से में खेती की समस्या, अनुपस्थित यानी दूर 
रहुनेवाले ताहलुक़ेदारों के शिकार दुःखी किसानों की दुर्वशा, आयलेंग्ड की मुख्य 
समस्या रही है। अस्ीर में ज्रिटिश सरकार मे यह निरचय किया कि अनिवार्य परीक्े 
से सब जमींदारियाँ खरीद कर और किसाओों में बॉँटकर ज़मींदारों को बितकुल 
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खत्म कर दिया जाय । जमीदारों को कोई नुकसान नहीं रहा। उन्‍हें सरकार से अपनी 
जमींदारी के पूरे दक्म मिल गये । किसानों को जमीन मिली; लेकिन क्लीमल के बोक्ष 
के साथ । किसानों को हन खेतों के दा एकदम नहीं देने पडे । तथ यह हुआ कि 
छोटी-छोटी सालाना क्िस्तों में क्रीमत अबा की जाय । ये क्रिस्तें अभीतक पुरी अबा 
नहीं हो सकी है और इनके बारे में इंग्लेण्णट और आयलेण्ड के बरसियाल आजकल 
बहस-मुबाहसा चल रहा है । 

१७९८ ई० की क़ोमी बग़ावत के बाद सो बरस से ज्यादा तक आयलेंण्ड में कोई 
बडी बगावत नहीं हुई। पहले की सदियों के प्रतिकूल आयलेंप्ड की उन्नीसवीं सदी 
इस बार-बार होनेवाली घटना से खाली रही; लेकिन इसका काश्ण यह नहीं था 
कि लोगों में सम्तोष को भावना थी । लोगों में पिछले विद्रोहू की, भीषण दुष्काल की 
और निर्जनता की थकावढट थी । इस सदी के पिछले आधे हिस्से में किसी हद तक 
लोगों का ध्यान ब्रिदिज्ञ पालसेण्ट की तरफ़ झुका था, और उनको यह जाज्या बँधी थी 
कि शायद आयरिश सदस्य ब्रिटिद पार्लमेण्ट के जरिये कुछ काम कर सकेंगे । लेकिन 
बहुत-से आयरिश लोग ऐसे भी थे, जो इस बार-बार होनेबाली बगावत की परियादी 
जिन्दा रखता चाहते थे। उनका रूयाझू था कि केवल इसी ढंग से आयलेंग्ड की आत्मा 
को स्वच्छ और अकलुषित रक्‍ला जा सकता है। अमेरिका हें बसे हुए आयरिश , 
लोगों ने आयलेंण्ड की आज़ादी के लिए एक संस्था खोली । ये लोग, जिल्‍्हें 
'केनियन' कहा जाता था, आयलैंण्ड में छोडे-छोटे विज्लेह, कराया करते थे, लेकिन 
जनता से इनका संस नहीं था ओर ये लोग बहुत जल्द पस्त कर दिये गये । 

अब इस खत को मुझे ख़त्म कर देना चाहिए, क्‍योंकि छमग्बा काफी होगया हैं, 
हालांकि आयलेण्ड की कहानी अभीतक ख़त्म नहीं हुई है । 


$ (४७ !' 
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इतने सदास्त्र चित्रोहों के बाद और दुष्काल तथा दूसरी आफतों की. बजह से, 
आयलेंण्ड आजादी हासिल करने के इन साधनों से कुछ थक-सा गया था। उन्नीसवीं 
सदी के इूसरे आधे हिस्से में जब आयरिश जनता को ज्यादा तादाद में बोटे वेने का 
अधिकार भिलां, तब अनेक राष्ट्रीय आयरिण कामन्स सभा के सदस्य चुने गये । जनता ' 
उम्मीद करने लगी कि शायद यही छोथ आयरेग्ड की आज्ञादी के हिंए कुछ कर सर्फे, ह 
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और अब पुराने जमाने के सशस्त्र विद्रोह के बजाय आयरिश जनता पालंमेष्डरी या वैध 
कामों की तश्फ़ उम्मीद-भरी निभाह से देखने ऊूणी । 
उत्तर के अलस्टर में ओर आयलेंग्ड के बाक़ी हिल्सों मे फ़िर भेदभाव पैदा 

होगया था । जातीय ( #८४। ) और धाभिक विषमता तो क्रायभ ही थी। इसके 
अलाबा आधिक असमानता ज्यादा स्पष्ट होगई । इंग्लेण्ड ओर स्काटलेण्ड की तरह 
अलस्डर भी व्यावसाग्रिक देश होगया था, और ब्रहाँके कारखानों में बहुत काफ़ी भाल 
बनता था । बेश का बाक़ी हिस्सा कृषि-प्रधान, भष्यकालीम, उजाडु और गरीब था। 
आपलेंण्ड में फूट पैदा कर देने की इंग्लेण्ड की पुरानी नीति बहुत काफ़ी सफल हो 
चुकी थी । इस नीति में इतनी सफलूता हुई थी कि बाव को जब खुद इंग्लेण्ड ने इस 
नीति की बदलना थाहा, तो बह भी ताकासयाब रहा । आयलेंण्ड की आज्ञादी के शस्ते 
में सबने बड़ा काँग अलस्टर था । खुबहाल और प्रोटेस्ट्रण्ट अलस्टर को डर था कि 
आयलेण्ड के आज़ाद हीने पर भरीब कंथलिक आयलेण्ड उसे हज्म कर जायगा । 

अब ब्रिदिश पालमेण्ठ और आयलेंण्ड में दो नये शब्द प्रचलित हुए। थे दो 
शब्द थें--हीमरूल । आयलेंण्ड ते अब 'होमरूल' माँगना शुरू किया । पिछले सात- 
सो बरस की आज्ञादी की माँग से यहू माँग बहुत कम और जुदा थी । इसका संतलब 
यहू था कि आय्रलेण्ड को एक मातह॒त पार्लमेण्ठ दी जाय, जो स्थामीय मामलात का 
इन्तज्ञाम करे और ख्ास-छास महत्वपुर्ण विषयों पर ब्रिटिश पालंमेण्श का ही शासन 
जारी रहे | बहुतेरे आयरिश लोग आज़ादी की पुरानी माँग को इस तरह घटा देने के 
तरफ़्वार नहीं थे । लेकिन देवा बशाबत और बिद्रोहों से तंग आगया था, इसलिए 
उसने बल़वा करने की बहुतेरी फुटकर कोशिज्ञों में हिस्सा लेने से इन्कार कर दिया । 

ब्रिटिश काम नस सभा में चार्ल्स स्टीवर्ट पारतेल समाम का एक आयरिदां संदस्य था। 
यह देखकर कि ब्रिटिश पालंगेण्ट के दोनों दल, कंजर्वेदिव और लिक्रल यानी अनुवार 
और छउद्दार, आयलेण्ड को तरफ जरा भी ध्यान नहीं देते, इस हद्स ते लिशसय किया 
कि ऐसी बात की जाय, जिससे इन दोनों बलों का यह शरीफाना पारलमेण्टरी खेल चल 
ही मे सके । इसलिए इूसरे अयरिश सदस्यों की समवद से इसमे रूम्बे-लम्बे भाषणों से 
और दूसरे बिध्चन डालनमेवाले और विलम्ब करनेवाले साधनों से पार्लभेण्ट की कार्रवाई 
में अर्दंगें लगाना शुरू किये । अंग्रेश लोग इस ढंग से बहुत माराज़ हुए। वे कहते थे कि 
परनेंछ का यह रवैया त तो पार्लमेष्ठरी दृष्टि और न शराफ़त के खबाल से उचित 
है.। केकिन पारतेल के ऊपर इन ऐतराज़ों का कोई असर नहीं हुआ । वह पार्लसेण्ट में 
अंग्रेजों के बनाये हुए क्रायदों के सुताबिक़ अंग्रेज़ी पार्लसेप्टरी द्रारीफ़ाना खेल खेलने 
नहीं आया था, बहू तो आवलेंण्ड की सेचा करने आया भरा; और अगर मामूली तरीक़ों से 
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वह इस उद्देश में सफल नहीं हो सकता था, तो असाधारण साधनों का सहारा लेते में 
बह कोई खराबी नहीं देखता था । जो हो, इस बात में तो बह क्रूर कामयाब रहा कि 
आयलेंण्ड की तरफ उसने ध्यान आकर्षित करा दिया। 
पारनेल, ज्लिठिश कामन्स सभा में आयरिश होमझूल पार्टी का नेता होगया, और 

दोनों पुरानी ब्रिटिश पार्टियों के लिए उसकी पार्ढी जान की आफ़त होगई। जब यह 
दोनों पार्टियों पारंमेण्ट से क़रीब-क्रीब बराबर संख्या में होती थीं, आयरिश होमरूल 
बालों को महत्व मिल जाता था; क्योंकि वे किसी भी एक पार्टी से मिलकर उसका 
पलड़ा भारी कर सकते थे । इस तरह आयरिश सवाल हमेशा सामने रहा करता था । 
आज़िरकार ग्लेडस्टन जयलेंप्ड को होमरूल देने के लिए राजी होगधा और उसमे 
सने १८८६ ई० में कामस्स सभा के साभले होमझूल बिल पेश किया । इस बिल में 
यद्यपि स्व॒राज्य की योजना बहुत मामूली थी, फिर भी इसकी वजह से तुकान भ्च गया । 
कंडरबेंटिय यानी अनुदार दल के लोग तो इसके बिलकुल खिलाफ़ थे ही, ग्लेडस्टन की 
पार्ली यानी छिबरल या उदार लोग भी इसे पसन्द नहीं करते थे । लिबरल पार्शी इसी 
बाल पर वो हिस्सों में बेंट गई। एक हिस्सा जाकर कंज्रवेंटिव छोगों से मिल गया 
और 'पूनियधिस्ड' के नाम से मदाहूर हुआ । ये लोग यूनियमिस्ट इसलिए कहुलाये कि 
आयलेण्ड और इंग्लेण्ड को ये एक ही शासन से संयुक्त रखसः चाहते थे। होमझूछ- 
बिल पालगेण्ट में गिर गया और उसीके साथ ग्लेडस्टन के शासन का भी. ख्ात्मा 
होगया । 

इसके श्ञात बरस बाद, १८९३ ई० में, जब ग्लेडस्टन की उम्र ८४ बरस की थी, ' 
बह फिर ब्रिटिश पारलसेण्ट के प्रधान सचिव हुए, और फिर उन्होंने. दुसरी मर्तबा होस- 
झूल बिल पेश किया । यह बिल कामस्स सभा में बहुत कम बहुमत से पास हुआ, 
लेकिन क़ानून बन सकने के लिए तसाम बिलों का हाउस आफ लाइंस में भी मंजूर 
होना जरूरी है और हाउस आफ ला्डस संकुचित और भ्रगतिविरोधी लोगों से भरा 
था । इस लार्ड सभा के सदस्यों को चुनाव नहीं होता। यह बडे जअमीदारों की एक 
पुशलैसी सभा है, जिसमें कुछ पादरी ( बिशप ) छोग भी शामिल होते है । इस सभा 
मे होमछझूलछ बिल को, जिसे कासन्‍्स सभा ने संजूर कर लिया था, नामंजूर कर दिया 

इस तरह पार्मेण्टरी कोशिश से आयहैणड को चह चींज भ मिली, जो बहू 
चाहता था। फिर भी आयरिश कोसी दठ था होमकल पार्टी पार्लसेण्ठ में इस उम्मीद 
ते काम्त करती रही कि शायद आगे कामयाबी हो जाय भोर आमतौर ते यह पार्टी 
आयलेण्ड- निवासियों की विश्वाशमात्र भी थी । लेकिन: बहुत-से, लोग ऐसे भी ,भे,' 
लितका इस मरीक़ों से जोर शिव्िद्ा पा्समेष्ट से भरोसा जाता. रहा, था | कितने: ही 
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अआपरिश्ञ लोग संकीर्ण अर्थ में राजनीति से ऊब गये थे और सांस्कृतिक तथा आशिक 
प्रबुत्तियों में लग रहे थे । बीसवीं सदी के शुरू-शुरू का जमाना आयलैण्ड में सांस्कृतिक 
जागृति का युग था। खासकर वेश की पुरानी भाषा गेलिक को फिर से जिन्वा करने 
को खूब कोशिश की जा रही थी । इस गैलिक भाषा में बड़ा कीमती साहित्य पाया 
जाता था, लेकिन सर्दियों की अंग्रेज़ी हुकूमत ने इस भाषा को शहरों से निकाल दिया 
था और यह धीरे-धीरे गायब हो शही थी। आयरिश राष्ट्रवादियों का यहु खयाल था 
कि उनका राष्ट्र अपनी आत्मा और अपनी संस्कृति की रक्षा अपनी ही जंबान के ज्ञरिये 
कर सकता है | इसलिए इन लोगों ने पद्चिचम के आयरिश गाँवों में से इस भाषा को 
खोज निकालने और इसको एक जिन्दा ज़बान बसामे के लिए बडी मेहनत की । इस 
उद्देशय को पुरा करने के लिए एक गैजिक-लीग बनाई गई । सब जगहों पर, स्लासकर 
गुलाम वेक्षों में, राष्ट्रीय आस्दोजुन अपने देश की भाषा को ही अपना आधार बनाता 
है । जिस आस्वोलन की बुनियाद विदेशी भाषा पर होती है, बह जनता तक नहीं 
पहुँच सकता, और इसलिए जड नहीं पकड़ सकता । आयलेण्ड में अंग्रेज़ी भाषा विदेशी 
भाषा नहीं रह गई थी । इस भाषा को सभी समझते थे और सभी बोरूते थे । कम-से- 
कस गेलिक भाषा से तो इसका प्रचार हर हालत में ज्यादा था ही; इसपर भी 
आथरिशा राष्ट्रीय बल मे आवश्यक समझा कि गेलिक भाषा फिर से जिन्दा की जाय, 
जिससे अपनी पुरानी सभ्यता से आयरिश लोगों का सम्बन्ध न हूठे । 

उस समय आयलेंण्ड में यह खबाल फैला हुआ था कि ताकत अन्दर से आती है, 
बाहुर से नहीं । पार्लसेष्ट के अन्दर की फोरी राजनैतिक प्रवृत्तियों के बारे में भम 
ख़त्म हो रहा था और इसलिए कोशिश यह की जा रही थी कि राष्ट्र का निर्माण 
अधिक मजबूत बुनियाद पर किया जाय । बीसवीं सदी के शुरू का यह नया आयलेंण्ड 
पुराने आयलेण्ड से बिलकुल जुदा था। इसकी इस नई जागृति यानी ब्रेदारी का 
असर कई तरफ और असेक क्षेत्रों में ज्ञाहिर होने लगा---साहित्यिक और सांस्कृतिक 
क्षेत्र भें, और, जेसा मेने ऊपर बताया है, आर्थिक क्षेत्र में भी, जहाँ इस बात की 
कामयाबी के साथ कोशिश की गई कि किसानों में सहकारिता के उसुलों पर संगठन 
किया जाये। 

लेकित इस सब कारगुजारियों को चलानेवाली ताकत आज़ादी की प्यास थी 
और यद्यपि क्िडिश पार्सेप्ट के आयरिदा राष्ट्रीय दल में आयरिश जनता का विवबास 
भा, केफिन यह विध्वास डिग रहा था। पालमेण्ट के आयरिश मेम्बरों को आयरिश 
जनता सभझने लग गईं थी कि बस थे लोग कोरे राजनीतिज्ञ हैं, जिन्हें भाषण वेसा 
'बहुत पसन्द है लेकिन कुछ कर-ध्र सकने की इसमें ताकत नहीं है। प्राने 'फेनियन' 
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लोगों का और दूसरों का भी, जो क्रोम की आज्ञादी चाहते थे, हम पालमेण्टरी लोगों 
और इनके होमेछल में घिह्धास था ही नहीं, जब वया और नोजवान आपयलेंण्श 
भी पार्लसेप्ट से अपना मुँह सोडने लगा | अपनी सदद खुद कर लेने का भाव चातावरण 
में भर रहा था । लोग कहते थे कि इस खबर को राजनीति में क्यों म जगह दी 
जाथ ? सशस्त्र बिद्रोह के विचार लोगों के दिलों में फिर पैदा होने लगें, लेकिन बगाबत 
की इस इच्छा को एक नया नें दिया गया। आश्धेर प्रिफिय नाम के एक वौजबान 
आयरिश ते एक नये उसूल का प्रचार शुरू कर दिया, जिसे 'सिलफेल' कहते थे । 
पिनफेस!' का अनुवाद अक्सर हम छोग अकेले किया जाता है, लेकिन इसका सही 
त्जमा हम खुद! हैं । 

इस शब्दों से हमें उस तीति का पता चलता है जो इस आन्दोलन के पीछे काम 
कर रही भी । सिनफेन बाले चाहते थे कि आयलेण्ड अपने ऊपर भरोसा करे और 
का विकास करना चाहते थे और गैलिक आन्दोलन और सांस्कृतिक पुऑर्जागृति के पक्ष 
में थे। राजनैतिक क्षेत्र में ये फ़िजूल की पार्लमेष्टरी प्रवृत्ति को,जों उस समय चल रही 
थी, नापसनद करते थे और उससे किसी तरह की उम्मीद नहीं रखते थे । साथ ही 
इसका ख्याल यह भी था कि सहस्न बगावत मुमकिन नहीं है । ब्रिटिश सरकार से 
एक अ्रकार के असहयोग के ज़रिये ये पालंमेण्हरी प्रवृत्ति के बजाबम सीधी लड़ाई 
(06८६ ॥८४०० ) के प्रवारक थे। आर्थर प्रीफिय ने हंगरी की मिसाल पेश की, 
जहाँ एक पीढ़ी पहले इसी तरह ( निष्क्रिय प्रतिरोध ) की नीति सफल हो चुकी 
थी और इसी प्रकार की नीति आयलेंण्ड सें भी चलाने की वकालत की । 

पिछले १३ वर्षो में हमारे सामने, हिन्दुस्तान में, असहभोग के अनेक रूप आये 
हैं। अगर हम आयलेण्ड के इस असहयोग से अपने असहयोग को तुलना करें तो बडी 
दिलचस्प बात होगी । तमाम दुनिया जानती है कि हमारे अ्दोलन की बुतियाद 
अहिंसा थी, लेकिन आयलेण्ड के असहुयोग में इस तरह की कोई बतत नहीं पाई जाती 
थी । फिर भी उस असहयोग की ताक़त शान्तिसय निष्किय प्रतिशेध में ही थी । इस 
संग्राम का भी असल में शान्तिमय होना ज़रूरी था । 

सिनफ़ेन के करमालात धीरे-धीरे आयलेंण्ड के नौजबातों में फेले । इस ' सथा- 
लात की बर्जह से आयर्लेण्ड में एकवंस आग नहीं भेडकी; क्योंकि अब भी बहुत-से 
आदभी ऐसे थे जिन्हें पार्तमेण्ट से उच्मीदें थीं, खासकर ट्सलिंए कि १९० ६ ई० में 
ब्रिटिश्ष पार्लसेण्ट में लियरल पार्टी बहुत ज्यादा! बढ़गत से चुनकर फिर भा गई थी । 
कामन्स सभा में इग' बहमन के होते हैए भी लिवर कोगों को हाजश्ष आफ ला स 
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के स्थायी, संकीर्ण और यूनियनिल्ट बहुमत का मुक़ाबिला कश्ना पड़ता था | इसलिए 
इन दोनों हाइसों या श्रभाओं में बहुत ही जल्द संघर्ष पेदा होगया । इस संघर्ष 
का तथीजा यह तिकला कि हार्ड लोगों को ताक़त कम करदी गई । आर्थिक भाभ- 
लात में इम लोगों की बस्तन्दाज़ी को कामन्स बाले इस तरह खत्म कर देते थे कि उत्त 
क़ानूम को, जिसपर लाई सभा ऐवराज़ करती थो, अपने यहाँ सृतबातिर तीन बैठकों 
में पास कर लिया करते थे । इस तरह १९११ के पालंमेण्ट कानून के जरिये लिबरल 
लोगों ने हाउस आफ़ लार्ड स के दांत तोड़ दिये । फिर भी छाई लोगों के हाथ में 
बहुत काफ़ी इख्तियारात बने रहे, जिससे वे कामन्स सभा के काम को रोक सकते 
और उसमें दश्तन्वाजी कर सकते थे । 

लार्ड लोगों के अनिवार्य बिरोध का इन्तज़ाम करके लिबरल लोगों ने फिर 
तीसरी बार होमरूल बिल पेश किया। हार्ड छोगों ने, जैसी उस्मीद थी, इसको फिर 
वामंजूर कर दिया । फिर कामन्‍्स सभा ने इस क़ानून को तीन सर्तबा सुतवातिर 
पास करने की परेशानी उठाई । इस प्रकार १९१४ ई० में इस बिल ने क़ानून की 
शबल इम्तियार की और यह सारे आयलेंण्ड पर, जिसमें अलस्टर भी शामिल था, 
लागू हो गया । 

ऐसा! जान पड़ता था कि आयलेण्ड को अध्िरकार होमरूल मिल ही गया, 
लेकिन इसमें बहुत-से अगर-सगर थे । जब १९१९-१३ में पा्सेण्ट होमरूल के बारे 
में बहुस-सुबाहसा कर रही थी, उत्तरी आयलेंग्ड में आइचर्यजनक घदनायें हो रही 
थीं। अरूस्टर के मेता लोग इस बात का ऐलान कर रहे थे कि वे होभरूल को 
स्वीकार नहीं करेंगे, और अगर होमरूल का क़ानून पास भी होगया तो वे उसे न मभानेंगे। 
ये लोग बग़ाबत की बात करने छगे और उसकी तेयारी भी शुरू करदी | यह भी कहा 
गया कि इन्हें किसी विदेशी शक्ति को याती जर्मनी को होमझूल के खिलाफ लड़ाई 
करने के लिए सिमन्त्रित करने में संकोच् न होगा। निस्संदेह यह स्पष्ट और वशुद्ध 
राजविद्रोह था | इससे भो ज्यावः विरूचत्प बात तो यह थी कि कंज़नेंटिव यानी- 
अनुदार दल के नेताओं ने इस बग़ाबत के आन्दोलन को आश्ीर्बाद दिया और बहुतों ने 
इसकी अदद की । अल्स्टर में खुशहाल और धती कंजरवेटिव दल की तरफ़ से पैसा 
यरसने लगा । यहू साफ़ जाहिर था कि बे छोग, जिन्हें अँचे वर्ग का कहा जाता है, 
तथा शासक बल के लोग और अनेक सैनिक अफसर भी, जो इसी वर्ग के थे, अल्स्टर के 
साथ हैं। हथियार चोरी-चोरी आने लगे और स्वयंसेवकों की खुल्लमखुलला क्रवायव 
सिखाई जाते लगी । अलस्दर में एक काम्रचजाऊ सरकार भी बना दी गई, जो वम्त 
आने पर झासच की जिस्मेदारी भी लेले। मोट करने की दिलचस्प बात यह है कि 
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अलघ्टर के विद्योहियों में से एक प्रमुत्ष विद्रोही पार्मेग्ट के एक भदाहूर वजबेंटिव 
सदस्य एफ० ई० दिम्रय थे, जो बाद को ला्ड बरकेनहेड हुए और भारत-मंत्री बसाये 
गये और जिन्होंने दूसरे ऊंचे-झेंचे ओहूदों पर भी काम किया । 

इतिहास में बगावत मामूली घटना होती है और आयलण्ड में तो खासतौर से 
इनकी तावाद काफी से ज्यादा रही है। लेकिन अलस्हर-विद्रोह की ये तयारियाँ हमें 
लोगों के लिए खासतौर से विलचस्पी की चीज़ हैं; क्योंकि इन तैयारियों के लिए जो 
पार्टों क्लास तोर से ज़िम्मेदार थी, बह वही पार्टी थी जो इस बात पर अभिभ्नान करती 
रहती थी कि हम विधान को सानतेवाले हैं और कंजवेटिव या अनुदार हैं । यही वह 
पार्टी थी जो हमेशा 'अमन और क़ानून! की बात करती रहती थी और उन लोगों को 
सख्त सजायें देने के पक्ष में थी जो अमन और क़ानून! के खिलाफ जायें । लेकिन इसी 
पार्दी के खास-खास आदी राज-विप्रोह की बात करते थे ओर सदस्त्र बरशाबत को 
तैयारी करते थे और इसके साधारण सदस्य इस प्रवृत्ति की उपये से मदव करते थें। 
यह भी मोट करने की दिलचस्प बात है कि विद्रोह उस पार्भेंट के खिलाफ संगठित 
किया जा रहा था, जो होमरूल बिल पर विचार कर रही थी और जिसमे बाद में 
होमरझूल बिल पास किया । इस पार्ठी ने इस तरह प्रजातत्त्र-सिद्धान्त की जड़ पर ही 
हमला किया था और अंग्रेज लोगों कौ इस पुरानी शेखी को सिट्टी में मिला दिया था 
कि हम वैध कार्यों और क़ानून के शासन को माननेवाले हूँ । 

१९१२-१४ के अलस्टर-विद्रोह् ने लच्छेदार और कपटपूर्ण वाक्यों के अपर से 
परदा हटा दिया और आधुनिक प्रजातस्त्र और सरकार के असली रूप को साफ-साफ 
सामने रख दिया । जबतक 'अमत और क़ानूच' का खतलब यहू था कि शासक वर्ग 
के अधिकारों की रक्षा होती रहे तबतक अमन और क्रानूर्न मुनासिन्न चीज़ थी। जब- 
तक प्रजासतात्मक शासन इन रिआयतों और विशेषाधिकारों में दखल नहीं देता था, 
इसे स्वीकार करने में उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं था; लेकिन जब हम विशेषाधिकारों पर 
हमरा हुआ, तो यह वर्ग लड़ने को तैयार होगया। इस तरह अमन ओर क़ानून असल 
में दो सुखर शब्द थे, जितका अर्थ था शासक वर्ग के विशेषाधिकार पाती सास हफूक ।' 
इससे यह साफ होगया कि ब्रिटिश सरकार असल में एक वर्ग की सरकार हूँ, जिसे 
पार्लमेष्ट का बहुमत भी आसानी से अलग. नहीं कर सकता । अगर बहुसत एसा क़ीई 

स्यवादी क्ानूस पास करने की कोशिश करे, जिससे इनके रिभायती हकों . में कभी 
आती हो, तो प्रजातस्त्र के नियमों के ख़िलाफ़ भी ये लोग बग़ावत करने को तैयार थे । 
इन सब बातों का खयाल रखना हमारे लिए अच्छा है । फ्योंकि ये बातें सब देशों के 
बारे में कही जा सकती हैं, और इस बात का अस्देशा रहता हैं कि लच्छवार बातों ह 
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ओर घुन्दर बाक्यों के साया-जाल में फंसकर कहीं हम असलियत को मे भूल जायें । 
इस बारे में दक्षिण अमेरिका के प्रजातन्त्र में, जहाँ अवसर विद्रोह हुआ करते है, और 
इंग्लेण्ठ में, जहाँका शासन स्थायी रहता है, कोई मौलिक फर्क नहीं पाया जाता । 
ब्रिटिश शासन में स्थिरता सिर्फ इसलिए है कि इंग्लेण्ड में शासक वर्ग ने अपनी जड़ 
इतनी मज़बूत गाढ़ली है कि अभीतक कोई दूसरा वर्ग उसे हिला नहीं पाया। १९११ 
ई० सें हाउस आफ लाई स, जो इस वर्ग का एक क्विला था, कुछ कमज्ञोर किया गया 
था। इसपर यह वर्ग घबरा गया और अलस्टर के बहाने विद्रोह करते को तेथार 
होगया था । 

हिन्दुस्तान में 'असन और क़ानून! का मन्‍्त्र हमारे सासने रोज सुनाया जाता है 
और दिन में कई दफ़ा भी । इसलिए इसका असली अर्थ समझ लेना हसारे लिए ज़रूरी 
हैं । हम यह भी याद रखें तो अच्छा है कि हमको सलाह देनेवाले एक सज्जन, जो 
भारत-सचिव भी रहे है, अलस्टर-ब्रिद्रोह के नेता थे । 

इस तरह अलस्दर हथियार और वालण्टियरों का इन्तज्ञाम करके बिद्नोह की 
तैयारी करने लगा और सरकार श्ास्तिपुर्वक, देखती रही । इन तैयारियों के सिलाफ़ 
कोई आईडनेग्स नहीं निकाला गया । कुछ दिनों के बाद आयलेंण्ड के बाक़ी हिस्से ने 
अलस्टर की नक़ल शुरू करदी और होमरूल के लिए और अगर जरूरत पडे तो अल- 
स्वर से लड़ते के लिए राष्ट्रीय बालण्टियरों का संगंठन शुरू कर दिया। इस तरह 
आपयलेंग्ड में दो मुक्काबिले की फ़ोजें तैयार होगई । सबसे ताज्जुब की बात तो यह 
है कि ब्रिटिश शासक अलस्टर-बिद्रोह के बालण्टियरों को सशस्त्र होते हुए देखकर 
आँखें मींच लेते थे, लेकिन 'राष्ट्रीय वारूष्टियरों' को दबाने में थे लोग बहुत काफ़ी 
तेज ओर मुस्तेद दिखाई पड़ते थे, हालांकि ये राष्ट्रीय वालण्टियर' होमरूल के 
ज़िलाफ़ नहीं थे । 

इन दोनों क़िस्म के वालण्टियरों में धुठभेड होजाना लाजिमी मालूम होने लगा, 
और इसका अर्थ था गृह-युद्ध । उसो समय १९१४ ई० के अगस्त सें एफ सबसे बडा 
भहायुद्ध छिड़ गया और उसके सामने बाक्नी सब चीज़ें फीकी पड़ गई । होमरूल का 
बिल क़ानून ज़रूर बन गया, लेकित उससें यह शर्त कगादी गई थी कि युद्ध के बाद ही 
इस क़ानून पर अमल किया जाय । इस तरह होमरूल पहुले के समान हर ही बना रहा 
और युद्ध खत्म होने के पहुले आयलेंप्ड में बहुत कुछ होगया । 

' में अमेंक देशों की अपनी कहानी महायुद्ध की शुरुआत तक लाकर ख़त्म कर 

रहा हूँ। आयलेंण्ड के बारे में भो हस उस समय तक पहुँच चुके हैं, इसलिए अब आगे 
न बढ़ेंगे । लेकिन इस खत को ख़त्म करते के पहले एक बात में तुम्हें जरूर बता देभा 


मिस्र पर ब्रिटेत का कब्जा ट्क्द्‌ 


चाहता हूँ । अलस्टर-विद्रोह्ठ के नेता अपनी हरकतों के लिए सजा पाने के बजाब बाद 
को इनाम के हक़॒दार समझे गये और वे ब्रिटिश शासक-सण्डली में वज्जीर बने और 
उन्होंने ब्रिटिश सरकार में ऊंचे-अंचे ओहदे पाये । 


। श्र ; 


मिस्र पर ब्रिटेन का कब्जा 
११ मा, १९३३ 
अमेरिका से हम लम्बी छलाँच मारकर और अठलाप्टिक महासागर पाए करके 
आपलेंण्ड पहुँच गये थे । अब हमें कूदकर एक तीसरे महाद्वीप अफ़रीक्षा में पहुँचना है 
और ब्विठिश साधाज्यवाद के एक दूसरे शिकार मिल को बेखता हैं। भेने अपनी 
पिछली चिट्ठियों में तुम्हें मिस्र के प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ लिखा था, लेकिन 
जो कुछ लिखा था बह बहुत मुख्तसर और खण्डित था, क्योंकि मुझे खुद इस विषय का 
काफ़ी इल्म तहीं है । पर यदि मुझे अधिक भालूस होता तो भी यह मुमकिन नहीं कि हम 
प्राथीनकाल की चर्चा इस अवसर पर शुरू कर सकें । हम उच्चीसवीं सदी की अपनी 
कहानी क़रीअ-क्रीब ख़त्म कर चुके हैं और अब बीसवीं सदी की सीमा पर पहुँच गये 
हैं और यहीं हमें क्रायम रहता जरूरी है। हम यहू नहीं कर सकते कि कभी प्राचीन 
की और कभी सवीन काल की चर्चा करते रहें। इसके अलावा भी अगर मेने हरेक देश 
के प्राचीन समय की कहानी शुरू करदी तो बताओ क्या ये खत कभी ख़त्म हो सकेंगे ? 
लेकिन तुम यह त समझो कि सिल्र का प्राचीन इतिहास कुछ नहीं हैँ, क्योंकि । 
क्ौमों में मित्र की क्ौस बहुत पुरानी मानी जाती है और इसका इतिहास सब देशों के . 
इतिहास से पुराना हैं । यह देश अपना! समय छोटी-छोटी सदियों से नहीं बल्कि हजारों 
वर्षों की नाप से सापता रहा है। विस्सपजतक और चकित कर देनेवाली प्राचीम 
संम्रय की डूटी-फूटी मादगारें अभीतक हमें इसके गुज्रे हुए जसाने की बाद दिलाती 
हैं । प्राचीन चीज़ों और बातों की खोज के लिए मिल्र सबसे प्रथम और सबसे बड़ा 
क्षेत्र रहा है; और जैसे-जैसे बालू के नीचे से पत्थर के दुकडे और स्तुप खोबकर निकाले 
गये हैं, उस जमाने का इतिहास ज्यादा-ज्थादा मालूम होता रहा हैं, जिसे गुजरे अब 
बहुत दिल होगये । पत्थरों और इमारतों को खोब-लोदकर' निकालने का सिलसिला 
अभीतक जारी है और मिन्र के प्राचीन. इतिहास में नई-सई बातें बराबर सालूम होती 
जा रही है, फिर भी हम अभीतक यहू नहीं बता सकते कि सिख्र का इतिहास कब्से . । 
और कैसे शुरू होता है । किसु करीब शात हुल्लार वर्ष गुजर, नीछ नदी की घाहीं में. 
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सभ्य लोग रहा करते थे और उतका भी अपना पुराना सांस्कृतिक इतिहास था। थे 
लोग चिन्नक्िपि हें लिखा करते थे; सिटी के शुम्दर बन, कलश और हाथीयाँत, ताँबे 
सोने के सवकाशीदार बतेव और सेलखली के काम बहुत अच्छा बनाते थे । 
मकदूनिया-निवासी सिकन्‍्दर ते ईसाई संबत्‌ के चारसो बरल पहले जब सिल्ल को 
जीता था तब, कहा जाता है, ३१ भिखी राजवंश इत देश पर हुकूमत कए चुके थे |. 
उस बार या पाँच हजार वर्ष के लम्बे यंग में इस देश में कितते ही अठ्लर्थजनक 
व्यक्षि--स्त्री और प्रुरुष--मशहूर हुए । ऐसा सारूम होता है मानों थे सब अभी 
सक्र किस्दा हैं । इन स्त्री-पुरुषों में अनेक कबीर, विश्ञाल मन्दिरों के सि्माणिकर्सा 
महान्‌ स्वप्तदर्शी और विधारक, बड़े-बड़े सेनिक, मिरंकुश और अत्याचारी राजा, सुन्चर' 
महिलायें और अभिमावी तथा उद्धत शासक गुज़रे हैं । अनेक सहल्लाब्दियाँ हमारे साभने 
से गज्र जाती हैं और हम देखते हैं कि इनमें फरोहा नरेशों की लम्बी सन्‍तति चल रही 
है । इस देह में स्थ्रियों फो पुरी आजादी भी और स््रियाँ राज-सिहासन पर बैठ सकती 
थीं। घिस्र देश में पुरोहित समाज पर हावी थे और भिल्ली लोग हमेशा भविष्य और 
प्श्लोक फी चिन्ता में फंसे रहले थे। मभिल्त के विज्ञाल पिराधिड, जिनकी रचना 
ब्ेगार के मजदूरों ने की थी ओर जिनके बनाते में इस मजदूरों के साथ बडी बेरहभी 
दिखलाई गई थी, असल में फरोहः भरेशों के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 
बनाये गये थे । भर्ती भी लाश को सुरक्षित रखने का ही एक तरीका था। यह सब 
अन्धकारमय, ऋूर और सुख-रहित जाम पडता हैँ । हमें उस क्षमाने की पुरानी चीजों 
में आदर्मियों के बनावटी बाक़ ( विग ) भी मिलते हूँ, क्योंकि वे लोग अपना-सिर 
मुंडाया करते थे। इसके अलावा लड़कों के खिलोने, गुड्ढें, गेंद और हाथ-पेर हिलानेवाले 
छोटे जाववरों के खिलोने भो पाये जाते हैं।इन खिलौनों को वेखकर हमें पुराने 
मिस्तरियों की भानुषी भावताओं की याद आजातोी हैं, और ऐस! मारुम होता है कि 
यद्यपि उतर लोगों को हुए अनेक युग बीत गये हैँ फिर भी मानों ले हमारे पास ही है । 
ईसवी सन्‌ के पहले की छठी सदी में यानी बुद्ध के ज़माने के क़रीब ईशतियों 
ने मिस्र को जीता और इसे अपने विज्ञाल साम्राज्य का एक हिस्सा बना लिया, जो 
मील सदी के किनारे से सिन्‍्धु नदी तक फला हुआ था। ये लोग एकेमनीद वंश के राजा 
थे और इनकी राजधानी पारसीपोलिस थी। इन छोगों ते यूनान को भी जीतने की 
कोशिश की, लेकिन असफल रहे और इन्हें अख्लीर में सिकन्दर' ने हरा दिया  ईरानियों 
की सहत हुकूमत से छुटकारा विलानेवाला समझकर मिस्र के लोगों ते सिकस्वर का 
स्वागत किया । सिकन्दरिया (अलेक्जेण्डिया) सुगर के रूप से सिकल्दर अपनी ग्रादगार 
छोड़ गया, और यह तगर यूनानी बिच्ा और संस्कृति का प्रसिद्ध केन्द्र बन गया । 


मिस्र पर ब्रिटन का कब्जा हू 


तुम्हें माद होगा कि सिकन्दर की मुत्यु के बाद उसका साथाज्य उसके सेलाणतियों 
में बंद गया था और मित्र बतलीमूसी (/00]00॥9 ) के हिस्से में आया था। बतलीमूसी 
बहुत जहब मिंखी जलवायु में हिल-मिल गये और ईरानियों के ढंग के खिलाफ़ उन्होंने 
भिल्ली रस्मरिवाज इस्तियार कर लिया। ये लोग मिल्लियों की तरह आतारल्यबहार 
करने लगे और जनता क़रीब-क़रोब यही समझने लगी कि बतलीमूसी राजबंश फरोहाओं 
के प्रतचीन राजवंश का ही सिलसिला है। क्लियोपेटा बतलीमसी वंश की अन्तिम रानी 
थी । इसको सृत्यु के बाद, ईसाई सन्‌ शुरू होने के चन्द बर्ष पहले, मिल्ल रोमन साझ्ाज्य 
का एक प्रान्त होगया । 

मिस्र से रोभ से बहुत पहले ईसाई धर्म भ्रहुण कर लिया धा। रोमन लोग इस 
सिल्सी ईसाइयों पर बहुत अत्याचार करते थे, जिससे भागकर इन्हें रेगिस्तान में 
छितना पड़ता था । इस तरह रेगिल्तातियों में अनेक खुकिया मढ पेदा होगये और 
इन भों में रहभेवाले फक्कीरों हारा किये हुए चमत्कारों की आइचर्यजनका और रहुस्थ- 
पूर्ण कहानियाँ उस जमाने के ईसाई जगत्‌ में खूब प्रचलित थीं । बाद को जब सम्माद 
कान्ट्टेण्शाइन मे ईसाई घर्म इख्तियार कर लिया तब ईसाई धर्म रोमन साम्माज्य का 
राजधर्म होगया । इन मिल्ली ईसाइयों मे भी गर-ईसाइयों से, जो पेगन कहे जाते थे. 
और जो पुराने सिल्ली धर्म को भानते थे, बडी बेरहमी और जुल्म के साथ बदला छेसे 
की कोशिश की । सिकन्दरिया अब ईसाइयों का एक भशहूर विद्या-केद होगया, लेकिन 
राज-धर्म होने पर ईसाई धर्म जनेक मत-सतान्तरों में बैँद गया, जो आपस में छड़ते- 
झगड़ते रहते थे और एक-दूसरे पर प्रभुत्त जमाने की कोशिश करते थे। ये खूनी 
झगड़े जान को आफत हो गये और आम लोग इस ईसाई सत-मतान्तरों से अच्छी तरह 
ऊब गये थे । इसलिए सातनीं सदी में जब भरब लोग एक नया धर्म लेकर आये, सिस्री 
जनता ने उनका स्वागत किया । यह भी एक बजह थी कि मित्र और उत्तरी अफरीका 
में अरब छोगों ते इतनी आसानी से बिजयम पाली । अब फिर जुल्म का खबबार चलमे 
लगा । ईसाई धर्म और ईसाइयों पर बेरहमी से दमन होने रूगा । 

इस तरह मिल खलीफा के साथ्राज्य का एक ग्रान्त बन गया। भरवी भाषा और 
अरबी संस्कृति सेज्ञी से फैल गईं; यहाँतक कि प्रुरामी सिल्ली भाषा दब गई। पोसो 
वर्ष बाद, सवीं सदी में, जब बंगवाद की खिलाफ़त और कमक्षोर पडी । मिस्र तुर्की 
हाकिओों की मातहती में अर्द्ध-सचर्तत्र यानी नीम-आजाद हो गया और तौनसौ बर्ण 
बाद ऋूसेड युद्ध यानी ईसाई जिहाब में मशहुर' मुसलमान बहुद्भधर सलादीन सिख का - 
सुल्तान बस बैठा । सलादीन के बाद उसके एक बारिस ने काकेशस-क्षेत्र से ऋहुते-्से .. 
तुर्की गुलाम लाकर उस्छें अपना सैमिक बताया । ये गोरे गुलाम सेमहूक कहलाते थे। 
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मसमलूक का अर्थ हूँ गुलाम । ये ममलूक लोग फौज के लिए बहुत सावधानी से चुने गये 
थे और इन लोगों का जत्था बहुत अच्छा था। बन्द साल के अच्दर ही ममलक बगावत 
कर बंठे और इन्होंने अपने जत्थे के एक आदमी को मिस्र का सुल्तान बना दिया । इस 
तरह मिश्र में ममलूकों का राज्य शुरू हुआ, जो ढाई सदी तक रहा और अद्धे-स्वतस्त्न 
अवस्था में इसके बाद क़रीब तीतसो बरस के और क्रायम रहा। इस तरह विदेशी 
ग़ूलामों के समूह ने मिस्र पर पाचिसौ वर्ष से ज्यादा समय तक राज्य किया । इतिहास 
में बह एक अद्वितीय और अजीब घटना है । 

इन आदि-मसलूकियों ने मिस्र मे अपनी कोई पुश्तेनी जाति या वर्ग नहीं बनाया । 
काकेशस की गोरी जाति के सबसे अच्छे आज़ाद गुलामों को अपनेमें मिलाकर ये लोग 
अपनी तादाद बराबर बढ़ाते रहते थे । काकेशस जातियाँ आर्य हैं, इसलिए भधलूक भी 
आर्य थे। ये विदेशी लोग मिलन की आबोहवा में नहीं फले-फूले और इनके वंश चन्द 
पुश्तों के बाद लुप्त होजाते थे । लेकिन चूंकि वये-नये समलूक आते जाते थे, इस बर्म 
की तादाद और स्तासतौर पर इसकी ताक़त और इसका जीवट क्रायम रहा | इस तरह 
गोकि इच लोगों का कोई पु्लेनी वर्ग नहीं था, फिर भी इसका एक उच्च बग-- 
शासक वर्ग--«जरूर था, जो बहुत काफ़ी ज़माने तक क्रायम रहा। 

सोलहवीं सदी के शुरू में कुस्तुनतुनिया के तुर्कों उस्मानी युरुतान ने सिख पर 
कब्जा कर लिया और ममलूक सुल्तान को फाँसी पर लद॒का दिया। मिश्र उस्मानी 
सास्राज्य का एक प्रान्त बन गया । लेकिन ममलूक शासक लोग रईस वर्ग में बने ही 
रहे । बाद में जब योरव थें तुर्क लोग कमजोर पडे, तब मिस्र कहे को तो उस्सानी 
साथाज्य का हिस्सा बना रहा, लेकिन मसलूक लोग वहाँ अपनी मनभानी करते थे । 
अठारहबी सदी के अस्जीर में जब नेपोलियन सिल्र पहुँचा, तो उसकी इन्हीं ममलूकियों 
से भुठभेड हुई थी, और उसने इन्हींकों शिकस्त भी वी थी । तुम्हें शायद बह क्रिस्सा 
याद होगा जो मेंने तुम्हें मसलूक सरदार का सुनाया था। जब फ्रांसीसी फौज मिश्र में 
पहुँची, तो सध्यकाल की रीति के अनुसार एक समलक सरदार फ्रांसीसी फौज के 
सामने घोड़े पर सवार जा पहुँचा और उससे चुनौती दी कि इस पैसा का नेता मुझसे 
अकेले आकर जोर-आज्षमाई करले । 

अब हस उन्नौसवीं सदी तक आगे । इस सदी के पहले आधे हिस्से में मित्र पर 
मुहम्भदञजली का भभुत्व रहा । यह अलबेनियल तुर्क था और मिस का 'छोदीव' मानी 
तुर्की गवर्नर था। मुहस्मदअली आधुनिक मिस्र का जन्मदाता समझा जाता है । पहुली 
बात जो उसने की नह यह थी कि घोखे से मभछकों को तलवार के घाट उतारकर 
उनकी ताक़त का ख़ात्मा कर दिया । इसने मित्र में एक अग्रेज्ञी फौज को भी हराकर 
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अपनेको इस देश का स्वामी बना लिया और सिर्फ़ नामनात्र के लिए ही तुर्की घुलतान 
की अध्यक्षता स्वीकार करता रहा। मुहम्भदअली ने नई सिस्री फ्रोज तैयार क्षी, जिसमें 
देशी किसानों की भश्ती की गई, समलकों की नहीं। इससे नई नहरें भी खुबबाई 
ओर रुईं को खेतों को प्रोत्साहन दिया, जो भविष्य में सित्ध का खास रोजगार होगया। 
इसमें इस बात को भी धमकी दी थी कि वह कुस्तुनतुनियां के नाम-मात्र के मालिक 
सुलतान को निकालकर कुस्तुनतुनिया को भी अपने शासन में के छेशा । लेकिन ऐसा 
किया नहीं । हाँ, इसने सीरिया को भिन्न में सिला लिया । 

- मेहमतअली १८४९ ई० में ८० वर्ष की उम्र में सर गया । इसके वा[रिस कमर- 
ज्ञोर, फ़िजूलख् और अयोग्य आदमी थे । लेकित अगर वे घेहतर भी होते तो भी 
उनके लिए अन्‍न्तर्राव्ट्रीय साहकारों की लालच और यूरोपियन साथाज्यवाद के 
जोभ का मुक्काबिला कर सकता सुश्किल था। विदेशियों में, खासकर अंग्रेज और 
फ़ान्सीसी साहुकारों ने, खेदीवों को उनके निजी खर्च के लिए बहुत्त ज्यादा सुद पर 
रक़में उधार दी थीं। जब वक्‍त पर सूद अबा न होसका, जंगी जहाज उसे वसूल करमे 
के लिए भेजे गये । अच्तरष्ट्रीय चालबाज्ी की यह असाधारण कहानी हैँ कि साहुकार 
और सरकार किस प्रकार दूसरे देश को लूटने ओर उसपर प्रभुत्व जमाने के उद्देश्य 
से एक-दूसरे के साथ सिलजुलकर कास करते हैं। अनेक खेदीदों की अयोग्पता 
के होते हुए भी मिस ने काफ़ी तरवक्नी करली थी, पहाँतक कि प्रसुख अंग्रेज़ी अस्ष- 
बार दाइस्स' से जनवरी १८७६ में लिखा थ। कि “भिन्न उन्नति का आइचर्यजनक 
उदाहरण है । इस देश से ७० वर्ष में इतनी तरकक़ी करली हैं, जितनी बूसरे देशों ने 
५०० वर्ष में की ए! लेकिन इन तमाम बातों के होते हुए भी विदेशी साहुकार, इस 
बात को जाहिर करते हुए कि मिस्र देश दिवालिया हो रहा है और विदेशी बस्तंदाजी 
की जरूरत है, चमडी निकालने पर भी तेयार होगये । विदेशी सरकारें, खासकर 
अंग्रेजी और फ़ास्सीसी सरकारें, तो हस्तक्षेप के लिए तुली बेठी थीं । इन्हें तो सिर्फ़ 
एक बहाना चाहिए था, क्योंकि मिल्न तो एक सोसे की चिड़िया थी, उसे कोई केसे 
हाथ से जाने देता ? और यह बात भी थी कि मित्र हिन्दुस्तान के रास्ते में पड़ता था। 

6 'हसी दरमियान स्वेज् की नहर, जो मज्नदूरों से बडी बेरहमी के साथ बेगार 
ले-लेकर बनवाई गई थी, १८६९ ई० में खुल गई । ( इस बात को जाममें में तुम्हें 
दिलचस्पी होगी कि ईसाई सभ््‌ के शुरू होने से १४०० चर्ष पहले, पुराने सिल्र राज- 
वंशों के जमाने में, इसी तरह की नहर लाल समुद्र और भूमध्यसागर के बीच में 
थी । ) इस नहर के खुल जाने की वजह से योरप, एशिया और आस्ट्रेलिया का सादा 
व्यापार स्वेज से होकर गुजरने लगा और - इस वजह से मित्र का सहृत्व भौर बंढू ह 
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या । इंग्लेण्ड के लिए इस महर पर और भमिल्ल पर भभुत्व रखता बहुत जरूरी चीज 
गेगई, क्योंकि हिन्दुस्ताव और पूर्वी देशों में उसका बहुत गहूरा स्वार्थ मौजूद था । 
डी चालाकी की हरकत तो यह थी कि १८७५ ई० के अंग्रेज प्रधानमस्धी डिज़रेली 
ऐ विवालिये खेदीव के स्वेज नहुर के हिस्सों को बहुत कम क़ीमत पर खरीद लिया । 
मे हिस्सों में घतत लगा देना केवल यही नहीं कि अपनी जगह पर काफ़ी मुनाफ़ें की 
बज़ रही हो बल्कि इसकी वजह से ब्रिटिश सरकार को नहर के ऊपर बहुत काफ़ी 
फ्तियार होगया। मित्र के नहर वाले बाक़ी हिस्से फ्रास्सीसी साहुकारों को मिस्ते । 
(स तरह भमिल्र का नहुर पर कोई साली अख्तियार नहीं रह गया। इन हिस्सों से 
इन्सीसियों और अंपग्रेज्ञों ने बहुत ज्यादा मुनाफ़ा उठाया है और साथ-ही-साथ नहर 
है मालिक बने रहे हैं और मिस्र की जान को अपनी मुद्॒ठी में दबाये रबखा । पार- 
गाल, १९३२ ई० में, सिर्फ़ ब्रिदिश सरकार को ४० लाख पौंड असछी लागत पर 
[से महुर से ३० लाख पौंड शुनाफ़र रहा है ! 
पहु अनिवार्थ था कि ये लोग इस देदा पर और ज्यादा अप्ततयार जमाने की 
शेशिश करें और इसलिए १८७९ ई० से इन्होंने मित्र के खानगी मामलात में बरा- 
॥र दखल देना शुरू किया और आशिक नियंत्रण के लिए अपने आदसी रख दिये । 
वभावतः बहुतिरे मिस्तनियों ने इससे बरा। भावा और मिन्न को विदेशी हस्तक्षेप से मुक्त 
#शने के लिए उत्सुक एक र्द्रीयवल पेदा होगया । इस दल के नेता एक भनौजवान 
उैसिक अरबीपाज्षा थे, जिसका जन्म एक ग्रोब मजदूर कुटुम्ब में हुआ था और जो 
सेल्र की फ़ोज में मामूली सिपाही की शवल में भरती हुए थे । धीरे-धीरे इनका प्रभाव 
बढ़ा और थे मिस्र के युद्धननलिव होगये । युद्ध-अचिव को हेसियत से इन्होंने फ़ास्सीसी 
और ब्िदिश कन्दोलरों' याती नियंत्रण रखनेवालों के हुबस की पाबस्दी करने से 
स्कार कर दिया । विदेश्षियों के सामने सिर न झुकाने का जवाब इंग्लेण्ड ने युद्ध से 
दिया । १८८२ ई० में अंग्रेजों जल-सेना मे सिकन्दरिया नगर पर गोलाबारी की और 
उप्ते जला दिया। इस तरह पश्चिमी सभ्यता की श्रेष्ठता प्रकट करके और भिल्री फ़ौज 
को खुश्की पर भी हराकर अंग्रेजों ने मित्र पर पुरा क़ब्ज़ा कर लिया । 
इस तरह भिन्न पर ब्रिटिश अधिकार की शुरुआत हुई । अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून की 
दृष्टि से, महू एक असाधारण स्थिति थी। भिन्न तुर्की राज्य का एक प्रान्त या हिस्सा 
था । इंग्लेण्ड से तुर्कों की मित्रता समझी जाती थी, इसपर भी इंग्लैण्ड ने बहुत 
इतसीनात के साथ उसके एक हिस्से पर .क़ब्जा कर लिया था। ब्रिटेस से सिद्त में 
अपना एक. एजेण्ट सुकरंर कर दिया । मुगल बादशाहों की तरह या हिन्दुस्ताम के बड़े 
छाट के समान यहूं साहब हरेक के अफ़तर बन गये । खेदीव और उनके वज्जीर भी 
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इस ब्रिटिश एजेण्ट के सामने बेबस थे । मिन्न के पहले जिटिश एजेंप्ड सेजर बेरिंग 
थे, जिन्‍्होंने मित्र पर २५ वर्ष तक बराबर राज्य किया और बाद को लार्ड क्रोमर 
कहुलाये । फ्रोमर घिल्न का एक दबंग और निरंकुश शासक था। इसका पहला काम 
यहू था कि बिदेशी साहुकारों और हिस्सेदारों को सुनाफे की रक़म पहुँचा दे । इसमे 
अपनो यह नीति बराबर बाक़ायदा जारी रक्‍खी और इस बात को हर जगह से तारीफ़ 
सुनने सें आने लगी थी कि भसित्र की आथिक स्थिति बहुत मजबूत है । हिन्दुस्तान को 
तरह भिलस्र में भी राज-प्रबन्ध में कुछ उन्नति की गई, लेकिन २५ वर्ष ख़त्म होने पर 
मित्र का पुराना क़र्ज़ उतना ही बना रहा जितना शुरू में था। शिक्षा के लिए शासन 
ते कुछ भी नहीं किया और क्रोमर ने तो राष्ट्रीय विद्यालय का खोलना भी रोक दिया 
था। इसके घिचारों का पता हमें इसके पत्र के एक वाक्य से चलता है, जो इसमे १८९२ 
ई० में उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ला सेह्सबरी को लिखा था। इसने लिखा 
था---खिदीव बहुत कट्टर भिल्ली बन रहे हैं ।” किसी मिल्लन-निवासी का सिली की 
तरह व्यवहार करता लाई ऋोमर की दृष्टि में जुर्म था, जैसे किसी हिन्दुस्तानी के 
हिन्दुस्तानी की तरह व्यवहार करने पर ब्रिठिशों की त्योरियाँ चढ़ जाती हैं और 
सज्ञायें मिलती हैं। 

मिस्र पर अंग्रेज़ों का यह अधिकार फ्रांसीसियों को प्तन्द नहीं था ॥इस छूह में 
इन्हें तो कोई हिस्सा मिला सहीं था । योरप की दूसरी ताकतें भी इस बात को पसन्द 
नहीं करती थीं, और इसके कहने की तो ज़रूरत ही नहीं कि मिल्नी लोग तो अंग्रेश्ञों की 
हुकूमत को बिलकुल नापसन्द करते थे। ब्विदिश सरकार हरेक आदमी से यही 
कहती थी कि इस सामले में किसोको परेशान होने की जरूरत नहीं; हम तो सिख 
में सिर्फ चच्द दिनों के लिए हैं और बहुत जल्द इस मुल्क को छोड़कर चले जायेगे । 
ब्विटिश्ष सरकार ने सरकारी तौर पर और बाक़ायदा बार-बार यहु ऐलान किया कि 
हम मिल्न को खाली कर देंगे । यह संजीदा ऐलास क़रीब पास वफ़े या इससे ज्यादा 
लो जझूर किया गया होगा । असल में इसकी गिनती याद रखना मुश्किल हैं। इतनी 
सब बातों पर भी अंग्रेज लोग भिद्र में चिषके रहे और आजतक चिपके हैं । 

झगड़े की बहुतेरी बातों के बारे में १९०४ ई० में अंग्रेजों ने फ़ान्सीसियों से . 
समझौता कर लिया । अंग्रेज इस बात पर राजी होगये कि फ़ान्सीसी मोरवको में जो 
चाहे करें । इसपर फ़ान्सीसी मि्र पर ब्रिटिद प्रशुत्व को मंजूर करते के लिए राजी 
होगये । लेत-वेन का यहू मुनासिब सौवा होगया । सिर्फ तुर्की से, जो खित्र का अधिपति ' 
समझा जाता था, कोई सलाहु-सशबिरः नहीं किया गया; और मिल्ल-निवबाधिषों से तो 
इस मामले में बातचीत करने का कोई सवाल था ही नहीं। 
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इस ज़माने के मिस्र में एक अजीब बात यह थी कि मित्र की अदालतें विवेश्ञियों 
पर भुकदमे तहीं चला सकती थीं । थे अदालतें इस काम के क्राबिल नहीं समझी जाती 
थीं और विदेशियों को अपनी अदालतों में अपने सुकदमों का फैसला कराने का हक़ था। 
इसलिए भिल्री हुकूमत की पहुँच के बाहर कितनी ही पश्देसी अदालतें पैदा हीगई थीं, 
जिनमें विदेशी जज होते थे और जिनके हृदपों में विदेशी स्वार्थ भी होता था।इन 
जजों में से एक बहुत कट्टर बिदेशी जज ने इन अदालतों के बारे में लिखा है-- इन 
अदालतों के इन्साफ से विदेशी गुट्ट की, जो देश को चूस रहा था, खूब सेवा की है ।” 
मेरा विश्वास हैँ कि मित्र के विदेशी बाशिन्दे ज्यादातर टक्सों से बरी रहते थे। क्या 
आनन्द की स्थिति थी; टेवंप न देना पडें, जिस बेदा में रहें बहाँकी अदालत और बहाँ- 
के क़ानून की भातह॒ती से बचे रहें, और साथ ही साथ मुल्क को बुहने की हरेक क्रिसमस 
की आसानियाँ हों ! 

इस तरह ब्रिटेन मिल पर राज्य करता था और उसको चूसता था और किटेन के 
एजेण्ड और प्रतिनिधि अपनी रेजीडेच्सी में निरंकुश बाइशाहों की तमाम शान व झौक़त 
के साथ भज्जे करते थे | ऐसी हालत में लाज्िधी था कि राष्ट्रीयता बढ़े और सुधार का 
आन्दोलन ज़ोर पकडे । उश्नीसवीं सदी का सबसे बड़ा मित्र का सुधारक जमालझद्दीन 
अफ़गानी था। यह धामिक नेता भा, जो नये जमाने के सांचे में ढालकर इस्लाम को 
आधुमिक रंग देना चाहता था। यहू इस बात का प्रचार करता था कि हर तरह की 
तरक्की इस्लाम के अनुकूल है । इस्लाम को आधुनिक रूप देने की इसकी यह कोशिश 
उसी प्रकार की थी, जेसी हिन्दुस्तान में हिन्दू धर्म को आधुनिक बनाने के लिए हुई है । 
इस प्रवृत्तियों की बुनियाव यह होती है कि सुधारक लोग पुराने ज्षमाने के सन्‍द भौलिक 
सिद्धासतों को पकड़ लेते हैँ और पुराने रस्म-श्विज और व्यवस्था के नये पाती लगाते 
हैं । इस ढंग से आधुनिक ज्ञान पुराने धासिक ज्ञान का सहयोगीऔर सहायक बच 
जाता है। किन्तु यह ढंग वेज्ञानिक ढंग से बिलकुल जुदा है, क्योंकि वैज्ञानिक ढंग में हम 
किसी पुरानी बल्विश से न फंसकर बहादुरी के साथ आगे बढ़ते हैं। बहरहाल 
जमालुहीन का असर सिर्फ मिश्र में ही नहीं बल्कि तमाम अरबी घुल्कों में भी बहुत 
ज्यादा था । 

विदेशी व्यापार की तरक्‍क़ी के साथ मिद्र में एक नया सध्य-वर्म पैदा होगया 
और इसीपर वहांकी नवीन र्ट्रीयता की नींव पडी । आधुनिक भिल्ली नेताओं में 
सबसे बडे महान पुरुष संद जगलूलपाञ्ा इसी वर्ग में पैंदा हुए थे । मित्र में ज्यादा- 
तर गसलगातों की आबादी है, लेकिन अब भी इस देश में काप्ट लोग, जो ईसाई हैं, 
काफ़ी तादाद में पाये जाते हैं। ये काप्ठ छोग पुराने सिल्नियों के विशुद्ध वंशज 
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हैं। इस नये भध्य-्वर्ग में सुसलमान भी थे और काप्ठ भी, और सौभाग्यवद् इस 
दोनों से बैरभाव नहीं था । अंग्रेजों ने इन दोनों में फूट पैदा कराने की कोशिश की, 
लेकित उन्हें बिलकुल सफलता नहीं हुईं । अंग्रेजों ने राष्ट्रीय बल में भी फूड पैदा 
फराते की कोशिश की। कभी-कभी हिन्दुस्तान की तरह मिस्र में भी इन्हें कुछ नरम- 
बल वाले लोग लोग मिल जाते थे, जो इनके साथ सहयोग करते थे; लेकिल इसके 
बारे में में तुम्हें ज्यादा बातें बाद की चिद्ठियों में लिखूँगा। 

जब अगस्त १९१४ ई० में महायुद्ध शुरू हुआ, मिलन की यह हालत थी। तीन 
महीने बाव इंग्लेण्ड, फ्रांस और इनके मिन्नराष्ठरों के ख़िलाफ़ तुर्की जमेनी से मिल 
गया | इसपर इंस्लेण्ड में सिलत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में शासिल कर लेने का नि३चय' 
कर लिया । लेकिन इसमें कुछ दिक्कत पेदा होगई ओर मिन्न को ब्रिटिश साथाज्य में 
दामिल करने के बजाय यहू ऐलान किया गया कि वह ब्रिदिश्ञ संरक्षण में है । 

इतनी बात तो सिख के लिए हुई । उन्नीसवीं सदी के पिछले आधे हिस्से में 
अफरीका का बाजी हिस्सा भी यूरोपियन साम्राज्यवाद का शिकार होगया | इस सुल्क 
पर ज्ञोरबार दोड मच गई थी और इस विज्ञाल महाद्वीप को यूरोपीय ताक़तों ने 
आपस में बाँठ लिया । ये लोग गिद्धों की तरह इस महाद्वीप पर दूध पड़े ओर कभौ- 
कभी इनमें आपस में दो-दो चोंचे भी होजातो थीं। कोई किसीकी रोक-धास करने- 
बाला न था, केकिन १८९६ ई० में इटली अविसीनिया से हार गया। अगर तुम 
आज अफरीक़ा के नक्शे को देखो तो तुम्हें दिखाई देगा कि इसका ज्यावासर हिस्सा 
अंग्रेज और फ्रांसीसियों के क़ब्जे भें हैं और कुछ हिस्सा बेलजियम, इंटालियन और 
पुर्तगालियों के पास हैँ । जर्मन लोगों का भी पुद्ध के पहुछे इस महाद्वीप में हिस्सा था। 
अफरीका में अब तो केवल दो स्वतंत्र राज्य रह गये हँ--पुर्व भें अविसीनिया और 
पदिचिमी किनारे पर लेबेरिया का छोटा-सा देश । मोरककों पर तो फ्रांस और स्पेन 
हावी हैं । 5 

इन विज्ञाल शअ्रदेशों पर किस तरह क्ब्जा किया गया, इसकी कहानी तो बहुत्त 
लग्बी और भीषण है और अभी वह कहानी ख़त्म भी नहीं हुई है। इस महाद्वीप के 
शोषण के लिए, खासकर रबर मिकाने के लिए, जो साधन काम में लाये गये, वे' 
बहुत भीषण थे । कई वर्ष हुए, बेलजियन कांगो में अत्याचार की दारुण कथा सुनकर 
सभ्य कहुलानेवाला संसार काँप उठा था। निश्संदेह काले आदमी की. किस्मत भयंकर 
रही है। . ३ * । ' हज 

उन्नीसवीं सदी के पिछले आधे हिस्से तक अफ्रीका, जिसे अंधेरा महाद्वीप! कहा. 
जाता था; क्लरीब-क़रीब एक अज्ञात मुह्क था--झ््तकर अख्करी हालत के लिए । 
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इस रहस्यशय वेदा में अनेक दुल्साहस से भरे हुए और हृदय को थरथराने वाले सफर 
करने के बाद ही इसका सही सक्षशा बनाया जा सका है स्काटलेण्ड का एक पादरी, 
डेबिड लिविगस्टोन, इस देश की खोज करनेबाला सबसे बड़ा सैयाह था । वर्षों तक 
बहू इस मुल्क में गायब रहा और बाहुर की दुनिया को उसका कुछ पत्ता न चला। 
इसके साथ-साथ हेनरी स्टेचली का भी नाम मदहूर है । हेनरी स्टेवली पत्रकार और 
सेयाह थे । यह डेविड लिविगस्टोन की तलाश में उनके पीछे-पीछे गये थे और अब्त 
में लिविगस्टोन इन्हें इस महाद्वीप के बीचोंबीच मिले। , 


। एडे३ ; 
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१४ माचे, १९३३ ई 
मिल से भूमध्यसागर पार करके टर्की में पहुँच जाना स्वाभाविक और आसान 
है । उस्यीसवीं सदी में उस्मानी तुर्कों का यूरोपियतन साधाज्य धीरे-धीरे बिखर गया। 
इसके पहले की सदी में ही पतन का आरस्भ हो चुका था । शायव तुम्हें याद होगा, 
भैंने चियेता के तुर्कों मुहासिरे यानी घेरे का जिक्र तुमसे किया था और यहू॒बताया 
था कि किस तरह कुछ दिनों के लिए तुर्कों की तलवार के सामने योरप काँप उठा था । 
पदिलम के धर्सपरायण ईसाई यह समझते थे कि तुर्की छोग खुबा का क़हर” हैं, जो 
ईसाई संसार की उसके भुनाहों की सजा देने के लिए भेजे गये हैं। लेकिन वियेना से 
तुर्कों के आखिरो बार हार कर वापस आने के बाद से हवा बिलकुल बदल गई और 
इसके बाद से तुर्क लोग योरप में सिर्फ आत्म-रक्षा ही में लगे रहे । दक्षिण-पूर्वी योरप 
की अनेक क़ौसें, जिन्हें इन्होंने जीता था, काँटे की तरह इनको चुभ रहो थीं। इस 
क्ौममों को मिलाने-मुलाने की इनकी तरफ्‌ से कोई कोशिश नहीं की गई; और अगर 
कोशिदा होती भी तो शायद कासयाबी न होती, क्योंकि तुकों की सख्त ओर बोझीली 
हकलत के जिलाफ्‌ राष्ट्रीपता के खाल जोर पकड़ रहे थे। उत्तर-पूर्व की विज्वा में 
जार का रूप विन-दिन फैलता और बड़ा होता जाता था और तुर्को प्रदेशों को दजाता 
जा रहा था। वह तुर्कों का पुक्तेती और स्थायी दृश्मत होगया और क़रीब दोसौ 
वर्ष तक उनसे समय-समय पर युद्ध करता रहा, जिसके बाव जार और सुलतान बोनों 
क़रीब-क़रोब सांथ-ही-साथ खतम होगये और अपने साथ अपना-अपना सापझ्ाज्य भी 

' सैते गये । ॥ न 
...._ साप्रास्यों की दृष्टि से उस्मानी साम्षाज्य काफ़ी दिनों तक क्ायम रहा। एशिया- 
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भाइनर में बहुत दिन क्रायम रहने के बाद सन्‌ १३६१ ई० में इसकी बुनियाद योरप में 
पड़ी । हालाँकि कुस्तुनतुनियाँ १४५३ ई० तक तुर्कों के हाथ में नहीं ज्ञाया, लेकिन 
आस-पास का सारा सुल्क इसके बहुत पहले तु्कों की मातहती में आ चुका था । 
पश्चिमी एशिया में तैमूर के अचानक फट पड़ने से और उससे १४०२ ई० में अंगोरा 
में तुर्कों सुल्तान के बुरी तरह हार जाने की वजह से कुस्तुनतुनिया कुछ दिनों के लिए 
तुर्को के कब्ज में आने से बच गया । लेकिन तुर्क लोग इस हार के बुरे असर से बहुत 
जल्द छूट गये । १३६१ ई० से हम लोगों के ज्ञमाने तक यानी क़रीब साढ़े पाँचसों 
च्ष तक उस्मानी साम्राज्य कायम रहा है और यह काफ़ी लम्बा जमाना होजाता है । 

फिर भी भध्यकाल के ख़तस होने के बाद थोरप में जो नई बातें और नई 
अबस्था पैदा हो रही थी, छुर्क उसमें फिट नहीं होते थे । व्यापार और व्यवसाय बढ़ रहा 
था। योरप के बडे-बडे कारखाने वाले शहरों में बडे पेमाने पर उत्पत्ति का इन्तजाम 
हो रहा था । तुर्क लोगों को इस क्विस्म के काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी । ये 
लोग बडे अच्छे सैनिक होते थे; बड़े सख्त लडनेवाले और नियंत्रण के माननेवाले होते 
थे । लेकिन छूट्टी के बक्ष आरामतलब और गुस्सा आजामें पर बेरहम और ख्ौफ़नाक 
होजाया करते थे। यचपषि ये शहरों में बस गये थे और खूबसूरत इमारतें बनाकर 
नगरों को अलंकृत कर रकखा था, फिर भी अपनी ख्ानाबदोचझों की पुरानी आदत 
बिलकुल नहीं छोडी थी और इनकी ज़िन्दगी पर उसका कुछ-न-कुछ असर बना ही 
रहता था । अगर तुर्क लोग अपने वेश में इस तरह की ज़िन्दगी गुज्जारते तो शायद कोई 
हज न था। लेकित योरव या एशिया-माइनर के लिए जो नई परिस्थिति पैदा होरही 
थी उसमें इस क्विस्म की ज़िन्दगी बिलकुल उपयुक्त नहीं थी। तुर्क लोग सयें क्षमाने के 
भुताबिक़ अपनेको ढालता नहीं चाहते थे, इसलिए इन दोनों भिन्न प्रणालियों में बराबर 
खींचतान जारी रही । 

उस्मानी साथाज्य तीन भहाद्वीपों को मिलाता था-« योरप, एशिया और 
अफ्रीका । पुर्व और पश्चिम के दरमियात्र के सारे तिजारती रास्ते इसी साक्षाज्य से 
होकर गुजरते थे । अगर तुर्कों में व्यापारिक भच्ति होती और इस. काम के लिए उनमें 
जावश्यक क्षमता भी पाई जाती तो ये छोग अपने इस फ़ायदेमन्द सौक़े और स्थिति से 
फ़ायदा उठा सकते थे और इनकी एक बडी व्यापरिक क्रोम बन सकती थी। लेकिन. 
इससें इस किस्म की कोई रुचि या योग्यता नहीं थी, बल्कि थे लोग तो इस व्यापार को 
जानबूझकर दवाने की कोशिश करते थे--ायव इसलिए क्षि इन्हें यह अच्छा नहीं लगता 
था कि दूसरे इशारे फ़ायदा उठायें | पुराने तिजारती रास्तों के इस तरह रक' जाने से. 
एक हुद तक सअबूर होकर योरप को समुद्री और तिजारती क्ोमरों ने पूर्वी देखों तक 
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पहुँचने के लिए दूसरे रास्ते मालूम किये, और कोलस्बस ने पर्चिचम और डायज़ और 
बास्कोडिगामा ने पूर्ण के नये रास्ते खोज निकाले । लेकिन तुर्क लोग इन सब बातों 
क्री तरफ़ से बिलकुल उद्यासीन रहे और अपने साम्राज्य पर केबल नियंत्रण और सैमिक 
कुशलता से शासन जपाये रकखा । नतीजा यह निकला कि तिजारती और घन पैदा 
करनेवाले कामकाज उस्मानी साथाज्य के यूरोपियत हिस्से में ख़त्म होगये। किसी 
हुद तक इसकी वजह धामिक और जातीय संघर्ष भी थी । तुर्क और बालकन की 
ईसाई क्रोमों में आपस का सज़हबी और जातीय झगड़ा कुस्तेड के जमाने से और उसके 
पहले से भी पुश्त-बर-पुश्त चला आता था। राष्ट्रीय विचारों के बढ़ने से यह आग और 
भी भड़क गई और आपस में बराबर झगड़ा होता रहा। उस्मानी साम्राज्य के यूरो- 
पीय हिस्से किस तरह बरबाद होते जाते थे, इसकी एक सिसाल देता हूँ । जब यूनान 
१८२९ ई० में तुर्कों से आजाद हुआ, एथेन्स, जो बड़ा मशहूर पुराना शहर है, सिर्फ़ दो 
हजार बाझिस्दों का गाँव रह गया था ( आज सौ वर्ष बाव इस शहर की आबादी 
५ लाख से ज्यादा हैं । ) 

इस व्यापारिक और धन पैदा करनेवाली प्रवृत्तियों को छोड़ देने से तुर्के शासकों 
को खुद भी अख्ीर में नुकसान पहुँचा। साम्राज्य के हाथ-पेर जब कमज्ञोर और शिपिल्ल 
होगयें, तब साम्राज्य का बिल भी निर्बंल ओर रोगी होगया। असल में ताज्जुब की बात 
तो यह है कि इस तमाम कक्षमकश और दिक्कतों के होते हुए भी यह साम्राज्य इसमे 
दिनों तक जिन्दा रहा । 

'जानिसारी' कई वर्षों तक उस्मानी सुलृतानों की असली ताकत रही। 'जानिसारी' 
तुर्की सिपाहियों की एक फोजी दुकडो थी। इसमें गुलाम ईसाई हुआ करते थे, जिम्हें 
लड़कपन से बहुत सावधानी के साथ तालीम दी जाती थी । इत जाँनिसारियों की बात 
सुनकर भिस्र के ममलूकों को याद आजाती हे; लेकिन इन दोनों में फ़र्क़ है। यद्यपि जाँ- 
निसारी लोग तुर्की सेना के रत्त थे, लेकिन मिस्र के समझूकों की तरह में कभी शासक 
नहों हुए । ममलूकों को तरह इनकी भी कोई पुर्सेनी जाति नहीं थी । ये लोग गलाभ 
थे, लेकिन इनको बहुत-सी श्मायतें मिली हुई थीं और ऊँची-ऊँंची जगहें और बड़े-बड़े 
ओहुदे इसके लिए महफूज्ञ रहते थे। इनकी ओऔलाद आज्ाव घुसलभान होगई और इस 
रिआयती जत्थे में वहीं शामिल्व की जा सकी; क्योंकि यह जत्था सिर्फ़ गुलामों के लिए 
ही था, जिसमें केवल गोरे ईसाई गुलामों की ही भरती की जाती थी। ये सब बालें 
अब कितनी आइंचर्यजनक मालूम होती हैं ! लेकित थाद रक्‍खो कि उस जमाने में मसल- 
मान सुल्कों में गुलाम लक़्ज़ के वह सानी नहीं थे जो आजकक लिये जाते हैं। गुलाम 
क़ानूत और जाब्ते के ख़याल से तो युल्लाम समझे जाते थे, लेकित अक्सर वे बहुत ऊँचे 
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ओहूदे तक पहुँचते थे । तुम्हें दिल्‍ली के गुलाम बादश्ञाहों का तो ख़बाल होगा ही। 
मिस्र के सुलताव सलादीम भी असल में गुलाम थे | तुर्कों का खाल यह था कि शासक- 
बर्म को ज्यावा-से-ज्यादा काबिल बसाने के लिए उनको अच्छी तरह से तालीभ बेची 
चाहिए । तुर्क लोग यह जानते थे, जैसा कि हरेक शिक्षक जातता है, कि तालीम' देने 
का सबसे अच्छा जूमाना लड़कपन से कुछ साल बाद तक हुआ करता है। मुसलमान 
रिआया के बच्चों को छीन लेता, उसको अपने-अपने माता-पिता से बिलकुल अलग कर 
देना, और उनको गुल्ाप्त बना लेता, शायद आसान काम नहीं था। इसलिए ये लोग 
छोटे-छोटे ईसाई लड़कों को ले छेते थे। घुलतान के मुलामों की गृहस्थी में इनको 
शाधिल कर लिया जाता था और इनको सख्त तालीम दी जाती थी। कहने की जरूरत 
नहीं कि ये लोग बडे होकर मुत्तलूमान होजाते थे । 

सुलतान लोग भी इसी तरोक़े पर पाले जाते थे | सुलतानों की शादी साधारण 
तरीके से नहीं होती थी। सावधायी से चुनी हुई गुछाम लड़कियाँ उनके महुर में 
भेज दी जाती थीं और वही इनके बच्चों की माँ होती थीं। अठारह॒वीं सदी की शुरुआत 
तक जितने सुलतान हुए, वे गुलाम मातओं की ही औलाब थे, और उन्‍हें उसी तरह 
की सख्त तालीम और कठोर नियंत्रण से गुजरना पड़ता था ज़ेसे धर के किसो भी 
दूसरे गुलाम को । 

सुलतान से लेकर नीचे तक ख्ास-खास कामों को करने के लिए गुलामों के इस 
सावधानी से किये हुए चुनाव, तियंत्रण और शिक्षा में किसी क़दर वेज्ञानिकता पाई 
जाती थी। इस वजह से राज्य की कुछ बातों में एक हुद तक कुशलता पैदा होगई 
थी । इस वर्ग में नये गुलामों का खून बराबर मिलता. रहता था और इसलिए कोई 
पुदतेनी शासक वर्ग क्रायम नहीं हुआ । शायव इस साथाज्य की प्रारस्थिक शक्ति इसी 
प्रणाली पर निर्भर थी । लेकिन ये सब बातें यूरोपीय या एशियाई परिस्थति को देखते 
हुए बिलकुल अनुकूल नहीं थीं। टर्की की यह प्रणाली सामन्त-अणाली भी नहीं थी, 
और यह उस प्रणाली से भी बहुत भिन्न थी जो योरप में सामस्तशाही को जगह 
पर क्रायभ हो रही थी । इस प्रणाली फी मातहती में और व्यापार या उद्योग ज्यादा 
न होते की बजहु से, दर्की में कोई असली सध्यम वर्ग पलप ने सका। फिर गह प्रणाली 
भी अपनी पुरानी शुद्धता के साथ सोलहबीं सदी के पिछले आधे हिस्से के बाद नहीं 
. चल सकी । गुलामों के इस वर्ग में पुशतैनी बात पैदा होगई और इन गुरामों के 
लड़के अपने कूदृम्ब में बचे रहने लगें । वे अपने पिता का ही पेशा करते थे । और । 
कई तरीकों से भी छह प्रणाली धीरे-धीरे ढीडी पड गई । लेकित जड़ में जो बात थी; 
बहु बसी रही और उरकी बजह रो रादियों से नजदीकों ताल्लुक्कात रखते हुए भी: ्य्की | ' 
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योरप से अलग और उसके लिए परदेदी बता रहा। खुद ढर्की के अन्बर की विवेशी 
जातियाँ अपना-अपना क़ानूच और अपना-अपना गुट बनाये हुए एक-दूसरे से बिलकुल 
अछग रहीं। 
इस असाधारण और पुरानी तुर्की प्रणाली के बारे में मेने तुमको इतना ज्यादा 
इसलिए बताया है कि यह अपनी जगह पर एक अद्वितीय प्रणाली थी और उस्सानी 
साप्षाज्य के निर्माण में इस प्रणाली का काफ़ी असर पडा था। ज़ाहिर है कि यह 
प्रणाली अब नहीं पाई जाती । अब तो यह इतिहास की बात है । 
टर्की के पिछले दोसौ वर्षों का इतिहास उस कशमकश का इतिहास है जो उसने 
बराबर आगे बढ़नेवाले रूसियों के ख़िलाफ़ और पराजित क्रोमों के विद्रोह के ख्िलाफ़ 
जारी रकक्‍्खी । यूनान, झूमातिया, स्विया बलगेरिया, मसाण्टेनिगरों, बोसनिया ये सब 
बालकन देश उस्मानी साम्राज्य के अंग थे । हम देख चुके हैं कि इंग्लैण्ड, फ्रांस और 
रूस की सदद से १८९९ ई० में यूनान उस्मानी साधथ्राज्य से अलग होगया। रूस 
हलाव जाति का देश है, बालकत में बलगेरिया और सविया भो स्‍लाब जाति के हैं। 
जार के रूप में यह दिखाना चाहा कि हम बालकन के इन स्‍लाव लोगों के रक्षक और 
हमदर्द हैं। लेकिन रूस का असली प्रलोभव कुस्तुनतुनिया का सगर था और उसकी 
कूटनीति का सा जोर इसी बात पर था कि किसी तरह से आख़िर में साथाज्य की' 
यह प्रादीन राजवानी हाथ आ जाय । क्योंकि जार अपनेको बिज्जैण्टाइव सममापटों का 
बारिस समझता था । १७३० ई० सें रूसी-तुर्की लडाइयों का सिलसिला शुरू हुआ और 
बीच-बीच सें चन्द दिनों की सुलहु के साथ यह १७६८, १७९२, १८०७, १८२८, 
१८५४६, १८७७ और अन्त में १९१४ तक जारी रहा | १७७४ ई० में रूस ने टर्की 
से क्रीमिया छीन लिया और काले समुद्र तक पहुँच गया। लेकिन इससे कोई खास 
फ़ायदा नहीं हुआ; क्योंकि काला समुद्र तो बोतल को तरह बन्द है, जिसके मुँह पर 
कुस्तुनतुनिया की डाद लगी है। १७९२ और १८०७ में रूसी सरहद कुस्तुनतुनिया 
की तरफ बढ़ती गई और तुर्की सरहद पीछे हुटती गईं । जब यूनान की आज़ादी की 
लड़ाई छिडी तो ज्ञार ने तुर्कों को अपनी इस परेशानी में फंसा वेखकर उनपर हमला 
करके फ़ायदा उठाना चाहा था ॥ अगर इंग्लेप्ड और आस्ट्रिया बीच में न पड जाते, 
तो जार ने इस मौके पर कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया होता । 
इंगलेण्ड और आस्ट्रिया नें टर्को को रूस से क्‍यों बचाया ? टर्को के प्रेम से नहीं, 
बल्कि रूत की अतिदन्द्रिता और डर की वजह से । में तुमको इसके पहले बता चुका हूँ 
की इंस्लेण्ड और रूस के वरप्षियान एशिया और दूसरी जगहों में पुश्तेनी रक्ाबत चलती 
' रही। खासकर हिन्दुस्तान 'को कब्जे में कर लेने से अंग्रेज लोग बिलकुल रूसी सरहुर्दा 
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तक पहुँच गये। और इन लोगों को, इस डर से कि ज्ञार का रूस हिन्दुस्तान में न जाने 
क्या करेगा, बराबर स्तौफ्नाक सपने दिखाई दिया करते थे; इसलिए अंग्रेजों की यह भौति 
थी कि रूस के रास्ते में विध्न डालते रहें और उसे अपनी ताक़त न बढ़ाने दें। 
अगर कुस्तुनतुनिया पर रूस का क़ब्ज़ा होजाता तो उसे भूमध्यस्तागर सें एक बढ़िया 
बन्दरणाह मिल जाता और वह हिन्दुस्तान के रास्ते के पास जंगी जहाज़ों का बेडा 
रख सकता था। इंलेप्ड इस खतरे में क्यों पडे, इसलिए उसने रूस को इस बात का 
कभी मौक़ा नहीं दिया कि वह दटर्की को कुचल दे । रूस को दूर रखमे में आस्ट्रिया 
का भी मतलब था। आए्ट्रिया आज कहहा-सा देश होगया है, लेकिन कुछ साल पहुले 
यह बालकन प्रायद्वीप से मिल्ला हुआ एक बड़ा साझ्लाज्य था और चाहता था कि जब 
ढर्की के दुकड़े हों तो बालकन के प्रदेशों में से यह खुद काफ़ी बड़ा हिस्सा दक्ष ले, 
इसलिए रूस का दूर रखना इसके लिए ज़रूरी था । 

बेचारे हर्की की बुरी हालत थी । इसके ये ताक़्तवर पडोसी इसी इस्तज्ार में 
बेठे रहते थे कि दर्को को कुछ हो कि ये उसपर दूढ पडें और उसके दुकडे-टुकडे 
कर डालें । १८५३ ई० में की की तरफ़ इज्ञारा करते हुए रूस के जार मे ब्रिटिदा 
राजवृत से कहा था: “हमारे पास एक बीमार हँ--बहुत ज्यादा बीमार है''''!' '** 
यह किसी समय अचानक हमारी गोद में भर जा सकता है ।” यह वाक्य उस 
वक्‍त से मशहुर होगया और टर्की इसके बाद से योरप का बीमार ( 8८६३ रत 
०६ &०५०७०) कहा जाने लगा लेकिन इस बीमार को मरतेन्मरते क्राफ़ी दिन 
लग गये । सी 
उसी साल, १८५३ ई० में, जार ने इस मरीज्ञ की जान निकाल लेने की दूसरी 
कोशिश की । इसकी वजह से रूस में क्रीसियन युद्ध शुरू होगया और दर्की बचत 
गया । २१ यर्ष बाद, १८७७ ई० में, ज्ञार ने फिर हर्की पर चोट की और उसे हरा 
दिया; लेकिन फिर विदेशी हस्तक्षेप की वजह से ठर्को बच गयां। कम-से-क्स 
कुस्तुनतुनिया झूस के पंजें में न जा सका । वर्की की क़िस्मत का फ़ैसला करनें के 
लिए १८७८ ई० में बलिन में एक मदाहुर अस्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ । इससें 
बिस्‍्मार्क शासिल थ और डिजरेली भी | योरप के कितने ही मदाहुर राजनीतिश्न 
भी इसमें बुराये गये थे । इस सम्मेजन में इस लोगों ने एक-दूसरे. को पधमकियाँ दीं 
और एक-दूसरे के झिलाफ़ साजिश की । इंस्लेप्ड तो रूस से युद्ध तक करने के लिए 
तैयार होगया था लेकिन अन्त में रूस ठण्डा पड़ गया। बलिन के इस सुलहतामे का | 
यह चतीजा हुआ कि बरूगेरिया, सविया, झूमानिया और भाण्टेतिंगरों की बारुकत । 
रियासतें आज्ञाद होगई | आस्ट्िंया से बोसीना और हरजीगोविना पुर कब्जा कर 
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लिया । ये उसूलन हर्की की मातह॒ती में समझे जाते थे और टर्की का साथ देने के 
बदले में ब्रिटेन ने साइग्रस का दापू उससे कप्ीश्षन में लेलिया । 
दूसरा रूसी-तुर्क्षी घुद्ध ३२६ बर्ष बाद, १९१४३६० में; भहापुद्ध के सिलसिले में टुआ। 
इस बरसियान दर्की में काफ़ी तब्दीलियाँ हो चुकी थीं । १७७४ ई० में रूसियों 
से शिकस्त खा जाने पर तुर्कों को पहला धक्का पहुँचा था और तुर्की लोग समझने 
लग गये थे कि योरप के और देशों से वे पीछे होते जा रहे है। फ़ौजी क़ोम होने के 
बजहु से सबसे पहुले इसका ध्यान फ़ौज को आधुनिक बनाने की तरफ़ गया। कुछ 
हद तक यह काम हुआ और दर्की में नये अफसरों के ज़रिये से परिचमी खबालात 
फैले । जैसा मेंने तुमको बताया है, टर्की में कोई मध्य वर्ग नहीं था और न कोई 
बूसरा ही संगठित वर्ग पाया जाता था। १८५३-५६ ई० के क्रीमियन युद्ध के बाद 
टर्की को पश्चिमी रंग में रंगने की सास तोर से कोशिश की गईं । बधातिक सरकार 
बनाने का आस्वोलन चला, जिसका उद्देश्य यहू था कि सुल्तान के निरंकुश शासन के 
चजाय प्रजासत्तात्मक धारासभा बनें। इस आन्दोलन के नेता मिवहुतपाशा थे। १८७६ 
ई० में कुस्तुनतुनिया में विधात के लिए बलवे हुए, और घुलतान ने विधान मंजूर कर 
लिया । लेकिन चंद दिन भी न गुक्षरे थे कि उससे विधान को तोड दिया, क्योंकि 
बलगेरिया में बग्राबत पेदा होगई और रूसियों के साथ जंग छिड़ गई । एक तो 
लड़ाई का भारी खर्चा, दूसरे सुधार के सिलसिले में धन का व्यय, फिर टर्की में कोई 
मौलिक आश्िक परिवर्तन नहीं हुआ था । नतीजा यह मिकला कि तुर्की सरकार 
दिवालिया होगई और उसे पश्चिमी साहुकारों से रुपया कर्ण लेता पड़ा और इन 
सहूकारों ने मालगुज्ञारी के एक हिस्से पर अपना अधिकार जमा लिया । इसलिए 
टर्की को पश्चिमी रंग देने और वहाँ सुधार करते की कोदिव सफल नहीं रही । 
साम्राज्य के पुरतते ढाँचे में इस नई चीज़ का जोड़ लगाना मुश्किल था । 
बीसवीं सदी की शुरुआत में विधान की साँग ने फिर ज्ञोर पकड़ा । पहले को 
तरह सेनिक अफ़सतर ही सिफ़ एक संगठित बर्ग कहे जा सकते थे और इन्हींके बर- 
मियात्र नौजवान तुर्की दल की नई पार्टी बनी | खुफ़िया तौर से यूनियन और प्राग्रेस 
की कम्ेटियाँ यानी एकता और उन्नति की सभायें बनने छगीं और जब इस कमेडियों 
ने फ़ोज का बहुत ज्यादा हिस्सा अपनी तरफ़ कर लिया तब १९०८ ई० में इन्होंने 
सुलतान की इस बात के लिए सज़बूर कर विया कि बहू १८७६ ई० का विधान 
फिर जारी करे। बडी खुशियाँ मनाई गईं । तुके, आरभीतियन और बूसरे लोग जो 
' अभी एक-दूसरे का गछा काठते थ, एक-दूसरे के गले मिले और इस चये युग के उदय 
पर खजी के आँसु बहाये, जिसमें सबको बराबर का हक़ सिलनेबाला था और परा- 


थोरप का मरीज टर्की ट्ट्ब 


जित क्रौमों को भी प्रे-पुरे अधिकार दिये जानेवाले थे। बिना एक क़तरा खूब 
बहाये होनेवाली इस क्रान्ति का नायक, खूबसूरत और अभिम्तायी लेकिन बहादुर 
और साहसी, अनवरबे था। मुस्तफा कमाल भी, जो बाद को टर्को का उद्घारक हुआ, 
एक मशहूर नोजवान तुर्की नेता था; लेकिन अनवरबें के मुक़ाबिले में इसका साम 
मशहूर नहीं था और ये दोनों एक-दूसरे को पसन्द भी नहीं करते थे । 

नौजवान तुक्कों की ज़िन्दगी कोई आराम की छिन्दगी नहीं थी। सुलताव इन 
लोगों को परेशान करता रहता था । अज्वीर में रफ्पात हुआ ही । घुलतान त्त से 
उतार दिया गया और उसकी जगह दूसरा बेठाथा गया। आथिक कठ्नाइयाँ साभने आई 
और विदेशी शक्तियों से भी परेशानी पैदा होने लगी । आस्ट्रिया ने टर्की की इस गड़बडी 
से फ़ायवा उठाकर बोसीना और हरजीगोविना को अपने साप्माज्य में घ्रिलाने का 
ऐलान कर दिया । इन प्रदेशों पर उसने बलिन के सुलहनामे के बाद १८७८ ई० में 
कदझा किया था । इठली ने उत्तर अफ़रीका में द्रिपोली पर कब्जा कर लिया और 
युद्ध की घोषणा करदी। तुर्क लोग कुछ कर-धर नहीं सकते थे, क्योंकि इनके पास 
जलऊू-सेया नहीं थी और इसलिए इन्हें मजबूर होकर इटली की माँगों को मंजूर करना 
पडा। यह सब कार्रवाई हो ही रही थी कि घर के भीतर ही एक-इसरा खतरा आ 
खड़ा हुआ | बलगे रिया, सब्िया, यूनान, साण्टीनिगरों, जो तुर्कों को योरप से तिकालनें 
के लिए उत्सुक थे, संगठित होगये और बालकन लीग! बनाकर अक्तुबर १९१४२ ई० 
में टर्कों के ऊपर हमला कर दिया । दर्की असंगठित और पत्त था ही और शासन के 
लिए विधान-बल और संकीर्ण दल में झगड़ा चल रहा था। बालकन लीग के सामने 
हर्की बिलकुल चारों खाने चित होगया और इसे बहुत भारी नुकसान उठाना पडा । 
इस तरह पहला बालकन युद्ष' चन्द महीत्तों में ख़त्म होगया और टर्की योरप से बिलकुल 
निकाल दिया गया। सिर्फ़ कुस्तुस्तुनिया उसके क़ब्ज में रह गया। टर्की का सबसे पुराना 
शहर एड्रिथानोपल भी ठकी की मर्जी के बिलकुल ख़िलाफ़ उससे छीन लिया गया । 

थोड़े ही दित के बाद लूट के बंटवारे पर विजयी लोग आपस में लूड गये और 
बलगेरिया ने अपने पुराते मित्रों पर धोले से हमला कर दिया। इन लोगों से एक 
दूसरे का खूब खून बहाया और गड्बडी से फ़ायदा उठाने के लिए रूसानिया, जो अभी- 
तक अलग था, इस क्षगे में शासिल होगया । नतीजा यहू हुआ कि बलगेरिया ने 
जो कुछ पाया था खो दिया और रूसानिया, यूतान और सर्विया ने अपना राज खूब. 
बहा लिया । दर्की को एड़ियानोपद घाषप्त घिल गया | बालकत के छोगों की आपसी. . 
मकरत वेखकर अचर्य होता हैँ । बालक की रियाससें छोटी हैँ, लेकिन जे क्रितगी की 
ही वफ़ा थोरप का तुंफ़ोनी केख रह चुकी हैं । ' 
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नौजवान तुकों ने जिस सुल्तान को १९०९ ई० में तख्त से उत्तारा था, बहे 
बड़ा दिलचस्प व्यक्ति था। उसका नाम था अब्दुल हमीद द्वितीय, और वह १८७६ई० 
में तद़त पर बेठा था। उसे सुधार या नई ईजाद की कोई बात पसन्द नहीं थी, छेकिन बहे 
अपने ढंग का योग्य आदी था । उसकी झोहरत इस बात की थी कि वह बडी-बडी 
दक्तियों को एक-दूसरे से लड़ा देने में बेमिसाल आदमी है। छुम्हें याद होगा कि 
तमाम उस्मानी घुलतान खलीफ़ा यानी इस्लाम के धासिक प्रमुख भी होते थे। 
अब्दुलहमीद ने एक पेन इस्लाघी' यानी अखिल इस्लामी आन्वोलून चलाकर अपनी 
इस हैसियत का फ़ायदा उठाना चाहा । यह ऐसा आन्दोलन था जिसमें दूसरे देश के 
मुसलधात लोग भी शामिल हो सकते थे और इस तरह अन्दुलहमीद को इसकी सदद 
मिल सकती थी। योरप और एशिया में इस अखिल इस्लामबाद की काफ़ी चर्चा रही, 
लेकिन इसकी घुनियाद भज़वूत नहीं थी और महायुद्ध नें इस आन्दोलन का बिलकुल 
ल्ातमा ही कर दिया। टर्की में राष्ट्रवाद ने 'अखिल इस्लामबाद' का विशेष किया 
और राष्ट्रवाद अधिक ताकतवर साबित हुआ । 

सुलतान अब्दुलहमीद मोरप में बहुत बदताम होगये, क्योंकि लोग समझते 
थे कि बलगेरिया, अरमीनिया और दूसरी जगहों के अत्याचार और क्त्लेआम के 
लिए यही शिम्मेदार हैं। ग्लेडस्टन इनको महान्‌ ह॒त्यारा' कहता था और इन अत्था- 
चारों के बारे में उसने इंग्लैण्ड भे एक बड़ा आन्दोलन चलाया था। तुर्क लोग खुद 
इनके राज्य-काल को अपने इतिहास का सबसे अधिक अंधेरा जमाना मानले हैं । 
इनके जमाने में बालकन प्रायहीप में अत्याचार और क़त्लेआस मियसित-सी घटनायें 
थीं और दोनों पार्टियाँ इसमें हिस्सा लेती थीं। बालकत-निवासी और आऑरमीनियम 
वुर्कों को क़त्ल करने के उतने ही दोषी थे जितने तुर्क आरमीनियन छोगों के । स्वत॑- 
न्ञता के लिए राष्ट्रीय आच्दोलन चलाने ओर राष्ट्रीय आध्वोलन को दबाने का यह 
तरीका बहुत ऋूर और कठोर था। सर्दियों के धार्मिक और जातीय बिह्वेष ने इस लोगों 
की प्रकृति में घर कर लिया था और वह भयंकर रूप में प्रकट होता था। आरमीनिया 
सबसे ज्यादा सताया भया था । अब आरमीमिया काकेदास के पास एक सोचियद 
प्रजातनन्र है । | 

इस तरह बालकन थुद्धों के बाद दर्की बिलकुल पस्त होगया और थोरप में 
सिर्फ एक जगह उसके क़दम रखते के लिए बची । उसके साध्ाज्य का बाकी हिस्सा 
भो बिखर रहा था । मिश्र सिर वाम-मात्र के लिए उसका था। असल में उसपर 
कब्जा बिदेत का था, जो उसे चूस रहा था। लेकिन हूसरे अरब देशों में राष्ट्रीयता 
के चिन्ह जाहिर होरहे थे । आइचय्य की बात नहीं कि ऐसी स्थिति से ढ्की मायूस हो 


ज्ञारों का रेस ८पई 
जाय और उसकी आँखें खुल जाये ॥ १९०८ ई० के उसके सारे बड़े-बडे मनसूबे परिद्ठी 
में मिल गये । उस सभय जर्मनी इससे कुछ हमवर्दी ज़ाहिर करता मालूम हुआ ॥ उस 
वक्त जसनी की आँखें पूर्व की तरफ़ थीं और वह सारे मध्य-पुर्च (/४!०70॥४ 688६ ) 
पर अपना प्रभाव ज़माने का बुरा सपना देख रहा था। दर्की सी जर्मनी की तरफ़ झुका 
और उसके ताल्‍लुक़ात बढ़ने लगे । दूसरे बालकन युद्ध के ख़त्म होते के सालभर के 
बाद, १९१४ ई० में जब महायुद्ध शुरू हुआ, स्थिति यह थी । टर्की की फ़िस्मत में 
अवकाश महीं लिखा था। 

पुराने ढर्की के बारे सें पढ़ते हुए तुम्हें 'सब्लाइम पोर्ट' (50७॥0१४ 707८) 
का शब्द अकसर मिला होगा, जिसका अर्थ है तुर्की सरकार .। में सोचा करता था कि 
इतना बढ़िया नाम इसका क्‍यों पड़ा ? मालूम यह्‌ होता है कि जिस इमारत में 
पुरानी तुर्कों झ्रकार का स्लास दफ्तर था उसका फाटक ऊंचा था, इसलिए तुर्की 
सरकार को ही लोग सब्लाइस पोर्ट (5प0॥7० 72070८) कहने छगे । लोग सरकारी 
बफ़्तरों का नामकरण इसी प्रकार करते है। इसमें ज्यादा शाव मालूम होती है। ब्रिटिश 
सरकार को 'हाइट हाल' कहते हैं। इसी तरह जहाँ ब्रिटिश भ्रधानसचिव रहते हैं 
बहू डाउनिंगस्ट्रीट कहलाता है ओर फ़ान्स के बेदेशिक दफ्तर को बचे व ओर्जे! कहा 
जाता है । 

ऊेकिन मेरा खयाल है कि अब शानवार फाटक जेसी कोई चीज़ बाक़ी नहीं 
शही । दर्की की राजधानी अब अंगोरा में है और कुत्तुनतुनिया, जो अब इस्तम्बोलू 
कहलाता है, एक प्रान्तीय शहर होगया है । 


(४३ ; 
ज़ारों का रूस 

१६ मार्च, १ ९३३ 

रूस आज सोविग्रद वेश है और किसानों और मजदूरों के प्रतिनिधि इसका 

राज्य चलाते हैं। बाज बातों में यह दुनिया का सबसे भागे चढ़ा हुआ । असली 
हालूत चाहे जो हो, यहाँके समाज जौर रारक्रार की इमारत रामाणिक्त सम्तता के 
उसूल पर खंडी की गई है | यह आज-कल की दशा है। लेकिन कुछ साले पहुले 
और झारी सन्नीसवी सादीभर रूस बोरप का सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ. और संकीर्ण 
देश था। यहाँपर निरंकुशता और तानाग्राही अपने अन्ली रूप में, पाई जाती थीं.।. | 
पदिचमी ओरप में परिवर्तत और ऋन्ति के होते हुए भी ज्ञार लोग बाबशाहों के .. 
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ईइबरीय अधिकार के उस्ुल को मानते थे । यहाँका चर्च और पादरी-समुदाय, जौ 
पुराना कटुर यूनानी चर्च था (रोमच या श्रोटेस्टेण्ट नहीं), और जगहों के सुक़ाबिले 
में ज्यादा निरंकुश और हुकूमतपसन्द था और जार की सरकार का खास हिसायती 
और उसके हाथ की कठपुतली था । इस देश को पवित्र रूस” कहते थे और जार 
हरेक का भन्‍हा गोरा पिता! ताजत्तां० छा ए्ताव) समझा जाता था। चर्च 
के आदमी और पादरी लोग इन कथाओं को आदमियों की बुद्धि को कुन्द करने के 
लिए और आथिक और राजनैतिक दक्षा से उनका ध्यान दूर हटाने के लिए काम में 
लाते थे । इतिहास में धर्म ने अजीब-अजीब साथी बनाये हैं । 

पवित्र रूस! का मुख्य प्रतीक चाउट' ((707:) यानी चाबुक था और एक 
विशेष वेज वोग्रोम्स' ( 7027०ए05 ) हुआ करता था। जार के रूस ने दुनिया के 
सामने ये दो शब्द पेश किये हैं। नाउट”' चाबुक को कहते थे, जिससे स्फ़ यानी 
किसानों फो या किसी दूसरे को सज्ञां दी जाती थी और पोग्रोस्स का सतलब था 
सारकाठट, बरबादी और संगठित अत्याचार । अमली तौर से इसका सतलब होता था 
लोगों का, खासकर यहूदियों का, क़त्लेआम। जार के रूस के पास साइबरेरिया का 
सुनसाव और बौरान मैदान भी था । इस नाम के कहते ही हमें वेशनिकाले, क्लब 
और मिराज्ा की गाव आजाती है । साइबेरिया को राजनैतिक क़रंदी बहुत बडी 
तादाद में भेजे जाते थे और वहाँ देशनिर्बासित लोगों के बड़े-बडे केम्प और उपनिषेदञ 
पैदा होगये थे। इन केस्पों और उपनिवेश्ञों के पास आत्म-हत्या करनेवालों की कक 
हुआ करती थीं। लूम्बी तनमहाई, जलावतनी और सज्ञा मुश्किल से बर्दाश्त होती 
हैं । अनेक बहादुरों का दिसाग़ इसकी वजह से खराब होजाता है और इनके 
बोन्न से शरीर दूट जाता है । दुनिया से अलूग रहनें के लिए और उन दोस्तों, साथियों 
और लोगों से जुदा रहने के लिए, जिनकी आश्ायें अपनी आश्ार्यें हैं था जो अपनी 
चिन्ताओं के बोन् को हुकका करते हैं, आदमी में भानसिक शक्ति और अन्दरूनी 
गहराई होनी चाहिए, जो शान्त और नि३चल रवखें और बर्बाश्त करने की हिम्मत 
दे । जिसमे सिर उठाया, जार के रूस ने उसको प्रहार करके नीचे गिरा दिया और जब- 
जब आज्ञादी की कोशिश की गई तब-तब ज्ञार के रूस ने उसे पस्त कर दिया | सफर 
को भी सुदिकल बना दिया गया था, जिससे स्वतंत्र विचार बाहुर से आकर न फैल 
सकें । छेकिन आज्ञादी की स्वाहिश को जब वबाया जाता है तो वह सूद-दर-सूद के 
साथ उभरती है, और ऐसी हारूत में जब वह आगे बढ़ती है तो बडी तेजी के साथ 
'कूंवकर चलती है जिससे कि पुराना रंग-ढंग चौपट होजाता है ।. ै 

हमने पहले की चिट्ठियों में उर्की में, ईरान 'में, मध्य-एशिया में हूर के 
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पश्चिमी देशों में, बानी एशिया और योरप के बहुतेरे हिस्सों में, जार के रूस की राज- 
नीति और कारणुज्ञारियों की कुछ झलक देखी है । अब हम इस अलग-अछभ कार- 
गुआरियों को असली विषय के साथ जोडकर वेखेंगे कि हमारे सामते कैसी तस्वीर 
आती हैँ । रूस की भोगोलिक स्थिति ऐसी है कि इसके हमेशा दो शुख रहे है । एक 
परिचम की तरफ़, दूसरा पूर्व की तरफ़ । अपनी इस स्थिति के कारण ही यह यधूरेशियन 
धरषित बसी हैं और अपने इतिहास के आख़िरी हिस्से में इसमे कभी पूर्व और कभी 
पद्चिचम में दिलचस्पी ली है । जब पद्िचिम से भगाया गया तो यह पूर्व की तरफ़ 
चला और जब पूर्व की तरफ़ रोक बिया गया तो पश्चिम की तरफ़ पलट गया। 

मेने तुम्हें बताया है कि चंगेज्ञलाँ का बनाया हुआ पुराना संगोल साधाज्य 
किस तरह से दूटा और किस तरह से मास्को के राजकुमार के नेतृत्व में रूसी राज- 
बंशियों ने सुचहरे कबीले' के मंगोलों को अच्त में रूस से मिकाल दिया। यह घटना 
चोदवहवी सदी के जद्सीर में हुई। बीरे-घीरे भास्फो के राजकुमार सारे देश के मिरंकुश 
शासक होगये और अपनेकों जार (सीज़र) कहने लगे। इन लोगों के रस्म-रिव्ात्ष और 
खयालात ज्यावातर भंगोलियन ही बसे रहे और पश्चिमी योरप और इनमें कोई बाल 
मिलती-जुझूती नहीं थी । पद्चिचमी योरप रूस को जंगली समझला था। १६८९ ई० 
में जार पीटर, जिसकी पीटर महान्‌ कहा गया है, तऱत पर बैठा । उसने यह निशुवय 
किया कि रूप पश्चिम की तरफ़ कझ्ुके और उसने खुद यूरोपियन देक्षीं भें बहाँकी हालत 
समझने के लिए लम्बा दौरा किया । जो कुछ उसने देखा उसमें से ज्यादतर चीजों 
की उसने नकरू की और अपने वेश के जाहिल, बेदिल और झिश्नकते हुए अमीसों में 
यूरोपीय खपालास भर दिये । जबता तो बहुत ही पिछडी और दबी हुईं थी । इसलिए 
ज्ञार के सामने इस बात का कोई सवाल ही नहीं था कि वे लोग सुधार के बारे में 
क्या राय रखते हैं। पीटर ने देखा कि उसके जमाने की बंडी-बडी कौमें समुद्र पर 
बहुत ही मज़बूत हैं। उसने समुद्री ताक़त का महत्त्व समझा; 'लैंकिन रूस के पास, जो 
इतना लपम्बा-चौडा था, सिवा आर्कटिक सभूद्र के, जो बिलकुल बेकार था, किसी 
वूसरे समुद्र में बाहुर सिकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था। इसलिए बहू उत्तर- 
पदिचम में बाल्टिक की ओर और दक्षिण से क्रोमिया की ओर बढ़ा | वहू खुद कीमिया 
बक नहीं पहुँचा, लेकिन सगके बाद के ज्ञाण वहाँतक पहुँचे । हाँ, बह स्वीडन को हरा- 
कर वाहिदश तक शेर पतुँच गया घोर सेंट्यीटर्सतर्ग ताम के शहर की बुनियाद 
डाली, जो एक सवा पर्चिमी ढंग का धहुर भा! फिनरूए्ड की खाड़ी से दूर, जिससे 
होकर पाल्टिक में पहुँच सकते थे, थह शहर नेदा नदी के तठ पर बला हुआ था पे... 
उसमें ऐेण्टपीटसवर्ग को अपनी राजवाभी बनाया और पच्च तरह उस पुरानी परिपांडी । 
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को, जिसने मास्को को जकड़ रकक्‍खा था, तोड़ने की कोशिश की । १७२५ ई० में पीटर 
मर गया । 
इससे आधी सदी से ज़्यादा समय के बाब, १७८२ ई० में, रूस के एक दूसरे 
शासक ने इस सुल्क को परिचमी बनाता चाहा । यह एक रत्नी थी। इसका नाभ 
केथरीन द्वितीय था और इसको भी महान्‌ की पदवी सिली है । यह एक असाधारण 
स्त्री थी--सख्त, बेरहम, क़ाबिल और अपनी खानगी जिन्दगी के बारे में बदनाम । 
अपने पत्ति जार को क़त्ल करके यह सारे रूस की निरंकुश शासक होगई थी और 
इसने चौवह वर्ष तक राज्य किया । यह अपनेभापको संस्कृति की बहुत बडी संर- 
क्षक जाहिर करती थी और इसने वाल्तेयर से दोस्ती भी करती चाही, जिसके साथ 
इसका पत्र-व्यवहार तो होता ही था । इसने किसी हृदतक वर्साई के फ्रांसीसी वरबार 
की नकल की थी ओर कुछ शिक्षा-सम्बन्धी सुधार भी किये थे; लेकिन थे सब बातें 
दिखाने के लिए और चोटी पर की गई थीं । संस्कृति की नकल एकब्स से नहीं को 
जा सकती; उसको तो बढ़ते का भौक़ा देता चाहिए । अगर कोई पिछडी हुई क्ोस 
किसी तरक्की की हुई क्वौम की सिर्फ़ नकल करती है, तो वहु असली संस्कृति के सोने 
और घाँदी को बदलक्षर टीन बना देती हैँ । पश्चिमी पोरप की संस्कृति चस्द साभा- 
जिक अवस्थाक्षों पर निर्भर थी | पीटर और कंथरीन ने इच अवस्थाओं को पेदए करने 
की कोशिश नहीं की, सिर्फ़ बाहरी ढाँचों की नकल करनी चाही । नतीजा यह हुआ 
कि इन तब्यीलियों का बोझ जनला पर पत्र गया और इससे किसानों की गुलामी 
सजबूत होगई और ज्ञार की निरंकुशता भी बढ़ गई । इसकी तुलना अंग्रेजों के 
हिन्दुस्तान सें आाने से की जा सकती है । इन लोगों ने भी खर्चीले शासन की एक 
सशीन को हिन्दुस्तान में चलाने ओर क्राथम रखने की कोशिश की, लेकिन साभाजिक 
अचस्था में कोई तब्दीली पेदा करने की कोशिवा नहीं की और न करते हैं। इतना 
ही नहीं, ये जान-बूझकर सामाजिक संकीर्णता और कट्टरता का पक्ष छेते हें | इसी 
बजह से इतके आने के कारण सामच्त प्रथा और सामाजिक संकीर्णता और सजबूल 
होगई है । ' 
इसलिए जार के रूस में जब एक रत्ती तरक्‍क़ी होती थी तो उसकी एक भन 
प्रतिक्रिया पैदा होजाती थी। रूसी किसान क़रीब-क्रीब गुलाम थे । वे अपने-अपने 
खेतों से बचे हुए थे और बग्गेर स्नास हुक्म के इन खेतों को नहीं छोड सकते थे । शिक्षा 
चग्द अफसरों में और ज्मींदार वर्ग के कुछ दिमागी आवमियों में मह॒दुव थी । मध्यम 
वर्ग क़रोब-करीब था ही नहीं, और जनता बिलकुल अप जौर पिछडी हुई थी । पिछले 
जमाने में अकक्षर किसानों ने खूनी बलबे किये थे, लेकिन वे बछवे बहुत ज्यादा जुह्स 
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की वजह से आँख मूंदकर किये गये थे और इसीलिए फ़ौरन ही पत्त भी कर दिये गये। 
चोटी के लोगों में कुछ शिक्षा थी, इसलिए पढिचमी योरप में फैले हुए खगालात जनता 
में भी टपक-टपयक कर पहुँच गये थे । यह फ्रान्सोसी कऋान्‍्ति और बाद में नेपोलियन का 
ज्षमाना था। तुम्हें याद होगा कि नेपोलियन के पतन से सारे थोरप में प्रतिक्रिया 
पैदा होगई थी, और ज्ञार अछेशजेण्डर प्रथम अपने तमाम बादशाहों की पवित्र गोष्ठी' 
के साथ इस प्रतिक्रिया का नेता था। इसका वारिस इससे भी बदतर था । आजशिज 
आकर भमोौजवान अफसरों ओर विद्वानों के एक जत्थे ने १८२५ ई० में बलवा कर 
दिया । ये सबके सब जमीदार वर्ग के थे और जनता या फ्ौज की इनको कोई मदद न 
थी । ये लोग भी पीस दिये गये | इनको “डिसम्बरिस्ट' कहते हैं, क्योंकि इसका 
बलवा १८२५ ई० के दिसम्बर में हुआ था । यह घिद्रोह रूस में राजनैतिक जागुति 
का पहला चिन्ह हैं। इसके पहले खुफ़िया राजनैतिक कमेटियाँ बनती थीं, क्योंकि जार 
की सरकार ने हुर तरह की सार्वजनिक राजनंतिक प्रवृत्तियाँ रोक रक्‍खी थीं । ये 
खुफ़िया कमेटियाँ बनती गई और आान्ति के खबालात फेलते गये--खासकर विभागी 
आवधियों में ओर यूनीबर्सिटी के विद्यार्थियों में । 

ऋिमियन युद्ध में हार जाने के बाद रूस में कुछ सुधार किये गधे । १८६१ ई० 
में सर्फडम यानी किसानों की गुलामी का अस्त हुआ । किसानों के लिए थह बहुत 
बडी चीज़ थी, लेकिन इससे उनकी मुसीबतों में कोई स्लास कमी नहीं आईं; क्योंकि 
आज़ाद किसानों को इतनी जमीन नहीं दी गई थी कि वे अपनी गुज़र-बसर कर 
सकें । इसी दरमियान पढ़े-लिखों में ऋष्ति के विचार फल रहे थे ओर उसीके 
साथ-साथ ज्ञार की सरकार का इन विचारों के ख़िलाफ़ दभन भी जारी था। इस 
उच्नत शिक्षित वर्ग और किसावों के दरसियात कोई रिश्ता या सस्पर्क में आने के 
लिए समास क्षेत्र महीं पाया जाता था । इसलिए १८७० ई० के क़रीब समाजवादी 
विचार के विद्याथियों ने, जो बहुत आवशेवादी और अस्पष्ठ थे, यह निशरवय किया 
कि किसानों में अपना प्रचार शुरू किया जाय और हज़ारों विद्यार्थी गाँवीं में: धुस 
पड़ें । किसान लोग इस विद्याथियों को नहीं जानते थे । वे इनपर अविश्वास करते- थे 
और सम्बेह करते थे कि शायद सर्फ़स यात्री किसानों की भुलासी को फिर क्रायम 
करने की इन लोगों की साजिश है। इसलिए किसान लोग इस विद्यार्थियों में से बहुतों 
को, जी अपनी' ज्ञानपर खेलकर आये थें, गिरफ्तार करके जार की पुलिस के हवाले ' 
कर देते थे । जनता से सम्पर्क में आये बिना कोरी हुवा में काम करने की यह एक 
' अजीब ग्रिस|ल है । । ; | 
' किसानों के दरसियान इस पूरी असफलता से इस पढ़े-लिखे विद्यार्थियों को 
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बहुल घबका पहुँचा । नाउम्सीवी और मफ्रत के आवेश में इन छोगों ने आतंकवाव 
का सहाश लिया; याती बंग फेंकने ऊगे और सरकारी अफ़सरों की हत्या करने लगे । 
यहींसे रूस में आतंकवाद और बच की शुरुआत होती हैं, जिसको वजह से ऋष्ति 
की प्रवत्तियाँ एक नया रंग पकड़ती है । बच फेंकनेवालों का यह दर अपनेको बस 
बाला मर्म बलों कहता था और इनके आलंकवादी संगठन का नाप 'जनता का 
संकल्प' था । यह नाम किसी हव तक अत्युक्तित से भरा था, क्योंकि इससे जिन लोगों 
का ताल्लुक़ था वे बहुत छोटे हिस्से के प्रतिनिधि थे । इस तरह बृढ़-प्रतिश्न मौजबानों 
और युवतियों के इच गिरोहों से ज्ञार की सरकार की नई कशमकश शुरू हुईं | दूसरी 
कम तादादबाली क्रौमों और पराजित जाति के छोग क्रान्तिक्ारी दल में आकर 
शामिल होने छगे और विप्लय की शक्ति बढ़ने लगी। सरकार इन जातियों और' 
छोटी तादादबाली क़ौमों को बहुत सताती थी। ये छोग अपनी मातृभाषा खुल्लमखुल्ला 
चहीं बोल सकते थे । और दूसरे बहुत-से तरीकों से भी इनको जूलील और परेशाद 
किया जाता था। पोलेण्ड, जो बडे उद्योग-धंधों सें रूस से ज्यादा आगे था, रूस का 
सिर एक प्रान्त सपझा जाता था और पोलेंण्ड का नाथ ही बिलकुल नाबूबद होगया 
था। पोलिश भाषा का इस्तेमाल क़ूसन रोक दिया गया था । जब पोलंण्ड का यहु 
हाल था तो दूसरी छोटी लाबाद बाली जातियों और क़ौमों से इससे कहीं ज्यादा 
बुरा बर्ताव किया ही जाता था। १८६० ई० में पोरंण्ड में बहुत बड़ा बिद्रोह उठा, जिसे 
बडी बेरहमी और पसज़्ती के साथ कुचछ दिया गया। पचास ह॒ज्कार पोल देश-निर्वासित 
करके साइबरेशिया भेज दिये गये | यहुदियों का बराबर 'पोग्रोम' यानी क्त्लेआम हुआ 
करता था, जिससे उनकी बहुत बडी तादाद दूसरे देशों में जा बसी । 

यह स्वाभाविक बात थी कि अपनी-अपनी जाति पर जझ्ञार के इस दमन से 
ऋोधान्य होकर पहूदी और इूसरी कौम के लोग रूस के आतंकवादियों में शामिल हो 
जायें । यों यह आतंकवाद, जिसे मिहिलिज्म कहते थे, फैछने लगा और सरकार मे 
खूनी दमन से इसका मुकाबिला किया । राजनैतिक क्रौदियों का लब्बा ताँता साइबेरिया 
के बीरान की तरफ़ रवाना होने गए और कितने ही फांसी पर चढ़ा दिये गये । इस 
खतरे से बचने के लिए जार की सरकार ने एक अजीब तरकीय निकाली, जिसे उसमे 
ग्ररमामूली हुव तक पहुँचा विया | उसने आतंकवादियों और ऋष्तिकारियों में अपने 
घस्कानेवालि एजेण्ड ( 6 छुटप्राइ-?:5एए०टब्वॉटप/8 ) दाखिल कर दिये। ये लोग बच 
फेंकने के किए बाफायदा प्रोत्माहत देते थे और कभी-कभी खुद बम फेंकते थे, जिससे 
दूसती की फाप्त सके । इनमें एक बहुत मशहूर एजेग्ड अजेफ था, जो अस फेंकनेबाले 
ऋत्तिकारियों में भो अगुआ था और साथ ही साथ रूसी खुफिया पुलिस का एक 
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प्रधान अफसर भी था। इसके अकावा भी इस क्रिब्पम की और भी प्रशाणित घटनायें हैं, 
जिममें ज्ञार के खुफिया पुलिस के अफसरों मे पुलिस के एजेण्ट की हेसियत से बम फेंके 
हैं, जिससे दूसरे फंस जायें । 

आतंकवादियों और दूसरे क्रान्तिकारियों ने जबरबस्ती सरकारी खजाने पर छापा 
मारने का सिलसिला भी शुरू किया। ये लोग सरकारी इमारतों, रेलगाड़ियों, डाकखानों 
वग्गेरा पर धन के लिए छापा सारते थे । वो आदसी, जो आज दुनिया में बहुत मशहूर 
है, इन छापों में बहुत बड़ा हिस्सा लिया करते थे। एक स्टालिसम जो आज रूस का 
क़रोब-क्रोब डिक्टेटर है, और बूसरा पिलसृउस्की जो पोलेप्ड का डिबटेटर हैं । पिल- 
सूडस्की आजकल तमाम साम्यवादियों, उमग्रतावादियों और इसी तरह के लोगों के खिलाफ 
होरहा है। लेकिय १८८० ई० में ओर उसके बाद भी वह इसरे ही ढंग का था। 
इसको ज्ञार की जान छेने की कोशिश के जुर्म में फॉसा भी गया था और यह ५ वर्ष 
के लिए साइडेरिया भी शेजा[ गया था | 

जब ये सब बातें होरही थीं, रूस का राज्य पूर्व की दिला में बराबर बढ़ता 
जा रहा थ। ओर, जैसा मेने तुमको बताया है, पैसफ़िक ( अशांत ) सागर तक 
पहुँच गया था | मध्य-एशिया में यह अफगानिस्तान की सरहद तक पहुँच गया भा 
और वक्षिण में तुर्की सरहद से ठकशाता था १८६० ई० के बाद से दूसरी सहर्व- 
पूर्ण बात यह हुई कि पश्षिचमी उद्योग-घंधे बढ़ने लगे थे। बहु तरक्की सिर्फ़ चर 
जगहों में ही हुई पी--जैसे पीउर्सबर्ग था उसके आश्षपास और मास्को में । छेकिन 
रूस का वेश ज्यादातर कृषि-प्रधान ही रहा । जो कारखाने खुले थे, वे बिलकुल मे 
ढंग के थे और अंग्रेज़ों की देख-रेख में चलते थे । इसके दो नतीजे हुए । इन चन्द 
व्यावसाभिक क्षेत्रों में रूसी पूंजीवाद की खूब तरवक़ी हुई और भज्[ूरवर्ग भी इतसी 
ही तेजी से बढ़ गया । जैसा कि ब्रिटिश कारखानों में पुराने जमाने में होता था, रूसी 
सजदूरों को खूब चुसा जाता था और उनसे दिव-रात काम्म लिया जाता था। लेकिन 
इतना फक रूस में ज़रूर था कि अब समाजवाद और साम्यवाद के नर्ये ख़बालात 
पैदा होगये थे । रूसी मजदूरों का विभाग ताजा था और इन छाबालात को ग्रहण 
करने के लिए तैयार था। ब्रिटिश मजदूर, जिनके पीछे पुरानी परन्परायें थीं, 
संकुचित थे और पुराने खयाकात में फेसे हुए थे । 

ये मये खयालाल एक शकल इप्तियरर करने लगे और सोशल डेंम्राक्रेटिक ' 
लेबर पार्टी! ( समाजवादी अजासत्तात्मक सज्बूर बल ) बनी। यह भाक्स के उसुलों 
के अनुसार बनी थी । मास को माननेवाड़े थे आतंकवाब के छझिठाप़ा थे ।. माक्स . 
के उसूछों के मुताबिक़ इनको सजदू रवर्ग में फरियास्मक जोश पेदा करना था, जिससे झा 
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वे भ्षमल करें। इसी तरीके से अपना मक़सद हासिल किया जा सकता था। आतंक 
से किसी व्यक्ति को मार डालने से मश्नदूरवर्ग में इस तरहू की क्रियात्मक उतेझना 
नहीं पैदा हो सकती थी, क्योंकि उद्देश्य ज्ञारशाही का विनाश था--क्ार या उसके 
बज्ीर की हत्या नहीं । 

१८८० ई० के क़रीब एक नौजवान, जो बाद को सारी दुनिया में लेनिन के साध 
से मशहूर हुआ, स्कूल में पढ़ने के क्षमाने में भी क्रान्तिकारी आव्वोलन में हिस्सा लेता 
था। १८८७ ई० में जब उसकी उच्च १७ वर्ष की थी, उसे बडा सख्त धक्का लगा था । 
उसका बड़ा भाई अलेग्जेण्डर, जिससे वह बहुत प्रेम करता था, ज्ञार की हत्या करने की 
कोशिश के जुर्म में फांसी पर छूटका दिया गया । इतना बड़ा धक्का छणने पर भी 
लेनिन ने कहा था कि आतंकवाद से स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। स्वतंत्रता तो जनता 
की सामूहिक छूडाई (७४४ 2८००४) से ही मिलेगी । दिल को मज़बूत करके और 
कठोरता के साथ यह नौजवान अपनी पढ़ाई में लगा रहा । परीक्षा में शरीक हुआ 
और विशेषता के साथ पास हुआ | यह माद्दा और यह प्रकृति थी तीस वर्ष बाद 
आनेवाले ऋरान्ति के जन्मदाता और नेंता की । 

भकर्स का यह सवाल था कि मजदूरवर्ग की ऋत्ति जर्मनी-जैसे उद्योग-प्रधान 
देश में शुरू होगी, जहाँका मजदूरबर्य बड़ा और संगठित होगा । उसका खाल था 
कि रूस में तो यह होगा ही नहीं; क्योंकि यह पिछड़ा और मध्यक्षाल्लीन था। लेकिन 
रूस में उसे मोजवान लोगों में सच्चे अनुयायी सिल गये, जिन्होंने उसकी बातों का 
बड़े उत्साह के साथ अध्ययच किया, जिससे कि वे अपनी दुर्दशा को खतभ कर सकें । 
चूंकि ज्ञार के रूत में खुल्लखुलला किसी प्रबुलि के चलाने का या बैध तरीक्षे से कुछ 
करने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ये लोग मजबूर होकर इस तरह विचार और 
अध्ययन करते थे । ये लोग बहुत बडी तादाद में जेल या साइबेरिया भेज दिये जाते 
भे या जलावतन कर दिये जाते थे । ये जहाँ जाते, मार्क्स के उसूलों का अध्ययत 
जारी रखते थे और क्रान्ति के दिच के लिए तैयारी करते थे । 

झूस की इस कहाती को सें अपने दूसरे खत में भी जारी रबखूँगा । 


; १७४: ः 
१९०७ की अमसफहू रूसी कान्ति 


१७ भा, १९३३ 
माकसे के अनुथायी यानी मार्क्सिस्ट रूसियों को--सोशल डेमोप्रोेदिक पार्टी 


कौ--१९०३ ई० में एक मुसीबत का सामना करना पडा । उन लोगों के सासने एक 
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अ्गन आगया जिसका जवाब देना उनके लिए ज़रूरी था। यह सबाल हरेक बल 
के सामने, जो कुछ निश्चितत सिद्धान्तों या आदश्मों पर निर्भर होता है, क्रिसी-त-किसी 
समय आता है और इसका उत्तर देता उसके लिए जरूरी होता हे । सच तो यह 
है कि हरेक पुदष और स्त्री को, जिनके कुछ सिद्धान्त और विश्वास होते हैं, ऐसे 
संकटों का जिन्दगी में एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा सुक्ताविल्ा करता पड़ता है । सबाल 
यह थः कि क्या हम अपने सिद्धान्तों पर बिलकुल अदल रहें और मज़दूर-वर्ग की 
ऋत्ति करें, या मौजूदा परिस्थिति से ज़रा-सा समझौता करलें और भाषी क्रान्ति के 
लिए जमीन तैयार करें ? यह सवाल पश्चिमी योरप के क़रीव-क़रीब सब देझ्षों में 
उठा था और हरेक जगह, कमर या ज्यादा, इसकी बजह से सोशल डेसोक्रेटिक पार्टी 
या इसी क्विस्म की पार्टियाँ कमज़ोर पडी थीं और उनमें अध्दरूनी झगड़ा पेदा हो 
गया था । जर्मनी में माक्स के अन्ुयायियों ने बहादुरी के साथ पिद्धान्त पर सोलह 
आने यामी पूरे तौर पर अठछ रहने का ऐलान कर विया, अर्थात्‌ वे ऋत्ति के पक्ष 
में थे, लेकिन अमली सुरत में वे कुछ नीचे उत्तर आये थे और नरम हो गयेथे। फ्रांस 
में कितने ही मशहूर समाजवादियों ले अपनी पार्टी को छोड दिया और संत्रिसण्डल 
में मंत्री बन गये थे । इसी तरह इटली, बेलजियम और दूसरी जगहों में भी हुआ 
था। बिटेन में साकसंबाद कमज़ोर था और बहाँ सवाल ही नहीं उठा, इसपर भी 
मजदूर पार्टी का एक आदमी मिनिस्टर बना था । 

रूस की हालत दूसरी ही थी, क्योंकि बहाँ पालेसेषप्डरी यानी वैधानिक कार- 
गुज्ारियों के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी । बहाँ कोई पार्लमेण्ट न थी । इसपर 
भी ज़ारशाही के ख़िलाफ़ होनेवाली लड़ाई के ग्रेरक़ानूनी तशीक़्ों के तर्क करने 
या छोड दिये जाने की उम्मीद थी और कुछ दिलों तक सिर सिद्धान्तों का प्रचार 
जारी रखने का खयाल होरहा था। लेकिन इस विषय में छेनिन के विचार स्पष्ट 
और निश्चित थे । वह अपनी माँग को कसज्ञोर करने के लिए या कमजोरी के सम- 
झौते को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि ऐसा करने से कहीं अवसर गॉँव्नेवाले 
उसकी पार्दी में न भर जायें । पश्चिमी सोशलिस्ट पार्टियों ले जो ढंग इ्तियार किया 
था, उन्हें लेनिन देख चुका था और उसका उसपर अच्छा असर नहीं पड़ा था। उसने 
एक दूसरे सिलसिले में बाद को लिखा था, पालंमेण्टरी कारगुज़ारियाँ या चालें, जैसी 
पद्िचसी सोशलिस्ट करते या चलते हैं, कहीं ज्यादा नीचे गिरामेबाली हैं । इससे 
हरेक समाजवादी दल धीरे-धीरे छोटा-पोटा “टेशनत्ी, हाल” बन जाता है,. जिसमें 
आपको सौकरी की तलाद' करनेवाले और अपने ओहदे बढ़ानेवाले 'सिल्ेंगे पा 


( दैमनीहाल स्यूथार्क में है जोर राजनीतिज्ञ गतन या भाष्दाचार का एक प्रतीक अथत्ा 
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नमूना बस गया है । ) लेनित मे इस बाल की पर्चा सहीं की कि उसके साथ कितने 
आदमी है । एक्ष बफ़ा तो उससे यहाँतक कहा था कि अपनी पार्टी में अगर सुझे अकेले 
रहना पड़े तो थे अकेला रहना पसन्द करूँगा । उसका आग्रह तो इस बात पर था 
कि जो उसके दऊ में शरीक हों थे पूरी तरह साथ हों ओर क्रान्ति के लिए सब-कुछ 
न्यौावर करने को तेथार हों और जनता की तालियों की भी परवाह न करें। बहें 
विप्लव के विशेष्शों का एक दल तेथार करना चाहता था, जो आम्ब्येलम को कुशलता 
ले चला सकहें। हमदर्दी करमेवालों और अच्छे दिनों मे मित्रता दिखानेवालों की उसे 
जरूरत नहीं थी । 
यह राह्ता बडी मुसीबत का था और बहुतों का क्यारू था कि इसपर चलना 
अक्लमग्दी नहीं है । जीव तो बहरहाल लेनिन की रही और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 
ते हिस्सों में घेंट गई और दो नाम, जो बहुत मशहूर हो गये हैं, पैदा हो गये--- 
बोलशेविकी ओर मेनशेंबिकी । कुछ लोगों के लिए आजकल बोलेशेबिक' दब्द बड़ा 
भयंकर होगया है, लेकित इसका अर्थ सिफ़े बहुमत है। मेमशेविक' का अर्थे अल्यमतत 
हैं। १९०३ की फूट के बाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में लेनिन का दल बहुमत में था, 
सलिए बोलेशेविक कहलाता था और उसका मतलब बहुमत दल था। यह बात याद 
रखने की है कि उस समय द्राटस्की, जिसकी उम्ब २४ वर्ष की थी और जो १९१७ की 
ऋत्ति में लेनिस का दाहिता हाथ था, उस वक्त मेनशेविकों की तरफ़ था । लेकिन 
उसने मेनशेविकों का साथ बहुत जल्द छोड दिया । 
थे बहुस-मुबाहसे ओर भाषण रूस से बहुत दूर रूच्दन में होते थे। रूसी पार्टी 
की बेठक लब्दत में इसलिए करनी पड़ती थी, क्योंकि ज्ञार के रूस में उसके लिए 
स्थान महीं था और उसके बहुत ज्यादा सदस्य जलाबतम थे या साइबेरिया से भागे 
हुए ब्रौदी थे । 
इसी दरमियात रूस में खुद आग सुलग रही थी। राजनेतिक हुडतालें इसकी 
निशानी थीं । मज़्दूरों की राजनैतिक हडताल का अर्थ है वह हडताल, जो आधिक 
लाभ के चास्ते, जैसे मजदूरी बढ़ाने के लिए, न की गई हो, बल्कि सरकार की किसी 
राजनैतिक कार्रवाई के ल्लिलाफ़ की गई हो । इसका मतलब मजदूरों में राजनैतिक 
चेतना का होता है। जैसे अगर हिन्दुस्तानी कारखानों के मजदूर इसलिए हड़ताल 
करें कि बापु गिरफ्तार कर लिये गये या कोई दूसरा राजनैतिक अत्याचार किया 
गया है तो वह राजनैतिक हड़ताल. कहलायगी । ताज्जुब की ब्रात तो यह है कि 
पह्चिसी योरप में, जहाँ.ट्रेडयूनियत और सज्ञदूरों का संगठत बहुत शवितशाली था, 


इस. क्रिस्प की राजनैतिक हड़तालें बहुत कम होती थीं। यह भी होसकता है कि ऐसी 
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हड़तालों की वहाँ इसलिए कमी थी कि इनके नेता स्वार्थ के खातिर कुछ मरम होगये 
थे। रूस में ज्ञारशाही के लगातार जुल्मों से राजनेतिक पहलू हमेशा सामने रहता था । 
बक्षिण रूस से १९०३ ई० में भी अनेक राजमैतिक हड़तालें आप ही आप हुईं थीं। 
यह आलन्दोलम बहुत बडे पैमाने पर था; लेकिन चूँकि उसे नेता नहीं मिले, इसलिए 
दब गया । 

अगले साल सुद्दुर पूर्व ( 700 705: ) में गड़बडी मची । मेने तुम्हें दूसरे छत 
में लिखा था कि साइवे रिया में रेल की लग्मी लाइन उत्तरो एशिया के जंगलों क्रो 
पार करते हुए प्रशांतसागर के बिलकुल तट तक केसे बनाई गई, १८९४ ई० के बाद 
से जापान के साथ किस प्रकार मुठभेड़ होती रही, और १९०४-१९०५ में रूस- 
जापान युद्ध कंसे हुआ । मेने तुम्हें रेड सप्डें ( खूनी रविवार ) के बारे में भी 
बताया हैं जो ९२ जनवरी सन्‌ १९०५ ई० को हुआ था जबकि ज्वार की फोज ने एक 
शान्‍्त जरूस पर गोलियाँ चलाई थीं । यह जुलूस एक पादरी के नेतृत्व में लिदिल 
फादर' यानी जार के पास रोटी माँगने गया था। इससे सारे देश में लफ़्रत की एक. 
जोरदार लहुर फैल गई और कई राजनैतिक हड्॒तालें हुई | सबसे अज्जीर में एक आम 
हड॒तारू सारे रूस में होगई । मये ढंग की साक्संवादी ऋ'्ति शुरू होगई थी । 

जित शअमिकों ने हुड़तालें की थीं, खासकर पीटर्सबर्ग मास्को जेसे बडे केन्द्रों 
में, उन्होंने हरेक ऐसे केक में सोवियट नाम की एक नई संस्था बनाई। पहले 
पहल सोवियद आस हडताल चलामे के लिए बनाई हुई कमेटी को कहते थे। ट्राटस्की' 
पीठर्सबर्ग की सोवियह का नेता होगया। ज्ञार की सरकार पहुले तो इंच बातों से बिल- 
कुल हकबका गई और किसी हुद तक झुक भी गई और वेधानिक धारासभा और 
लोकतंत्र के अनुस्तार मताधिकार देने का वादा किया। ऐसा जान पडा झातों निर- 
कुशता का गढ़ हृट गया हो। किसानों की पिछली बग़ावतें जिस चीज़ को न पा सकीं 
थीं, आतंकवादी अपने बस से जिस चीज में सफल नहीं हुए थे, विधान के माननेवाले 
नरस बल के लिबरल छोग अपनी नपी-तुली दलीलों से जो नहों कर सके थे, मजदूरों 
ने बहु आस हड़ताल से करके दिखा दिया। ज्ारशाही को अपसे इतिहास में पहुली 
मर्सेबा जनता के सामने सिर झुकाना पड़ा। बाद को यह विजय खोखली निकली, 
लेकिन इसपर भी सजदूरों के लिए इसका स्मरण अँधरे में रोशती के समान था । 

ज्ञार ने एक वेधानिक परिधद-- डूमा--देसे का वादा किया था। 'डूमा का _ 
अर्थ है. विचार करने की जगह; पालंमेण्ड कौ. तरह कोरी बातें बनाते की जगह 
नहीं (फ्रांमीती मापा के पार्दश िशदा से यह शब्द बना है) । इस वादे से नरस 
दल के लिबरल लोगों का जोश ठप्डा पड गया। वें लोग संतुष्द होगये | लिबरल . 
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लोग हमेशा संतुष्ट हो जाया करते है । जमींदार कान्‍्ति से डरकर कुछ सुधारों पर 
राजी होगये, जिससे खुशहाल किसानों को फ़ायदा पहुँचा । इसके बाद ज्ञार की 
सरकार ने असली ऋष्तिकारियों का सुक्राविला किया और उसकी कमजोरी समझकर 
उससे पूरा फ़ायबा उठाया | एक तरफ़ भूखे मजदूर थे, जिन्हें राजनैतिक विधान में 
इससी दिलचस्पी नहीं थी, जितनी रोटी और ज्यादा सज्बूरी के सवाल में थी, और 
जो अधिक ग्रीब किसान थे वे हमें “खेत दो” की खतरनाक आवाज्ष उठाते थे। 
दूसरी तरफ़ ऋष्तिकारी लोग थे, जो खास तौर से राजनैतिक पहलू को देखते थे 
और पश्चिचमी यूरोपियत ढंग की पार्लमेण्ट पाने की आशा रखते थे और जनता की 
भावना और असली माँग के बारे में ज्यादा विचार नहीं करते थे । बहुत-से ऊँचे दर्जे 
के कारीगर, जिन्‍्होंने ट्रेड यूनियन का संगठन कर रक्‍खा था, आान्ति में शामिल होगये 
थे, क्योंकि वे राजनैतिक पहल समझते थे । लेकिन आम तौर से शहरीं और गाँवों में 
जनता इन बालों की तरफ से उदासीन थी। ज्ञार की सरकार में और पुलिस ने 
जमता के साथ उसी पुराने ढंग से व्यवहार किया जो तमाम निरंकुश लोग काम में 
लाते हैं । इन्होंने फूट पैद। कराई और इसे भूखी जनता को कुछ ऋान्तिकारी दलों 
के खिलाफ़ भड़का दिया । बवक्िस्पत यहूदी छोगों का रूसियों ने क्त्छ किया और 
आरमीनियन लोगों का तातारियों मे । ऋान्तिकारी निद्याथियों और अधिक ग़रीब 
मज़दूरों में मुठभेडें हुईं । देश के अनेक हिस्सों में इस तरह क्रान्ति की कमर तोड 
देने के बाद सरकार ते पीट्सेबर्ग और मास्को पर, जो ऋास्ति के तुफानी केसर थे, 
हमला किया । पीटर्सबर्ग की सोवियट आसानी से कुचल वी गई । मास्कों में फौज ने 
ऋत्तिकारियों की मदद की, और इसलिए पाँच दिन लड़ाई लड़ने के बाद ही सोविय८ 
पूरी तरह दबाई जा सकी । इसके बाद बवला लेना शुरू हुआ। कहा जाता है कि 
सरकार ते सास्को में बेर मुकबसा चलाये एक हज़ार आदमियों को फाँसी देदी और 
सत्तर ह॒ज्ार को जेल भेज विया। सारे देश में इन मुख्तलिफ़ बग्ावतों में फ़रीब चौदह 
हजार आदमी मरे । 
इस तरह हार और मुसीबत के साथ १९०५ ई० की रूसी क्रान्ति का खालसा 
हुआ। इसको १९१७ की ऋन्ति का, जो कामयाब रही, पेशखस्ीसा कहा गया है । 
जनता की आलन्तरिक भावना के जागृत होनें और उसके किसी बडे पैसाने पर काम 
कर सकते से पहले उसे 'बडी-बडी घटताओं को शिक्षा मिलनी जरूरी है।” १९०५० 
की घटनाओं से बहुत बडी क़ीमत देकर जनता को यहु अनुभव मिला । 
डूमा का चुनाव हुआ और थई १९०६ में इसकी बेठक हुई। डूमा कोई क्रांतिकारी 
जमात नहीं थी, लेकिन इतनी स्वतंत्र ज़कूर थी कि जार इसे पसन्द नहीं करता था, 
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इसलिए उसने इसे ढाई महीने के बाद बरल्लास्त कर विया। विद्रोह को कुचलने के बाद 
जार को डूमा के फ़रोध की कुछ परवा नहीं रह गई थी। डूमा के मिकाले हुए डिपुटी या 
सदस्य, जो मब्य-वर्ग के विधान को सानवेबाले लिबरल लोग थे, फिनलैण्ड भाग गये। 
यह पीटसेबर्ग के बहुत नजदीक था और ज्ञार की अध्यक्षता में एक अद्ध॑स्वतंत्र देश था। 
इन्होंने कसियों से अपील की कि वे डूमा की बरख्रास्तगी के विरोध सें टैक्स देने और 
फ़ौज में भरती होने से इन्कार करदें। लेकिन ये डिपुटी या ड्सा के सदस्य जनता के 
सम्पर्क में बिलकुल नहीं थे, इसलिए इनकी अपील का कोई असर नहीं हुआ । 

दूसरे वर्ष, सन्‌ १९०७ ई० में, इसा का दूसरा चुनाव हुआ । पुलिस मे उग्र 
विचार के उश्मीदवारों के रास्ते में हर तरह की कठिताइयाँ पैदा करके और बाज 
बक्त उनको गिरफ्तार करके इस बात की बडी कोशिश की कि बे न चुने जायें। इसपर 
भी 'डूसां ज्ञार को पसस्द नहीं आई और उससे इसे भी ३ महीने बाद बरखास्त कर 
दिया। ज्ञार की सरकार ने चुनाव के क़ानून में परिवर्तत करके ऐसे अवाजछत्तीय 
आदर्मियों के चुने जाने का रास्ता रोक दिया, जिनको बह नहीं चाहुता था। इसमें 
उसे कामयाबी हुई । तीसरी डूमा बहुत ऊँचे दर्जे के दक्षियातूसी लोगों की संकीर्ण जमात 
थी और उसकी ज़िन्दगी बहुत लम्बी रही । 

छुम्हें यह ताज्जुब हो सकता है कि ज्ञार ने इस कमज़ोर डूसमा को बनाने की 
परेशानी क्यों उठाई जब कि उसमें यह ताक़त थी कि वह जैसा चाहता चैसा करके 
अपना काम चछा सकता था और जब कि उससे १९०५ की भान्ति को वस्‍्त कर 
दिया था | इसकी वजह एक हद तक यह थी कि वह रूस की चन्‍द छोटी जम्ातों, 
खासकर अमीर जमींदारों और व्यापारियों को, सन्‍्तोष देवा चाहता था। देश को 
स्थिति भी ख़राब थी । इसमें दशक नहीं कि जनता पस्त करदी गई थी, लेकिन चहु 
नाराज़ और भरी बैठी थी। इसलिए यह मुतासिब समझा गया कि चोटी के अमीर 
लोगों को तो कम-से-कम मुट्ठी में रकखा जाय। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण 
कारण यूरोपियन देक्षीं पर'इस बात का असर डालना था कि ज्ञार एक उदार 
: साद है। जार के कुशासन और अत्याचार की कहानी पश्चिमी योरप में हरेक 
आदमी की ज्बान पर थी। जब डूसा पहली मत्तंबा बरखास्त की गई भी, हाउस 
ऑफ कामंस (इंग्लेण्ड की पार्लमेण्ट की सामान्य सभा) में ब्रिटिश लिबरल पार्टी के एक 
लेता मे कहा था--डूमा सर गई, डूसा जिस्दाबाद [” इससे जाहिर होता है कि 
डूसा के प्रति क्रितनी हमदर्दी थी। साथ ही उस सभ्य जोर को रुपये की और बहुत ' 
काफ़ी रपये की ज़रूरत थी । खुशहाल फ्रांसीसी उसे रुपया उधार देते आये थे। सच. 
तो यह है कि जार ते १९०५.की कान्ति को फ़ांसीसी क़र्ज की सदद से ही कुचला था। 


ट्च्ड विश्व-इतिहास की झलक 


यह एक अजीब बात थी कि लछोकतंत्रवादी फ़ांस निरंकुश रूस को ऋष्तिकारियों और 
उगश् विचार के लोगों को पसत करते के लिए सदद दे ! लेकिन लोकतंत्रवादी फ्रांस 
का भतछब् फ्रॉंसीसी साहुकार थे। बहरहाल बात को जाहिरा तौर से बनाये रहता 
जरूरी शा! और ड्रमा को क़ायम रखने से जाहिरा तोर पर बात बनी रहती थी । 

इस बीच योरप की और संस्तार की स्थिति क्षोरों के साथ बदल रही थी । 
रूस जब जापान से हार गया तो इंग्लेण्ड के दिल से रूस का भय जाता रहा। हाँ, जर्मनी 
की शबल में इंग्लेण्ड के छिए एक नथा खतरा पेदा होगया था। व्यवसाय में और 
समुद्र पर, जिसमें अभीतक इंग्लण्ड का ही इज़ारा था, जमंनी पट्टीदार बनता जाता 
था। जर्मनी के डर से ही फ्रांस ने रूस को इतनी उदारता से क़र्ज दिया था । इस 
जर्मन खतरे ने दो पुराने दुश्मनों को एक-दूसरे से गले मिलने को मजबूर कर दिया । 
१९०७ ई० में अंग्रेज्ञी-5सी सुलहनामे पर बस्तख़त हुए जिससे अफगानिस्तान, 
ईरान और दूसरी जगहों में इत दोनों के जितने झगड़े थे वे तय होगये । बाद से 
इंग्लेग्ड, फ्रान्स और रूस में समझोता ( 7027/८ ) हुआ। बालकन में आस्दिया रुस 
का प्रतिइन्दी था और आरिदिया जमेती का दोस्त था । इसी तरह इटली कागश पर 
जननी का दोस्त था | इस तरह से इंग्लेण्ड, फ़ान्स और रूस के तिविथ समझौते या 
गुट का मुकाबिला जर्मती, आस्ट्रिवा और इटली के त्रिगृद् से होगया, फ़ौजें लड़ाई 
की तेयारी करने लूगीं और सीधे-सादे छोग सोते रहे । उन्हें घह पता नहीं भा कि 
भविष्य में उनके सामने उनके लिए कितनी भयंकरता आनेबाली है । 

१९०५ के धाद, रूस का यह जमाना प्रतिक्रिया का जमाना था | बोलशेविण्स 
और दूसरे ऋरान्तिकारी तत्वों को पूरी तौर से कुचला जा चुका था। विददेशों में 
लेनिन की तरह कुछ निर्बासित बोलशेविक अपना काम धीरज के साथ चला रहे थे । 
किताबें और पुस्तिकायें लिखते थे और माव्से के उसूलों को बदलती हुई परिस्थिति 
के अनुसार सौँचे में ढालने की कोशिश करते थे । मेनशेचिकों में अन्तर बढ़ता ही जाता 
था। भेनशे विक लोग अल्पसंख्यक मरमभदल के मार्क्सवादी थे। मेनशेत्रिक दल प्रतिक्रिया 
के जमानें में बहुत अधिक मशहूर होगया। और यद्यपि इसे अल्पसंज्यक् दल कहा 
जाता है, पर सच तो यह है कि उस ससय इस बल में कहीं ज्यादा आदमी शाधिल थे । 
१९१२ से रूसी दुलिया सें फिर एक नई तब्दीही पैदा होगई और ऋष्तिकारी प्रवु- 
ततियाँ बढ़ने लगीं और इसके साथ-साथ बोलशेविज्म भी बढ़ा । १९१४ के मध्य में 
पेट्रीग्रेड के वातावरण में ऋन्ति की चर्चा बहुत जोरों से होरही थी और १९०५ की 
तरह इस. साल भी बहुत-सी राजनेतिक हड़तालें हुई। लेकिन ऋत्तियों की बनएवट क्‍या 
खूब होती है ! बाद को यह पत्ता चलता कि पीर्सबर्ग की सात सदस्योबाली एक 
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बोलशेबिक कमेटी में तीन आदमी ऐसे थे जो ज्ञार के खुफिया विभाग के भौक्र थे। 
बोलशेविकों की यह छोटी जमात डूसा में भी थी और मालिनोवस्की इसका नेता था। 
बाद में पता चला कि यह भी पुलिस का आदी था, ओर छेनिन इसका विश्वास 
करता था । 

अगस्त १९१४ ई० में महायुद्ध शुरू हुआ और इसकी वजह से लोगों का 
ध्यान लडाई के मोरचों की तरफ़ खिच गया ओर ख्ास-ख्लास काम करनेवाले अधि- 
वार्य भरती में आगये और क्रान्तिकारी आन्दोलन मर गया। बोलशेबिक लोग, जिल्होंते 
लड़ाई के ख़िलाफ़ अपनी आबाज्ञ उठाई, तादाद में थोड़े थे और ने बहुत ज्यादा 
बदनाम होगये । 

अब हम फिर अपने निश्चितित स्थान यानी भहायुद्ध पर आगये और यहीं हमें 
शक जाता चाहिए। लेकिन इस खत को ख़त्म करने के पहिले में तुम्हारा ध्यान छूस के 
साहित्य और कला पर लेजाना चाहता हैँ) उसमें चाहे जो बोष रहे हों, बहुतसे 
लोग जानते हैं कि जार के रूस मे अदभुत मृत्य-कला को बनाये रकखा था। जार के 
रूस ने उच्यीसवीं सदी में कितने ही बड्े-बछे लेखक पैदा किये, जिन्होंने महान साहि- 
त्यिक परिषाटी का निर्माण किया। उपस्यासों और छोटी कहानियों में इन लोगों ने 
आइचर्यजनक कुशलता दिखाई हैं। इस सदी की शुरुआत में बायरन, शेल्ी और 
कीट्स का संमकालिक पुश्किन हुआ, जो छूस के कवियों में सबसे बड़ा माता जाता 
है । उन्नीसवीं सदी के उपस्यास-लेखकों में गोगल, तुरगेनेव, दास्तोवेस्की और घोखेव 
मदाहुर हुए हे और सबसे बड़ा तो लियो टाल्सदाय हुआ, जिसमें सिर्फ़ उपन्यास 
लिखने की ही प्रतिभा नहीं थी बल्कि जो एक धामिक और आध्यात्मिक नेता भी हो 
गया। उस्तका प्रभाव बहुत दूर तक फैल गया था। यह प्रभाव बापू पर भी पडा, जो 
उस रुूमय वक्षिण अफ्रीका में थे । थे दोनों एक-दूसरे के सिद्धान्तों को पसरद करते 
थे और इनमें आपस में बिदृढी-पत्नी भी होती थी | अहिसा में धृढ़ विश्वास इन दोनों 
के संपोण का बन्धन था। दाहसटाय के कथनानुसार ईसा की बुनियादी ताल़ीस 
यही थी और बापू ने पुरानी हिन्दू किताबों से यही नतीजा निकाला था। टाह्सदाय 
पैशस्वर बने रहे और उन्होंने अपने सिद्धान्तों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया, 
लेकिन दुनिया से दूर रहे। बापु ने इस ज्ाहिरा लौर पर निषेधात्मक-सी दीखनेबाली 
चीज़ का हिन्दुस्तान और वक्षिण अफ़रीका की सामूहिक समस्याओं के सम्बन्ध सें 
अमलजी अधोग किया । ह 

उन्नीसवीं सदी के रूसी लेखकों में से एक महात्‌ लेखक अभीतक जिस्दा है । '' 
इसका सास सैग्जिस गोर्की है। .. 


$ १४ ; 


एक थुग का अन्त 

मार्च २२, १९३३ 
उन्नीयर्वीं सदी ! इन सौ वर्षो ने हुमें कितने लम्बे अर्से तक रोक रकखा । चार 
महीने से समय-समय पर में तुम्हें इस युग के बारे में लिखता आया हैँ और इससे ज़रा 
थक और ऊब गया हूँ और जब तुम इन ख़तों को पढ़ोगी तो शायद तुम भी ऊब 
जाओगी । मेने तुमको पह बताते हुए इसका बयास शुरू किया था कि यह एक दिल- 
चस्प और लुभावता ज़माता था, लेकिन कुछ समय के बाद आकर्षण भी घट जाता 
है । सच तो यह है कि हम उल्नीसवीं सदी से आगे बढ़ गथे और बीसबीं सदी से 
बहुत दूर तक चले आये । १९१४ हमारी हव थी। इसी साल, जैसा कहा जाता है, 
युद्ध के भेडिये योरप और संसार पर टूट पडे । इतिहास इस साल से एक नया रुख 

पकड़्ता हैं । इस युग का अन्त और दूसरे का आरभ्भ होता है । 
जन्नीससों चोदह ! यह साल भी तुम्हारे बक़्त के पहले का है और फिर भी 
इसे गुज़रे उन्नीस वर्ष से कम ही हुए हैं। और इतने बर्ष मनुष्य के जीवन में भी कोई 
लब्बा जमाना नहीं कहा जा सकता, इतिहास में तो और भी कम समझा जायगा । 
लेकित दुनिया इतमे ही थोड़े वर्षों सें इतनी ज्यादा तब्दील होगई है और अब भी 
तब्दील होती जा रही हैं कि मालूम होता है तब से बहुत बड़ा जमाना गुज्षर गया 
है और १९१४ तथा उसके पहले के साल अब पुराने इतिहास में मिल गये हैं और 
गुज्ञरे हुए जमाने के हिस्से बन गये हैं, जिनके बारे में हम इतिहास की किताओों में 
पढ़ते हैं, और हम लोगों के ज्मानें से बिलकुल जुदा चीज़ हैं । इस बडी-बडी तब्दीलियों 
के बारे में भुझे तुम्हें बाद को बताना होगा। में इस समय तुम्हें एक चेतावनी दूंगा । 
तुम्र स्कूल में भूगोल पढ़ रही हो और जो भूगोल तुम पढ़ रही हो बहु उस भूगोल 
से बिलकुल मुक्तलिफ़ चीज़ हैं जिसे १९१४ के पहले मैने स्कूल में पढ़ा था। यह भी 
मुमकिन है कि इस भूगोल का बहुत-सा हिस्सा, जिसे आज तुम पढ़ रही हो, जल्द 
ही तुम्हें मुल जाना पडे, जैसा कि मुझे भूलता पडा । पुराने मुब्कों के निध्यानात और' 
पुराने देश युद्ध के घुएँ में गामब होगये और नये-सये निश्ञानात और देश उन जगहों 
पर पैदा होगयें, जिनके नाम याद रखना मुश्किल है। सैकड़ों शहरों के नाम रातों-रात 
बदल गये । सेण्टपीट्संबर्ग पेट्रोग्राड होंगया और फिर लेनिनग्राड । कुस्तुनतुनिया 
का. ताम अंब इस्तस्बोल होगया है । पेकिन अब पेपिग कहलाता है और बोहेमिया 
का प्रेग अब ज्ेकोस्लोबाकिया का प्रहा हो गया है । ह 


एक यूग कां अन्त ८७ 


उन्चीसवीं सदी के बारे में लिखी हुई अपनी चिट्टियों में पैसे आवदयकता-बढा 
सहाद्वीपों ओर देझों का अल्श-अलग बयान किया है । हमने सुस्तलिफ़ पहलुओं पर 
और विविध आन्दोलमों के बारे में सी अलगन्‍्अलग विचार किया है । छेकित तुम्हें 
याद रखना चाहिए कि ये सब बातें कमोवेश साथ-साथ होती रही हे और इतिहास 
संसार-भर सें अपने हज़ारों पैरों के साथ आगे बढ़ा है । विज्ञान और उद्योग, शज- 
नीति और अर्थशास्त्र, अभीरी और ग़रीबी, पूंजीवाद और साघाज्यवाद, लोकतंत्र 
और समाजवाद, डारबिन और भाक्स, आज्ञादी और गुलामी, क़हुत और भहामारी, 
सुलह और जंग, सभ्यता और बर्बरता--इन सब चीज़ों का इस अद्भुत बनावढ में 
अपना-अपना स्थान था, और इसमें से हरेक चीज़ का असर एक-दूसरी पर पड़ा है । 
अगर हम इस ज़माने या किसी दूसरे जमाने की तस्वीर अपने मन के सामने खींखें 
तो बहु तस्वीर बडी पेचीदा और कैलिडेसकोप यात्री बच्चों की उस द्रबीन की तरह 
जिसमें तरह-तरह के रंगीन दृद्य दिखाई वेते हें बराबर तब्दील होनेबाली और 
हरकत करनेवाली होगी । लेकिन इस' तस्वीर के बहुत-से हिस्से ऐसे होंगे जियपर 
गौर करता हमें अच्छा न लगेगा । 

इस युग को सबसे बडी बात, जैसा कि हम देख चुके हैं, बडी मश्ञीनों के 
सहारे बडे पेसाने पर पूंजीपतियों के उद्योग-धब्धों की उच्चति थी। इस थुग में उत्पत्ति 
किसी यांतिक शक्ति के क्षरिये से--जैसे पानी, भाफ या बिजली के जरिये से---की गई । 
इसका प्रभाव दुनिया के जुदा-जुदा हिस्सों में जुदा-जुदा हुआ है । यह प्रभाव प्रत्यक्ष 
भी हुआ और अप्रत्यक्ष भी । लंकाशायर में मशीनी करघों (000६४ ]00:79) से होने- 
बाली कपडे की उत्पत्ति से इतने दूर हिन्दुस्तान के गाँवों की स्थिति बिगड़ गई और 
बहुत-से रोजगार ख़तम होगये । पूँजीवादी उद्योग बहुत तेज शक्तिवाला था । अपने 
स्वभाव के अनुसार वहु बराबर बढ़ता ही गया ओर उसकी भूख कभी नहीं मिटी । 
उसकी सबसे बडी विशेषता अधिक-से-अधिक चीज़ हथियाने की इच्छा थी । बहु 
हमेशा इस बात की फ़िक सें रहता था कि क्या पाये और क्या छेलें, और एक चीज़ 
पर अधिकार करने के बाद फिर दूसरी चीज़ों पर अधिकार जसाने की कोशिश करता 
था । व्यक्त और राष्ट्र दोनों यही कोशिश करते थे। इस प्रणाली के अनुसार जो समाज 
बना उसे परिग्रही या अधिक-से-अधिक पाने की छारूसा रखनेंवाला समाज कहा जाता 
है । अद्देश हमेशा यही रहा कि ज्यावा-से-ज्यादा उत्पत्ति हो और मुनाफ़े की फ़ालतू 
पूँजी मथे कारखाने खोलते, रेलें बनाने या दूसरी तरह के और रोज़गारों में लगाई 


किन न] 


इंसरी सब चीज़ें क़ुरत्रान करदी गई । मजदूर, जो इस उद्योगों से धत्त पेदा करता था, 


८६८ विश्व-इतिहास की झलक 


सबसे कम फ़ायदे में रहता था, जौर इन मजदूरों को, जिसमें औरतें और बच्चे 
शामिल थे, अपनी हालत सुधारने के लिए भयंकर आफ़तों से गुक्षरना पड़ा है। और 
इस पँजीवादी उद्योग के मुसाफ़े के लिए और उच क्रौमों के मुनाफ़े के छिए, जिसमें 
ये उद्योग पाये जाते थे, उपनिवेश और सातह॒त देश भी क़्रबान कर दिये गये और 
चूस लिये गये । 

इस तरह पुंजीवाद आँख बन्द करके और बेरहमी के साथ आगे बढ़ता गया 
और बहुत-से शिकार अपने पीछे छोडता गया । इसपर भी उसकी प्रगति धूमधाम से 
होती रही । विज्ञात की मदद से वह बहुत-सी बातों सें कामयाब रहा और इस कास- 
याबी से दुनिया चकाच्योंध होगई । ऐसा मालूम होता था, भागों यह प्रणाली उन 
कप्ठों का शमन कर रही हो जो इसकी वजह से पैदा हुए हैं। इत्तफ़ाक से, कुछ जान- 
बूझकर नहीं, इस प्रणाली ते जिन्दगी की बहुत-सी अच्छी-अच्छी चीज़ें भी पैदा कर 
वीं, केक्रित इस चमकदार और खुशनुमा गिलाफ़ के नीचे बहुत-सी खराबियाँ छिपी 
थीं | सबसे ज्यादा उत्लेखनीय बात यह हुईं कि विषमता पेदा होगई । यह अ्णाली 
जितनी तरवक्नी करती गई विंषमता भी उतनी ही बढ़ती गई । एक तरफ़ नितान्त 
दरिद्रता और दूसरी तरफ अत्यन्त सम्पन्नता, एक ओर गण्दे झोंपडे और दूसरी तरफ 
आकाश से बातें करनेवाले महल, एक ओर साम्राज्य और दूसरी ओर शोषित और 
सातहुत उपतिवेशञ । योरप हावी था; एशिया और अफ्रीका के महाद्वीप चूसे जाते थे । 
इस सदी के ज्यादातर हिस्से में अमेरिका दुनिया के घटना-प्रवाहु से अलग रहा। लेकिन 
बह तेम्ी के साथ आगे बढ़ रहए था और अपने बेंभव और साधनों का निर्माण कर रहा 
था । योरप में इंस्लैण्ड अमीर, अभिमानी और पूँजीवाद का, खासकर पूँजीवाद के 
साधझ्ाज्य-्सम्बन्धी पहलू का, सन्तुष्द अगुआ था। 

पूजीवादी उद्योग की तरक्‍क़ी और उसके सब चीज्ों को हथियाते के स्वभाव 
ने बहुत जल्दमासला नाजुक कर दिया। विरोध और आस्दोलत उठ खड़ा हुआ 
और अज्लीर में मजदूरों की रक्षा के लिए उसपर कुछ बन्दिशें लगाई गईं । बड़े-बड़े 
कारखानों में शुरुआत में मजदूरों का, खासकर स्त्रियों और बच्चों का, भयंकर 
शोषण होता था। स्त्रियों और बच्चों को मर्दों से ज्यादा मौकरियाँ दी जाती थीं, 
क्योंकि वे सच्ते पड़ते थे और उनसे कभो-कभी तन्दुरुस्ती को बिभाडनेबाली और 
घिनोनी जगहों में १८ घण्टे काम लिया जाता था। आखिरकार राज्य ने दखल दिया 
और क्रामून बनाये गये । इनको फ़ैक्ट्री क्लानून' कहते हैं और इनसें इस बात फी 
दफ़ायें रवली गईं हैँ कि मजदूरी के घण्टे परिभित कर दिये जायें और कारखानों की. 
परिस्थिति बेहतर बनाई जायथ। इन क़ामूनों के जरिये स्त्रियों और बच्चों की 


शक यंग का अन्त ८्दरण 
हिफ़ाजत खास तौर से की गई, छेकिन इसको भंजूर कराने में बहुत छुद्दिक:ड हुई और 
बहुत बषत छूमा, क्योंकि कारखाने के साफिकों ने इनका शोरदार विशेष किया ॥ 
पूंजीयादी उद्योग ने प्ाम्यवादी ओर सगाऊवादी धिधार भी पैदा क्षएः दिश्े । 
इंच विचारों ने नये उथोगों को स्वीकार किया, लेकिन पंजीबाद की बमियाद को 
चुनौती दी । मजदूरों की संस्थासें, ट्रेडयूलियम ओर अन्तर्राष्ट्रीय जमातें तरपक्की करने 
लगीं । 
पूंजीवाद से साथाज्यबाद पैदा हुआ और परिच्मी पंजीयादी उद्योग के धक्के 
से पूर्वी देशों का बहुत दिनों से बछा आनेवाला अधिक संगठन तहुस्-महुत्त होगया। 
इन पूर्ती देशों में भी आहिस्ता-आहिरसा पूंमोबादी उध्ोंग जड़ पकड़ गया और बहने 
लगा। इन देशों में पश्चिम के साम्माज्यवाद को शुनोती के झप में राष्ट्रीयता भी पैदा 
होगई । 
इत तरह पूंजीनाव ने दुनिया को हिला बिया। और हालांकि इसकी बजह से 
आदमियों को भयंकर तकलीओें हुई, लेकिन आम तौर पर यह प्रणारी फ्रायदेनग्ब 
रही--कम-से-कम पश्चिम के लिए तो ज्छर। इसके साथ-साथ भौतिक चीज़ों में बहुत 
तरवकी हुई ओर मनुष्य के कल्याण का आदर्श बहुत ऊँचा उठ घया। साधारण आदमी 
इतना महत्वपूर्ण होगया जितना वह पहले कभी नहीं प्रमझ्ा जाता था । अभली तौर 
पर तो उसे किसी चीज़ में भी कहने-युनने या दखल देने का हुक नहीं था, यद्यपि 
घोट वेने का हुक मिला था, लेकिन सिद्धान्व-झप से राज्य में उसकी हंसियत बढ़ गई 
और इसके साथ-साथ उससें आत्म-सम्माव की भावना भी बढ़ी । यह बात पश्चिमी 
देशों के लिए सही कही जा सकती है, जहाँ पूंजीबादी उद्योग ने जड़ पकड़ ली थी । 
ज्ञान का बहुत बड़ा संग्रह होगया, और विज्ञान ने जद्भुत बातें करके दिखा दीं । 
इसकी सदद से बनी हुई हज़ारों चीज़ों ने हरेक आदसी की जिन्दगी में बहुत-सी 
आसानियाँ पैदा करदीं। ओबधियों ने, खासकर ओऔषधि-विज्ञान के उस हिस्से से 
जिससे बीमारियों की बाढ़ रोकी जाती है, और सक़ाई ने बहुत-सी बीऋूभीएयों की जे 
क्राटना और उनका शत करता शुरू कर दिया, जिनकी वजह से शादशों दी 
आफ़त में रहा करती थी--जैसे मलेरिया के पैदा होते झा कारण ऊोश छउकी दबा 
लग की . गई और अब इसमें जरा भी शक नहीं रह गया है कि अगर एनासिय 
कार्रवाई की जाय तो यहु रोग किसी भी क्षेत्र से सिदादा जा सकता हूँ पलेरिया 
अभीतक जारी है और हिन्दुस्तान में और दूसरी जगहों पर लाडी आदमी इस्वे 
शिकार होते हैं। लेकिन यह विज्ञान. का कोष नहीं, दोष हैं लापरबाहू सरकार और . : 
जाहिल जनता का । अटल 
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शायद इस सदी का सबसे उल्लेखनीय पहुलू यह था कि दूसरे देशों को मार 
भेजने और आमदरप्त के साधनों में बहुत तरक्की हुई | रेल, भाष के जहाज, तार 
और मोटरगाड़ियों ते दुनिया को बिलकुल बदल विया और दुनिया को इससान के 
लिए ऐसी चीज़ बना दी जो वह कभी भी नहीं थी । दुनिया सिकुड गई और उससें 
रहनेवाले एक-दुसरे के ज्यादा सज्ञदीक आगये । वे एक-दूसरे के बारे में ज्यादा 
जानने लगे और अज्ञान की वजह से जो अनेक टट्टियाँ खडी थीं वे दूध गई । व्यापक 
विचार फंलने लगे, जिनकी वजह से सारी दुनिया में किसी क़दर समानता आगई। 
इस यूग के अख़्ीर में बेतार का तार और हवाई जहाज पेदा हुए । ये चीज़ें अब 
बहुत मामूली होगई हैं। तुम कई दफ़ा हवाई जहाज में बेठ चुकी हो और तुमने उसके 
बारे में बेर कोई सास विचार किये उसपर सफ़र किये हूँ | बेतार के त्तार और 
हवाई जहाज की तरक्की बीसबीं सदी और हुमारे ज़माने में हुई । छोग अकसर 
बेलून में बेठकर उड़े थे, लेकिन अलिफ़्लेला की उडनेवाली परी और हिन्दुस्तानी 
कहानियों के उड़मखटोलों के अलावा कोई भी हवा से वजनी चीज पर बेडकर नहीं 
उड़ा था । बिलबर और ऑरविले राइट नामके दो भाई, जो अमेरिकन थे, पहले 
लोग थे जो हवा से घजनी मशीन पर बेठकर उड़ने में कामयाब हुए। इसो सशीस 
की मौजूदा हवाई जहाज की जन्मवान्री समझना चाहिए। दिसम्बर १९०३ ई० में 
ये ३०० गज्ञ से भी कम उड़े थे। लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसी बात करली थी, 
जो पहले कभी नहीं हुई थी । इसके बाद उड़ते में बराबर तरवक्ी होती रही और 
मुझे घाद हैं कि जब १९०९ ई० में फ़ास्सीसी ब्लेरियट फ़ान्स से इंगलिश चेनक पार 
करके इंग्लेण्ड तक उंड आया था, तो बड़ा तहलका मचा था। इसके बाद ही मैंने 
देखा कि पेरिस में एफ़िल टावर पर पहुला हवाई जहाज उड़ा; और उसके बहुत 
साल बाद मई १९२७ में हम और तुम पेरित् में मौजूब थे, जब चाट्से लिण्डबर्ग 
ऋ्राँदी के तीर की तरह चमकता हुआ एटलांटिक पार करके आया और पेरिस के 
एयरोड्म यानी हवाई जहुज्ञ के स्टेशन ली बूजे में उत्तरा । 

.. ये सब बातें तो इस युग की तारीफ़ सें हुई, जिसमें पूंजीवादी प्रयोग प्रमुख रहां 
है । इस सदी में मनुष्य से नित्सन्‍्देह अद्भूत कास किये । एक चीज और भौ हुईं जो 
तारीफ़ की बात समझी जा सकती हैं । ज्यो-ज्यों लालची और लोलुप पूंजीवाद बढ़ता 
गया, सहकारिता का आन्दोलन पेदा करके इसपर बन्दिश लगाई गई। सहकारिता 
का आन्योलन मह था कि लोग चीजों की बिक्ती और खरीद के लिए संगठत बना 

, छैते हैँ और जो भुनाफ़ा होता है उसे आपस में बाँठ लेते है । पुजीबाव क्षा साधारण 
ढंग बहु है कि इसमें इतनी जबरदस्त लाग्-डाँट होती है कि हरेक आदमी दूसरे को 
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गिराने और उससे आगे निकल जाने की कोशिश करता है । सहकारिता का ढंग 
आपस का सहयोग है । तुमने बहुत-से कोआपरेटिव स्टोर (सहगुक्त भण्डार) देख्ले 
होंगे । कीआपरेडिव यावी सहकारिता का आन्दोलन योरप में उन्नीसवीं सदी में खूब 
बढ़ा । शायद डेनमार्क के छोटे देश में इसकी कामयाबी सबसे ज्यादा हुई । 
राजनंतिक क्षेत्र में लोकतन्त्र के बिचार बढ़े और अपनी पालंभेष्टों और असे- 
म्बलियों के लिए सदस्यों को चुनमें में बोट देने का हक़ ज्यादा आद्ियों को सिल गया । 
लेकित यह मताधिकार सिर्फ़ मर्दों को ही सिला। स्त्रियाँ, चाहे वे कितनी ही काबिल 
हों, इस अधिकार के लिए काफ़ी बुद्धिमान और उपयुक्त नहों समझी जाती थीं। बहुत- 
सी स्त्रियों ने इसका विरोध किया और बींसबीं सदी की शुध्आत में उन्होंने इंग्लेण्ड 
में बहुत बड़ा आन्दोलन खड़ा कर दिया । इस आन्दोलन को सफ़रेज' अथ्ति स्थत्रियों 
सताधिकार का आन्दोलन कहते थें। और चूंकि मर्दों से इस आत्वीलनस' पर कोई ध्यान 
नहीं दिया और इसे गम्भीरतापुर्थक नहों लिया, इसलिए स्त्रियों ने जबरदस्ती और 
उहुण्डता का रास्ता पकड़ा, ताकि लोगों का ध्यान इसकी तरफ़ खिचे | ब्रिटिश पार्लमेण्ट 
की कार्रवाई में झगड़ करके ये लोग विध्न डाल देती थीं ओर ब्रिटिश संत्रि-सण्डल के 
स्त्रियों पर चोट पहुँचाने के लिए हसले करती थीं, जिसके कारण इन सम्ध्रियों को 
बराबर पुलिस के संरक्षण म रहना पड़ता था । बडे पेमाने पर संगठित उहृण्डता और 
हिंसा भी हुई। बहुत-सी स्थ्रियाँ जेल भेज दी गई । वहाँ पहुँचकर उन्होंने भूख-हुडताल 
शुरू की | इसपर उन्हें छोड दिया गया । फिर ज्योंही वे अच्छी हो जातीं, उनको जेल 
भेज विया जाता था। पार्लभेण्ठ ने इस कास के लिए एक ख़ास क़ासून बसाया था, 
जिसे लोग बिल्ली और चूहे का क्वानून” कहते थे । आन्दोलन करनेबालियों का यह 
ढंग इस बात में ज़रूर सफल रहा कि लोगों का ध्यान इस ओर खिच् गया । इसके कुछ 
वर्षों बात सहायुद्ध शुरू हुआ और स्त्रियों का वोट देने का हक़ मंजर कर लिया गया। 
स्त्रियों का यह आन्दोलन, जिसे फेमिनिस्ट आन्दोलन कहते हूँ, सिफ़़ बोट 
आँगने तक ही परिध्तित नहीं था। साँग यह थी कि उन्तको हरेक बात में पुरुषों से 
बराबरी का हुक मिले । पद्चिस में अभी हाल तक स्त्रियों की हालत बहुत खराब 
थी; उनके कोई अस्तियारात नहीं थे । अंग्रेज स्त्रियों को क़ानून में यहु हक्क नहीं 
पिला था कि अपने मास से जायवाब रख सक्रें । सारी जायदाद, स्त्री की कमाई की 
भी, पति को सिल जाती थी। इस तरह कानूनी तौर से इन लोगों की आज़ की हिन्दू 
स्त्रियों से भी, जिनकी हालत काफ़ी बरी है, बुरी हालत थी। पदिचम में स्त्रियों की ' 
ज्ञाति को पराधीन समझा जाता था, जैसे बहुतनसी बातों श्रें आज हिल्दुस्तानी 
स्त्रियाँ समझी जाती हैं । बोठ के लिए आस्दोलव झुद होने के धहुत पहुले स्थ्रियों ने 
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और बातों में पुछषों के साथ बराबरी के बर्धाव के लिए माँग पेश की थी। आजिए- 
काश १८८० और ९० के बीच में इंलेण्ड में जाथदाद की मिलकियत का कुछ हुक 
स्त्रियों को मिलता । स्थ्ियाँ इस एक बात हें एक हु4ई तक्क इसलिए सफल रहीं कि 
कारखाने वाले इस वात को पसन्द करते थे। उनका खबाल था कि अगर औरतों की 
अपनी क्रमाई अपने पास रखते का हक़ मिल जायगा तो कारखाबों सें काम करते के 
लिए उतको प्रोत्साहन मिलेगा । 
हरेक तरफ़ हुम बडी-धडी लब्बीलियाँ देखते है, लेकिन शसन-प्रणाली में 
कोई तब्दीली नहीं आई । बडी-बडी शक्तियाँ दशाबाज़ी और चालऊबाजी के ढंग पर 
जलती रहीं और बहुत दिव हुए पलोरेंस के रहनेवाले भैक्याबिली ने जो रास्ता 
बताया था, था १८०० वर्ष पहले हिन्दुस्तानी मंत्री चाणक्य में जो भार्ग दिखाया था, 
उसीपर चलती रहीं । इनसे बराबर लाग-डॉट और प्रतिद्वन्द्रिता होती रहती थी। 
भुप्त रूप से सभझोते और सुलहनामे होते थे, और हरेक ताक़त हमेदा! ऐसी बात की 
कोशिश करती रहती थी कि दूसरे से आगे बढ़ जाय । थोरप,जैसा हमने देखा है, ज्बर- 
बस्त ओर उग्र रहा और एशिया निष्किय । संसार की राजनीति में ओरों के सुकफ़ाबिले 
में अमेरिका का हिस्सा बहुत थोडा रहा, क्योंकि वहु अपनी ही झंगरटों में फंसा हुआ था। 
राष्ट्रीयत! के विकाश्ष के साथ-साथ हमार देश, ग़लत था सही' का भाव 
बढ़ा । राष्ट्रों ने ऐसी बातों पर अभिमान करना शुरू किया जो अगर कोई व्यक्षित 
करता तो बुरा और दुष्ट समझा जाता । इस तरह से व्यक्षिययों की और राष्ट्रों की 
नीति में एक अजीब विषभता पैदा होगई । दोतों में बहुत बड़ा फूक् आगया और 
जो बातें किसी व्यक्ति के लिए ख़राब समझी जाती थीं वही राष्ट्रों के लिए अच्छी 
समझी जाने ऊूमी । किसी व्यक्षित, पुरुष या स्त्री के लिए स्वार्थी, छालची, अभिभानी 
ओर भोंडापन बिलकुल बुरा ओर असह्य समझा जाता था; लेकिन बडे-बडे समूहों 
यावी राष्ट्रों के लिए देशभक्ति को आइ में इन्हीं बातों की तारीफ़ होती थी और इन्हें 
प्रोत्ताहन विया जाता था, जैसे कि हम आज हिन्दुस्तान में बेखते हैं कि सास्प्रवापिक 
मामलों में कितनी उद्ण्डता, स्थार्थ और भोंडापन पाया जाता है। किसी व्यक्तित में 
अगर ये बातें हों, तो कोई बर्दाइत न करेगा। लेकिन अथर बड़ा समूह या बडे राष्ट्र 
एक-दूसरे को क़त्छ करना भो शुरू करते है तो क़ाबिल तारीफ़ बात समझी जाती हैं । 
हाह के एक लेखक मे लिखा है और सही लिखा हैँ कि “सम्यता एक प्रकार का साधन 
है, जिसमें व्यक्ति अपने दोषों को अधिकात्रिक्त बड़े समहों और वर्गों को देता जाता है ।” 
इस खत को यहीं झत्म कर देवः चाहिए, लेकिन यह कहानी तो दूसरे खत सें 
भीजारी रहेगी । , | ह रे 
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मेने अपना पिछला खत तुम्हें इस बात को बताते हुए ख़त्म किया था कि 
राष्ट्र एक-दूसरे के साथ व्यवहार करने में कितमे अनेतिक और कुट्टिल थे। जहाँ भी 
मुसकित था, वे एक-दूसरे के साथ कद और असहिष्णुता का बर्ताव करना अपनी 
आजाबी का चिन्ह समझते थे। कोई शवित ऐसी नहीं थी जो उनसे कहती कि तुम 
एक-बूसरे पर विश्वास करो, क्योंकि वे कहते थे कि हम आज्ञाव हैं और हुम अपमे 
मासलों में दूसरों की वस्तन्‍्दाज्ी कंसे पसन्द कर सकते हैँ? उनकी हरकतों पर 
अगर कोई बन्विश हो सकती थी तो वह नतीजे का डर था। इसलिए मज़बूतों की 
किसी हब तक इज्जत होती थी ओर कमजोरों को धमकाया जाता था । 
असल में यहू राष्ट्रीय प्रतिद्ृन्द्रिता या लाग-डाँद पूँजीवादी उच्चीग की तरक्की 
का अनिवार्य परिणाम्त थी। हम यह तो देख ही चुके हैं कि बाजार ओर कच्छे माल 
की बढ़ती हुई मांग के कारण पूंजीवाबी शक्तियाँ साम्राज्य के लिए दुनिया के चारों 
ओर घडदौड कर रही थीं। ये शक्तियाँ एशिया और अफरीका पर पिल पडी और 
जितनी जमीन इन्हें भिल सकी, शोषण करने के लिए, उसपर क़ब्ज़ा कर लिया । 
जब के पृथ्वीसर में फल घुक्ीं और फेलते को दूसरी जगह नहीं रह गई, तो ये 
साम्राज्यवादी शवितियाँ एक-दूसरे को धूरने लगीं और एक-दूसरे के श्रातहत देश पर 
लालखभरी निगाह डालने छूगी | एशिया, अफरीका और योरप में इन शव्ितयों के 
वरसियान अकसर मुठभेड होआती थी, और ऋोबारिन सभक उठती थी । इनमें से 
कुछ बक्तियाँ हूसरों से बेहुतर हालत में थीं और इंग्लेण्ड तो, जो उद्योग में सबसे 
आगे भा और जिसका साम्चाज्य बहुत विस्तृत था, संबसे ज्यादा भाग्यवात मालूम 
पड़ता था । लेकिन इंग्लैणड भी सन्तुष्ट महीं था, क्योंकि जितता ही ज्यादा जिसके 
पास होता है उतना ही ज्यादा वहु और चाहता है | इंग्लेण्ड के 'साम्षाज्य-विर्भाताओं' 
के दिमाश में क्षिटिण गाघाज्य को हढ़ाने की लम्बी दौडी योजनाएं जअकक्‍्कर लगाया 
करती थीं । थे धाहूरे जपग्मरीका में उनका जख्ण्द सास्याज्य काहरा से केप 
बक, उत्तर हे दक्षिण तक का, फापम होजाब । उद्योग मे रावक्‍त और जी 
की लागडाँट से भी इंसछेण्ट परेशान था थे भेश जीद्यीशिक माह इस्लण्ड से समस्या ॥ 
बना रहे थे और इस्केप्ड के माजारों पर प्राइजा करसे जाते थे ; दे 
जब नाग्यवान इंलण्ट ही राजुस्ट नहीं था दो दूपरों का तो और भी ज्यादा, . 
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असस्तुष्ट होना लाजिमी था। ज्ञासकर जरमन्री बहुत असस्तुष्ट था। इसकी गिनती 
बडी शक्तियों में कुछ देरी से हुई थी और इसने देखा कि बढ़िया-बढ़िया फल हाथ 
से निकल गये । विज्ञान, शिक्षा और उद्योग में इसमे बहुत बड़ी तरबकफ़ी की थी और 
साथ ही बहुत बडी फ़ोज भी जमा करली थी । मजदूरों से सम्बन्ध रखनेवाले 
सामाजिक सुधार के कानूनों में भी यह और देशों से, जिनमें इग्लेप्ड भी शामिल था, 
आगे था । जब जर्मनी सामने आया, दूसरी साक्षाज्यवादी शक्तियाँ पुथ्की पर बहुत 
हुद तक कब्जा जमा चुकी थीं और शोषण की गुंजाइश परिमित थी । फिए भी सहत 
लेहनत और आत्मानुश्ञासन से जर्मच्री उद्योगवाद और पूंजीवाद के युग की सबसे मज़बूत 
ओर सबसे ज्यादा कुशल ताक़त बन गया । इसके व्यापारी जहाज हरेक बन्बरगाह 
में दिखाई देते थे और इसके अपने बन्दरगाह हैम्बर्ग और क्षीमेन बुनिया के सबसे बडे 
बच्वरगाहों में समझे जाते थे । जर्मनी के व्यापारिक बेडे सिर्फ जमेसी का ही माल 
दूर देशों को नहीं ले जाते थे, बल्कि इन्होंने और देशों के माल ले जाने के काम पर 
भी कब्जा कर लिया था । 
कोई ताज्जुब नहीं कि यह नया साघ्राज्यवादी जमेनी इस सफलता को पाछलेमे 
बाद और अपनी शक्ति को समझते हुए अपनी और ज्यादा बढ़ती के रास्ते की 
रुकावटों पर दाँत किटक्षिदाकर रह जाता था। प्रशा जर्मन साम्राज्य का अगुआ था 
और प्रशा के जमींदार और सैनिक बर्ग, जिनके हाथ में ताकत थी, अपनी नश्यता के 
लिए कभी भो मशहूर नहीं रहे । थे लोग उम्र थे और इस बात का इन्हें फ़्म था 
कि हम तिर्दयता के साथ उग्र है । इस उद्धत अकड और शेखी की भावना का आदर्यो 
नेता इन्हें हायनज्ञालर्त वंश के अपने सम्माद क्रैसर विल्हेल्म द्वितीय के रूप में मिल 
गया। क़ेसर इस बात की इधर-उधर घोषणा करता रहता था कि जरंनी दुनिया 
का लीडर होनेंवाला हैं; उसे पृथ्वी पर स्थान सिलना चाहिए; उसका भविष्य साभु- 
द्विक ताक़त पर भिर्भर है और उसका उद्देश्य सारी दुनिया में अपनी संस्कृति 
( (०७०४८ ) का प्रचार करन हूं । 
ये सब बातें इसके पहुले भी और लोग और दूसरी क्ौमें कह चुकी थीं। इंग्लेंड 
का गोरे का क्तेंब्य (७४7८ श॥० 5 ऊफ्व८ा) और फ्रांस का 'सभ्यता सिखाने का 
बन! (टज़ााआआढ जता) मोर अपनी की संस्कार ( 7०॥०४० ) की एक ही थैली के 
चट्टेबदे समझना चाहिए। इम्छेण्ड का दावा था कि वहु समुद्री ताक़त में सबसे 
बढ़ा-चढ़ा हैं और उसका यह वाया असछ में ठीक भी था। क़ैसर जर्मनी के बारे में भी 
वे ही बातें कहता था जो अनेक अंग्रेज इंग्लेप्ड के बारे में पहले कह चुके थे । लेकिन 
क़सर भद्दे तरीक़ से और शेखी के साथ कहुता था। फ़र्क़ इतना था कि इंग्लेष्ड का 
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समुद्रों पर कब्जा था, जर्मनी का नहीं। इसपर भी क़सर के हेकडी से भरे भाषण 
अंग्रेज़ों को बहुत ब्रे लगते थे। इम बात का ख़याल तक कि कोई दूसरी क़ौम 
दुनिया की प्रमुख क़ौम बनने का विचार करे, अंग्रेजों को बहुत नागवार मालूम होता 
था। ऐसः सोचता एक किस्म का कुफ़ था, इंग्लेग्ड पर आक्रमण था, जो अपनेको 
सब क्ौमों का अगुआ समझता था। समुद्र तो, सो बरस पहले ट्रैफलगार में तेंपोलियन 
की हार के बाव, इंग्लैण्ड का इजारा समझा जाता था | इसलिए अंग्रेज्ञों को यह बध्त 
बहुत नामुनासिय मालूम होती थी कि जर्मती या कोई दूसरी क्रौम उसको चुनौती 
दे । अगर ब्रिदेत समुद्र पर मजबूत ने रहा, तो उसके दूर-दूर बिखरे हुए साम्राज्य 
की क्या दशा होगी ? 

केसर की चुनौती और धमकियाँ तो काफ़ी बुरी थीं, लेकिन इससे बदतर बात 
यह थी कि उसमे इस धमकियों के बाद ही अपनी जलू-सेना बढ़ा दी । इस बात से 
अंग्रेजों का मिज्ञाज बिगड़ गया और इन छोगों मे भी अपनी जलू-सेना को बढ़ाना 
शुरू कर दिया । इस तरह इन दोनों में एक तरह की घुडदौड शुरू होगई। दोनों 
देशों के अखबारों ने एक जोरदार आन्दोलन जारी कर दिया, जिसमें जंगी जहाज बढ़ाने 
की चीज भाई गई ओर राष्ट्रीय विद्वेष की आग को बराबर भड़काथा जाने लगा । 

गोरप सें यह एक ख़तरे का हलक़ा था। इसके अलाबा कई ओर भी खतरे 
के हलके थे। फ्रांस और जमंन्ती तो पुराने दुब्भन थे ही। १८७० की हार की कदु 
स्मृति फ्रांसीसियों के दिलों में बराबर चुभती रहती थी और वे बदल लेने का सपना 
देखते थे । बालकन तो हमेशा ही बारूद का एक गोला था, जहाँ अनेक स्वार्थ आकर 
एक-दूसरे से टकराते थे। पश्चिमी एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए जमेनी ने 
भी ढर्की से दोस्ती शुरू करदी । यहु तजबीज की गई कि एक रेलने बशदाद तक 
बनाई जाय और इस शहर को कुस्तुनतुनिया और योरप से जोड़ विया जाय । यह 
तजबीज्ञ बहत मनासिब थी, लेकिन चूंकि जमेती इस बग़वाद रेलवे को अपने हाथ से 
रखता जाहता था इसलिए राष्ट्रीय विहेष पेदा होगया ॥ ' 

धीरे-धीरे योश्प में युद्ध का डर छा गया और न्यात्म-रक्षा के लिए शक्तियों मे 
अपने-अपने गुट्ट बनामे शुरू किये। बडी-बडी ताक़तें दो दलों सें बढ गई । जमेनी, 
आए्ट्रिया और इठली का त्रिगुद्द ( 770976 0]48705 ) एक तरफ़ था और इंस्लेण्ड, 
फ्रांस और रूस का त्रिगुड (79८ 5ए7८ ) दुसरी तरफ़ था। इटली पहले तजिगुद 
का एक उदासीन सदस्य था और वाक्रथा तो बह है कि लड़ाई होंगे घर उसने अपने 
बचन को तोडकर दूभरे पक्ष का साथ दिया ६ आदि के और्ण-भीण साझाज्य था 
नकझे में बड़ा दीखता था, लेकिन परस्पर-विरोधी तस्‍्वों से पहिपृर्णे था। सुन्वर वियेना 
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सकी शाजथादी थी । यह संगीत, ऋछा और विज्ञान का केन्त्र भी था। इसलिए 
गततल में पहले चिगद में सिर्फ जर्मनी ही था। लेकिग यह बात तो साननी ही पडेगी 
कि परीक्षा का बित आने के पहले कौच कह सकता था कि इटली और आएस्ट्रिया की 
क्या चुरतत होगी ? 
इस तरह योरप में भय का राज्य होगया था जर भय बहुत भयंकर चीज होती 
2 । हरेक देश युद्ध की तैयारी करते लगा ओर अधिक-से-अधिक युद्ध की सामग्री 
कह्ठी फरने लगा। शस्त्रीकरण की दोड शुरू होगई । इस वास्जीकरण में सबसे 
जीन बात यह है कि जब एक देश अपनी सेना बढ़ाबे तब दूसरे देशों को भी मजबूरव 
बढ़ामी पड़ती है । बऊे-बडे मिझ्यो कारखाने, जो तोष, जंगी जहाज, गोली-बाकूद तथा 
युद्ध की और चीजें बनाते थे, मुनाफ़े में रहे ओर खूब मोटे होगये। ये छोग एक कदम 
और आगे बढ़ गये। इन्होंने युद्ध का भय फैलामा शुरू कर दिया, ताकि उससे प्रभा- 
पित्त होकर कोर्में इससे हथियार खरीदें | युद्च-साथग्री के ये कारखाने बहुत दोलतमन्द 
और ताकतवर थे, और इंस्लैप्ड, फ़ांस, जर्मनी और दूसरे मुल्कों के अनेक बडे 
अफ़प्तर और संत्री इसके हिस्सेदार थे। इसलिए इसकी सरसब्ज़ी में इस छोगों का भी 
स्वार्थ था। सुड़-सामग्री के व्ारखाने तभी सरसत्ज होते हैं जब लड़ाई का भय 
हो या छड़ाई छिड जाय | इसलिए आइचगेजतक स्थिति यह थी कि अनेक सश्कारों 
के मंत्री और पर्कारी अफ़सरों का खूडाई करने में माली फ्रायदा था । इस कारसानों 
मे अमेक देशों में बुद्ध का खर्च बढ़ाने के लिए बहुत-पी दूसरी तरक्ीबें भी कीं । इन्होंने 
जमता के पत पर असर डालमे के (छिए अख़बार निकाले, अक्रर सरकारी अफ़सरों 
को रिफ्यतें दी आए लोगों को भडइकादे के लिए ग़लत खबरें परलाई । पद्ध-सामप्री 
का व्यक्ताय मी क्या हूँ। भयंकर चं.ब हे | दूसयें फी शौत से इतकी ज़िन्दगी है। मृद् 
की बीभत्सता पेदा करने में इसे ज्षरा मं; संकोच नहीं होता, बल्कि उसे यह प्रोत्साहन 
देता है, ताकि उससे मुवाक्ता कमा सकें । १९१४ ई० के महापुद्ध को जल्द लाने में 
इस व्यवसाय ने भी कुछ मदद की । आज भी बहू अपनी पुराभी चाल चल रहा है । 
में तुम्हें बताना चाहता हूँ क्षि इधर लड़ाई की बातचीत हो रही थी और 
उधर सुलहु की एक अजीब कोशिक्ष जारी थी । ताश्जुब है कि सबसमें रूस के जार 
मिकोलत पितीय में आगे बढ़कर दाक्तियों के सामने यह तजबीज पेश की कि सब 
इकंट्ला होकर सार्यभोभ शान्ति का थुंग शुरू करें | यह वही ज्ञार था, जो अपने 
आ्राज्य में हरेक उदार आन्दोलन को कुचरूता रहता था और अपने क्लौदियों से 
साइजेशिया को आवाद कर रहा था । ग्रह तो मज्ञक्-ता सालूम होता है कवि यह 
शान्ति की बातचीत करे । लेकित शायद वह सच्छे दिछ से जास्ति की क्रोठाडा कम 
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रहा होगा; क्योंकि उसके लिए शान्ति का मतलब था मौजूदा स्थिति का सदा के लिए 
बना रहना और उस्तकी निरंकुशता का क़ायम रहना | उसके निर्मंत्रण पर हाप्ड के 
हेग शहर में वो शान्ति-परियदें, एक १८९९ में और दूसरी १९०७ में, हुईं । इस 
प्रिषदों में कोई भी सहस्व की बात नहीं हुई । शान्ति आसमान से तो एकदम नहीं 
टपक सकती । बहु तो तभी आसकती हैं जब कझ्गडों की जड़ हुट जाय । 
मेने तुम्हें बडी शक्तियों की आपस की लागडॉँट और भय के बारे में बहुत कुछ 
बताया है। ग़रीब छोटी क़ोमों को कोई नहीं पूछता, लिवा उस समय के जबकि बे द्रारत 
करने लगती हूँ ! योरप के उत्तर में कुछ छोटे देश ध्यान देने योग्य हें, क्योंकि के 
इन लाली और लोलप बडी शर्वितयों से बिलकुल मुख्तलिफ़ हैं। स्केण्डीनेबिया में 
नावें और स्वीडन हैं और उनके नीचे डेनसार्क है । ये देश आर्किक क्षेत्र से बहुत दूर 
नहीं हैं । थे बहुब ठंडे भुल्क हैँ और इससे रहना बहुत कठिन है । इनमें सिर्फ़ छोटी 
आबादी की परवरिश् होसकती है । छेकिन चूँकि ये देश बडी शक्तियों के हेष और 
नफ़रत और लागडाँट के दायरे से बाहर हैं, इसलिए अपनी ज़िन्दगी द्ान्ति और सुलहु 
के साथ बिताते हैं और अपनी ताक़त सभ्य तरीक़े से खर्च करते हूँ । बहाँ विज्ञान खूब 
फलता-फलता है और बहुत अच्छा साहित्य पेदा हुआ है । १९०५ ई० तक थवार्बे और 
स्वीशम मिले हुए थे और एक राज्य थे। इस साल नायें मे जुदा हो. जाने का और 
अपना ज्ञीवन अलग बिताने का निशणय किया | इस तरह इन दो देशों ने शास्तिपूर्वक' 
अपना सम्बन्ध तोड़ने का सिक्लय कर लिया और उस सभ्य से ये दो अलग आजाद 
राज्य रहे है । कोई लडाई नहीं हुई जौर न एक भुल्क में दूसरे को मजबूर किया । 
बो्ों स्वेहो पडोसी की तरह सिन्र-भ।व से रह रहे है । 
सग्हे-से डेसभाक ते बडो क्ोसों के सामने अपनी जछ और स्थेल सेसा को तोड़: 
कर एक उदाहरण पेश कर दिया है । यह किसानों का देश है--छोटे-छोटे सेतिहरों 
का, जहाँ अमीर और गरीब में ज्यादा फूक्क वहीं। इस समता ( एतुण्छाब्थं०0 ) की 
ज्यादातर चजहु बहु है कि सहकारिता का आन्दोलन यहाँ खूब बढ़ा है । 
लेकित थोरव के सब छोटे मुल्क डेनमार्क की तरह बराफ़्त के पुतल्ले महों हैं । 
हालैण्ड खुब तो छोटा है, केकित ईस्टइंडीज़ में ( जावा, सुमाज्ा में ) बहुत बड़ें 
साथ्राज्य पर क़ब्जा रखता है। इसके बाद बेलजियम है, जो अफरीका में कामों की 
चूसता रहता है | यूरोषियन राजनीति में इसका महत्व असल में इसकी स्थिति की 
मई 


हप ज्ञ प्रतैसत झे 5 पर हैं और इस दोनो केओों में के 
दिना पर है। यह देझा प्रांत कौर जूर्वसो के राय पर हैँ औश इस दोफ देशों सें शुद्ध 






दे 


झड़ने पर इत सुहक का घिसंद आना करोच-क्तारीव 





पद होगे, वर प्रेदजियम में अरोह्स के पार 
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अखाड़ा ( ००८८४ ) कहा गया है | खास-खास बडी शक्तियों ने यह समझौता किया 
था कि सुद्ध छिडसे पर वे वेलजियम की तदस्थता को सानेंगी। लेकित, जेसा कि हम 
आगे देखेंगे, जब रूडाई छिडी, तब यह समझौता और वादा दुकडे-दुकडे होगया । 

लेकित योटरप में, या यों कहो कि दूसरी जगहों में, सबसे ख़राब और परेशानी 
पैदा करमेंबाली फ़ौमें बालकन की हूँ । जातियों और राष्ट्रों का यह चोंचों का सुरब्बा, 
जिसके पीछे पुश्तहापुश्त से ढेष और लाग-डाँट खली आ रहो है, आपसी कशमकश 
और नफ़रत से धरा हुआ हैं। १९१२-१३ के बाऊकन-युद्ध ग्रेर्मामूली तरीके पर 
खूनी युद्ध थे और बहुत कम सभ्य सें और बहुत कम क्षेत्र में बहुत ज्यादा आदमी 
हताहत हुए थे। कहा जाता है कि शरणागत और भागते हुए तुर्कों पर बलगेरियन 
लोगों ने स्लीफ़नाक जुल्म किये थे। तुर्की का खुद भी पुराना इतिहास ज्राब हैं । 
सबिया, जो अब यूगोस्लेबिया का एक हिस्सा है, हत्या के लिए खूब बदमास होगया 
था। अपनेको देशभक्त कहनेबालों के एक खुफिया ह॒त्याकारी बल के एक गुद् ने, जिसे 
'काछा हाथी (छा्रटाप रत) कहा जाता था और जिसमें राज्य के अनेक बड़े-बड़े 
अफ़सर भी झ्ासिल थे, असाधारण रूप से खतरनाक कितने ही खून किये थे। देश 
के राजा और रानी, राजा अलेग्जेण्डर और महारानी ड्रेगा, महारानी के कई भाई, 
प्रधानमंत्री और कुछ और लोग बहुत बुरे तरीके से क़त्ल कर दिये गये | यह सिर्फ़ 
भहल तक अहृदूव एक ऋाच्ति ( 998८८ १८एणणध०४ ) थी। राजा के भरने पर उसकी 
जगह दूसरा आंदसी राजा बना दिया गया । 

इस तरह बीसवीं सदी का जब आरम्भ हुआ, योरप की हवा में बिजली की 
कडक और चमक थी; और ज्यों-ज्यों दिन बीते, वातावरण अधिक तुफ़ानी होता गया। 
पेचीवर्ियाँ और गुत्थियाँ बढ़ते लगीं और योरप के जीवन के धागे में ज्यादा-से-ज्यादा 
गाँदें पड़ने लगीं, जो अछ्लीर में लड़ाई के जरिये ही कठमेवाली थीं। सब दाक्तियाँ 
यह उस्मीद करती थीं कि लड़ाई छिडेगी और उसके लिए जोरों के साथ तैयारी 
करती थीं, लेकिन कोई भी बुद्ध छेडने के लिए उत्सुक नहीं था.। सब किसी-म-किसी 
हृब्तक लड़ाई से डरती थीं, क्योंकि कोई भी यक्रीनी तौर पर इस बात की पेशीनगोई 
नहीं कर सकता था कि लड़ाई का नतीजा क्या होगा । इसपर भी डर की वजह से 
सब राष्ट्र युद्ध की तरफ़ बढ़ते गये । जेसा सेने तुमको बताया है, थोरप के दोनों गुट 
एक-दूसरे के खिलाफ़ बने रहे । इसी का नाम शक्तियों का समतौल' था; लेकिन यहु 
बहुत वाजुक समतोल था, जो जरा-से धक्के से बिगड़ जा सकता था । जापान का भी, 
गोकि बह योरप से बहुत हर था. और उसकी स्थानीय समस्याओं में उसे कोई ज्यादा 
दिलचस्पी नहीं थी, गुटटबन्दी के और शक्तियों के इस समतौल के मामले. में हाथ था; 
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क्योंकि बह इंस्‍्लेण्ड का दोस्त था। इस दोस्ती का खास पेश यह था कि पूर्ण हें, 
खासकर हिन्दुस्तान में, ब्रिटेन के स्वार्थ सुरक्षित रहें | यह बोस्ती उस जमाने में क्रायस 
हुई थी, जब अंग्रेजों और रूसियों की लाग-डाँट चल रही थी । और यद्यपि इंग्लैण्ड 
और रूस अब एक ही तरफ़ थे फिर भी बह दोस्ती बनी हुई थी । सिर्फ अधेरिका 
ही एक ऐसा सुल्क था जो योरप की इस गुटबत्दी और समतौऊ-प्रणाली से 
बूर रहा । 

१९१४ में यह हालत थी। तुम्हें यएद होगा कि इस मौक़ें पर होमरूल बिल के 
बारे में इंग्लेपण्ठ को आयलेंण्ड में बडी परेशासी का सामता करता पडु रहा था। 
अलस्टदर बगाबत के लिए उतारू था; वालण्हियर लोग उत्तर और वक्षिण दोसों 
जगह कवायद कर रहे थे और आयलेंण्ड में भृह-युद्ध की चर्चा हो रही थी। ऐसा 
हो सकता है कि जर्मन सरकार में सोचा हो कि इंग्लेण्ड आयलेण्ड के झगडे में फँसा 
रहेगा. और अगर कोई यूरोपियन युद्ध होगा तो घह दखल न देगा। लेकिन बात यह 
थी कि ब्रिथिश सरकार अन्दर-ही-अन्दर फ़ांस से वादा कर चुकी थी कि लड़ाई छिडमे 
पर वह फ्रांस का साथ देगी, हालाँकि पह बात लोगों को मालूम नहीं थी । 

२८ जूम १९ १४---यह वह तारीख थी जिस दिन चिनगारी पैदा हुई और उसमे 
आग भड़का दी। आर्च ड्यूक फ्रांसिस फरडीनेण्ड आस्ट्रियस गद्दी का युवराज यात्री 
बारिस था। वह बालकन में बोसनिया को राजधानी सेरावी गया था। जैसा में 
तुम्हें बता चुका हूँ, यह बोसनिया वही देश था जिसको आस्ट्रिया ने चन्द साल पहुले, 
जब नौजवान लुक अपने सुलतान से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे थे, अपने राज्य . 
में शामिल्ल कर लिया था। आर्च डपूक और उसकी स्त्री, जो उसके पास ही भेटी थी 
खुली गाडी में सड॒क पर जा रहे थे। उतपर गोली चलाई गई और बहू और उसकी 
स्त्री दोनों मर गये । आत्ट्रिया की सरकार और जनता बोनों गुस्से से पागल होगये 
और संधिया की सरकार पर यह इलज्ञाम. लगाया कि इसमें उसकी दिरक्षत थी 
(सविया बोसनिया का पडोसी था), | सधिया की सरकार ने इस बात से इन्कार 
किया । बहुत दिन बाद इस बारे में तहक़ीक़ात करते से पता चला है कि यद्यपि सांविया 
की सरकार पर इस हत्या की जिम्मेदारी नहीं थी, पर यह बात भी नहीं हैँ कि इसकी 
तैयारी का उसे पता न रहा हो । इस कत्ल की जिस्लेदारी ज्यादातर स्विया के काला- 
हाथ यामी हत्यारे बल पर ही डालनी चाहिए । 

आस्ट्रिया की सरकार ते कुछ तो गुस्से से और कुछ नीति के कारण स्तिया के 
साथ बहुत ही सह्ती का. तर्जेअसल इक््तियार' किया। उसने तथ कर लिया था कि. 
सर्विया को हमेशा के लिए जलील कर दिया जाय और किसी बडी लड़ाई छिड़ने कौ 
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हालत में वह जर्सी की मदव का भरोसा करता था। इसलिए सबिया ने जब माफ़ी 
माँगी दी बह मंजूर नहीं की गई और २३ जूलाई १९१४ को आसिड्रया ने सविया के 
पाप्त अपनी अम्तिम चुनोती ( एाप्तम्रप्ताण ) भेज दी । पाँच दिन के बाद यानी २८ 
जुलाई को आहिदुया मे सविया के खिलाफ़ लड़ाई का ऐलान कर दिया । 

आष्ट्रिया की नीति उस दिनों एक अभिभानी और बेवकूफ़ मंत्री के हाथ में थी, 
जो लडाई पर तुला हुआ था। बूढ़े सम्ताद फ्रांसिस जोजेफ (जो १८४८ से आहिड्रया 
के राजसिहासतन पर थे) इस नीति से सहमत कर हिये गये थे ओर जर्मनी की मबद 
की सापूछी सी बातचीत के यह सानी ऊूगाये गये कि उसने पूरे तौर से मदद करने 
का बादा किया है । वाक़या तो यह है कि आस्ट्रिया के अलावा बडी ताकतों में कोई 
भी ताक़त उस जकत युद्ध के लिए उत्सुक घहीं थी । जर्मनी यद्यपि तेयार और झगडाल्‌ 
था, पर रूडाई के लिए उत्सुक नहीं था । क़रसर विलहेल्म ट्वितीय में आधे सन से इस' 
लड़ाई को रोकते की कोशिदा भी की । इंल्लैण्ड और फ़ांस भी लड़ाई के लिए ज्यादा 
उत्सुक नहीं थे । छपी सरकार का अर्थ था जार, ओर वह कमझोर और बेवक्‌फ़ 
आदमी था। उससे अपने चारों ओर अपनी तबीयत के मुआफ़िक बेचकूफ़ और बदशाश 
लोगों को इकदुठझा कर रबखा था, जो उसे कभी इस तरफ़ और कभी उप्त तरफ़ 
फिराते रहते थे । फिर भी इस आदमी के हाथ में लाखों की क्विस्तत थी । बह खुद 
तो छडाई के लिलझाफ़ था, केकिन उसके सलाहकारों ने उसे डरवा दिया कि देरी 
करने का मतीजा बुरा! होगा और उसे इस बात पर राजी कर लिया कि फ़ौज को 
लड़ाई के लिए तैयार किया जाय । तियारी' का सतलब था फ़ौज को लड़ने के लिए 
बुल्लावा, और झस ऐसे विस्तृत देश में इस काम में बहुत दिन रूग जातें। जर्मनी के 
हमले के हर से रूसी सेना की लड़ाई को तैयारी में लेझी आगई । सेना की तेयारी 
की, जो ३० जुलाई से शुरू हुई, खबर ने जर्मनी को हरा दिया और उसने यह 
मतालबा किया कि झूस उसे रोक दे। लेकिन युद्ध की इस विशाल भज्ञीन को अब कौन 
रोक सकता था ? दो दिन बाद, १ अगस्त को, जर्मसी मे भो अपनी सेना तैयार करके 
रूत और फ़ांस के ज्लिछाफ लड़ाई की घोषणा कश्वी; और फ़ौरन ही विज्ञाल जर्मन 
सेनाओं ने फ्रांस जाते के जिए बेलजियसम पर घाया कर दिया, क्योंकि यहु शाध्ता 
आलान था। बेचारे बेलजियम ते जर्मनी का कोई नुक्सान नहीं किया था। लेकिन 
जब राष्ट्रों में मोत और जिन्दगी के लिए लडाई होती है तो वे इस क्रिस्म को छोटी- 
छोडी बातों और किये हुए वादों का खबाह नहीं करते । ज॑र्मत सरकार मे बेलजियम 
से इस बात की इजाजत साँगी थी कि वह अपने वेश से उसकी फौज को जाते दे; 
लेकिन स्वश्नावतः यह्‌ प्रार्थना घृणापुर्वक सामंजर करवी गई। 


प्यू । गुरआत ८८६ 


वेलजियम की तटस्थता के तोड़े जाने की वजह से इंग्लैण्ड में और दूसरी 
जगहों पर भी बहुत ज्लोर उठा जौर इंडलेण्ड ने तो इसी बात को जमगी के ख़िलाफ़ 
युद्ध छेड़ने की बुनियाद करार दिया | बाक़या तो यह है कि इंग्लेण्ड ने इस बारे में 
अपना फसऊा बहुत पहले ही कर लिया था। बेलजियय के सवाल का तो उसे एक 
अनुकूल बहाना घिल गया। जब तो बह भी पता चला है कि युद्ध के पहुले के वर्षो में 
फ़ांत ने भी यह योजना तैयार की थी कि जरूरत पड़ये पर बह जर्ममी पर चढ़ाई 
ने के लिए बेलजियम के रास्ते अपनी सेमा ले जायगा । धहुशहाल, इंग्लेण्ड मे सत्य 
ओर ओचित्य का बहुत बड़ा संरक्षक होने का पाखृण्ड किया, और अमंनी के मुकाबिले में 
अपने को छोटी-छोटी क्रोमों का बहुत बडा हिमायती बताना चाहा । जमंनी के ऊपर 
यह एतराज़ किया जाता था कि उसने अपने गस्भीर बादों और अहृदनामों को रही 
कागज्ञ का दकडा समझा । ४ अगस्त की आधी रात्त को इंलेण्ड ने जर्मनी के ख़िलाफ़ 
॥ई का ऐलान कर दिया, लेकिन उसमे इतनी पेशबन्दी की थी कि किसी इघेदमा 
की रोकते के लिए 'क्िटिश एक्सपीडेइनरी फोर्स! (अंग्रेज्ञों की हमला करनेयाली सेला) 
को इंग्लिश चेमल के पार एक दिन पहले ही रक्षाता कर दिया था। इसलिए हालाँकि 
पुलिया समझती थी कि इंग्लेण्ड के सुद्ध'में शामिल होने का सवाल अभिश्चित है, 
संगर' बिठिश फ़ौज योरप के प्रायद्वीप पर पहुँच चुकी थी । 
बस अब आएिद्या, रूस, जर्मनी, फ्रांस और इंसलेण्ड सबके सब युद्ध में फँस 
गये। और छोडा-सा सचिया तो था ही, जिसे इस लड़ाई का तात्कालछिक कारण कहुना 
चाहिए । आह्ट्यए और जर्मनी का मददगार इठली क्या करेगा ? यह सवाल था; 
पर इटली अलग रहा । इटली इस बात को देखते लगा कि दोनों भें किसकी तरफ़ 
जाने से फ़ायदा होगा। इटली ने स्तैदा करना शुरू किया और आछ़िरकार छः महीने 
बाद निद्चिचत रूप से अपने पुराने सददगारों के खिलाफ़ फ़ांस-इंग्लेण्ड-हूसी पक्ष में 
शामिल होगया । 
इस तरह १९१४ के अगस्त महीने की शुरूआत के दिलों में गोरप की, फ़ोजें 
इकदठी हुई और आगे बढ़ीं। ये फ़ौजें कया थीं ? पुराने जमाने में फ़ोज में पेशे बाछे 
प्रिषाही हुआ करते थे । उस बकत ये स्थायी फ़ौजें हुआ करती थीं। फ्रेंच राजकऋति 
से इस बारे में बहुत तब्दीली होगई थी। जब इस ऋास्ति को विदेशी हमले से 
खतरा हुआ तो साधारण नागरिकों को भरती किया गया था और बहुत बडी तादाद 
में उसको क़वायद सिखाई गई थी । उस ज़माने के बाद से योरप का रुख यह हो 
गया था कि एक तथशवा तादाब की गेमेयाटी और स्वेज्छा मे भरती हुईं इन बोलीं 
सेनाओं के बजाय अनिवार्य सेना की भरती की जाथ। अनिवार्य , सैनिक सेवा 2 
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(0०75००१9/०0) उसे कहते हैं जिसमें देश के शारीरिक दृष्टि से भरती के क्ाबिल सब 
आदमी जबरदस्ती शामिल होने के लिए सजबूर किये जाते है । इसलिए ज़िस्मानी 
लिहाज़ से काबिल आदमियों की इस व्यापक सेनिक भरती को फ्रेंच कराब्ति को उपज 
समझना चाहिए । यह प्रणाली थोरप में सब जगह फैल गई और हरेक नौजवान 
को छावनी में रहकर दो वर्ष तक या इससे ज्यादा भी सेनिक शिक्षा लेनी पड़ती थी 
और छाद को जब हुकक्‍्स मिले तब उसे लड़ाई पर जाने के लिए आता पड़ता 
था। इस तरह लड़ाई में लगी हुई सेना का असल में अर्थ होता था राष्ट्र के समस्त 
नवयुत्षक । फ्रांस, जर्मती, आस्द्रिया और रूस में यही दशा थी और इन वेशों में सेना 
को तैयार करने का सतलब यह था कि वुर-दुर गाँवों और क़रबों में फैले हुए वौजवानों 
को उनके घरों से बुलाया जाथ । इंग्लेण्ड में जब लड़ाई शुरू हुई तो इस तरह की 
अनिवार्य प्रणाली नहीं थी । अपनी जबरदस्त जल-सेना पर भरोसा करके इंग्लैण्ड ने 
अपनी स्थायी और ऐसी सेवा को छोटी ही रक्खा था। लेकिन युद्ध के. दौरान में इंग्लैण्ड 
ने भी और देशों की तरह अपनी नीति करली और सैतिक भरती को अनिवार्थ कर दिया । 

व्यापक सेनिक सेवा का मतरलूब यह था कि सारी क्रौम सदाल लड़ाई के लिए 
तेथार थी । तेथारी के हुक्म का असर हरेक क़स्बे, गाँव और कुदुम्ब पर पड़ा । 
योरप के ज्यादातर हिस्से पर अगस्त की शुरुआत के दिलों में ज़िल्दगी ठिठक कर रह गई 
और लाखों चौजवाब अपना-अपना धर छोड़कर चल दिये और फिर कभी वापस ते 
जासके । जहाँ देखो फ़ौजें मार्च करती हुईं दिखाई देती थी, और सैनिकों की जय 
बोली जाती थी । देशभक्ति की भावना का ज्ञोर था। हृदय के तारों को लोगों मे 
सद्त बना लिया था। लोगों में किसी क़दर हुलुकापन भी था; क्योंकि उस चक्त लोग 
यह नहीं समझते थे कि आनेवाले सालों में कितनी भयंकरता है । 

देशभक्ति के उत्साह भें सभी बह गये । साम्यवादी, जो इतने जोरों के साथ 
अन्तर्राष्द्रीयता की बातें करते थे, और मार्तवादी भी, जो दुनियाभर के श्मजीवियों 
के दुश्मत पँजीवाद के ख़िलाफ़ एक होजाने की बात करते थे, वेशभक्ति के आवेश 
में बह गये और पूंजीपतियों की इस लड़ाई में बडे उत्साह से शामिल्र हुए। 
ऐसे थोडे ही थे; जो अपनी जगह पर खडे रहे लेकिन छोग उनको नफ़रत की निगाह से 
देखते थे; उनको गालियाँ और अकसर सज्ायें भी देते थे | बहुत-से लोग तो बुश्सन 
की नफ्रत से पागल होगये थे । अंग्रेज और जर्मस मजूर एक-दूसरे को क़त्ल कर रहे 
थे और इन दोनों देशों के ओर लड़ाई में शामिल दूसरे बेशों के विद्वाव लोग, वैज्ञानिक 
और प्रोफेसर, एक-दूसरे को गालियाँ देते और एक-दूसरे के जिलाफ भद्दे-से-भद्दे और 
चीशत्स किस्सों पर बक्नीन कर छेते थे । 


हिन्दुस्तान: महायुद्ध शुरू होने के बनत ८८२ 


इस तरह लड़ाई आरम्भ होने पर उन्नीसवीं सदी का युग खत्म हुआ । पदिचसी 
सभ्यता के शान और ज्ञान्ति के साथ बहनेवाले प्रवाह को युद्ध क्षी भँवचर ने निगल 
लिया । पुरामी दुनिया हमेशा के लिए खत्म होगई ओर चार बर्य से ज्यादा समय 
के बाद इस भँवर से एक नई चीज़ प्रकट हुईं। 


॥ १४७ ; 


हिन्दुस्तान: महायुद्ध शुरू होने के बकत 
२९ मा्चे, १९३३ 
हिन्दुस्तान के बारे में तुम्हें लिखे हुए बहुत दिन होगये । इस विषश पर बापस 
आने और तुम्हें यह बताने का भुझे प्रलोभत हो रहा है कि भहायुद्ध आरध्भ होने के 
समय हिन्दुस्तात की क्या दशा थी और मेने इस प्रलोभन में आजाने का निदखय भी 
कर लिया है । 
कई रूम्यी-लणग्बी चिट्ठियों में हम लोग उच्चीसवीं सदी के हिडुस्तान में ब्रिधिश 
राज्य और हिन्दुस्तान की ज़िन्दगी के कुछ पहलुओं पर अच्छी तरह विचार कर चुके है । 
इस युग का जोरदार पहलू यह था कि हिम्डस्तान पर अंग्रेजों का अधिकार सज्ञबूत किया 
गया और साथ-ही-साथ वेश का झोषण हुआ । हिन्दुस्तान को तीन क्रब्जा करनेवाली 
फ़ौजों ने दबोच रकखा था--सहास्त्र सैनिक, व्यापारिक, और सिबिल । जाहिर है कि 
सशस्त्र सैनिकों में अंग्रेज़ी फ़ौजें थीं और अंग्रेज़ अफ़प्रों की मातहती में हिख्दुस्तानी 
सिपाही थे, जो रुपये के लालच से भरती होते है । इसे विदेशी सेला कहना चाहिए, जो 
कि सुल्क के ऊपर कब्जा रखने के लिए रक्ली गईं। लेकित इससे ज्यादा जबरदस्त दबाव 
सिविल सर्विस का था, जिसे अत्यन्त केन्द्रित और निरंकुश बौकरशाही कहेता चाहिए । 
तीसरी फ़ौज व्यापारिक थी, जिसे इन योनों से मदद मिलती थी। यहु सबसे ज्यावा 
खतरनाक चीज थी, क्योंकि देश का सबसे ज्यादा शोषण यह छ़ुद करती थी या इसकी 
तरफ़ से होता था और वेश को चूसने का इसका ढंग भी इतना प्रत्यक्ष नहीं था ह 
जितना कि दूसरी दोनों का था। बहुत विनों तक, और कुछ हृदतक जाज भी, बडे-बडे 
प्रमुख हिस्दुस्तानी दो फ़ौज्ों पर ज्यादा एतरांज करते रहे हैं, और तीसरी को उन्होंने 
इतना महत्व नहीं दिया । 
हिन्दुस्तान में ब्रिटिश नीति का बराबर यह ध्येय रहा है कि स्थापित स्वार्थों , 
( ए६४८० 400672४४ ) का एक वर्ग बनाया जाये । उन्होंने सपाल किया कि यह , 
वर्ग उत्हींका बनाया हुआा होगा, इसलिए उन्हींके भरोसे रहेगा और हिलडुस्तान में , 
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सनकी शदद करता रहेगा | इसी खबाल से सामन्त राजाओं को मजबूत किया गया । 
बडे अलींदारों और तालुकेवारों का वर्ग बनाया गया। और यह कहकर कि सरकार 
अजहयी मामलों में ततस्य है, साधाजिक काहुरता को प्रोत्लाहन दिया गया । देश के 
शोषण में इस वर्ग का अपना स्वार्थ था। और सच तो यह है कि यह बिना इंसा शोषण 
के जिन्दा भी नहीं रहु सकता था। सबसे बड़ा बर्भ जो हिन्दुस्तान में बनाया गया 
बहू जिटिश पूँजीप्तियों का था । 

एक अंग्रेज राजबीतिश लाई सैलिसबरी ने, जो हिन्दुष्ताव के सेक्रेटरी आफ़ 
स्टेट (भारत-संबिव) थे, एक ववतव्य दिया था। वह अकसर उद्धृत किया गया है 
और उसम्नसे स्थिति पर काफ़ी रोशनी भी पड़ती है । में उसे यहाँ सुघ्हारे सामने रखना 
चाहता हैं । छार्ड सेलिसबरी ने सन्‌ १८७५ ई० में कहा था--- चूँकि हिंखुस्तान का 
खून निकालना जरूरी है, इसलिए मत्रतर उस हिस्से में लगाना चाहिए जहाँ झूच ज्यादा 
है या, कम-से-कम, काफ़ी हैं । नश्तर उस हिल्सों में तर लगाना चाहिए जो छून के 
अभाव से कमजोर होचुके है ।” 

हिन्दुस्तान पर अंग्रेजों के कब्ओे से और उस सीति के कारण जिसगर अंग्रेजों में 
यहाँ असल किया कई नतीजे निकले । कुछ ऐसे भी नतीजे मिकले जिस्हें भंग्रेज पसन्द 
नहीं करते थे । लेकिन व्यक्तित अपने कामों के सारे नतीजों पर मुद्रिकल से अधिकार पा 
सकते है, और क्ौमों के छिए तो यह्‌ और भी मुद्रिकल होता है । अकसर यह होता 
है कि कुछ कारगुज्ञारियों की वजह से नई ताक़लें पैदा होती हैं और यही चाकलतें 
कारगुज्ञारियों का विरोध करती हैं और उनपर चिज्य पा जाती हैं । साथाज्यवाद से 
राष्ट्रीयता पेदा होती है । पूंजीवाद की वजह से कारणानों और भमिलों में मजदूरों फी 
बड़ी तादाद जमा हो जाती है, और मजदूरों की यह तादाद संगठित होकर पूंजीपतियों 
का सुक्ताबिका करती है । सरकार का दमन, जो किसी आन्दोलन को दबाने या राष्ट्र 
को पस्त करने के लिए शुरू किया जाता हैं, अकसर उस राष्टू को' पुष्ट कर बेता 
हैं, उसे फ़ोलाब की तरह मजबूत बनाता है और अन्तिम विजय के लिए तैयार कर 
देता हैं । 

हमने देखा हैँ कि हिन्दुस्तान यें अंग्रेजों की व्यायसायिक मीति के कारण गाँवों 
की आबादी बढ़ गई। रोजगार न होने की वजह से ज्यावा-से-ज्यादा लोग शहरों से 
गाँवों में जाने लगे, जिससे ज़मीन पर बोझ बढ़ा और किसानों के खेत छोटे होने 
लगे । खेत इस हुंद तक छोटे हुए कि बहुतसे “बेमुनाफ़ा' ( (76007077/८ ) हीगये, 
यानी उनको .जोतकर किसान अपनी ज़िन्दगी की सामूली जरूरियात के लिए धोडी- 
सी आमइनी भी नहीं कर. सकता । लेकित किसानों के पास कोई दुसरा चारा नहीं 
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था । ये लोग अपनी गुज़र-बसर तभी कर सकते थे जबकि क़र्ज लेते जाये | ब्रिटिश 
सरक्षार की ज्मीन-सम्बन्धी नीति ने स्थिति को बदतर कर दिया, खासकर ताहलक़ेदारी 
और बडे-बडे ज्ञप्तीदारी हलकों में | इन हुलकों में, और उन हलकों में भी जहाँ किसान 
ज्ञपीन का मालिक होता था, जींदार का लगान न देने पर और सरकार की माल- 
गुज्ञारी न अदा करने पर खेत का जोतमेबाला बेदखल क्र दिया जाता था। इसकी 
बजह से, और इस कारण कि शहर से नये आनेबालों का जमीन पर बोझ बराबर 
बढ़ता गया, गाँवों में मजदूरों का एक बडा वर्ग पैदा होगया, जिसके पाम्न कोई क्षमीन 
नहीं थो । और, जता मेने तुम्हें बताया है, अमिक भप॑कर अकाल भो पडे । 

जमीन से वंचित यह बड़ा वर्ग खेती के लिए जूमीन का भूखा था। लेकिन 
इतनी काफ़ी जुमीच नहीं थी कि सबको मिल सके । जूमींदारों ने जमीन की इस माँग 
से फ़ायबा उठाकर खेतों का लगान बढ़ा दिया । लेकिन कुछ क़ानून ऐसे मौजूद थे जो 
किसानों की रक्षा के लिए बनाये गये थे ओर उनकी वजह से एकदम लगान को एक 
खास हुद से ज्यादा बढ़ाना वामुमकिस था। लेकिन जमींदारों से इस कठिनाई को कई 
तरीक़ों से सुलझा लिया और क्िस्स-किस्त के ग्रेरकानूंनी मतालबे बसूल किये जाने 
लगे। मुझे बताया गया था कि अवध की एक ताहलुकेदारी रियासत में पत्तास क्स्स 
के गैरकानूनी मतालबे बसुल होते थे । इनमें स्रास नज्राना था। यह वह रक्तम है 
जिसे किसान खेत केते वक्त, शुरू में, जमींदार या ताल्लुक्तेदार को देता है । गरीब 
किसान इतनी रक्तमें कहाँसे अबा करता ? बनिये से उधार लेकर जब कर्ज चुकासे की 
कोई सम्भावना था दक्ति न दिखाई देती हो, उस वक़्त कर्ज लेना बेबकूफ़ी हैं; लेकिन 
रारीब किसान करे तो क्या करे ? उसे कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती और उसे 
जोतते के लिए ज़मीन चाहिए ही । इसलिए निराज्ञा में भी आज्मा रखते हुए वह सोचता 
है कि द्ञायद भविष्य कुछ अच्छा हो। नतीजा यह होता है कि कर्ज लेते पर भी अकसर 
किसान ज्षमीवारों की माँग पुरी नहीं कर सकता। वह खेत से बेदख़ल कर दिया जाता 
है और उत मजदूरों के गिरोह में शामिल होजाता है जितके पास जमीन नहीं होती । 

खेत के भालिक किसान, मामूली किसान, और बेंजमीन के मज़दूर, सभी बनिये 
के शिकार होते हैं। थे क्रज् से कभी छुटकारा पा ही नहीं सकते | जब कभी कुछ कमाते 
हैं, तो अदा कर देते हैं; लेकिन अबा की हुई उस रकम को छूद खा जाता हैँ और 
पुराना सूछधन ज्यों-का-त्यों बना रहता है । इस बात के लिए बनियों "पर बहुंत “कम 
'बन्विशों पाई जाती हैं कि वे किसानों को न भूंड सकें । नतीजा यह होते। है कि क्रिसान 
'लोग॑ बसिये के भुलाम होकर रहते हैं । बेचारा किसान एक तरह ले जमीदार ओर 
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बनिया दोनों का गुलाम होता है. 7 वतन अदा कि 
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ज्ञाहिर हे कि इप फ़िल्म की बात बहुत बियों तक नहीं चल सकती । एक वक्त 
ऐसा आयगा जब किसान कोई भी रकम अदा करने में बिलकुल असमर्थ हो जायेंगे । 
सेब बनिये रुपया उधार देने से इतकार करेंगे और ज्म्ींदार भी कठिनाई में फंसे होंगे । 
यह ऐसी प्रणाली हैं कि जिसमें पतल ओर अस्थिरता के साफ़-साफ़ चिन्ह दिखाई देते 
हैं। सारे देश में किसानों के झगड़े और फ्साव, जो हाल में हो रहे हैं, इस बात को 
साबित करते हैं कि अब थह प्रणाली बिखर रही है और बहुत दिनों तक क्रामंस ने 
रह सकेगी । इस-उस जगह पैबन्द लगाने से यह प्रणाली बच नहीं सकती; क्योंकि अब 
इसका जमाना जाता रहा है । ज्ञरूरत यह है कि ज़मीन के बारे में बिलकुल बई 
प्रथा खलाई जाय। दोष प्रथा का हैँ, बनिये या ज्मीदार का नहीं । 

मुझे डर है कि मेने इस खत में उस्तो बात को दोहरा दिया जिसे मैंने एक दूसरे 
ढंग से पहले के खत में लिखा था। लेकिन में यह चाहता हूँ कि तुम समझो कि यही 
लालों-करोड़ों दुलह्लिप्रा किसाम हिन्दुस्तान है; मध्यम वर्ग के सुद्वीभर आवमी नहीं, 
जो कि सामने आया करते हूँ। मुझे अंदेशा है कि बहुत-से आदमी इसको भूछ जाते है। 

जेजमीन के बेदखल मजदूरों की बड़ी जवात की वजह से बडे-बडे कारखानों 
का चलना आसान होगया। क्योंकि ये कारखाने तभी चल सकते हैं, जब इनमें काम 
करते के लिए काफ़ी आदमी घिल सकें (और काफ़ी से ज्यादा भी ) । जिस आदमी के 
पास ज्षप्तीत का एक छोदा-सा ठुकड़( भी है, वहु उसे नहीं छोड़ता चाहता । इसलिए 
कारखाना चलाने के लिए यह ज़रूरी है कि बेकार और बवेज्मीन लोगों की काफ़ी 
तादाद हो । ये छोग जिलमें ज्यादा होंगे, मिल-सालिकों के लिए इस बात में उतनी ही 
ज्यादा आसानी होगी कि मजदूरी घटाकर इसको अपने कब्जे में रख सकें । इसीलिए 
मैंने ऊपर कहा है कि काफ़ी से ज्यादा होने चाहिएँ। 

भरा मार है, मेंने तुमको बताया है कि इसी जमाने में एक सया संध्यभवर्म 
धीरे-धीरे हिन्दुस्तान में पेदा हुआ और कुछ पूँजी कारबार में लूगाने के लिए इकद्ठी 
की । इस तरह चूँकि पैसा था ओर मजबूर थे, कारखाने पैदा होगये। लेकिन हिर्दु- 
स्तान में ज्यादातर पूँजी जो लगी है, विदेशी (अंग्रेजी) है । इस कारखानों को ब्रिटिश 
सरकार ने ग्रोत्साहुन नहीं दिया। ब्रिडिश सरकार को यह नीति थी कि हिन्दुस्तान 
को विजकुल कृषक वेश रकला. जाय । वह इंग्लेप्ड को कच्चा माल दे और इंग्लेण्ड की 
बची हुई चीज़ें खरीदे । यें कारखाने ब्रिटिश सरफार की इस ततीति के विर्द्ध पड़ते थे । 
लेकिन स्थिति ऐसी थी, जैता मेने तुम्हें बताया है, कि बडी सक्षीनों से हिन्दुस्तान अं 
काम झुरू होतेवाला था और ब्रिटिश सरकाए आसानी से उसे रोक महीं सकती थी । 
इस तरहु सरकार क्रे विरोध के बावजूद कारखाने बढ़ने छगे | सरकारी विरोध ज़ाहिर 
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करने का एक ढंग यह था कि हिन्दुस्तान में जो मशीनें आती थीं, उनपर टेक्स लगा 
दिया जाता था । दूसरा ढंग यह था कि सूत के माल पर, जो हिल्पुस्तान में बनता था, 
चुंती लगादी गई थी। हिन्दुस्तान की कपडे की मिलें जो कुछ माल बनाती थीं, उस- 
पर यह देकस लगता था । 

जमशेदजी नसरवानजी ताता हिन्दुस्तान के शुरू के ओऔद्योगिकों में सबसे बड़ा 
हुआ है । इसने बहुतसे उद्योग खोले, जिसमे सबसे बड़ा ताता आयरन एण्ड स्टील 
कम्पती का था, जो इसने बिहार में साववी में खोला था। यह उद्योग १९०७ ई० से 
शुरू हुआ और १९१२ से चलने रूगा। लोहे का उद्योग बुनियादी' उद्योग समझा 
जाता है। आज्ञकल लोहे के ऊपर इतनी चीजों निर्भर हे कि जिस वेश में लोहे का 
उद्योग नहीं, बह ज्यादातर दूसरों के भरोसे रहता है । ताता का लोहे का कारखाना 
एक बहुत बड़ा कारबार है । साकची का गाँव अब जमशेवपुर का शहर होगया और 
थोडी दूर पर जो रेजबे स्टेशन हैं उसको तातारगर कहते हैँं। लोहे के कारखाने 
लखाई के जमाने में बहुत कीमती होजाते हैं, क्योंकि थे युद्ध फी सामग्री बना सकते हैं। 
हिल्बुस्ताव की ब्रिटिश सरकार के लिए बडी खुशकिस्मती की बात थी कि जब महायुद्ध 
शुरू हुआ, ताता का कारखाना चल रहा था। 

हिन्दुस्तानी कारखानों में सज़दूरों की दशा बहुत खराब थी । उन्नीसवीं सदी के 
शुरू में अंग्रेज़ी मिलों में मजदूरों की जो हालत थी, बह यहाँ भी थी। मजदूरी बहुत 
कप थी, क्योंकि बहुतमे ऐसे अदमी सिलते थे जिनके पास न जसीन थी और व कोई 
रोजगार था और काम करने के घण्दे छहुत ज्यादा थे । १९५११ ई० में पहुला 'इण्डियन 
फैक्ट्री ऐक्ट' यानी भारतीय कारज़ानों का क़ासूर्ना पास हुआ। इस क़ामून में भी प्ररुषों 
के लिए बारह घण्ठे और बच्चों के लिए छ: घण्टे मुक़रर' हुए । 

जिनके पास ज़मीन नहीं थी वे सब भज्ञदूर इन सिलों से नहीं खप सके । इसलिए 
उनकी एक बहुत बड़ी तादाद चाय के खेतों में और इसरे फार्सो में काम करने के लिए 
आसाम और हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में चली गई । इन खेतों और फार्मी की अवस्था 
ऐसी थी कि जबतक ये लोग बहाँ क्षास करते थे, अपने मालिक के गुलाम होकर रहते थे। 

'३० लाख से ज्यादा ग़रीब हिन्दुस्तानी मजदूर विवेश चले गये । बहुत-से सीछोच 
( लंका ) और मलाया के खेतों में काम करने के लिए गये। बहुत-ले मारीक्षस के 
8पुओं में चले गये । कुछ .ट्ितीडाड गये, जो वक्षिण अमेरिका के उत्तर में; है । कुछ 
फ़िमी गये, जो आस्व्रेलिया के पास है। कुछ दक्षिण अफ़रीका और पूर्वी अफ़रीका.और 
ब्रिठिय भायना ( जो दक्षिण अमेरिका में है ) चले गये । इन देशों में बहुत-सी जगहों 
में ये छीग इनडेंचर' ( दार्तबंद ) होकर गये थे, जिसका मतलब भा कि करोक्‍-क़रीब 
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गुलाम होकर गये थे। इनडेंचर एक दस्तावेज होता था, जिसमें इन मजदूरों के साथ 
की हुई शर्ते लिखी रहती थीं, जिनके मुताबिक थे लोग अपने मालिकों के गुलाम हो 
जाते थे । इसडेंचर की इस प्रथा से पैदा होनेवाली अमेक भयंकर घटनाओं का हाल 
हिन्दुस्तान में आने लगा, खासकर फ़िजी से। इसपर हिन्दुस्तान में आन्दोलन शुरू 
हुआ और यह प्रथा तोड दी गई । 
इलसी बात तो हुई किसानों-मज्ञदूरों की और उस लोगों की जो विदेश में 
मजदूरी करने के लिए जाते थे । इनके अलावा इस वेश की ग़रीब भक और बहुत 
दिनों से कष्ट सहनेबाली जनता थी। बोलने-चालनेवाला वर्ग असल में मया सध्यम बर्ग 
था, जो अंग्रेज्ञों के सम्बन्ध से पैदा हुआ था लेकित जिसने उनपर आक्षेप करना शुरू 
कर दिया था। यह वर्ग तरवक़ी करने लगा और इसोके साथ-साथ राष्ट्रीय आन्दोलन 
भी बढ़ा । तुम्हें बाद होगा कि यह राष्ट्रीय आन्दोलन १९०७-2८ में बहुत जबरदस्त हो 
गया था। उस वक़्त एक सार्वजनिक आस्दोलन ने बंगाल को हिंला दिया और हमारी 
काँग्रेस वो दलों यानी गरम दल और नरम दल में बेंट गई । अंग्रेज्ञों ने अपनी बही पुरानी 
नीति बरती। नरस दल को छोटे-मोटे सुधार देकर अपनेसें मिलाने की कोशिश 
की और गरम वल को पस्त क्र देना चाहा | इसी समय एक नई बात साभने आईं। 
अल्पसंद्यक होने की हैसियत से मुसलमानों मे अलहृदा और विशेष राजनैतिक 
अधिकारों का दावा किया । यह सभी अच्छी तरह से जानते है कि सरकार मे 
मुसलमानों की इस भाँग को प्रोत्साहन दिया, ताकि हिन्दुस्तान में फूट होजाय और 
राष्ट्रोयत! की बाढ़ रुक जाय । 
उस वक़्त ब्रिटिश सरकार अपनी नीति में कामयाब हुई । लोकमान्य तिलक 
जेल में थे और उनका दल दबाया जा चुका था। नरम बल के लोगों ने शासन में 
चन्व सुधारों को, जिनसे हिल्बुस्तानियों के हाथों में कुछ ताक़त नहीं आती थी, मंजूर 
करके प्रेमपूर्वक उनका स्वागत किया । इन सुधारों को उस समय के वाइसराथ और 
'सेऋ्रटरी आफ़े स्टेट यावी भारत-सचिव के नाभ पर 'मिण्टो-भा्ें सुधार कहते है । 
थोडे विनों के बाद वंग-भंग मंसुद्ध कर दिया गया । इससे थंगालियों का गुस्सा कुछ 
ठण्डा पड़ गया। १६०७ के बाद राजनैतिक आल्दोलन बडे आदमियों के छुट्टी के वक्त 
का खेल था, जो अपने कमरे में कुर्सी पर बैठे-बैठे बातें बनाया करते थे । इस कारण 
१९१४ सें, जब लड़ाई शुरू हुई, इस देवा में कोई क्रियात्मक राजनैतिक जीवन नहीं 
था । काँग्रेस में सिफे तरस वरू के आदमी थे, जो सार में एक बफ़ा इकट्ठा 
होकर चन्द काशी प्रस्ताव पास कर दिया करते थे और फिर कुछ नहीं करते थे । 
'राष्ट्रीयता का पारा बहुत नीचे आगया था । ' 2 ० 
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पश्चिम के सम्पर्क में आने की वजह से राजचैतिक क्षेत्र के अलाबा और क्षेत्रों पर 
भी कुछ असर पडा । जनता के विचारों पर नहीं, बल्कि तवीन मध्यभवर्ग के धासिक 
बिचारों पर असर पडा और ब्राह्म-समाज और आर्यस्माज ऐसे आन्दोलन उठ खडे 
हुए । जाति-पाँति प्रणाली की कट्टरता कम होने छगी। सांस्कृतिक जागृति खासकर बंगाल 
में हुई | बंगाली लेखकों ने बंगला भाषा को हिन्दुस्तान की आजकल की भाषाओं सें 
सबसे सम्पन्न बना बिया और बंगाल ने उसके सबसे बडे हिन्दुस्तानी यानी रबीसनाथ 
ठाकुर को जन्म दिया, जो हमारी खुशक्रिस्तती से अभीतक हमारे बीच भोजूद हैं । 
बंगाल ने विज्ञान में बड़े-बड़े आदमी पैदा किये--जैसे सर जगवीशचरः वसु और सर 
थ्रफुललचन्द्र राय । में तुम्हें एक भारतोय वेज्ञानिक का नाम और बंताऊंगा, जो इन 
लोगों से उम्र में बहुत कम है । वह हें सर चक्तशेखर व्यंकत रमण । सारी दुनिया इस 
नामों को जानती है। इस तरह हिख्दुस्तान हरेक चीज़ में, विज्ञान के हरेक क्षेत्र में, 
श्रेष्ठ बन रहा था; और यह तुम जानती ही हो कि योरप की सहानता की बुनियाद 
विज्ञान रहा है । 

मैं यहाँ एक दूसरे माम का भी जिक्र करता चाहता हूँ । यह सर सुहस्मद इक्त- 
बाल का नाम हैं । यह उर्दू और खासकर फ़ारसी के बडे प्रतिभाशाली कवि हूं । इन्होंने 
राष्ट्रीयता पर कई सुन्दर कवितायें लिखी है । बदक़िस्मती से इन्होंने हाल में कविता 
लिखना छोड दिया और दूसरे काम में लगे हुए हैं । 

भहायुद्ध के पहले हिन्दुस्तान राजनेतिक दृष्टि से झाप्त था; छेकित एक बुर देश 
में हिन्दुस्तान की इज्ज़त के लिए एक चीरतापूर्ण जौर असाधारण लड़ाई हुई। 
बक्षिण अफ़रीका में हिन्दुस्तानी मजदूरों की काफ़ी तादाद थी और कुछ व्यापारी भी 
वहाँ जाकर बच गये थे । इन लोगों के साथ सेकडों तरीकों से बुरा बर्ताव किया जाता 
था और इनकी बेइज्जती की जातो थी, क्योंकि उस देश में क्ीमी गुरूर बहुत बढ़ा-चढ़ा था । 
इततफ़ाक़ से एक नौजवान हिन्दुस्तानी बेरिस्टर एक मुकदमे की पेश्बी के .छिए 
दक्षिण अफ़रीका गया । उसने अपने देशवासियों की हशलत देखी तो बहू बहुत अप- 
मानित और दुखित हुआ । उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि इनकी सदद के लिए जो 
कुछ हो सकेगा बह करूँगा | वर्षों तक बहु बहुत जामोशी के साथ काम करता रहा । 
उसने अपनी जायदाद और कारोबार छोड दिया और जिस कास को उससे अपने हुपथ ' 
में लिया था उसीर्मे अपनेकों पुरे तौर से हूगा दिया । यह व्यक्ति मोहनदास ह 
' करमवन्द गांधी था। आज' हिन्दुस्तान का बच्चा-बच्चा इसे जानता. है और याव करता ' 
है; लेकिन उस बवत चीिंग गफ़रीका के बाहर इसे कोई नहीं जानता था। मगर एकदम से ह 
इसका सात सारे डिल्दुत्ताग थे बिहली को तरह फैल गया ।+ लोग इसके बारे में कौर 
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इंतकी बहादुराना लड़ाई के बारे में आपइचर्य, प्रशंता और अभिमान के साथ चर्चा 
करने लगे । दक्षिण अफ़रीका की धरकार ने वहाँके रहनेवाले हिन्दुस्तानियों को और 
भी ज्यादा अपमानित करने की कोशिश की और बापू के नेतृत्व में जो आच्दोलत चला 
उप्तके सामने सरकार ने झुकते से इतकार किया । बडे ताज्जुब की बात थी कि ग्रशेब, 
पव-दलित, जाहिल मजदूरों की एक जमालत और छोटे-छोटे व्यापारियों का समुदाय, 
जो अपनी मातृभूमि से इतली दर हो, इस क्रिस्प का बहादुरी का तज्जेभमल 
इक्तियार करे । इससे सी ज्यादा आइचर्य की बात यह थी कि इस लड़ाई सें जिस 
राजनैतिक शस्त्र का इत्होंने इस्तेमाल शुरू किया, बहु संधार के इतिहास में अनोखा 
था। हमने अब तो इपके बारे में बहुत काफ़ी सुन लिया है। यह वास्त्र था बापू का 
सत्याग्रह । इतको अह्तर निष्चिय प्रतिरोध भी कहते हैं, लेकिन यह ग्लत तर्जुभा हें, 
क्योंकि सत्याग्रह में काफ़ी कर्मण्यता पाई जाती है। सत्याग्रह में सिर्फ़ अविरोध ही 
नहीं है । अहिसा इसका मुख्य अंग है । बापु ने इस अधविसापूर्ण संग्राम से हिन्दुस्तान 
और वक्षिण अफ़रीका में खलबली सचा वी और जब हिन्दुस्तान के लोगों ने सुचा कि 
उनके हजारों देशवासी, स्त्री और पुष्प, दक्षिण अफ़रीका में खुशी-खुशी जेल गये, 
तो अभिमान और आनन्द से उनका हृदय गद्गदू होगया । हम अपने देश सें अपनी 
असतहायता और दासता पर मन-ही-मन लज्जित होगे लगे और अपने देशवासियों के 
बीरतापूर्ण संघर्ष के इस उदाहरण ने हमारे आत्माभिमान को बढ़ा दिया । इस मसले पर 
हिन्दुस्तान एकदम से राजनेतिक दृष्टि से जग पड़ा । वक्षिण अफ्रीका को रुपप्रा तेज्ञी 
के साथ भेजा जाने छगा | जब बापु और दक्षिण अफ्रीका की सरकार का समझोता 
होगपा, यह लड़ाई रुक गई । यद्यपि हिस्दुश्तानियों को उस समय यह एक असंदिग्ध 
विज्ञप थी, फिर भी कितनी ही बन्विश्वें हिन्दुस्तानियों पर अभीतक लगी हुई हैं और 
कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने समझौते की दातों का पूरा-पुरा पालन नहीं 
किया । प्रवासी मारतीयों का सवाल अभीतक हल नहीं हुआ, और जबतक हिन्दुस्तान 
आजाद नहों हो जाता, तबतक हल होगा भी नहीं। भला हिल्बुस्तानियों को दूसरे वेश्ों 
में इम्जत कैसे भिक्त सकती है, जबकि अपने ही देश में उन्हें वह हासिल नहीं है ? 
और जबतक अपने ही देश में आज़ादी हासिल करने में हमें कामयाबी नहीं मिलती, 
हम प्रवासी भारतीयों को कैसे मदद पहुँचा सकते हैं ? 
युद्ध से पहले के वर्षों में हिन्दुस्तान को यह हालत थी । १९११ में जब इठलो ते 
तुर्सी पर हमला किया तो हिन्दुस्तान में तुर्की के लिए बहुत हमदर्दी पैदा होगई, क्योंकि 
'हुर्शी को लोग एशियाई और पूर्वी शक्ति समझते थे और इस हैसियत से सारे हिन्दु- 
स्तानियों की उसके साथ हमदर्वो थी। हिन्दुस्तानी मुसलूमायों पर इसका खास असर 
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पड़ा, क्योंकि ये लोग तुर्को के सुल्तान को खलीफ़ा यानी धर्म का प्रमुख नेता भामते थे । 
उस जमाने में अखिल इस्लामवाद की कुछ चर्चा चली थी। इसे तुर्की के छुलतान अब्दुल- 
हमीद ने शुरू किया था। १९१२-१३ के बालकन युद्ध ने हिन्दुस्तान के मुसलमानों 
में और भी ज्यादा हलचल पैदा करवी और अपने सद्भाव और मित्रता को जाहिर 
करने के लिए डायटरों का एक दल, जिसे 'रेड क्िसेंट मिशन! कहा गया है, हिन्दु- 
स्तान से तुर्की के जरूमी लोगों को मदद देने के लिए रवाना हुआ। हमारे सच्चे मित्र 
डाक्टर एम० ए० अन्स,रो इस भिशत के नेता थे । 

इतके बाद हो महापुद्द शुह हुआ और तुर्की उतने फ्रेतकर इंग्लेण्ड का दुश्मन 
बस गया । लेकिन यह चर्वा हमें युद्व-काह तक पहुँचा देती है, इसलिए मुझे अब यहीं 
रुछ जाना चाहिए । 


; शक ; 
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भें इस युद्ध के बारे में तुम्हें क्या लिखूँ, जिसे संसार-युद्ध था महायुद्ध कहा गया 
है और जो ४ वर्ज तक बोरफ, एशिया और अफ़रीका के कुछ हिस्सों को बरबाद करता 
रहा और जिसने लाखों जवानों का उठती जवानी में ही काम तमाम कर विया। युद्ध 
का विषय ऐसा नहीं है कि उसपर खुशी के साथ विच्चार किया जा सके | यहु बडी 
दुःखद चीज़ हैं। लेकिन अकसर इसकी तारीफ़ की जाती है और इसके गुण गायें जाते 
हैं । कहा जाता है कि जैसे आग सोने-चाँदी को खरा कर देती है बैसे ही युद्ध आलसी 
क्ौमों को, जो बहुत ज्यादा आराम और विलासिता की बजह से नाजुक और दूषित हो 
जाती हैं, मज़बूत और खश कर देता है। हमारे सामने बहादुरी और त्याग की बड़ी- 

बड़ी भित्तालें प्रेश की जाती हैं, मानों युद्ध ही की बजह से ये सदृभुण पैदा होते हैं ! 
मेंने तुम्हारे साथ इस युद्ध के कुछ कारणों पर विचार किया है जं।र बताया हैँ 
कि पूँजीवादी जोद्योगिक देशों की और साम्राज्य-दाक्तियों की प्रतिह्द्रिता किस तरह 
हकक्‍्फर खागई और संघर्ष किस तरह अनिवार्य होगया। इन सारे देशों के उद्योगों 
के प्रमुल लोग क्रिस तरद शोषण करने के लिए प़्यादा-से-ज्यावा क्षेत्र और मौका 
चाहते थे 4 बडे-ब् साहुकार क्रित तरह पपया फमाने की किक में थे और हथियारों के 
बसानेबाले किस प्रकार ज्यादा मुनाफा घाहते थे। इसलिए में लोग खड़ाई के लिए . . 
कूद पड़े और इसके हुबम पर और इनके तथा प्रतिनिधि बुजुर्ग राजवीतिज्ञों के हुक्म ... 
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पर राष्ट्रों के वौजबान एक-दूसरे का गला काटने के लिए आगे आगये । इस नौजवानों 
की बहुत बडी तादाद और इस सारे देशों की साधारण जनता इस बात को बिलकुल 
नहीं जानती थी कि युद्ध के क्या कारण हैं! असर में इस युद्ध से इनका कोई 
ताहलुक़ नहीं था--चाहे सफजता होती या असफलता, हुर हालत में इनका नुकसान 
ही था । यह अमीर आवध्ियों का जुआ था, जो उन्होंने लोगों की और खासकर 
नोजबानों की जिन्दगी को दाव पर रखकर खेला था। लेकिन जबतक साधारण 
जनता लड़ने के लिए लैयार न हो, लड़ाई हो ही नहीं सकती । यूरोपिय महाद्वीप के 
सारे वेशों में, जैता कि मैने ठुमको बताया है, अनिवार्य सैसिक भरती की प्रणाली चहीं 
पाई जाती थी ! इत्त क्रिस्प की भरती तो बाद को लड़ाई के जमाने में शुरू हुई । 
लेकिन जवरदस्ती से क्‍या होता हैं ? ऐसी हालत में अगर छोग बिल से लड़ते को 
तैयार न हों तो उन्हें कोई जबरवस्ती नहीं लड॒बा सकता । 

इसलिए जितने राष्ड. लड़ाई में शामिल हुए थे, सभी में इस बात की कोशिश 
की गई कि जनता के देश्य-प्रेभ और उत्साह को भड़काया जाय । हरेक पक्ष वृसरे 
पक्ष को जालिम कहता था और इंस बात का बहाना करता था कि हम आत्म-रक्षा 
के लिए युद्ध कर रहे हैं। जर्मनी कहता था कि उसके चारों तरफ़ दुश्मनों की ज॑जीर' 
बिछी हुई है और ये दुश्मन उसका गला घोंट देना चाहते हे । बह रूस और फ्रांस 
पर इस बात का इलजाम लगाता था कि इन्होंने उसके ऊपर हमला करके लड़ाई की 
शुरुआत करवी । इंग्लेण्ड यह वजह बताता था कि नन्‍हे-से बेडजिब्रम की तटदस्थता को 
जमनी वालों ते अन्यायपुरवंक तोड़ डाल, इसलिए नीति की दृष्टि से बेलजियम की 
रक्षा होनी चाहिए । सारे देश, जो इस लड़ाई में शामिल थे, अपनेको दूध का घुला 
बतलाते थे और सारा दोष दुश्मन के ऊपर डालते थे । हरेक शप्ट्र के लोगों को 
इस बात का यकीन दिला दिया गया था कि उनकी आज़ादी खतरे में है और उसकी 
रक्षा के लिए उन्हें युद्ध करना जरूरी हैं। हर जगह युद्ध का वातावरण पैदा करने 
में अखबारों ने खासतोर से मदद दी, जिसका मतलब यह हुआ कि शत्रु बेश के रहने- 
बालों के बारे में लोगों के दिलों में सहत नफ़रत पेदा करदी । 

पागलपन की यह लहर इतनो मज़बूत थी कि जो चीज़ इसके साभने पडी बही. 
बहू गई । जतता के रोज को भोड के अहरर उत्तेज्ञत कर देता आसान काम था, 
लेकिन समकषनें-बुझनेवाले ज्ादमी, सन्नो ओर पुरुष, जिनके बारे में यह कहा जा सकता! 
है हि झात्त और गम्भीर मिजाज के थे, युद्ध सें फेंसे हुए देशों के लेखक, विचारक, 
प्रोडेवर, वैज्ञानिक, सभो चक्कर में फैंस गये और दुश्मत-देश के निम्नात्तियों से 
'जफ़रत करने छग्े और उत्तके खूब के प्यासे होगये। पादरी लछोष भोर मजहुबी 
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आदमी, जो शान्त लोग सभझे जाते हैं, औरों फी तरह ही खून के प्यासे थे, बल्कि उन 
लोगों से भी ज्यादा | शान्तिवादी और सास्यवादी भी अपनी बुद्धि खो बैठे और अपने 
उसूल भूल गये | सभी भूल गये, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो नहीं भूले । हरेक देश में 
बहुत छोटी तादाद ऐसे आदमियों की भी थी जिल्होंने पागल बनने से इन्कार कर' दिया 
और युद्व का ब्‌ बार अपने ऊपर चढ़ने नहीं दिया। छोग इनपर हँसते भ्रे और इसको बद्च- 
दिल कहते थे। और बहुतसे तो ऐसे थे जिन्हें जेलखाने भेज दिया गया, क्यों कि उन्होंने लड़ाई 
में काम करने से इसकार कर दिया था। इसमें से कुछ स|म्यवादी थे, और कुछ मज्षहबी 
लोग थे, जँसे क्वेकर छोग जो लड़ाई को धा्िक दृष्टि से बुरा समझते हू । यह सच्च कहा 
गया है कि आजकल जब लड़ाई छिड़ती है, तो उसमें फंसे हुए आदी पागल हो जाते है । 
ज्यों हो लड़ाई शुरू हुई, अनेक देशों की सरकारों ने सचाई छिपाने के लिए और 
तरह-तरह की झूठी बातें फैलाने के लिए लड़ाई को बहाचा बता छिया। लोगों की 
व्यक्षिगत आजादी भी दबा दी गईं। दूसरी तरफ़ की बात तो बिलकुल ही नहीं 
बताई जाती थी, जिससे लोगों को सिर्फ़ किससे का एक ही पहलू सालम होता थर और 
यह भी बहुत-कुछ बिगाइकर बताया जाता था और अकसर तो बिलकुल झूठी बातें 

कही जाती थीं । इच्च तरीक़े से लोगों को बेवकूफ़ बनाना सुश्किल नहीं था । 
शान्ति के जमाने में भी संकीर्ण राष्ट्रीय प्रतार और अखबारों की मन-गढ़न्स 
बातें जनता को बेवकूफ बनाती रही थीं और उन्होंने लड़।ई के लिए जमीन तेयार कर- 
दी थी। युद्ध को खुद ही बडी आराधना की चीज़ बताया गया था। जर्मनी में, था थों 
कहो प्रज्ञा में, युद्ध की तारीफ़ करना क्लेसर से लेकर नीचे तक जितने शासक थे उन 
सभी का परम-कर्तव्य बन गया था । युद्ध को उचित साबित करने के लिए विद्वतापूर्ण 
किताबें लिखी गई थीं और इस बात को साबित किया गया था कि युद्ध इनसान की 
जिन्दगी और तरकक़ो के लिए ज़रूरी है । क़ेसर की बहुत शोहरत होगई, क्योंकि बह 
हमेशा भोंडे तरीके से शेख्ली बघारा करता था । लेकिन इंस्लेण्ड में और दूसरे देक्षों में 
भो सैनिक और ऊँचे वर्ग के छोगों में इसी किस्म के खयाल पाये जाते थे। रघ्कित 
इंगलेगड का उच्नोसवीं सदी का एक सशहूर लेखक हुआ है। उसकी किताबें बापू को बहुत 
पसन्द हैं और उसकी कुछ किताबें तुमने भी पढ़ी होंगी । अश्नंविग्ध रूप से शुद्ध हृदय 
के इस आदसी ने अपनी एक किताब में छिखा है :--- ' 
“संक्षेप में बात यह है कि में देखता हूँ, सब॑ गैमों ने अपने शब्दों ' 

की सचाई और अपने विचारों की गज़बूनी बृद्ध से सीर्ख 

दिया | युद्ध में शिया दी, ज्ार्ति ने वासा वि 
कि बड़ी-बड़ी कौम गत से पैदा होती हई आर धात्ति में मर जातों हैं । 
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इस बात को बताने के लिए कि रश्किन कितना साफ़ साझ्माज्यवादी था, उसकी 
किताब मे में एक दूसरा उद्धरण तुम्हारे साथने रखेगा :--- 

“इलैण्ड को यही बात करनी चाहिए, नहीं तो वह नप्ट होजायगा । 
उसे उपनिवेश बताना चाहिए और जहाँ कही भी उस्ते ज़मीन का ऐसा वीरान 
हिस्सा मिले, जिसमें उपज हो सकती है, उसपर क़व्ज़ा कर लेना चाहिए और 
उसे अपने उपनिवेशियों को यह बताना चाहिए कि समृद्री या खुब्की किसी ज़रिये 
से इंग्लेण्ड की ताक़त को बढ़ाना उनका पहला उद्देश्य है / 

में एक दूसरा उद्धरण और देता हूँ। यह एक अंग्रेज अफ़सर की किताब से 
लिया गया है, जो ब्रिटिश सेना में मेजर जनरल होगया था । बहु कहता है कि युद्ध 
में विजय उस बक्‍त तक बिलकुल नामुमकिन है जबतक कि 'जानवूक्षकर झूठ न बोला 
जाय, झ्ुठाई के काम न किये जायें और बलों को गोलमोल ढंग से और घुमा-फिराकर न 
बताया जाय।” उप्तके कथनानुस्तार कोई भी नागरिक, जो “इन साथनों पर अम्ल करने 
से इमकार करता है, अपने साथियों, अपने मातह॒तों और अपने देश के प्रति जान-बूझकर 
दंगा कशता है और इसके अलाबा उसके लिए कुछ और नहीं कह सकते कि बहु अत्यन्त 
घुणा-योग्य और बुजद्लि है। बडी क्रौमों के सामने नीति-अनीति क्या चीज्ध है, जबकि 
उनकी ज़िस्दगी ख़तरे में पडी हो ? हरेक क्लौस को चाहिए कि जबतक वृश्मन भर से 
जाप ।” वह ज्ाघात पर आधात करती रहे, मुझे सालूस नहीं कि इन सब बातों 
के बारे में रस्किन क्या कहता । लेकिन यह ते समझता कि यह अंग्रेज़ी सन का कोई 
ठीक समता है, था यह कि क़ंसर की रम्बी-चौडी स्पीचें साधारण जमेनी की सनोदशा 
जाहिर करती थीं । लेकित वदक्रिस्मती की बात तो यह है कि जो इस क्रिस्स का विधार 
रखते हैँ, अकसर उन्हीं के हाथ में अधिकार होता है और लड़ाई के ज़माने में बही 
आदमी सामने आजाते हें । 
आम तौर पर ऐसी साफ़-साफ़ बचें जनता के सामसे नहीं कही जातीं और भुद्ध 
के ऊपर एक | मजहबी गिलाफ़ चढ़ा दिया जाता हैं। इसलिए जब एक तरफ़ योरप में 
और दूसरी जगहों पर सेकड़ों सील तक युद्ध के मोरचे में बेतहादा क़त्ल जारी था, उस 
कत्ल को उचित साबित करने के लिए और छोगों को धोखे में रखते के लिए घर पर बडे 
सुन्दर और मधुर वाक्य बनाये जा रहे थे। कहा जाता था कि यह युद्ध आत्म-सम्भान 
और आज्षादी की रक्षा के लिए रूड़ा जा रहा है; युद्ध ख़त करने के लिए यह लड़ा 
जा रहा है; और लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए, आत्मनिर्णय के लिए, छोटी क़ौमों 
कीआज्ञादी के छिए यह लड़ाई छडी' जा रही है ॥ इसी दरमिय्रान बहुत-से साहुकार और 
' व्यवसायी और युद्ध-सामग्रो बनानेवाले, जो घर पर बेठे रहते थे और इन नफ़ीस 


युद्ध: १९१४-१९१८ ८९५ 


जुमलों को देशभविंत के साथ इस्तेमाल करके नौजवान आद्षियों को लड़ाई की 
भट्टी में कूबने के लिए प्रेरित करते थे, बेहद सुनाफ़ा कमा रहे थे और करोड़पति 
होते जाते थे । 

ज्यों-ज्यों लडाई महीने-पर-महीने और साल-पर-साल बढ़ती गई, और-और 
देश इसके अन्दर फेँसते गये । गुप्त रूप से रिहरव्तें पेश करके तटस्थ देशों को अपनी 
तरफ़ मिलाने की कोशिश दोनों ही तरफ़ के लोग करते थे । अगर ये रिदवतें खुहूम- 
खुल्ला पेश की गई होतीं तो वे ऊँचे आवर्श और नफ़ीस जुभले, जिनको सकाव की 
छतों पर से चिल्लाया जाता था, ख़त्म होगये होते । इंग्लैण्ड और फ़रान्स की रिश्वत 
देने की ताक़त जमनी से ज्यादा थी, इसलिए तटस्थ, लोग जो लड़ाई में दामिल हुए। 
ज्यादातर अंग्रेज, फ्राग्सीसी और रूसियों की तरफ़ आये । जर्मनी के पुराने मंवदगार 
इठली को सिन्न-राष्ट्रों ने, एक गुप्त सन्धि करके और उसमें यह वादा करके कि इटली 
को एशियामाइनर में और दूसरी जगहों पर उपभिन्रेश दिये जायेंगे, अपनी तरफ़ मिला 
लिपा। रूस के साथ भी एक गुप्त सन्धि हुई थी, जिसमें उसे कुस्तुमतुनिया देने का वादा 
किया गया था। दुनिया को आपस में बॉटने का यह काम बहुत ही रोचक और दिलचस्प 
था। ये गुप्त समझौते मित्र-राष्ट्रों के राजनीतिश्ञों के सार्वजनिक वक्तच्पों के बिलकुल 
ख़िलाफ़ जाते थे और शायद इन समझौतों के बारे में क्रिसीको पता त्ी न चलता, अगर 
रूसी बोलशेविकों ने अधिकार पाने पर इनको प्रकाशित न कर दिया होता । 

अखीर में मित्र-राष्ट्रों की तरफ़ एक दर्जन यथा इससे ज्यादा वेश आगये थे । 
संक्षेप के लिए मे अंग्रेक्ष-फ़ांसीसी पक्ष को भमिन्न-पक्ष कहूँगा। मिन्न-पक्ष सें ब्रियेन था, 
उसका साभाज्य था और इसके अलावा फ्रांस, रूस, इटली, अमेरिका, बेंलजियम, सर्विया, 
जापान, चीन, रूसानिया, यूनात और पुर्तगाल थे। मुसकिन है कि एक या दो और रहे 
हों, मिवका वास सुझे याद नहीं। जर्मत-पक्ष में जमंनी, आसर्ट्रिया, तुर्की और बलगेरिया' 
थे । अधेरिका तीसरे वर्ष लड़ाई में शामिल हुआ । अगर हस इन बातों का खयाल न 
भी करें तो भी ज्ञाहिर है कि भिन्र-पक्ष के साधन जर्मन पक्ष से कहीं ज्यादा थे। इसके 
पास आदमी ज्यादा थे, पैसे ज्यादा थे, अस्त्र-शस्त्र और युद्ध-सामप्री बनाने के कार- 
ख़ाने ज्यादा थे, और सबसे बडी बात तो यह थी कि समुद्दों के ऊपर इन लोगों का. 
अधिकार था जिसकी बजट से तटस्थ वेश्ों की सामग्री से थे आसानी के साथ फ़ायदा 
उठा सकते थे । सिन्न-पक्ष अमेशिका से सूड-सावगी दौर खाले-पीसे का शापान ले 
सकता या ओर पंसा भी उधार छे सकता भा, क्योंकि समुद्र की लाक़त उसके हाथ 
थे'। जारी के सट्टायक देश कसजोर थे और उमकी ज्याश मवद नहीं कर. 


| 
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में थी। जर्ंगी ओर उत्तके मित्र चारों दशक दुश्मनों से घिरे और 
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सकते थे । वे जर्मनी के अपर एक तरह का बोझ थे, जिसको खड़ा रखने के लिए उसे 
हमेशा टेका ओर सहारा लगाना पइता था। इसलिए व्यावहारिक दृष्टि से जरम॑ती 
दुनिया के अधिकांश हिस्से से अकेला लड़ रहा था। हरेक दृष्टि से यह संघर्ष बहुत 
ज्यावा असमान कहा जा सकता है, फिर भी जर्मनी चार वर्ष तक दुनिया के मुकाबिले 
में डटा रहा और विजय के नजदीक बराबर पहुँचता रहता था। हर साल विजय कभी 
इधर और कभी उधर आती हुई दिखाई देती थी ॥ एक अकेले राष्ट्र की यह कोशिश 
अछचर्ण जनक थी, और सिर्फ़ इसलिए मुमकिन हो सकी कि जर्मनी ते शानदा र सैनिक 
मशीन तेघार कर रबखी थी । अख्ीर में जब जमेंती और उसके साथी अन्तिम रूप से 
पराजित हो चुके थे, जमेन सेना उस समय भी संगठित थी और उसका अधिकांश 
हिस्सा विदेशों ज्षमीस पर था । 

मित्र-पक्ष में लडाई का सबसे ज्यादा बोचझ फ्रांसीसी सेना पर पद्धा और फ्रांसीसी 
लोगों में ही लाखों नौजवानों की जिस्दगी खोकर जर्मन सेनिक मशीन का सुक्ाबिणा 
किया । इंग्लेप्ड को बडी सहायता इस बात की थी कि उसके पास जरूनसेना थी और 
सामुद्रिक शक्ति थी । कृथ्नीतिज्ञता और प्रचार में भी उसने मदद दी। जर्मनी को 
अपनी सेना पर अभिसाच था और वह तटस्थ देशों से व्यवहार करते में और प्रचार 
के तरीकों में बहुत ही ज्यादा अनगढ़ साबित हुआ । इसमें ज़रा भी शक नहीं कि 
लड़ाई के ज्ञवाने में इंग्लेंड ने ग़लत बातों के प्रचार की कुशलता और क़ाबलियत 
तथा झुठाई में दुनिया को मात कर दिया। रूस, इटली और दूसरे सहायक देशों से 
इसके सुक्नाबिलि में बहुत सामूली हिस्सा लिया और छड़ाई के मामलात में उनके 
कारनामें बहुत उल्लेखनीय नहीं रहे । फिर भी रूस को सारे देशों से ज्यादा सुक्कसाब 
हुआ। अमेरिका अन्त में लड़ाई में शामिल हुआ ओर उसके आने की वजह से ही जर्मन 
लीग अन्तिम तौर पर पस्त होगये |... 

, लड़ाई के दुरू महीनों में अमेरिका और इंग्लेण्ड में बहुत खिचाबव था, और 
इस बात का कभी-कभी जिक्र होजाता था कि इसमें छड़ाई होजायगी । खिचाव की 
बजहे यह थी कि इंल्ेण्ड अमेरिका के सामुद्रिक व्यापार में दस्तन्दाज़ी करता था, 
कर्योक्षि उसे ढक था कि अमेरिका के जहाज़ जर्मनी को माल पहुँचाते हैं । इसपर 

, ब्रिठिश् प्रचार-विभाग ते काम करना शुरू किया और अमेरिका को अपनी तरफ मिला 
, लेने की खास कोद्षिन्न की । पहली बात जो इन छोयों ने हाथ में ली, बह जर्मतों के 
' लत्याचारों के बारें में प्रचार था। जर्मन सेना ने बेलजियम में क्या, किया, इसकी 
भर्यक्र कहानियाँ वदा-बनाकर फ्रछाई गई । इसका सास रक्खा गया था जन हरणों 
की भीषणता । इन किस्सों में कुछ ऐसे भी थे जो अंशतः घटनाओं पर : निर्भर थे, जैसे 
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लूबेन की यूनिवर्सिटी और पुस्तकालय की तबाही। रेकित ज्यादातर ये क्िस्से बिलकुल 
मनगढ़न्त हुआ करते थे । एक आइचर्यजनक क़रिस्सा यह कहा जाता था कि जर्मन 
लोगों ने लाशों का एक कारखाना खोल रकक्‍खा है। दुश्मन देशों की जनता के प्रति 
हरेक देश में इतनी धृणा थी कि वह सब बातों पर यक्नीन करने को तैयार था। 

तुम्हें ब्रिटिश प्रचार के विस्तार और पैमाने का कुछ अन्दाज़ा इस बात से छूग 
सकता है कि अमेरिका में ब्रिटिश वार सिशन यानी युद्ध-प्रचार-बिभाग में ५०० 
अफ़तर और दस हज्ञार आदसी काम्त करते थे। थह तो सरकारी इम्तज्ञाम था। 
इसके अलावा ग्रेर-सरकारी काम बेहद होता था । इस प्रवार-कार्य के लिए उचित और 
अनुचित सब किस्म के तरीक़े काम में लाये जाते थे । स्वीडन के स्टाकहाल्म में अंग्रेज्ञों 
ने सरकारी तोर पर एक अंग्रेज संगीतालय खोल रवखा था, जिसमें ये लोग लोगों का 
तरह-तरह से मनोरजंन कराया करते थे, ताकि श्वीडन के बाशिनदों की सदृभावना 
इनकी तरफ़ होजाय। इस प्रचार वे और जर्मतों की पनडुब्बी की कार्रवाइयों नें, 
जिसके बारे में में बाद को कुछ बताऊंगा, अमेरिका को मिन्र-वल के पक्ष भें आले में 
बडी मदद दी । लेकिन तसफ़िया करनेवाली बात तो पैसे की थी। 

लड़ाई बडी खर्तीली चीज़ है। यह भयंकर रूप से खर्चीला व्यापार है । लड़ाई 
में बहुमूल्य सामान की विज्ञाल मात्रा छूंग जाती हैं और उसके बदले सिर्फ़ बरबादी 
मिलती है । बोलत पैदा करने के ज्यादातर काम इसकी बजह से रुक जाते हैं और 
लोगों की सारी ताक़त तबाही और बरबादी के लिए जमा होजाती है। इतना सारा 
घन कहाँसे आता था ? पहली बात तो यह है कि मित्र-पक्ष में इंग्लेण्ड और फ्रांस ही 
ऐसे वेश थे जिनकी माली हालत अच्छी कही जा सकती थी । यही नहीं कि ये अपनी 
लड़ाई का सारा खर्चा बरदाइत करते रहे हों बल्कि अपने मददगारों को थी धन और 
युद्ध-सामग्री उधार देकर उनकी मदद करते थे । कुछ दिनों के बाद पेरिस बोल गया। 
उसके आ्थिक साधन ख़त्म होगये। इसके बाद रून्दन ने अकेले सारे मिश्र-पक्ष को 
धन से सदद देनी शुरू की । लड़ाई के दूसरे साल के खत्म होने तक लब्दन भी बोल 
गया। इसलिए १९१६ के अन्त में फ्रांस और इंलेण्ड दोनों की साख ख़त्म हो चुकी थी । 
इसपर अंग्रेजों की एक मण्डली, जिसमें उसके बड़े-बड़े राजनीतिजञ शामिल थे, आधिक 
सहायता साँगने के लिए अमेरिका गई। अमेरिका उधार देते के लिए राजी होगया 
और' उसके बाव से अमेरिका के पेसे से मित्र-पक्ष की लड़ाई जारी रही। मित्र-प्ष के 
अपर अमेरिका का क़र्जा विन दूना और रात चौगुृता होने छथा और बढ़कर विश्मय- 
, जनक संख्या तंक पहुँच गया । ज्यों-ज्यों कर्ज बढ़ा, अमेरिका के अडे-बडे इक और 
साहुकार, जिल्होंने उधार दिया था, मिन्र-पक्ष की विजय के लिए अधिकाविक उत्सुक 
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होते गये । उन्होंने सोचा हि अगर जमेनी से मित्र-पक्ष को हरा दिया तो बह बेशुसार 
रकम कैते मिकेगी जिते अमेरिका ने मित्र-पक्ष को उचार दे रखा है ? अमेरिका के 
महाजनों को मेंबर पर आ बनी और उत्होंने ऐसी हालत में जो मुवातिब समझा क्षिया। 
इस बात का ख़मारू अमेरिका में बढ़ते लगा कि वह लड़ाई में मिन्र-पक्ष का साथ दे 
और अच्त में अमेरिका ने साथ दिया। 

आजकल हम अमेरिकत कर्ज के बारे में बहुत-कुछ चुनते हैं और अखबारों में 
भी इसकी खूब चर्चा रहती है । यह क़ज्े, जो इंग्लेण्ड और फ़रान्स की यर्दन में चक्की 
की तरह लटका हुआ है और जिसे ये अब अदा नहीं कर सकते, लड़ाई के ज्ञमाने में 
लिया गया था। अगर यहू रुपया उस बक्‍त न मिला होता तो इनकी साख बिलकुल 
जाती रहती और शायद अमेरिका इनका साथ भी न देता । 

में अब यहां ठहर जाकँगा । अगले खत में में तुम्हें यह बसलाऊँगा कि लड़ाई के 
दौरान में क्या हुआ ओर लड़ाई कैसे खत्म हुई। 


महायुद्ध की गति 
१ अग्रैठ, १९३ ३ 
जब अगस्त १९१४ के शुरू में लड़ाई आरम्भ हुई, सारी दुनिया फ्रांस की छत्तरी 
सरहद और बेलजियम की तरफ देखते लगी। जर्भन फ़ौजें आगे बढ़ती जाती थीं और 
उनके रास्ते में जितनी रुकावटें पड़ती उन सबको कुचछलती जाती थीं । थोड़ी देर के 
लिए मस्हें-से बेलजियम ने इन्हें रोका, इसपर नाराज होकर इन लोगों ने आतंक पैदा 
करनेयालों हरकतों से बेलजियन छोगों को डराना चाहा । मित्र-पक्ष से इन्हीं बातों के 
आधार पर अत्याधाश की कहानियाँ बनाई थीं। जर्मन फ़ौजें पेरिस की तरफ़ बढ़ीं; 
फ्रांस की सेवा इनके सामने ठहर ते सकी और छोटी-सी ब्लिडिद् सेना हृदाकर एक 
तरफ़ करवी गईं। लड़ाई शुरू होने के एक महीते के अन्दर ही ऐसा मालूम होता था 
६ पेरिस केम्मत का फ्सला होगया। फ्रांसीसी सरकार अपने दफ्तरों और अपनी 
शी छोज्ी को इक्षिण में बोडियो को ले जाने की तैयारी करने छगी । कुछ जर्मतों 
ने परत कि #बदे लड़ाई जीत छी। अगस्त के अद्वीर में परिचिमी मोर्चे पाती 
77 हालत थी । 
इसी बीच रूसी फोजें पूर्वी प्रणा पर हमला कर रही थीं। इस मात की कोशिश 
की गईं कि ज़र्मनों का ध्यान परिचनी भोचें से हुद जाथ । ५ 








आल 
फ्ाटादाी मोसे ८ 


॥ धोर इंग्लेण्ड मं ससी 
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स्टीभरोलर ( भाष से चलमेबाला बड़ा बेलनवार इंजिम ) के ऊपर बहुत आश्ायें 
याँची गई थीं। यह कहा जाता था कि यह बेलन बेलते-बेलते बलिन पहुँचेगा । रूसी 
सिपाहियों के पास काफ़ी अस्चशस्त्र नहीं थे और उनके अफ़्तर बिलकुल नालायक्त थे, 
ओर उनके पीछे ज्ञार की बेईमान सरकार थी। एकाएक जर्मन लोग रूसियों पर टूट पडे 
और एक बहुत बडी रूसी सेना को पूर्वी प्रशा की झौलों और दलदलों में फँसाकर 
बरबाद कर दिया । इस बडी जर्मन विजय को 'देननवर्ग की लड़ाई! कहते हैँ; और 
इस विजय के साथ जिस खास सेनापति का नाम जुड़ गया है वहु वाल हिण्डसबर्ग * था, 
जो आजकल जर्मन लोकतंत्र का राष्ट्रपति है 

यह बडी भारी विजय ज़रूर थी, लेकिन एक तरह से जर्मत फौजों का इससे बड़ा 
नुक्सान हुआ । इस विजय को प्राप्त करने के लिए ओर इस बात से डरकर कि 
रूसी लोग पूर्ण में कुछ बढ़ रहे हैं, जर्मनों ने अपनी कुछ फौज फ्रांस से हृठाकर रूस की 
तरफ़ भेज दी । इसकी वजह से पर्चिसी सोर्चे पर उनका ज़ोर कुछ कम होगया और 
फ्रांपीयी फ़ोन ने आगे बढ़नेवाले जर्मनों को पीछे हटा बेने की जबरदस्त कोशिंद की । 
सितम्बर १९१४ के शुरू में मार्च ( )॥(५७/४८ ) की लड़ाई में उस्होंने जर्मनों को पचास 
मील पीछे हुदा दिया । पेरिस बच गया ओर फ्रांसीप्तियों और अंग्रेज्ञों को साँस लेने का 
सौक़ा मिल गया। ः 

जमेनों ने फिर आगे बढ़ने की को शिश्ष की और वे क्रीब-क़रीब कामयाब हो चुके थे, 

लेकिन फिर रोक लिये गये । इसके बाद ढोनों फ़ोजें अपनी-अपनी जगह पर डह गईं और 
खब्दक खोदकर नये किस्म की लड़ाई ( पप्छाएं। फ़३/७* ) शुरू हुईं । एक क्रिस्त 
की जिच-सी होगई थी। यह खन्‍्दकी लड़ाई पश्चिमी सो्े पर तीन वर्ष से ज्यादा 
तक और क़रोब-क्रीब लड़ाई के ख़त्म होने तक जारी रही । बडी-बडी फ़ोजें छछेदर' 
की तरह जमीन में बिल बताकर रहती थीं और एक-दूसरे को बेदमभ करने को कोशिश 
करती थीं। जर्मन और फ्रांतीसो सेनायें इस मोर्चे पर शुरू से ही लाखों की तादाद में 
रहीं,--और अंप्रेज़ों की भी छोटी-मोटी फ़ौज इस भीचचे पर तेजी से तादाद सें बढ़ती 
गई--पहाँतक कि इसकी भी तादाद लाखों तक पहुँच गई। 

पूर्व के या रूसी मोर्चे पर इससे ज्यादा तुललल रही। रूसी फ़ौजें आर्ट्रियन 
लोगों को बार-बार ज्िकस्स देती थीं, फेकित जर्मेनों से हमेशा! हार जाशा करती 
थीं । इस सोचें गर मरते गे होनेदालों की ताइाई बहुत हो फ्यादा थी ! 
'यहु ने समनना कि परद्चिमी ऐसे पर इस ख़्दकी छडाई का भजह से कंस आदमी 
रथ आइचबमतक लापरवाही से खेल खेला 


धभ्थ 





ह्प्ट 





ट्र् 


काम आये। जादमियों की जियो 


हव्पक न्‍ए 
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जाता था और दुश्मन के मज़बूत सोचें पर हमला करने के लिए छाखों आदमी भोत 
के मुँह में जानबूझकर ढकेल दिये जाते भे और इसका कोई नतीजा नहीं निकलता था । 

युद्ध के दूसरे अनेक रंगमंत्र भी थे। तुकों ने स्वेज की नहर पर हमला करना 
चाहा, लेकिन पीछे हटा दिये गये । मिस्र, जैसा मंमे तुम्हें पहले बताया है, १९१४ के 
दिसम्बर में जिटिश संरक्षकता में लेलिया गया था। फ़ौरन ही ब्रिटेन ने वहाँकी नई 
व्यवस्थापक सभा को स्थगित कर दिया और जिस लोगों पर शक यथा उन्हें जेलखाने 
में भर दिया । राष्ट्रीय अखबार दबा दिये गये और पाँच आदमी से ज्यादा एक जगह 
इकहुए नहीं हो सकते थे । मिस्र की सिंसर प्रणाली' को रूत्दन के टाइम्स ने बर्बेर 
कटठोरता से भरी हुए बताया था । इस देह में सारी लड़ाई भर फ़ोजी क्रासून 
जारी रहा । 

प्रिदेत ने तुर्की के जीण॑-छी्ण साम्ताज्य के कई कमजोर हिस्सों पर हमला 
किया । पहले इराक़ पर और फिर फिलस्तीव और सीरिया पर। अरबस्तान सें 
अंग्रेज़ों ने अरबों की राष्ट्रीय भावना से फ़ायदा उठाया और घन और सांमप्री की 
गहरी रिश्वत की सवद से तुर्की के ज्लिलाफ़ अरबों में बगावत पेदा करदी । इस बग्रा- 
बत की जिम्मेदारी खासतौर से अरबस्तान में अंग्रेजों के एक प्रतिनिधि कर्म टी ० ईं० 
लारेस को थी । उस वक्‍त से इसके बारे में यह मशहूर होगया है कि यह एक रहस्प- 
पुर्ण यात्री भेदों से भरा हुआ व्यवित है और एशिया के कितने ही आन्दोलनों के पीछे 
इसकी साक्षिश हैं । 

लेकिन तुर्की के म्मेल्थल पर सीधा हमछा १९१५ की फरवरी में शुरू हुआ, 
जबकि ब्रिटिश जल-प्ेना मे दरें दानियारू में घुतकर कुस्तुमतुनिया पर कब्जा करता 
साहा । अगर इस बात सें ये लोग कामयाब होगये होते, तो इन्होंने लड़ाई में तुर्की 
का ख़त्मा ही नहीं कर दिया होता बल्कि पश्चिमी एशिया से जर्मन लोगों का 
असर भी ख़त्म कर देते । लेकिन ये नाकामयाब रहे । तुर्की ने बहादुरी से छडाई की' 
और एक विलचत्पी की क़ाबिले प़ौर बात यह है कि इस लड़ाई में मुस्तफा कमाल- 
पादा का बहुत बड़ा हाथ रहा। क़रीब सावभर तक अंग्रेजों मे गेलीपोली में यह 
कोशिश जारी रक्‍खी । बाद को बहुत नुक़सान उठाकर ये वहाँसे हृद गये । 

पव्िचमी और पूर्वी अफ़रीका के जर्मन-उपनिवेज्ञों पर भी सिन्न-पक्ष मे हमला 
किया। मे दगतिव्ेय जर्मनी से बिलकुल अलग थे और इनको कोई मदद नहीं, घिल 
सकती थी। धीरे-चीरे ये पत्त होगये । चीन में कियानसान के प्रवेश प्र, जिसे जर्मनी 
में चौत से हृडूप लिया था, जापान. ने आसानी से कब्जा कर लिया। जापान के सामने 
कोई रुकावट नहीं थी और सुदुर-युर्व में कुछ लड़ाई का साज-बाज भी नहीं था। इस- 
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लिए उसने चीन को डरा-धमका कर तरह-तरह की फायदेसन्व रिजायतों और अधि- 
कारों को हासिल करने में अपना वक्त लगाया । 

इटली ते कई महीने तक लड्टाई की गति देखी और यह समझने की कोशिश की 
कि कोन पक्ष जीतेगा। अख्ीर में उसने यह लिहचय किया कि जीतने की ज्यावा 
सम्सावना मित्र पक्ष की है। इसलिए उससे सित्र पक्ष की रिव्वतों को मंजर कर 
लिया और एक गृप्त समझोता होगया | मई १९१५ में इटली वाक़ायदा लड़ाई से, 
मित्र-पक्ष में, शामिल होगया । दो बर्ष तक इदैलियन और जआए्ट्रियम एक वूसरे के 
सामने डेंटे रहे और कोई नतीजा न तिकला । इसके बाद जर्मन लोग आस्ट्रियर्यों की 
सदद के लिए आ गये और इदेलियन इनके सामने पस्त हो गये । जर्मन और आएरिट- 
यन मिलकर क़रीब-क्करीब वेनिस तक पहुँच गये । 

अक्तूबर १९१५ में बलगरेरिया जर्मनी से सिल गया । इसीके बाद ही आस्ट्रिया 
और जर्मनी की संयुक्त सेना ने बलगेरिया की मदद से सब्िय! को बिलकुल पह्त कर 
दिया । सबिया का राजा अपनी बची-खुची फ़ोज लेकर अपने वेश से भागकर भसिन्न- 
पक्ष के जहाजों में जा छिपा और सबिया जर्मनों के क़ब्जे में आगषा'। 

रूसानिया मे बालकन की लड़ाई में जो रुख़ इस्तियार किया था उससे उसकी यह 
खास शोहरत हो गई थी कि वह हमेशा मोक़ से फ़ायदा उठाने के धा में रहता है । 
वो वर्ष तक उससे महायुद्ध की गति देखी और बालप्लिरकार अगस्त १९१६ में, यह 
मिन्न-दल की तरफ़ आ गया । इसे बहुत जल्द ही इस कास की सजा भिल गई। जर्मन 
फ़ौज इसके ऊपर दृट पड़ी और इसको दबोच लिया । रूमानिया भी आएिड्रिया और 
जर्घनी की भातहती में आा गया । 

इस तरह जर्मनी और आए्ट्रया ने, जिन्‍्हें मध्य यूरोपियन ताकतों के वाम से 
पुकारा जा रहा था, बेलजियम पर, उत्तर पूथे में फ्रांस, के एक हिस्से पर, पोलेण्ड, 
स्िया और रूसातिया पर क़ठ्ज्ा कर लिया। युद्ध के अनेक रंगंचों परु भी इनकी 
विजय हुई थी । लेकिन रूड़ाई का केख पश्चिमी मोर्चे और समुद्र पर था, और इंच 
जगहों पर इनकी स्थिति में कोई प्रगति नहीं हो रही थी ।इस भोदें पर भतिदन्द्री 
फ़ौजें मृत्यु की गोद में खेल रही थीं घानी सरने-मारने के लिए गु्भी पडी थीं। समुद्र 
पर मिन्न-प्रक्ष हावी था। लड़ाई की. शुरूआत में कुछ जर्मन कुक्षर इंधर-उधर' फिरे थे 
और इन्होंने मित्र-पक्ष के जहाज़ों की आमव-रफ़्त में दखल भी दिया था। इनसे से 
' एक सराहुर एसडन! भी था जिमने मेदंशस पर भी गोफ़े वरसायें थे, लेकिन यह , एक 
छोटी-भी जात थी । मित्रपक्ष समुद्री रास्तों गर हाथी था, और इस घटना की वजह 
से उनको इस स्थिति में कोई फर्क नहीं आया । समुद्र पर कब्जा, रखने की वजह :से गा 


ण्ल्द विश्व-इतिहास की झलक 


स्रित्रपक्ष ने हम बात की कोशिश की कि भध्य-यूरोपीय शक्तियों को पानी जर्मन, 
आहिटया बर्ेश को बाहरी दुनिया से खाने-पीने की सामग्री था दूसरी चीज़ें बिलकुल 
वे मिलें । इप रोक-थाम की वजह से जर्मनी और आस्ट्रिया के ऊपर बड़ा भयंकर 
८ आ पड़ा क्योंकि भोजन के पदार्थ मुश्किल से मिलने लगे और सारी आबादी 
नसों भरने लगी 
इसके जवाब में जर्मतों ते प्रसडुब्बियों (सबमेरीनों) के ज्षरिये से मिन्रपक्ष के 
जहाओ की डुबोना शुरू किया। यह पनडुब्बी की लड़ाई इतनी कामयाब रही कि 
इंगलेण्ड में भी भोजव की चीज़ें बहुत कमर पहुँचने लगीं और अकाल पड़ने का खतरा 
होगया । १९१५ के मई के भहोने में एक जर्मन-पनड॒ब्बी ने लुसीटानिया नाम के एक 
एटलांडिक भहासागर में चलने वाले विज्ञाल अंग्रेज्ञी जहाज को डुबा दिया। बहुत से 
आवमी इसीमें डूब गये । बहुत से अमेश्किम भी इसमें डूबे और इसकी वजह से अमे- 
रिका में बहुत नाराज़ी और गुत्सा पेद्ा हो गया । 
जर्मनी ने इंग्लेपड के ऊपर हवाई जहाज से भी हमछा किया | चांवनी रात्त में 
बढ़े-बडे ज़ेपलिन हुवाई जहाज लब्दन के ऊपर और उन जगहों पर, जहां गोले-बारूद 
बनते थे, बम फेंकने आते थे । इसके बाद सामान्य हवाई जहाज़ों ने बम फेंकना शुरू 
किया । हवाई जहाज की भन्नाहद का छुना जाना, हवाई जहाज्ों पर गोला भारते 
बाली तोपों का दगना और छोगों का तहल्ानों मे अपने बचाव के छिए भागकर घसना 
लच्दव के लिए मामूछी बात हो गई। झहरी ( (ला ) जनता पर इस तरह गोला 
बरसाते के कारण अंग्रेजों में बहुत रोष पैवा हुआ और उनका यह रोष सही था, 
क्योंकि इस क्विस्स क्री गोलाबारी बडी भयंकर चीज़ होती है। लेकिन जब अंग्रेज्ञी 
हवाई जहाज हिन्दुस्तान के उत्तर-पर्चिम की सरहद पर था इराक में बस पोंकते हें 
या उस शताती ईजाद को, जिसे देर से फूटने बाला बम कहते हैं, गिराते हैं, तो 
ब्िठेस में ज़रा भी रोप पंदा नहीं होता । इसे ये छोग पुलिस का काम कहते हैं और 
शान्ति के जमाने में भी अकसर इसका प्रयोग करते रहते हैं । 
इस्त तरह महीने-यर-महोने बीतसे गये ओर लड़ाई श्लती रही, और जिस तरह 
से जंगक की आग टिट्टियों को भस्म करतो है उत्ती तरह यह म्ृष्यों का भस्म करती 
रही, भीर ज्यों-श्यों दिय बीतते गये यह अधिक विनाशकारी और बर्बेर होती गई । 
' अर्मन छोगों ने सा गैस से लड़ना शुरू किया और बहुत जल्द दोनों तरफ से 
कसी गैस दस्मेशत होते 


झगी । पर फंकीी के 


! जयाई जहानों का ज्यादा-्से 
समाज दान ऊना; जार इसके दाद पहले-पहस अंगेज्ञों ने इक का इस्तेमाल 


६ इक्--आार का चादरों पे हुको,र 


झ्थदा 


? शी सामान ने भरी मोटरगाड़ी जिसमें 


महायुद्ध की गति ००४ 


शुरू किया । टेक बहुत बड़ी भयंकर मशीन होती है जो हुर एक चीज़ पर रेंग सकती 
है । भोर्थो पर लाखों आदमी काम आये, और इनके पीछे देश के अन्यर ओरतें और 
बच्चे भूख और दरिद्रता की यातता में पिस गये । जर्मनी औश आस्ट्रिया में खास तौर 
से, माक्ेबन्दी की बजह से, छोग लुरी तरह भूखों मरते लगे । सहनशीलता की परीक्षा 
शुरू होगई । इस मुसीबतों की परीक्षा में कौन पक्ष ज्यादा दिव तक क्लायम रह सकेगा, 
यही सवाल सामसे आ गया । कौन सेना दूसरे को पहले थका देती हे, क्या मिन्र-पक्ष 
की नाकेबन्दी की बजहु से जर्मंत्र लोगों की हिम्मत टूट जायगी, क्या जर्मन पनइब्बियों 
की कारगुज़ारियों से इंग्लेण्ड भूखों मरने लगेगा और उसका साहस और जीवट ख़दम 
हो जायगा ? हरेक देश में मुसीबत और बलिदान के बडे-बडे उदाहरण दिखाई पडे । 
लोग सोचने लगे कि क्या यहु सारा भयंकर त्याग और कष्ठ फिजुल जायगा ? क्‍या 
हुम उन लोगों के बलिदान को भूल जायें जो मर गये ओर दुइ्मन के सासमे सर 
झुका दें ? युद्ध के पहले के दिच बहुत दर भालूम होने लगे। लड़ाई के कारण भी लोग 
भूल गये, सिर्फ़ एक चीज़ पुरुषों और स्त्रियों के दिमाग में रह गई थी--विजय और 
बदला लेने की सुवाहिश । ह 

प्रसिद्ध फ्रेच कवि एदर्मा रोस्ताँ से लिखा था :-- 

६ 76 एथए5 तप एा00 ॥8 एंटा006, 

पच६३76 तेल्शादइए082 [788 ; “097८8. 7? 


207९5, [९ एशपड़ ० 4 गा; 0९ 
80 )6 50फावलो) 8005 [68 ८ए970$ 


अर्थात्‌ “में सिर्फ़ विजय देखना चाहता हूँ । उसके बाद क्या होगा, यह 
मुझसे न पूछो । बाद में में अँधेरी काली रातें और सरो के वृक्षों के तीचे सोना पसंद 
करूँगा । 
* इस कवि की आज्ञा ज्यों-की-त्यों पुरी हुई । विजय के तीन हफ्ते के अन्दर वह 
मर गया । 
जो लोग किसी सिद्धान्त के लिए शहीद हो चुके हैँ उनका आह्वान बड़ा भयंकर 
होता है । जिसके दिल में जरा-सा भी जोश हैँ इस आहान के सामने कैसे रु सकता 
है ? छडाई के इन आखरी सालों में हर जगह अस्धकार का राज्य था। लड़ाई में 
शामिल देशों में हरेक घर रंज और अफ़सोस में डूबा हुआ ,था।, 'लोग थक्ते हुए थे; 
उनकी आँखें खुले गई थीं; लेकिन वे कर क्या सकते थे, सिवाय इसके कि अंडा ऊँचा 
२क्लें । एक जितिश शाहलर सेमर मैकी शी बनाई हाई इस प्रभावशाली कविता की णटड्ों . 








बीत हे प्रस्ण ये ५5 दच्िओी जीन टन 
ता हू जिनके करन वह ऊची चोदा नपहा पर भी चद्ध . 


५०४ विश्व-इतिहास को झलक 


ओर इसकी कहपता करो कि लड़ाई के उस अन्धकार्सय और संकटपुर्ण जमाने में 
उप्तकी क्ौम के पुरुष ओर स्त्रियों के दिल पर, जिन्होंने इसे पढ़ा होग।, कया अध्र पड़ा 
होगा । याद रक्खों कि इसी क्रिस्म की कवितायें कई भाषाओं और अनेक मुल्कों में 
लिखी गई धीं-- 

छह बाल क्‍0230, 0: ऐक७$ १७० 

एए ]एटते, शेष वैठफप, 34७ 8फाइ$७६ 809, 
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व 7970608 7605. 

बानी-- 

“(आज | हम मुर्दा हैं । पर चन्द दिन पहले हम जीवित थे; उपा का अनुभव 
करते थे और सूर्यास्त की चमक को देखते थे । प्यार करते थे और प्यार किये 
जाते थे । और आज हम पलेण्डर्स की यूद्धभूमि पर पड़े हुए हैं। आज हम मुर्दा हैं।” 

प१$& ०७ 0 पृपक्राद छा) (0॥6 06 : 
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ग6 छा9766४85 उ]6]त६ 
“दुश्मन के साथ चलनेवाले हमारे इस युद्ध को अब तुम ग्रहण करो । हम 
अपने इस बेकाम हाथों से यह मज्ञाक्ू तुम्हें सौंपते है । अब इसे ऊँचा और 
प्रज्वलित रखना तुम्हारा काम है । यदि तुमने हम मरने वालों के साथ विद्वास 
घात किया तो हम कभी सोयेगे नहीं । (हमारी आत्मा को शाम्ति न मिलेगी ) 
चाहे पलैण्डर्स के मैदानों में पपी के पौधे से ही उग आखें ।” 

१९१६ के अच्त में मिन्र-पक्ष कुछ मज़बूत होता दिखाई दिया। इनके नये टरेकों 
ते पश्चिसी सोचे पर उस्हें कुछ मज़बूतो दी थी। ज्षेपलित हवाई जहाज, जो इंग्लैण्ड 
पर हमला करते थे टूढले छगे । जर्मन-पनडुब्षरियों के होते हुए भी तटस्थ वेज्षों के जहाजों 
प्र्‌ 28) खाने का सामान इंस्लेण्ड पहुँच जाता था। सभ्‌ १९१६ की मई में उत्तरी 
साछ मे एक जहाजी युद्ध हुआ था । इसे जंटलेपड की लड़ाई कहते हैं। इस लड़ाई में 
कुल मिलाकर अंग्रेजों को काम्यावी मिली । इधर जर्मनी की नाकेबन्दी से आस्टिया 


झीर जर्तनी के लोग भूखों भरते लगे थे। ऐसा जात पड़ता था कि समय ही सध्य परे- 


पीय शक्तियों के खिलाफ़ है और फुर्ती से कुछ कर दिखाने की जरूरत भाछूम हुई । 
, अमनी ने समझौते के लिए भी कुछ इशारा किया था, लेकिन मित्र-पक्ष उसके रिए बिल- 
, हल तेथार ते हुआ। मिन्रयक्ष को सरकारें अपनी 


को गृष्ते संवियों से अनेक देशों के बे? 
के लिए बंधी हुई थीं भर जब तक परी धिजद 





में श्रोजालीः अंग यन्ीी की फाजलथीर आाः 


महायुद्ध की गति 5०५ 


अमेरिका के राष्ट्रपति उड़रों बिल्सन ने सुलह कराने की कोशिश की थ्री, लेकिन वह 
नाकामयाब रहे । 

इस पर जर्मन-मेताओं ने यह निरच्य किया कि अपनी पनडइुब्बी का सुद्ध तेजी से 
चलानें और इस तरह से इंग्लेंड को भूखों मार कर उसको नीचा दिखा दें। इस ख्याल 
से इस लोगों ते १९१७ की जनवरो में इस बात का ऐलान किया कि अन्द सपडों में ले 
तटस्थ जहाज भी डुबा देंगे। पह इसलिए किया गया था कि तदस्थ लोग इंग्लेंड में खाने- 
पीने का सामान ने पहुंचावें । इस ऐलान से अमेरिका बहुत ताराज़ हुआ। बहू इस बात 
को वरवाइत नहीं कर सकता था कि उसके जहाज इस तरह डुबों दिये जायें। 
इसलिए लड़ाई में शासिल हो जाना उसके लिए अभिवार्य होगया। जर्मन-सरकार ने 
जब हरेक जहाज़ को पनड॒ब्बी से इबाने का अपना निश्चय किया होगा, तब यह बात 
उसे ज़रूर मालूम रही होगी | शायद उसुका पह जपाल रहा हो कि अब कोई इूसरः 
चारा नहीं और इस ख़तरे को उठाना ही पडेगा, या उसने यह सोचा हो कि भिन्न 
पक्ष को अमेरिकन पूंजीपति काफी धन वे ही रहे है। बहरहाल १९१७ की अप्रैल में 
अमेरिका ने लडाई की घोषणा कर दी और इसके सेदान में आजाने से जमेनों की 
हार निश्चित होगई। अमेरिका के पास चिस्तृत वसीले थे और अब दूसरी क़ौमें थक 
चुकी थीं इससे एक नई स्थिति पेदा होगई । 

अमेरिका के युद्ध में शामिल होने के पहले एक दूसरी महत्वपूर्ण घदना हो छुकी 
थी । १५ मार्च १९१७ को रूस की पहली कान्ति के. कारण जार को अपनी गदही 

गरेडूनी पड़ी थी। में तुंक्हें इस क्रान्ति के बारे सें अलग-लिखूंगा | में तुम्हें यह बताना 

चाहुता हूं कि इस कांति की बजह से थुद्ध में बड़ा फ़रक़ पड़ गया। रूस जर्मन दावितयों 
के ख़िलाफ़ बिलकुल नहीं लड॒ सकला था और इसका मतलब यह होगया कि जर्मनी में 
पूर्वी मोर्चे पर छड॒ने की चिन्ता जाती रही ॥ वह अपनी पुर्ची फ़ौजों का ज्यादातर हिस्सा 
अब पश्चिचमी मोचे पर भेज सकता था और उन्हें अंग्रेज और फ्रांसीसियों के ख़िलाफ़ छूडां 
सकता था। एक दम से स्थिति जमेनी के लिए बहुत अनुकूल होगई । अगर उसे झूस 
की कान्ति की ख़बर उसके होने के छःसात हपता पहले मालूम होगई होती तो कितना 
फ़रक पड गया होता ! शायद तब पनडुब्बियों की लड़ाइयों को वह तेज़ न करता और 
अमेरिका तदस्थ रहुता । रूस के युद्ध-क्षेत्र से बाहर रहने पर और अमेरिका के तटस्थ 
होते हुए यह बहुत मुमकिन था कि जरमत्ी अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी सेनाओं को कूचल 
* डालता । फिर भी जर्सनों की ताक़त पश्चिमी मोचचें में बढ़ गई और जर्मन पनइुब्बियों 
ने सिश्रपक्ष जोर सटस्थ देश के जहाज़ों को ज्यादा तादाद में लष्ठ कर डाला । . , 

झूस की क्रास्ति से जर्मनी को सवृद सिझ् रही थी, फिर भी जर्मनी में अन्दरूनी 
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कमजोरी पैदा करने का यह सबसे बड़ा कारण हुआ । पहली ऋत्ति के आठ अहीने भी 
नहीं हुए थे कि दुध्री कान्ति हो गई और अधिक्षार सोवियट और बीलशेविकों के हाथ 
में आ गया, जिमकी पुकार सुलह की थी । इस लोगों मे सारी लडतेवाली क़ौसों के 
सैनिकों ओर मजदूरों से शान्ति के लिए अपील की और घह बताया कि यह लड़ाई 
पंजीपतियों की लड़ाई है, ओर भजदूरों को इस बात की इजाजत न देनी चाहिए कि 
बह साथाज्यबादियों के उद्देशों की पूर्ति के छिए अपने को नष्ट करावें । घह आवाज्ष 
और बहू अपील मोर्चे पर दूसरी क्रोमों के सिपाहियों तक भी पहुंची और इसका बहुत 
काफ़ी असर हुआ। फ्रांधीस्ती सेना में कई बलने हो गये, जिन्हें अधिकारियों ने दबा 
दिया। जर्मन सिपाहियों पर इससे भी ज्यादा असर हुआ था क्‍योंकि बहुत-घी जर्मन 

पलटनों ने ऋत्ति के बाद रूसियों से दोस्ती कश्ली थी। जब ये पलटने पश्चिमी सोचे 
को तब्दीद की गई, तब इस नये संदेश को थे अपने साथ ले गई और इसे दूश्तरी पलटसों 
में फछाथा । जर्मनी ऊडाई से थका हुआ था और बिहकुछ निरत्साह हो रहा था। रूस 
से आये हुए ये बीज ऐसी जमीन पर गिरे जो इतको छेने के लिए तैयार थी। इस तरीके 
से रूसी ऋान्ति ने जर्मनी को अन्दरूनी तरीके पर कमजोर कर दिया । 

लेकिन जर्मनी के फौजी अफ़स्तरों ने इत चेतावनियों की तरफ़ से अपनी आँखें 

बिलकुल बस्च करली थीं। इन्होंने सोधियट रूस से सुलह तो की लेकिन उसको दबाकर 

उसे जर्मनी के साथ एक अपमानजनक समझौता करते को मजबुर किया। सोवियट रूस 

ने इस समथ यहीं मंजूर कर लिया, क्योंकि उप्तके पास कोई दूसरा चारा नहीं था और 

बह हर हालत में सुलह चाहता था । मार्च १९१८ में जर्मन फ़ौज ने पदिचसी सो्थें पर 

अपना आखिरी विशाल प्रयत्व आरब्ध किया । अंग्रेज और फ्रांसीसियों के सोचों को तोड 

दिया, अनेक सेवाओं को नष्द कर डाला और फिर मार्च (00/:0८ ) नदी तक पहुँल गई 

जहाँ से बहु ३६ बरस पहले पीछे हुटा दी गई थी । यह बड़ा भगीरभ प्रयत्त था लेकिन 

यहु आख़िरी प्रयत्न था। इसके बाद जमंनी पत्त होगया । इसी दरपस्षियान अदलांटिक 

पार करके अभेरिका की फौजें आ गईं और अपने वाहु अनुभव के आधार पर पश्चिमी 

सोधें की सारी मिन्रपक्ष की सेवायें अंग्रेज, फ्रांसीसी और अमेरिकत एक मुल्य सेमापति 
. की भातहती में कर दी गई ताकि पुरा-पुरा सहयोग हो सके और संगडित तौर पर 
'प्रयत्त किये जा सकें। फ्रेंच साझेल फ़ोक (70८0 ) पदिचम में मित्र-पक्ष की सारो 

सेनाओं का मुख्य सेलापति बना दिया गधा । १९१८ के बीच तक हवा. विश्चित तौर 

से बवक चुकी थी। मित्र-पक्ष के हाय में ताक़त पहुँच चुकी थी और थे लोग बढ़ते गये 

'और अर्मनों को पीछे हठाते गये । अक्तूबर के खतस होने तक लड़ाई का ख़ात्मा हो... 
| हुक था और युद्ध बन्द करने की बातचीत होते रूगी थी । 


महायुद्ध की भति टी 


४ नवम्बर को कील में जर्मन जल-सेना में गदर हो गया । इसके ५ दिन के बाद 
बलिस में जरमब-प्रजातस्त्॒ की घोषणा कश्वी गई । उसी दिम यानी ४ वबष्वर को 
कलर बिलिपम दिसीय ने बडी बेंइज्जती के साथ और भोडे तरीके से जमभी से निकलकर 
हालंड के लिए प्रस्थान किया और उस्चीके माथ होएनजोलर्भ राजवबंधा भी खतम हो 
गया। चीन के मंचुओं के सपात ये बेर की तरह गरणते हुए दाखिल हुए शे, लेकिन 
साँप की पूँछ की तरह ग्रायत होगये ।” 

११ नवम्बर १९१८ को लड़ाई बन्द हुई। जो सुलह हुई वह अमेरिका के राध्ट्र- 
पति बिलसन की १४ डार्तों. (9076८ 7०77: ) पर निर्भर थी । ये १४ शर्तें बहुत हुद 
तक इन सिद्दान्तों पर मिर्भर थीं कि छोदे राष्दों को आत्सनिर्णय का अधिकार दिया जाय; 
निःशस्त्रीकरण हो; कोई गुप्त समझोता न किया जाय; सारी शक्तियाँ रूस को' मदद दें 
और राष्ट्र-संध बनाया जाय । आगे चलकर हम बेखेंगे कि विजेताओं मे कितनी आसानी 
से इन १४ बालों को भुला दिया । 

लड़ाई खतम होगई, लेकिन इंग्ले्ड की जल-सेना ने जर्मनी की नाकेबन्दी जारी 
रक्‍्खी । भूख से तडपते हुए जर्मनी की स्त्रियों और बच्चों को खाना पहुँचाने की इजाजत 
नहीं थी। छोटे-छोटे बच्चों के प्रति भी इस आइचर्यजनक घृणा और प्रतिहिक्षा की भावना 
को मशहूर ब्रिदिश राजनीतिज्ञ, देश सेवक, बडे-बड़े अक्घार और अपने को उदार दल 
का समावारपत्न कहने वाले भी प्रोत्साहन देते थे । उस समय इंग्लैण्ड के प्रधान सचिव 
लायड जाज उदार दल के थे। छड़ाई का सवा चार वर्ष का इतिहास निर्दयतापूर्ण अत्या- 
चारों से भरा पड़ा है। और फिर भो सुलह के बाद जमंनी की इस नाकेबस्दी का 
जारी रखता अपनी शुद्ध निर्देयता से बेमिसाल है । लबाई ख़तस हो चुकी थी और सारा 
मुल्क भूखों सर रहा था। छोटे-छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे और जान-बुक्षकर और 
जबरदस्ती इनको खाने का सत्माव नहीं पहुँचने दिया जाता था। लड़ाई की वजह से 
हमारे दिमाग किस तरह ख़राब जाते हैं और हमसे पागलपन से भरी. हुई घृणा किस 
हृदतक सभा जातो है ! जर्मनी के पुरामे चान्सलर बेथमैन हॉलबेग ने कहा धा-- हमारी 
सब्तान और हमारी सन्‍्तानों की सनन्‍्तान इंग्लेंड की नाकेबन्दी को याद रक्‍्खेंगी, जिसे 
इंग्लेप्ड ने जवर्दस्ती हमारे खिलाफ़ जारी कर रबखा है और जो बेरहमी में पैजशञाधिक 
कही जा सकती है । 

बड़े-बड़े रांशनीतिन और उँले-ऊँये ओहदों हे आदमी इस नाकेकदी को पराम्द 


करते थे । फेकिन देचारा शंप्रेज्ञ सदिक, जो अल ने जड़ा था, हम इृधण को । 





सकता था। राइनलंण्ड के कीकोन के सशझाते के थाए एक आंग्रेद्धी राना एखदी नई थी, 


से सेला के सेसापलि ने प्रभात गज्िव दायड काऊँ दे पास तार भेजा और उसमें 
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बताया कि “जर्मन स्त्री और बच्चों की तकलीफ़ों को देखकर श्िडिश फ़ोज पर बहुत 
बुरा असर पड रहा है ।” लड़ाई बन्द होने के ७ महीने बाद तक इंग्लेण्ड ने जर्मनी की 
माक्षेबन्दी क्रायम सकखी । 
कई वर्षो तक लड़ते रहये की वजह से लड़ने बाली क़ौसें जानवर हो गई थीं। बहुत 
मे लोगों के हृदय से सदुभावना खतम हो जुकी थी, और साधारण आदमी आधे बदमाश 
होगये थे। उद्दंडसा और घटनाओं को जायबूझ कर तोइ-मरोड कर बयान करना 
लोगों के लिए मासूली बात थी और इनका दिल प्रतिहिसा ओर घृणा की भावना से 
भरा हुआ था । 
ऊड़ाई का तलपट क्‍या था, कोई अभी तक इसे नहीं जागमता। हिसाब लगाया 
आरहू। है । में तुम्हें कुछ आँकडे बताता हूँ जिससे तुम्हें यह मालूम होगा कि आजकल 
युद्ध का क्या मतलब होता है । 
धुद्ध में घायलों और घरे हुओं को पुरी संख्या निम्नलिखित आँकी गई है-- 
मृत सैनिक (जिनका पता हैं) 7 लि लत व १,००,००,००० 
सैनिक जिमके बारे में समझा जाता हैँ कि मारे गये" ३०,००,००० 
पैर-सैमिक जो मारे गये 77१० ३१११ १०११०१४०११ ३०,००,००० 
पझरमी "न १३३ ०००००००५००५०५०५००५५१* +९००००० २,००,००,००० 
कैदी तट हल हलक ४११० 6, 90,868 
लड़ाई के अनाथ" '"त३ ३०२०३ २२१००२५०५००५०५०४०५४५०८५०५२«५४०* ९०,००,००० 
लड़ाई की विधवा बल नलननालटटह सव्रनटग१ ० ५०,००,००० 
देश छोश्कर भागे होए हक 85% 5270४ ४२६४४ ४ 2.6: 56) 666 ह 
इस विज्ञाल आँकडों को देखो और इस बात की कल्पवा करने की कोशिश करे 
कि इसके पीछे कितनी भावुषी बातना छिपी हुई हैँ । इसको जोड़ डालो । सिर्फ मरे हुए 
और जस्मिधों की तादाद ४ करोड और ६० लाख होती है जो कि युक्तग्रांत की सारी 
आबादी के बराबर हैं | 
और इस लड़ाई' में तक़ब कितना खर्च हुआ, इसका भी हिसाब लगाया जा रहा 
है। पर्मेशिएग दानामीना यह हैं कि सिन्र-पक्ष का ४० अरब ९९ करोड़ ९६ लाख पौंड 
थीर जर्तेप-एन था १५ अरब १२ करोड २३ छाख पौंड खबे हुआ। दोनों को जोड़ 
हो. कुल छा ५६ अरे पोंड हुआ । इन आँकडों को हम अच्छी तरह से समझ नहीं 
चहतें, नर्योदि हल: सोक्ाना की जिन्दगी से ये बिलकुल परे मालूम होते है। इससे हमें 
'द जा जाते हैं जब हम सूरज या सितारे का पथ्वी से फ़ासला 
3 गत छत फमगिए ऋश्ते > । कोई ताज्जुब की बाल नहीं कि लड़ाई में शामिल पशाही 
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क़ोमें, विजयी ओर पराजित दोनों बराबर ही, लड़ाई के ख़र्चे के बुरे असर से अभी 
तक परेश्ञान हैं। 

युद्ध ख़त्म करने के लिए युद्ध, 'लोकतस्त्र के लिए दुनिया में रास्ता साफ करने 
के लिए युद्ध, आत्म निर्णय का युद्ध स्वतस्त्रता' और उच्च आवश्ों का युद्ध/ खतम 
होगया था। इंस्लेण्ड, फ्रांस, अपेरिका, इटली और इनके छोटे-मोदे पिछलण्गु ( रूख 
इनसे अलग था ) विजयी हुए थे । इन ऊँचे ओर महान्‌ आद्शों को क्रियात्मक रूप में 
केसे लागा गया, यह हम बाद को देखेंगे । फिलहाल तो हम अंग्रेज कबि साउदे की' 
एक कविता उद्धृत करेंगे जो उसने एक पुरानी और दूसरे मोक़े की विजय के बारे 
में लिखी थी-+- 

“है॥0 €ए४४ए०००9ए छक्लंडटवे ॥९ [0६८ 

एए0० शं5 छाध्या सिछा तींते छत! 

*कुप९ जानना: 8006 ९॥6 0 ६ #7 880 7? 

(१००४) ॥४0४ एल€गता, 


“०७७; ४ ई (३70 7॥00 ६९07, इश्ज॑त 0७, 
“४ फुपा ए85 9 (्वाता005 ए८007ए 


याती हरेक ड्यूक की, जिसने इस बड़ी लड़ाई में विजय प्राप्त की थी 
तारीफ़ कर रहा था। पर छोटे से पेटरकिन ने पूछा कि आख्विर इससे फ़ायदा क्या 
हुआ ?' उसने कहा--वबयों ? यह तो में नहीं वता सकता पर यहू एक गौरवपूर्ण 
विजय थी ।/ 


१प्ू७ | 


रूस से जारणशाही का खांत्मा 


७ अप्रैछ, १९३३ 
'लड़ाई की गति का बयान करते हुए मेने रूसी ऋष्ति और थुद्ध पर उसके प्रभाव 
का जिक्त किया! था। युद्ध पर उससे जो असर डाला बहू तो पड़ा ही परंतु संस्तार के इति- 
हास सें भी यह ऋन्‍्ति अपने क्विस्स की एक अनोखी और विद्ञाल घटना हुई है। यद्यपि 
यह अपने क़िस्म की पहली ऋान्ति थी, पर सु्किन है कि बहुत दिनों तक यह अपने 
क्विस्म की अकेली क्रान्ति न बनी रहे; क्योंकि यह दूसरे देशों के लिए एक क्रिस्म का 
छलेंज था चुनौती बन गई है और सारी इनिया के बहुतेरे ऋत्तिकारियों के सामने एक 


लगना पेश कर गई हैं। इसलिए इसकी गहरी छानबीच करनो चाहिए 





त्र्यः 
से (॥ 
र्ग्य ४ 
न 2६ 
न 
ञ्च्न 
लव 
््भ 


बड्ू का भहो सब्से बड़ा नतीजा या, हालांकि जिन राजनीतिज्ञों ने आ 
हुनिया को लड़ाई में केला था, ते इसे ज़रा भी नट्टीं चाहते ते भ्लौर उन्हें इसका खबाल 
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भी नहीं था । या यह कहना शायव ज्यादा सही हो, कि इसका जन्म उस आर्थिक और 
ऐतिहासिक परिस्थिति से हुआ था जो रूस में पाई जाती थी । युद्ध की वजह से पैदा 
होनेवाली मुप्तीब्तों ओर नुक़सातों ने परिस्थिति को तेज्ञी के साथ संकटपुर्ण बता विया 
और ऋान्ति के महापुदध ओर अद्भुत बुद्धिवाल्ले लेनिय ने इसका फ़ायदा उठाया। 
१९१७ में रूस में असल में दो ऋत्तियाँ हुई--एक मार्च में ओर दूशरी सवस्य॒र 
में | था इस सारे युग को हम क्रान्ति का निरन्तर प्रवाह कह सकते है और ये दो 
तारीखें ऐसी हैं जबकि प्रवाहु ऊँचो-से-ओंची सतह पर पहुँच गया था। 
भेंने रूस-सम्बन्धी पिछले खत सें १९०५ की क्रान्ति का ज़िऋ किया हैँ । यह 
ऋषन्ति भी लडाई और पराजय के समय पेदा हुई थी। इसे बेरहमी के साथ दबा विया 
शया और जार की सरकार में आजादी के साथ निरंकुशता की अपनी जीवन-यात्रा 
जारी रबी । सब क्लिस्प के आज़ाद खेयालों को खुफ़िया पुलिस से पता चलाकर यह 
सरकार दबा बेती थी। घावर्स के अनुयायी और खासकर बोलशेबिक कुचल दिये गये और 
इनके खास-खास आदमी, ओर औरतें भी, था तो साइबेरिया के सेवानों में भेज बिये गये 
था उन्होंने विदेशों में जाकर बारण ली । लेकिन इल लोगों की, जो घिदेशों में रहते थे, 
इस छोटी-सी तादाद ने भी अपना प्रचार जारी रकखा और लेनिन के नेतृत्व में अध्ययन 
करते रहे । ये लोग साक्स के उसूलों के कट्टर माननेवालों में थे; लेकिन मास के 
उसूछ जर्मनी और इंग्छैप्ड जैसे उद्योग-प्रधान देशों को सक्षर में रखकर बनाये गये थे । 
झूस अभोीतक सध्यकालीन और ह्ृथिप्रधान देश था । बड़े-बड़े शहरों में माली व्यवसाय 
और उद्योग-बंधे थे । छेनित मे रूस की परिस्थिति को नजर में रखकर माकसे के मुख्य 
सिद्धान्तों को नई शवल देनी शुरू की । इस विषय पर उसने बहुत काफ़ी छिखा और 
रूसी निर्वाततितों में खूब बहस-सुबाहिसा होता रहा। इस तरह इन लोगों ने अपने फो 
आऋन्ति के उसूलों में पक्का बना लिया । लेनित का यह विश्वास था कि अगर कोई 
काम करना हो तो उसे विशेषज्ञों और उस हुनर के जाननेवालों से कराना चाहिए, 
क्रेबल उत्साहियों और जोशीले लोगों से काम न चलेगा। अगर कान्लि की कोशित 
करना है तो, उच्तकी राय थी कि,.इस- काम्त के छिए लोगों को अच्छी तरह तालीम 
देनी चाहिए, और तैयार करना चाहिए ताकि जब काम का बकत आये उसके विभाश 
साफ़ हों, और वे जानते हों कि हमें क्या करना है। इसलिए लेनिन और उसके साथियों 
ते१९०७ के. बाद दभन के भयंकर युग को अगले आस्दोलन के लिए अपने को तैयार 
करनें में छगाया आज । 
१९१४ में रूस में गहरी सक्मदूरवर्ग जगने लगा था और फिर -कात्तिकारी 
. ही रहा था। बहुत-सो राजनैतिक हुड़तालें हुई । इसके बाद लड़ाई शुरू होगई और 
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सब लोगों का ध्यास उद्चीमें छग गया और सबसे जागे बढ़े हुए कार्यकर्ता सिपाही 
बनाकर सोचे पर भेज दिये गये। लेनिन और उसके बल मे (ज्यादातर नेता रस के 
बाहर निर्वासित थे) लड़ाई का शुरू से ही विरोध किया । और देझ्ों के साम्यवादियों 
की तरह ये लोग वहाँ नहीं गये। इन्होंने उसे पुंजीबादियों का युद्ध ढताया,जिससे मज़- 
दूशों को कोई ताल्लुक नहीं था, सिवा इसके कि मजदूर लोग उससे फ़ायदा उठाकर 
अपनी आज़ादी पा सकते थे । 

समर-मूमि में रूसी फ़ोज को बहुत बडे-बडे नुकसान हुए । शायद जितसी फ़ौजें 
लड़ाई में थीं, उनमें सबसे ज्यादा इसोको नुक़सान उठाना पड़ा । आम तौर पर फ़ौजी' 
लोग ज्यादा अपल्मन्ध नहीं होते तिसपर रूसी सेसापति तो और भी नाल्ायक़ थे। 
रूसी सिपाहियों के पास काफ़ी हथियार नहीं थे; अकसर उनके पास लड़ाई की सामग्री 
भी नहीं होती थी, और न लड़ते भें उनको पीछे से मदद दी जाती थी । ये छोग 
दुध्मनों पर बोडा दिये जाते थे और लाखों की तादाद में काम आजाते थे। इधर 
पेट्रोग्रेड में, जिसे पहुले सेंटपीट्सबर्ग कहते थे, और दूसरे बडे शहरों में जेहुद मुनाफ़ा 
होरहा था और सट्ठे से लोग भालामाल होरहे थे। ये वेशभकत सट्ठेबाल़े और भुनाफ़ा 
उठनिवाले इस बात की बहुत जोर से चीख़-पुकार मचाते थे, कि लड़ाई अख्लीर तक 
लडी जाय | अगर लड़ाई स्थायी होजाती तो निस्सन्देह इनके बहुत अनुकूल होता; 
लेकिन सिपाही और सज़दूर और किसान, जिमसें से कि स्लिपाही भरतों होते थे, पस्त 
हो चुके थे, भूखों मर रहे थे और बहुत अस्तुष्ठ थे । 

जार निकोलस बहुत बेबकूफ़ आदमी था और अपनी स्त्री जारीता के असर में 
बहुत ज्यादा रहता था, जो कि ,उसीकी तरह बेवकुफ़ लेकिन उससे ज्यादा दृढ़ निश्चय 
की रत्नी थी। इस दोनों ने अपने चारों तरफ़ बेबकूफ़ों ओर बदमाशों को इकद 
कर लिया और किसीकी हिम्सत नहीं पड़ती थी कि इसपर आक्षेप करे । सासला 
इस हुद तक पहुँच! कि एक घुणित बदसादा, जिसका तास भ्रीगोरी राषपुटीत था, 
जारीना का सास आदमी बन गया और जारीना के जरिये से ज्ञार के मुँह लग गया 
रासपुटोत (रापुटीन के मानी है गन्दा कुत्ता) एक ग़रीब किसान था; जो घोड़े 
चुराने के जुर्म में फेस गया था । उसने निश्चय किया कि साधू का वेष बचाता चाहिए 
और फ़्तीरी के लाधदायक पेशे को इक्िवार करना चाहिए। हिन्दृस्तात की तरहें 
रूस में सी इस ढंग से बहुत आसानी के साथ रुपया पल किया जा सकता था। उसे ह 
लम्बे-लस्बे बाल बढ़ा लियें और ज्यों-ज्यों उसके बाल. बढ़े, त्यों-त्थों उसकी शोहरत 
भी बढ़ी--यहांतक कि वह. जार के दरबार तक पहुँची । ज्ञार और जारीता का लड़का, .. 
जो जारविच कहलाता था; किसी क़दर हमेशा बीसार रहता था। रासपुटीन ते किसी- । 
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न-किसी ढंग से ज्ञारीना को यह विश्वास दिला दिया कि वह लड़के को अच्छा कर 
देगा । उसकी क्रिस्मत जग गई और बह जार और जारीना पर बहुत जल्द हाथी 
होगया । इसीके इशारे पर ऊँची-से-ऊंची तियुक्तियाँ होती थीं। इसका जीवन अत्यन्त 
पतित था और यह बडी-बडी रक़में रिश्वत में लिया करता था; फिर भी यह कई 
वर्षों तक हावी रहा । 
हरेक आदमी रासपुटीत से बेजार था। तरम दल और उच्च वर्ग के लोगों ने 
भी झोर माना शुरू किया और इस बात की चर्चा होने लगी कि राजमहल के अन्दर 
ऋष्ति कर दी जाय, पानी दूसरा ज्ञार जबरदस्ती गही पर बिठा दिया जाय। इसी 
दरमियाल ज्ञार सिकोलस ने अपनेकी अपनी सेना का सुख्य सेवापति बचा लिया था 
ओर हरेक चीज को चौपद कर रहा था । १९१६ के खत्म होने के चन्द दिन पहले ज्ञार 
के कुदुम्ख के एक आदमी मे रासपुटीन को मार डाला। उसे खाता खाने के लिए बुलाया 
गया और उससे कहा गया कि तुम अपने को खुद गोली मार को । रासपुटीव ने इन्कार 
किया । इसपर उसे गोली भार दी गई । रासपुटीन के क़त्ल का सब लोगों ने स्वागत 
क्रिया और स्षमझ लिया कि बला दली; लेकिन ज्ञार की खुफ़िया पुलिस मे इस घटना 
के आधार पर बेहद अत्याचार किये । 
संकट बढ़ने लूगा। पेट्रीग्रेड में अकाल पड गया और खाने के लिए बलवे होने लगे; 
इसके बाद सार्च के शुरू में सज़दूरों की चिर यातता के बीच से आप ही आप ऋात्ति पैदा 
हुई, जिसकी कोई आशा न थी। मार्च महीने के ५ बिलों में, यानी(८ से १ सार्च के बीच में, 
आत्ति की विजय रही । यह कोई राजमहल के अन्दर की बात नहीं थी और म यह कोई 
संगठित ऋान्ति ही थी, जिसकी चोटी के नेताओं मे दाक़ायदा व्यवस्था की हो। यहु ऋत्ति 
नीचे से छध्डी थी; बहुत ज्यादा सताये हुए भजदूरों में से और बिना किसी जाहिरा 
व्यवस्था या नेतृत्व के अन्चों की तरह रास्ता टटोलते हुए आगे बढ़ी थी। अनेक ऋान्ति- 
कारी दल, जिनमें स्थानीय बोलशोबिक भी थे, हवक्ा-बवका रह गये और सोचते लगे कि 
' ऋारित की किस रास्ते पर के जायें ? जनता मे खुद ही अपना रास्ता निकाल लिया, 
और जिस समय इन्होंने पेट्रोग्रेंड के सिपाहियों को अपनी तरफ़ कर लिया, विजय इसकी 
होगई । बह कार्तिकारी जनता असंगठित भीड़ नहीं थी ज्ो लूट-मार के लिए उतार 
हो; जैसे कि पहले के किसानों के बलबे हुआ करते थे। मात की इस आत्ति के बारे 
में भहृत्वपूर्ण बात पह है कि इसका नेतृत्व कारखाने के मजदूरों ने किया जो कि इति- 
हास से अपने फ़िल्म की पहली चीज है, और इस सजदूरों से यक्षपि उस समय कोई 
अग्ाहुर तेता नहीं था, बहुत से ऐसे अप्रसिद्ध कार्यकर्ता थे, जिन्हें लेनित के दल में देतिग 
बानी तालीस मिल चुकी थी। लेविन और दूसरे लोग या तो जेल में थे या जलावतम थे। 
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बर्जनों कारखानों के इन अज्ञात कार्यकर्ताओं ने सारे आन्योलन को मजबूती दी ओर 
उसे मिश्चित मार्ग पर चलाया । 
इस जगह पर हमें औद्योगिक जनता ( ॥7005004)] 7775525 ) काम करती हुई 
दिखाई देती है । किसी दूसरी जगह यह बात नहीं देखी गई थी । रूस एक बिलकुल 
खेतिहर मुल्क थ! और यहाँ कृषि भ्री मध्यकालीन ढंग से चलाई जाती थी | इस 
देश में नये जमाने के उद्योग-घंधे या कल-कारखाने बहुत कम थे और जो थे भी वे 
चन्द बहरों में केक्ित थे। पेट्रोग्रेड में बहुत-से कारखाने थे और मिल में काम करते 
वाले मज़दूरों की काफ़ी बडी आबादी थी। भा की कास्ति पेद्रोग्रेड के इन्हीं सज्ञ- 
दूरों और इस शहर में रवखी हुई पलटन का ही काम था। 
द्षली ८ आर्चे को कऋाष्ति की पहली गड़गडाहुट सुनाई दी। स्त्रियों में सबसे पहुले 
आगे क़दल बढ़ाया | कपड़े की शिलों की स्त्ियाँ, जो सझदूरी करती थीं, जलूस बचा- 
कर शहरों में फिरीं । दूसरे दिन हड़ताल बढ़ी । बहुत-से भर्द मजदूरों मे काम छोड़ 
दिया । रोठी के लिए चीज़-पुकार शुरू हुई और “निरंकुशता का नाश हो! ” का नारा 
लगाया जाने लगा । जुलूस के इन मजदूरों को पस्त करने के लिए अफ़सरों ते कण्ज़ाक़ों 
की फ़ौज भेजी । यही पुराने जमाने में जारशाही के खास मददगार रहे थे | कज्जञाकों 
से जनता को इधर-उधर भगा दिया, लेकिन गोली नहीं चलाई। मजदूरों को यह 
देखकर बडी खुशी हुई कि कण्जाफ लोग असल में सरकारी नक्ताब के पीछे दोस्ती 
दिखा रहे हैं। फ़ौरन ही जनता का जोश बढ़ गया और उसने क॒ण्ज़ाकों से दोस्ती 
करते की कोशिश की । लेकिन पुलिस से घृणा रही और उत्त पर पत्थर फेंके गये । 
तीसरे दिन यामी १० सा्च को कज्ज़ञाकों के साथ दोस्ती की भावना और भी बढ़गई 
और यह अफ़वाह फैल गई कि क़ज्ज्ाकों ने पुलिस पर गोली चलाई है जोकि जनता को 
गोलियों से मार रही थी। इसके बाद पुलिस सइ॒कों पर से हुट गई । स्त्री कार्यकर्ताओं 
ने सेनिकों के पास जाकर उनसे जोरदार अपीक की और सिपाहियों की संगीतें आसमान 
की तरफ़ होगईं । ॥ ह 
! दूसरे बिल यानी ११ सार्च को रविवार था । मजदूर लोग दहर के बीचों-बीच 
कद्ठे हुए। पुलिस ने उनपर छिपी हुई जगहों से गोलियाँ चलाई । कुछ फोज्ी सिपाहियों 
भी जमता पर गोलियां चलाई । जनता उस पलटन के बेरक में गई और इस बात की _ 
सहत शिकायत की. फ़ौज के विल पर असर, पडा और बहु जनता की रक्षा के लिए 
अपने तानकमिशण्ड अफसरों की गाठहती में बाहर म्िकल आई ॥ यह पलढत गिर* 
पंतार कर ली गई, लेकिन गिरफ्तारी बहुत देर से हुईं। १९ मार्च को और पलदनों : 
में भी ग़दर होगया और ये लोग अपनी सशीतगन और राइफलें लेकर बाहर नि्केल. “ 
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आये। सइकों पर खूब योलियाँ चलीं । यह कहना मुश्किल था कि कौत किलकों मार 
रहा है । इसके बाद फ़ीज्षी सिपाहियों और मजदूरों मे कुछ मंत्रियों को पकड़ लिया; 
बाक्नी तो भाग गये थे । इन लोगों ने पुछिस और खुक़िया पुलिस के आदमियों को 
गिरफ्तार कर छिपा था। और जेलों से पुराने राजनैतिक क्रेदियों को भी छोड़ 
दिया था । 
पेट्रोग्रेड में कान्ति की विजय रही । इसके बाद शीघ्य ही मास्कों सें क्रान्ति हुई 
गाँव गौर से यह हालत और हलचल देख रहे थे । (रे धीरे किसानों ने भी नई 
व्यवस्था मंजूर करली, लेकिन उत्साह के साथ नहीं । इसके सामने सिर्फ़ वो सवाल थे; 
एक तो इन्हें क्ष्मील मिल जाय और दूसरे शान्ति रहे । 
ज्ञार का क्या हुआ ? इस घटनापूर्ण ज़माने में उसकी बया हालत थी ? बह 

पेट्रोग्रेड में महीं था । बह बहुत हर एक छोटे-से करने में रह रहा था, जहाँ से मुख्य 
सेनापति की हैसियत से बह अपनी सेनाओों को हिदायतें देता रहता था। लेकिन उसका 
जमाना खतस हो चुका था । पके फल की तरह यह दपक पडा और किसीने देखा भी 
नहीं । यह महान्‌ शक्तिशाली ज्ञार, रूप का सबसे बडा निरंकुश शासक, जिसके सामने 
लाखों काँपते थे, पवित्र रूस का पिता, इतिहास की रही की होकरी में ग्रायत्र हो 
गया । कितने ताम्जूब की बात हूँ कि बडी-बड़ी प्रणालियां, जब उनका ज़माता खतमभ हो' 
जाता हैँ और बहु अपना काम्र कर चुकती हूँ, किस तरह खतम हो जाती हैं ! जब जार 
ले सुता कि मकदूरों ने हड़ताल करदी है औौर पेट्रोग्रेंड में बलवा हुआ है, तो उसने फ़ोजी 
कानून की घोषणा कर दी । सेनापति ने बह घोषणा तो बाक़ायदा तिकाल दी, लेकिन 
बहर में इसे फैलाने बाला या इसकी नोटिस जिपकाने बाला कोई न मिला । सरकार 
की मश्ञीस यानी व्यवस्था दुकडें-दुकडे हो गई थी। जार ते इन घटनाओं से आँखें 
बन्द करके मेंट्रोफ्रेंड आने की कोशिश की। लेक्विन रेलवे के मजदूरों नें इसकी टेन रास्ते में 
रोक ली। ज़ारीना नें, जो उस वक्त पेढ्रोग्रेड के बाहर की बस्ती में रह रही थी, ज्ञार 
के नाम एक तार भेजा। यह तार तारघर से वापस आगया और उसके पीछे यह 
लोट था-- बहू आदी कहाँ है, इसका पता नहीं ।” 

: . सीखें पर जो सेनापति थे और पेट्रोग्रेड के नरम बल के नेताओं ने इस घदमाओं 
से इरकर और इस उच्मीद में कि जो कुछ बचे, बचा लेता चाहिए, जार से गद्दी 
छोड़ने की आया की । जार ने गद्दी छोड़ दी और अपनो जंगह के लिए अपने एक 

एर को हापक्षत फेर दिया। केकित अब आते कोई जार होने वाला नहीं था, 
शभताद का राजा दीम का बम के निरंकुश बासन के बाद रूसी रंग-संच से हमेशा 
के लिए प्रस्थान कर गया । ' 
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उच्च बर्ग के रईस, जमीदार, मध्यमवर्ग के ऊपर के दर्जे के आद्ियों, यहां तक 

कि सुआश्क ओर उदार बल के आदर्मियों से भी सज्जदूरों के इस उभार को बहुत भय से 
देखा । जब इन्होंने यह देखा कि बह सेना, शिसके ऊपर ये भरोसा करते थे, मजदूरों 
से मिल गई तो ये बिलकुल असहाय हो गये । इसको यह निश्चय नहीं था कवि विजय 
किस पक्ष की होगी, क्योंकि यह मुमकिन था कि ज्ञार कोई फ़ीज लेकर लड़ाई के मोर्चे 
पर वापस आये और विद्रोह को दवा दे । इसलिए एक तरफ़ मजदूरों का डर, दूसरी 
तरफ़ ज्ञार का और इसके अलाबा अपनी बचत करने की फ़िक्र से इन लोगों की दक्षा 
बहुत दवनीय और मुसीबत की हो गई थी । ड्सा यानी पार्लमेण्ट सें ज्मींदारों और उच्च 
बर्ग के लोगों का बोलबाला था। मजदूर भी इससे कुछ आशा करते थे, लेकित इस संकट 
के मोक़े पर नेतृत्व करने के बजाथ या कुछ कार्रवाई करने के बजाब, इसके अध्यक्ष और 
सदस्य बंठे-बेठे कॉपते और डरते रहे और यह निशच्चरय न कर सके कि क्या किया जाय । 
इसी वरसियान सोवियट ने रूप धारण करना शुरू किया। भज्भदूरों के प्रतिनिधियों 

के साथ सेनिकों के प्रतिनिधि भी आ गये, और नई घोवियट नें विश्ञाल टाशइड राज- 
महल' का एक हिस्सा अपने क़ब्जें में कर लिया । इस राज मह॒झू के एक हिस्से में डूमा 
भी थी । मजदूरों और सैनिकों को अपनी घिजय पर बहुत उत्साह था। लेकिन सवाल 
यह उठा कि अब किया क्या जाय ? इन्होंने अधिकार तो हासिल कर लिया, लेकिन, 
इस अधिकार को चलावे कौन ? यह बाल इस लोगों की समझ में नहीं आई थी कि 
सोबियट यानी इनकी पंचायत खुद ही शासन चला सकती है। इस लोगों मे यह बात 
व्यर्थ ही मानली थी कि मध्यमर्ग को ही शासन बरता चाहिए। इसलिए सोवियढ 
की तरफ से डूसा के पास एक डेपुटेशन यानी प्रतिनिधि क्ण्डल गया और उससे प्रार्थना 
की कि आप लोग धासत शुरू कीजिए । डूमा के अध्यक्ष और सदस्यों ने यह्‌ समझा कि 
यह डेपूटेशन उन्हें गिरफ्तार करने आया है। इनके मन में क्ञासन का भार उठाने की 
कोई रवाहिश नहीं थी, और इस काश में जो खतरा था उससे ये डरते भी थे । 
लेकिन थे लोग करें तो क्या करें ? सोनियट के डेपुडेशन ने आग्रह किया और इन छोगों 
को इन्कार करते हुए हर मौलूम हुआ । इसलिए बहुत बे-दिली से और परिणामों 
से डरते हुए ड्मा की एक कमिठी ते शासन की बागडोर हाथ में लेता मंजूर किया । 
लेकिन बाहरी दुनिया को मालूम होता था कि डूमा ही क्रान्ति का संचालन कर रही 
है । कैसी अजीब घोटाले की बात थी ! अगर हम किसी कहानी में ऐसी बात पढ़ें तो 
हे मुदिकल, से यक्तीन करेंगे । लेकिन धटनायें कल्पताओं से अकृसर अनोखी होती हैं । ' 
. जूमा को कमिटी से जिर अस्थाई सरकार की रचना की थी बहुत हू 


आप 


हीरे विदा ह भी थी कर उसका धान सम्त्री एक मिस या ऊसे रइसी खानदान का 
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व्यक्ति था। इसी सकान के दुसरे हिस्से में सोवियद की सभायें होती थीं ओर वे अस्थायी 
सरकार के काम में बराबर दस्तन्दाजी करती रहती थीं, केकिमव सोवियट खुद शुरू 
में एक तरम संस्था थी ओण बोलझेविक छोग इसके अन्दर मुद्ठी भर थे। इस तरह 
से दो सरकारें हो गई थीं, एक अस्थायी सरकार और दूसरी सोवियद । इस दोनों के 
पीछे ऋात्तिकारी जनता थी, सने ऋत्ति करके दिखा दी थी और इस क्रान्ति 
से बड़ी-बडी आज्ञायें रखती थी #भली और लड़ाई से परेशान जनता को मई सरकार 
मे सिर्फ़ एफ बात बताई कि उसे तब तक उड़ाई जारा रखतों चाहिए जबतक जर्मन 
लोग हार न जाँय ॥ छोंग सोचने रूगे कि क्‍या इसी बात के लिए हमने क्रान्ति की थी 
और ज्ञार को निकाला था ? 

हल अतिशक मा १ अमल की कल शाम ले या मा गुव । सारी लड़ाई भर 
यह स्वीक्षरलेण्ड में था ओर जब उसने ऋान्ति की बात सुनी, तो रूस पहुँचने लिए बड़ा 
उत्सुक होगया । लेकिन पहुँचता कंसे ? अंग्रेज और फ़ान्सीसी अपने मसुहकों से 
इसे गज्लरने की इजाजत नहीं देते थे और न जर्मत और आस्ट्रियन ही । आज़िरकार 
अपने मतलब से जर्मन सरकार इस बात पर राजी हो गई कि एक बन्द रेल गाडी में 
उसे स्वीज्षरलेण्ड से रूस तक पहुँचा दे । जर्मन लोगों को यह उम्मीद थी और उस्धीव 
करने की वजह भी थी कि रूस में लेनित के पहुँच जानें से अस्थायी सरकार और 
युद्ध की पार्टी कमजोर पड जायगी, क्योंकि लेनिव लड़ाई के खिलाफ़ था और जर्मन 
लोग इस बात से फ़ायदा उठाया चाहते थे । इनकों यह कल्पना भी नहीं थी कि यह 
ऋत्तिकारी, जिसको कोई जानता भी नहीं, योरप और दुनिया को हिला वेगेवाला हैं। 

लिलिस के दिसाए में कोई शाक-इझुबहा नहीं था। इसकी आँखें जमता की 

सनोवृत्ति को समझने में बहुत कुशल थीं। इसका दिमाग सुलझा हुआ था, और 
यहू बदलती हुईं स्थिति में अच्छी तरह से सोचे-समझे हुए सिद्धास्तों का प्रयोग कर 
सकता था ।, यह दृढ़ निश्चय का आदमी था, जो अपने बबाये हुए रास्ते पर डठा 
रहता था और तात्कालिक परिणान्त की परवाह नहीं करता कह जिस दिन बहु 
आया, उसी दित उससे बोकशोविक्ष दल को खूब फटकारा, उनकी अकर्मप्पतत! पर 
छंतराज किया और जोरदार बाक्‍यों में उनका कर्तव्ण बताया | इसका भाषण बिजली 
की तरह चुभ गया और साथ-ही-साथ इसने जान भी पैदा कर दी । इसने कहा 
शआ+- हम कोश द्ग्ाबाज वहीं हैँ । हम अपनी बुनियाद जनता की जागति पर ही 
अपयम कर सकते हूं। अगर अल्प संख्या सें रहना जरूरी होगा तो रहेंगे.। कुछ समय 
के लिए नेतृत्व छोड देना भच्छा है। अल्प संख्या में रहने से हमें न डरता चाहिए 77 
इस तरह यह अपने सिद्धास्तों पर अटल रहा और समझौता करने से इन्कार करता 


हूस से जारशाही का ख़ात्मां ९१७ 


रहा । जो ऋआन्ति अभीतक बिना नेता के, बिता राहु दिखानेवाले के, चल रही. थी, . 
अस्त में सवाथ हो गई । लेता मिल गया, समय ने आदसी पैदा कर दिया । 

सवाल यहु हैँ कि वहु कौन-सा सिद्धान्त का भेद था, जिसकी बजह से इस 
अवसर पर बोलशेविक्र लोग मेनशेबिकों और दूसरे क्रान्तिकारी दलों से अलग थे ? 
लेनिन के आने के पहुले स्थानीय बोलशेविक लोग किस वजह से अकर्मण्य हो रहे थे. 
और सोवियट ने अधिकार पा जाने के बाद इसे पुरानी और संकीर्ण डूमा को ; शुपुर्वे 
कर देना क्यों मुनास्तिब समझा ? से इन सवालों में बहुत गहरा नहीं जा. सकता, 
लेकिम अगर हम १९१७ के रूस और पेट्रोग्रेड के बराबर तब्दील होमेवाले साठक. 
को समझना चाहते हूँ, तो हमें इन सब बातों पर कुछ गौर ज्कूर करता होगा ॥ | 

मनुष्य के परिवर्तत और विकास के बारे,में कार्ल्मावर्स का सिद्धान्त इतिहास: 
की भौतिक, या पदार्थवादी व्यास्या' कहलाता है | इसके मुताबिक, जब पुरामी, सामा- 
जिक अणाली अपने समय के परे पहुँच, जाती है, इसकी जगह पर नये सामाजिक्र/ झूप 
पैदा होते हैं । चीज़ों की उत्पत्ति के ढंग ने जैसे-जैसे उन्नति की, समाज का ,आधिक 
और' राजनैतिक संगठन भी धीरे-धीरे उसके अनुकूछ बनता गया । यह बात इस तरह. 
से हुई कि शोषित वर्ग में और शोषक था शासक वर्ग के बीच, बराबर संघर्ष जारी: 
रहा । इससे पश्चिमी योरप में पुराना सामस्त वर्ग ख़त्स हो गया और उसकी जगह 
पर सध्यम वर्ग आ गया। यही वर्ग आज इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी बगेरा वेक्षों में आधिक 
और राजनैतिक ढाँचे को चलाता है । .अथ इस वर्ग की जनह पर मजदूर वर्ग आयेगा ॥ 
रूस में सामन्‍्त वर्ग अभी तक हावी था और जिस परिवर्तेत की वजह से पश्चिमी 
योरप में मब्यम्र वर्ग हावी हुआ भा, वहु पशिवर्तत रूस में अभी लक नहीं. हुआ था । 
इसलिए सावरस के मानने वाले कितने ही लोग यह सोचते थे कि रूस को लाजमी, 
तौर से पहले मध्यम वर्ग के अधिकार में जाना होगा, पार्लमेण्ठ की मंजिल से गु्नरता 
होगा और फिर इसके बाद कहीं मजदूरों की.प्रजातंत्र की आज़री मंजिल, मिलेगी ॥ 
इसका सखबाल था कि बीच की मंजिल को कूदकर पार नहीं किया जा सकता (छिपतित,.. 
खुद १९१७ के मार्च की क्रान्ति से पहले मध्यम मार्ग की नीति का सानने बाला 

।। उसमें यहू लिखा था कि अगर जार. और जमींदारों के ख़िलाफ़ सध्यम आार्ग सें 

ऋत्ति कराती है. तो किसानों से सहयोग करना चाहिए और श्रध्यस घर्ग का बिरोध 
नकरना चाहिए। + . . ० ट।  कोरेओ 

बोलबोविक, सेमशेविक्त और मावस के लिद्धान्तों के सभी शाननेवाकों के दिल 
भें यह खपारल जम गया था कि अंग्रेजों या फ़ांसीसी समूते का सध्यवर्गीय भ्रजा सत्ता 
त्मक लोकतस्त्र क्रायम किया जाय; मज़हूरों के मशहूर. नुमाइस्वें था | प्रतिनिधि . भी . 


ण्श्ट विश्व-इतिहास की झलक 


इसे अनिवार्य समझते थे और इसीलिए सोवियद ले अधिकार को अपने हाथ में रखने 
की बजाम डूसा के सपुर्दे करता सुनासिब समझा। ये लोग जैसा, हम सब लोगों 
का अकसर हाल होता है, अपने ही सिद्धान्त के गुलाम होगये थे। इन्हें यह नहीं दिखाई 
पड़ता था कि एक नई स्थिति पैदा होगई है, जिसमें एक दूसरी नीति पर चलने को 
जरूरत है.। कम-से-कम पुरानी नीति को नये साँचे में ढालना चाहिए। जमता नेताओं 
से कहीं ज्यादा ऋआच्तिकारी थी। मेसशेविक लोग, जिनके हाथ में पोवियट थी, यहाँ 
तक कहते थे कि मजदूर घर्ग को उस सभय किसी किस्म का सामाजिक सवाल उठाना 
ही नहीं चाहिए | इसका तात्काछिक कर्तव्य यह होना चाहिए कि राजनैतिक स्वतंत्रता 
हासिल कर लें। बोलशेविक लोग अपनी घात में थे । संकोच और फुँक-फूककर कदम 
रखते की भीति के होते हुए भी मार्च की ऋत्ति सफल रही. 

लेनिस के आने पर सारी बातें बदल गईं। उसने फ़ौरन ही स्थिति को समझ 
लिया । सब्चे मेता की अद्भुत बुद्धि उसमें थी। उससे माक्स के कार्यक्रम को स्थिति 
के अनुसार तया रूप देकर सामने रख दिया। अब थहू तय हुआ कि भज़दूर बग 
गरीब क्षिसामों के साथ मिलकर पुँजीवाद के खिलाफ़ लड़ाई करे। बोलशेषिक लोगों 
ने तुरत्त तीन बातों की खुकार शुरू की '-« 

(१) प्रजाससात्मक लोकतस्‍्त्र (२) रियासतों की ज्ब्ती, और (३) भजहूरों 
के लिए ८ घण्टे का दिन । फौरन ही इस पुकारों की घजह से किसान और भजदूरों के 
लिए लड़ाई एक असली चीज़ बस गई.। संघर्ष इसके लिए कोई अनिश्चिचत या खोखला 
आदशों नहीं रह गया, बल्कि आज्ञा और जीवन की एक वास्तविक चीज़ बंच गया। 

लेमित ते बोलशेबिक लोगों के लिए यह नीति बताई कि दे मजदूरों के बहुमत 
की अपने पक्ष में करें और सोवियट पर अपना कब्जा करते । इसके बाद सोवियट 
अस्थायी सरकार से अधिकार छीन ले । लेमिन की यह राय नहीं थी कि फ़ौरण ही 
दूसरी ऋार्ति शुरू को जाय। उसका आग्रह यह था कि अस्थायी सरकार की घलदने' 
के पहुले मजदूरों के बहुमत को अपनी तरफ़ मिला लेचा चाहिए और सोवियद पर 
कहआा कर लेना खाहिए । जो' छोग अस्थायी सरकार से समझोता करता खाहुते थे, 

* बहू उसके बहुत सख्त खिलाफ था । उसके भतानुसार बह बात कान्ति के साथ बग़ा 
करने की थी; बह उन लोगों के भी सह्त खिलाफ़ था जो सरकार को ठीक चकत के 
हग सोइले के रिए उततावले हो रहे थे । उसका कहना भा +-- 


४; है. 70796 कीं टीका 48 00 ' धंगर ६0 गांतत ५. ९6 9; ६00 दिए 8 
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अर्थात्‌ “काम करने का वक्त बहुत ज्यादा आगे और दूर की गरम बातों पर 


बोलशेविक अधिकार छीन जेते हैं ९१९ 


लक्ष्य करते में खोना ठीक नहीं है। इसे हम बहुत बड़ा जुर्म और क्रान्ति की 
ताक़तों को छिन्न-भिन्न कर देना समझते हैं ।” 
इस तरह शान्तिपुर्वक लेकिन तन मिटनेवाली कर्म-रेखा की तरह बर्फ का यह टुकडा, 
जिसके अन्दर घधकती हुई आग छिपी हुई थी, अपने निश्चित ध्येय की तरफ़ बढ़ने लगा । 


बोलशेबिक अधिकार छोन लेते हैं 


९ अप्रैल, १९३१३ 
ऋत्ति के ज़माने में इतिहास बड़े लम्बे क़दम बढ़ाकर चलता है । फपर-ऊपर 
तेज्ी के साथ परिवर्तन होते ही हैं, लेकिन इससे भी बड़ा परिव्ततेत जनता के हुदय 
में पैदा हो जाता है । जनता किताबों से बहुत कम सीखती है, क्योंकि उसको किताबी 
शिक्षा क्षा ज्यादा मौका नहीं मिलता, और किताबें मकसर छिपाती ज्यादा हैँ कौर 
बताती कम्म हें । जनता का हकूल अनुभव का, ज्यादा कठोर पर ज्यादा सच्चा, स्कूल 
होता है । छोगों के हरादिक अभिप्राथ पर जो परवा पडा रहता है वहु ऋात्ति के मुग 
में, ताक़त हासिल करने की जिन्दगी और मौत की लड़ाई के बीच हुद जाता है, मोर 
तब हमें चह असलियत दिखाई दे, जाती है, जिस पर समाज की बुनियाद होती है । 
इसलिए १९१७ के घटतापुर्ण साल में रूस में जनता ने, और क्ासकर शहर के 
कारखानों के मजदूरों में, जो ऋाष्ति के बीच में थे, घटनाओं से सबक सीखा और 
उनमें रोजाना तब्दीलियाँ होती रहीं । ह 
कहीं कोई स्थिरता था समतोछ नहीं था | जीवन हफू्ति से भरा था और बदश्ल 
रहा था। जनता और वर्ग अलूग-अछूग रास्ते पर और जुदी-जुदी दिक्षाओं में बढ़ रहे 
भे और एक दूसरे को घसीद रहे थे । ऐसे भी लोग उस बक्त तक पाये जाते थे जो 
जार की गासन-प्रणाल्ी, को फिर से वापस लाने की उम्मीद करते थे और उसके लिए 
घड्य॑त्र रचते थे । लेकिन इस ब्ग का कोई महत्व नहीं था और हम इसकी उपैक्षा 
कर सकते हैं । असली लड़ाई अस्थाएी सरकार और क्ोबियट के बीच थी; फिर भी. 
सोबियट में ज्यादातर लोग सरकार के साथ सहयोग और समन्नोता करने के पक्ष शें 
थे। ये तसझौता करनेवाले लोग राजसत्ता और झासत की. बांगडोर हाथ में 
लेने से डरते थे । सोधियद में एक दारुस ने कहा था- सरकार की जगह कौन , 
लेगा । हम? लेकिन हमारे हाथ तो कंपते हैं: “४ इसी क्रिस्स की आवाज हमें 
हिल्दुस्तान में भी ऐसे बहुत-से छोगों के मुँह से सुनाई पड़ली है, जिमके हाथ लूले या 


दे 
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बेकाम हो गये हैं, और जिनके दिल थर्स गये हैं। लेकिन जब वक्त आता हैं तब 
मज़बूत हाथ और पक्‍के दिल के आदश्मियों की कमी नहीं रहती । 
दीनों तरफ़ के समझौता चाहते वाले लोग बचाने की चाहे जितनी कोशिश क्यों मे 
करते, पर अस्थायी सरकार और सोवियट के बीच संधर्ष का होना लाज़िसी था। सरकार 
लड़ाई जारी रख कर मित्र राष्ट्रों को और जायदाद की हिफ़ाज्त करके रूसी उच्च 
या भालिक वर्म को खुश रखता चाहती थी | सोबियट जनता के सम्पर्क में ज्यादा थी, 
इसलिए उसने यह देख लिया था कि जनता द्ञान्ति चाहती है, किसान ज़मीन चाहते 
हैं और मजदूरों की भी बहुत-सी मांगें हें--जैसे बिन में कास के आठ घण्टे बगरेरा | 
इस तरह सरकार को सोवियट ने बेकार और पस्त कर दिया था और जनता ने सोवियद 
को, क्योंफि जनता राजनैतिक दलों और उनके नेताओं से कहीं ज्यादा ऋष्तिकारी थी । 
इस बात की कोशिश हुई क्रि सोवियट के ज्यादा अनुकूल: सरकोर बनाई. जाय 
और एक उच्च परिवर्ततवादी बकील और ज़र्बवस्त भाषण देते वाला राजनीतिश 
करेंस्की सरकार का प्रधान सवध्य हो गया ! उसने एक समझौते की सरकार' . बनाई, 
और इस सक्काए के लिए सोवियद के सेंशेविक छोगों ने, जिनका बहुमत था, प्रतिनिधि 
जेझे । इससे इस बात की भी सख्त कोशिश की कि जमेती पर हलझा करके इंग्लेंण्ड 
और फ्रांस को खुश रबखे । छेकिन इस बात में चहु नाकामयाब रहा क्योकि लोग 
लड़ाई के लिए तैयार न थे । । 
इसी दरप्तियान अखिल रूसी सोवियट काँग्रेस के अधिवेशन पेड्रोग्रेड में हो रहे 
थे और ब्लाव की हरेक काँग्रेस पहले के अधिवेशनों से ज्यादा उग्र होती जाती थी । 
बोलशेधिक भेम्बर ज्यादा से ज्यादा तादाद में चुन कर जाते थे और वी बड़े बल याभी 
मेसशेविक जीर सोशल रेवोल्यूशनरी यानी सामाजिक कान्तिकारी. ( किसान पार्टी ) 
का बहुमत जब कम्त हो गया था। छासतौर पर पेट्रोग्रेंड के मजदूरों में बोलशेबिक 
लोगों का असर बहुत बढ़ गया । सारे देश में सोवियध४ बन गये थे और वे तबतक 
सरकार का हुक मानने को तैयार नहीं होते थे, जबतक उसपर सोवियट की प्री 
भंशूरी त हो । अस्थायी सरकार के कमजोर होने की एक वजह यह भी थी कि रूस 
में कोई मजबूत सध्यमवर्ग नहीं था । 
इधर राजधाती में अधिकार के लिए खींचताम जारी थी, उधर - किसानों मे 
सारा कानून अपने हाथ में ले लिया-। जैसा मेने तुक्हें बताया है, ये किसान सा की 
ऋग्ति ते बहुत खुश नहीं थे मगर वे इसके खिलाफ भी नहीं थे । वे इन्तज्ञार कर 
गर स्थिति सतत रहें थे । लेकिन बडी-बडी रियासतों के जमींवारों मे, इसे 
जर से |क उनकी जायदाद आब्त कर ली जायगी, अपनी रियासत को छोठे-छोटे 
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दुकडों में बांद दिया और दिखलाने के लिए दूसरों के नाथ कर दिया, जो अपने नास 
से इस जायवाद को उसके लिए बनाये रखते । इस लोगों नें अपनी जायदाद का बहुत- 
सा हिस्सा विदेशियों के हाथ बेच भी डाला । इस तरह उन्होंने अपनी जायदाब बचानी 
चाही । किसान इस बात को बिलकुल पसन्द नहीं करते थे ओर उन्होंने सरकार के 
सामसे यह भांग पेश की कि झ्म्मीत की बिक्ती क़ानून से रोक दी जाय। सरकार 
हिचकचाई; सोचने लगी कि क्या किया जाय ? वह किसी पार्टी को साराज़ करना 
नहीं चाहती थी | इस पर किसानों ने खुद कार्रवाई करनी शुरू कर दी। अप्रैल के 
महीने में कुछ किसानों में अपने जमींदारों को गिरफ्तार करके रियासतों पर कब्जा 
कर लिया और उन्हें आपस में बांद लिया । वे सैनिक, जो भो्चे से वापस आये थे 
(और वे किसान ही थे), इस बात में आगे रहे । यह सामला बढ़ता गया, यहाँ तक 
कि सारी ज़मीन पर आम तोर पर जनता का क़रब्श्ा हो गया। जून के महाँते में 
साइबेरिया के भेदानों में कोई बड़े जमींदार नहीं थे, इसलिए किसानों ने गिरजों और 
मठों से लगी हुई ज़मीन पर क़ब्जा कर लिया । 

सोद करते लायक़ बात यह है कि बडी-बडी रियात्षतों की यह क्षक्ती किसानों ने 
खुद अपने भस से की और बोलकझ्षेविक ऋाण्ति के कई महीते पहले यह बात होगईं थी । 
लेमिन की यह राय थी कि संगठित रूप से जमीन किसानों को तुरच्त दे दी जाये । 
वहु इस बात के पक्ष में नहीं था कि अराजकता के ढंग से, जो किसान, जहाँ चाहे 
सनभानी जसीन ले ले । इस तरह जब कुछ दिन बाद बोलशेबिक लोगों के हाथ में 
सरकार आई, रूस मौरूसी और दखिलकार फक्िसानों का देश बस चुका था । 

लेमित के आते के ठीक एक महीने बाद एक दूसरा मशहूर निर्वासित शख्स 
पेद्रोग्रेड आया । इसका नाम द्रादस्‍्की था । यह न्यूयार्क से वापस आया था और 
इसे रास्ते में अंग्रेज़ों नें रोक रकखा था। द्रादस्की पुराने बोलशेविकों के गिरोह का 
नहीं था और त॑ 'वहु अब भेवशेविक ही था, क्ेकित बह बहुत जल्ब लेनिन की तरफ़ 
भा भया और पेड़ोग्रेड की सोवियद का एक जोरवार नेता बन गया। यह बडा 
अच्छा वक्ता था, बहुत अच्छा लेखक था और इसमें बिजली की बेदरी की तरह ताकत 
और र्फूरति भरी हुई थी । लेविन के दल को इससे बडी मदद सिल्ली । इसकी आत्म- 
कथा से, जो भाई लाइफ़ (सेरा जीवन) नाम से अंग्रेज़ी छपी है, में एक लम्बा उद्धरण 
' इस जगह परे दूँगा.। इसमें उसने साइत सर्कंस! नाम के, सक्ान में हुई उस सभाओं 
का जिक्र किया है जिनमें उसमे भाषण वियः वा । बह उद्धरण .उसके सिर्फ़ सुन्दर केख 
का. सभूना ही सहीं है, बल्कि इससे हमारी आंखों, के सामने पेढ़ोग्रेड के १९१७ के 
ऋत्तिकारी दिनों की.जीती जायती और स्पष्ट तस्वीर आ जाती है। ' 
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' यानी, “इस सभा का वातावरण लोगों के इन्तज्ार और साँस हेने की वजह 
से बहुत गरम था, कलेकिन जोबीले नारों से और जयध्वनि से, जो मार्डम सकौस 
की एक खासियत थी, यह वातावरण अज्ञान्त हो जाता था। मेरे ऊपर और मेरे 
चारों तरफ़ घुटनों, सीनों और सरों का जमधट था, और में उनसे दबता जाता 
था। में गाय-गरीरों की बनी हुई गुफा की गर्सी से बोल रहा था। जब 
जब में धरने हाथ पीछाता था, कोई-न-कोई छू जाता था । इसके जवाब में उधर 
से जो हरकत होती थो बहू इस बात के लिए मुझे विश्वास दिलाती थी कि मुझे 
अपना भाषण जारी रक्षता चाहिए जौर इसके लिए व्याख्यान को रोकने की कोई 






वफरन नी । शाब देने बाऊझा वह कितना ही थक बयों न गया हो 
ले ली | उत्माड़ से घर्ी हुए इस विजली की धारा से प्रभावित हुए बिना 
| रह नकदा । दोय धायना चाहते थे, जानना चाहते भे, और अपना राष्ता 
निकालना चाहते थे ! सारी तीर एक परिपूर्ण चीज़ हो गई थी और इसके कठोर 
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कौतुहल को कभी-कभी में अपने होठों से अनुभव करता था । ऐसी हाछत में पहले 
से सोची हुई तमाम युक्तियाँ, दाब्द और विचार खतम हो जाते थे और जनता की 
सह्दानुभूति के बोझ के नीचे दब जाते थे । दूसरे शब्द, दूसरी दलीके, जिन्हें बयान 
करने की में ज़रा भी आजा नहीं रखता था, लेकिन जिन्हें जनता सुनता चाहती 
थी, मेरे हृदय के अन्दर से जोरों के साथ उबलने लगती थीं। ऐसे अवसरों पर 
मुझे ऐसा मालूम होता था कि मानों कोई इूसरा आदमी बाहर व्याख्यान दे रहा 
है और में सुन रहा हूँ | ऐसा मालूम होता था कि मानों में उसके विचारों के साथ- 
साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन वह डरता था कि अगर कहीं मंने अपनी बुद्धि से 
सोची हुई दलीलें पेश कीं तो यह न हो कि यह दूसरा व्याख्यान-दाता पोते में 
चलने वाले आदमी की तरह छत के नीचे गिर जाय | 
“माड्न सकेस इस तरह का था । इसकी रूप-रेखा साजुक मगर पायलपन, 
और उत्साह से अलंकृत थी। बच्चे शान्ति के साथ स्तनों से दूध पी रहे थे 
जिमसे मंजूरी और घमकी को जोशीली आवबाज़ें आ रही थीं। सारी जनता 
दुधमृहे बच्चे के समान क्रान्ति के स्तनों से अपने सूखे होठों से दूध पी रही थी । 
लेकिन यह बच्चा बहुत तेजी के साथ बढ़ गया ।* 
इस तरह ऋान्ति का हमेशा बदलते बाला ताटक पेट्रोग्रेड में और रूस के दूसरे 
शहरों और गाँवों में खलने लगा । यह दुधमुंहा बच्चा बढ़ा और बड़ा हो गया । लड़ाई 
की भयंकर बोझ की बजह से हर जगह आध्थिक विमाश के चिन्ह दिखाई ने रहे थे; फिर 
भी सुनाफ़ा उठाते वाले लोग लड़ाई से खूब मुनाफ़ा उठा रहें थे ! 
सोबियट में और कारखानों में बोलशेविक लोगों का प्रभाव और ततक्तत बढ़ती 
गई । इससे घबड़ाकर करेंस्की से उनको बबाने की कोशिदा की । लेनित के. खिलाफ़, 
पहुले-पहुल बहुत जोरों के साथ आन्दोलन चला और यह कहा जाने छगा कि लेमित 
तो जर्मत लोगों का भेजा हुआ आदमी है और बहू रूस में उत्पात मचाने के लिए 
भेजा गया है। लोगों से कहा जाता था कि देखो स्वीज्ञरलैणप्ड से लेनिल बिना जर्मन 
लोगों की मदव के ही जरमनी से होकर रूस में कसे आ सकता है । लेनिम सध्यवर्ग के 
लोगों में बहुत बदताम हो गया और वे लोग उसे बेवादहरोही समझने छगे। करेंस्की में 
जमेंनी का घूत और देशवदरोही होने का जूर्मे छगाकर लेनित की गिरफ्तारी का वारण्ड 
निकाला । छेनिन खुद यह चाहता था कि उसपर सुकदमा चले ताकि वह इस अपराध 
को ग़लत” साबित कर सके । लेकिन उसके साथी इस बात से सहमत नहीं हुए और ' 
उसे छिप जाने पर सजबूर किया । ट्राटम्की भी गिरफ्तार कर लियां गया था, लेकिन ., 
बाद में पेटोग्रेड सोबियट के दबाब डालते पर छोड़ दिया गया। बहुत से दूसरे, 
योलशेदिक भी पकड़े सये। उनके अस़्बार दबा दिये गये भौर ऐसे कार्यकर्ताओं के 
हथियार छीन लिये गे जो बोलशेविकों के प्रति हमदर्वी रखते वाले समझे. जाते थे | 
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इम कार्यकर्ताओं का दंग ज्यादा से ज्यादा गरम और अस्थायी सरकार के लिए खतर- 
नाक होता जाता था और ये इस सरकार के ज़िलाफ़ बडे-बडे प्रदर्शन भी कर चुके थे । 

कांति के खिलाफ़ एक नया आत्वोलन शुरू हुआ यात्री जब भ्रतिक्रांति ने सिर 
उठाया तब इस साठक में एक सया दृश्य सामने आ गया । एक बुड़ढा जनरल, जिसका 
ताभ कार्नीलफ़ था, सारी क्रान्ति को और अस्थायी सरकार को कुचलने के लिए अपनी 
फ़ोज के शाथ राजधानी की ओर बढ़ा । शहर के नज़वीक पहुँचते-पहुँचते उसकी सेना 
ग्रायक्ष हो गई । सिपाही लोग ऋरान्तिकाशियों की तरफ़ चले गये । 

घटनायें बहुत तेज्ञी से घट रही थीं | सोवियट साफ़-साफ़ सरकार की प्रतिहन्दी 
होती जाती थी । अकसर वहू सरकार की आज्ञाओं को रह कर बेती थी था ज़िलाफ़ 
हुक्म मिकालती थी। इस समय स्मानली इंस्टिट्यूद में सोवियद का दफ्तर था और बहीं 
पेद्रोग्रेड की ऋंति का भी केस्द्र था। इस जगह पहले रईसों की लड़कियों का एक 
प्राइवेट स्कूल था । 

लेमिन पेट्रोग्रेड की सरहद पर आया और , घोलक्षेब्रिकों ने निदचय किया कि 
2 से सत्ता छीन - केने के वक्‍त आ गया है। बग़ाबत के सारे प्रबन्ध 
की किम्मेवारी द्राहसकी को सोपी गई। एक-एक बात सावधानी से पहले से ही निश्चय 
कर ली गई और यह भी तय हो गया कि किन-कित महत्व की जगहों पर और कब 
क़ब्जा किया जायगा । सातनीं नवस्वर बहने की तारीख भुक्रंर हुई । इस दिन 
सोबियद्स की अखिल रूसी काँग्रेस होनें वाली थी, लेनिन ने इसी. तारीख को मुक़र्रर 
किया । इसकी जो बजह बताई, चह बहुत विलचस्प है । उसने कहा!--- 

६ चक्‍म्बर की तारीख बहुत पहले होगी । ग्दर के लिए अखिल रूसी, आधार 
का होता जहरो है । ६ तारीख को कांग्रेस के सब प्रतिनिधि लत आ पाये होंगे। इसके 
विपरीत क्षगर तारीख सुकरंर करें तो बहुत देर हो जाथगी, क्योंकि उस तारीख तक 
काँ्रेत संगठित हो जायगी जौर जनता की किसी भी बडी जमात का फुर्ती के साथ 
एक निविचत कार्रवाई कर सकना सुद्िकिल होता है। इसलिए हमें ७. ही. पारीख़ को, 
जिस दिन बाग्रेस का गहरा सिवेशन होगा, ऋष्ति करनी चाहिए, ताकि हम काँग्रेन 
से कह सके कि “डी. अधिकार यह हूँ। इसका जो कुछ करना हो करो [” 

इस तरह से फास्नि के स्पष्ट बुद्धि वाले विशेषज्ञ ने कहा था, क्योंकि बहु अच्छी 
तरह जानता था कि कान्ति की कामयाबी अकसर छोटी-छोटी महत्वश्वस्य घटनाओं पर' 
निभभर होती हैं। अर 6 मो 

१. साले नवम्बर के ढारे में यह कहानी एक अमेरिकन पत्रकार मे, जो उस" 
समय पैट्रोग्रेड* में था." लिखी हैः । केकित कुछ 'छोग' जो उस समय वहाँ गौजद से 
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७ नवम्बर आई और सोधियट-सिपाहियों ने जाकर सरकारी इमारतों, खासकर 
तार-धर, देलीफोन, एक्सचेंज और सरकारी बेंक बग़ैरा घात और जुगत की जगहों, पर 
क़ब्शा कर लिया। किसी ते कोई सुक़ाबिला नहीं किया । “अस्थायी सरकार हवा में 
गायब हो गई,” इन दाब्दों में एक अंग्रेज्ञ प्रतिनिधि मे इंग्लेण्ड को सरकारी रिपोर्ट 
भेजी थी । 

लेनिन मई सरकार का प्रमुख यानी प्रेसीडेण्ट हुआ और ट्राटस्की बैदेशिक सचिव । 
दूसरे दिन यात्री ८ नवस्वर को लेंनिस सोविग्ट कांग्रेस में शामिल होने के लिए 
स्थानली इंस्दीट्यूड को गया । शाम का बकत था. कांग्रेस ने इस. नेता का बहुत जोरों 
के साथ ध्वागत किया । रीड नाम क्रे एक अमेरिकन पंच्रकार ने, जो इस सौक़े पर 
मौजूद था, इस बात का वर्णन किया है कि जब महान लेनिन प्लेटफार्स पर आया, 
बहु कसा बीखता धा--- 

“एक छोटे कद का गठीला व्यक्ति, जिसके कन्धों पर एक बड़ा सिर रक्‍्खा | 
हुआ था--बहादुरी और स्फूर्ति से भरा हुआ ! छोटी-छोटी आंखें, गुमठी-सी नाक, 
चौड़ा मुँह और बड़ी दुडढ़ी, मूंछ-दाढी घुटी हुई, पर उसकी पुरानी और आगे 
मशहूर होने वाली दाढ़ी के छोटे-छोटे बाल निक्कल रहे थे। फटे-पुराने कपड़े और 
थी कि कोई भी उसे अपना आदर्श बनाबे । पर यह एक आइचर्यजवक लोकप्रिप 
नेता था, जो सिफ़े अपनी बुद्धि की बजह से नेता बना था--निरलेंप, गम्भीर,कंटुर 
और निसस्‍्संग । उसमें कोई दिल्लचरुप सतक भी नहीं पाई जाती थी । क्लेकिन इसमें 
बड़े-बड़े ख़बालों और गहरी बातों को सीधी-सादी जबान में समझा सकने और किसी 
स्थिति का विरलेषण करके यानी उसे दुकंड़े-टुकड़े करके छोगों को समझाने की 
ताकत थी । और कुश्ाग्र बुद्धि के साथ-साथ उससें महान्‌ ब्रौद्धिक साहस भी था। 
. साल भर के अन्दर ही यह दूसरी क्रांति हो गई और अभी तक शात्तिपूर्ण बनी 
ही । कासमातिक्ार के बदलने में बहुत कम सुन गिरा भा की ऋात्ति में इससे 


६, 


० 


असंगठित रूप से हुई थी । नवम्बर की क्रांति को सोच-विचार कर संगढित किया गया 
था । इतिहास में यह पहला मौक़ा था जबकि गरीब से ग्ररीब वर्ग के प्रतिनिधि, खासकर 
मिलों के मजबूर, देश के शासत के प्रमुख बनें थे । जेकिन इस लोगों को इतनी आध्तानी 





उसको.नहीं मानते । छेमिन छिपे हुए था और उसे डर था कि दूसरे बीलश विक नेता 

, कहीं समझौता थे कर लें और मौके को हाथ से खो दें । इसलिए वहू बराबर उनकी 
आगे कदम बढ़ाने 'के लिए 'मजबर केरता रहता था । चूँकि ७ तारीख को मामहां 
नाजक हो गया शह कार्रवाई उस वक्‍त कर ली गंई,। । ला 
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मे सफलता भिलले वाली नहीं थी । तुफ़ान इसके चारों तरफ़ इकट्ठा हो रहा था और 
भपकर वेग के साथ इनके ऊपर फट पड़ने बाला था। 
लेनिन को और उसकी नई बोलशेविक सरकार को किस स्थिति का सुक्काबिला 
करना पड़ा ? जर्मत-युद्ध अभी तक जारी था यद्यपि रूसी सेना छिल्न-भिन्न हो चुकी 
थी और इस सेना के लड़ने की कोई सम्भावना बाक्की नहीं रह गई थी । सारे देश में 
अशान्ति फैली हुई थी । सिपाहियों और लुटेरों की टोलियाँ देश भर में फिर-फिर कर 
मन-माना जो चाहुती थीं, करती थीं । आर्थिक ढाँचा दूट चुका था, खाने का सासान 
कम पथ गया था और लोग भूखों मर रहे थे। लेलिन के चारों ओर पुराबमी प्रणाली 
के प्रतिनिधि मौजूद थे, जो इस बात के लिए तैयार बेठे थे कि कान्ति को कुचल दें । 
राज्य का संगठन पूँजीपतियों की प्रणाली का था और पुराने सरकारी अफ़सर नई 
सरकार के साथ सहयोग करने से इनकार करते थे । बैंकर या साहकार लोग रुपया 
देने को तैयार नहीं थे । यहाँ तक कि तारघर बाले तार नहीं देते थे । इतनी कठिन 
स्थिति थी कि बहुडुर-से-बहादुर आदमी परत हो जाय । 
लेनिन और उसके साथियों ने ज्लोरों से काम्र करना शुरू किया। पहली फ़िक्र 
इस बात की थी कि जर्मती के साथ सुलह कर ली जाय । उन्होंने फौरन ही लड़ाई को 
बन्द कराने का इन्तक्ाम कर लिया। ब्रेस्ट लिटोस्क में दोनों देशों के प्रतिनिधि 
मिले। जर्मेन लोग अच्छी तरह जानते थे कि बोलशेविक लोगों में लड़ने की ताक़त नहीं 
रही है, इसलिए अपने अभिमान और वेवकूफ़ी की वजह से उन्होंने में बडी अपसान- 
जनक और सहत साँगें पेश कर दीं। बोलझोविक छोग हालांकि सुलह करने के लिए 
बहुत घत्सुक थे लेकित इन भांगों को देखकर अवाक्‌ रह गये । बहुतों की तो' यह 
राय हुई कि सुलह की दें वार्मजूर करदी जाय॑, लेकिंत लेमिन हर हालत में सुलह 
करने के पद में था। कहते हैं कि द्रादल्की को, जो सुलह की इस कान्मोंस का एक 
रूसी प्रतिनिधि थर, जर्मन लोगों के एक उत्सव में ज्ञास के कपडे पहुन कर बुलाभा गया १ 
बह अहुत घवदापः और सोचते लगा कि मजदूरों के प्रतिनिधि के लिए यह कहाँ तक 
इसासिए कया कि बड़े अभीर जादस्ियों की पोशाक पहुन कर जाय.। उसमें लेमित 
की तार दिया और उरासे सल्यह पूछी। लेनिन ने फ्ौरस ही जवाब विया--- अगर 
घुछह के काम में सहायता ले तो तुम लेंहगा पहन कर भी जा सकते हो ।” 
इधर सोधियद घुलह की शर्तों के लिए बहुस-मुजाहिसे कर रही थी, उधर जर्मन 
लोग पेट्रोग्रेड की तरफ़ बढ़ने छगे और उन्होंने सुलह की शातों को पहुले से ज्यादा. 
सदत कर विया। आज़िर केनिन की संकांदु को सोवियट ने सास लिया और श्षार्चे 
१६४८ में औध्ट' लिदोत्क के सुलहुनामे पर बघ्तल्नत हो गये, हालांकि सोविधट इस 


बोलशेविक अधिकार छीन लेते हैं ९२७ 


सुलहनामे को घृणा की दृष्टि से देखती थी । इस सुलहनामे के आधार पर रस के 
राज्य का एक बहुत बडा हिस्सा पशर्चिम में जर्मनी ने ले लिया | लेकिन सुलह तो हर 
हालत में करनी ज्हूरी थी, क्योंकि जेसा लेनिन कहता था--“फ़ौज ने अपने क़दमों से 
सुलह के पक्ष में राय डाली हैं ।” 

सोवियट ने पहले इस बात की कोन्षिश की कि सहायुद्ध में जितनी शक्ियाँ फँसी 
हुईं हें सब से घुलह हो जाय । शासन हाथ में लेते के दूसरे ही दिन उसने सारी दुचियां 
के साथ सुलह करने की घोषणा मिकाली और इस बात को बिलकुल साफ़ कर दिया 
कि जार के खुफ़िया अहदनामों के अनुततार जो कुछ अधिकार रूस को मिलते, 
उसकी यह वावेद।र नहीं है । उसने यह भी कहा कि कुस्तुनतुनिया तुर्कों के पास रहे . 
और कोई दूसरा! देश न छीना जाय। लेकिन सोवियट की तजबीज़ का किसी ने जवाब 
नहीं दिया क्योंकि लड़ने वाले दोनों दल जीतने की आशा रखते थे और युद्ध के जीते 
हुए देझों से फ़ायदा उठाना चाहते थे । इसमें शक नहीं की सोवियट की इस तरह 
तजबीज्ञ पेदा करने की एक मंशा यह भी थी कि उसके सिद्धान्तों का प्रचार हो । बह 
चाहती थी कि हरेक देश की जनता पर और युद्ध से के हुए सिपाहियों पर असर 
पड जाय और दूसरे देशों में सामाजिक क्रान्ति पैदा हो जाय, क्योंकि थे लोग संसार 
भर में क्रान्ति करता चाहते थे और इतका खयाल था कि इसी तरीके से ये अपनी 
आामन्ति की रक्षा कर सकेंगे। मेंने तुम्हें इसके यहुले, बताया हैँ कि फ्रान्स और जर्मनी 
को फ्रौजों ९ सोबियट के प्रचार का बड़ा असर पड्का था । 

लेनिन ब्रेस्ट लिटोस्क के सुलहनामे को एक चम्दरोशा मामला समझता था, जो 
बहुत दिनों तक क्रायम नहीं रह सकता था और यहाँ हुआ भी । ९ मद्दीने बाद ण्योंडी 
अर्मनी को मित्र-पक्ष के लोगों में पदिचमी सोचे . पर हरा दिया, सोवियट मे इस 
सुलहनामे को मन्सुख्ध कर. दिया। लेनित असल में चाहता था कि भके हुए मजबूर और 
किसानों को, जो फ़ौज में थे, ज़रा-सा आराम. और साँस लेने का मौका मिल जाय 
ताकि वे अपने घरों को वापस जा सकें और अपनी आँखों से देख सके कि आत्ति ने 
उनके लिए क्या किया है। वह चाहुता यह था कि किसान छोन सहू समझते छूगे कि एसी: 
बार ख़तम हो गये और जमौन उनकी हो गई । वह चाहता था कि मिल के भजदूर भी 

है सम!ने लगें कि उनका शोधण फरनेवाले ख़तन हो गये । इससे थे ऋत्ति के ला 

अच्छी तरहु समझने लगेंगे अर उसकी रक्षा करने के रि ुक होगे. साथही ये थह भ॑ 
समक जायेंगे कि उनके असती उुश्मतत फौन हैं ) लेलित के ऐसे खबाकास थे, क्योंकि बह 
अच्छरि तरह जामता था कि गूहसुद् अतेवाला है । हि बाद को बहुत सफलत 
पुर्वेक सही साबित हुईं । क्षित्तान और मजदूर लड़ाई के सेबान से अपने खेतों और 
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मिलों को वापस गये । वे छोग मे बोलशेविक थे, न साभ्यवादी, लेकिन वे ऋान्ति के बडे 
कहुर हिसायती हो गये, क्योंकि वे कार्नित की बजहु से जो कुछ प्राप्त कर चुके थे, उसे 
छोड़ना नहीं चाहते थे । 
इधर जर्मन छोगों से किसी-त-किसी तरह समझौता करने की कोशिश हो रहे 
थी, उधर बोलंशेविक नेताओं ने देश की अन्देझनी हालत पर ध्यान देना शुरू किया । 
फ़ौज से निकले हुए अफ़सरों और साहसी ले-भग्गुओं की काफ़ी तावाव ऐसी थी जिनके 
पास सशीनमर्ते और रूडाई का सामान था। ये लोंग लुदेरेपत का व्यवसाय अला रहे 
थे। बडे-बड़े शहरों में दिन बहाडे गोलियाँ चलाकर लृब्मार करते थे। पुराने आतंक- 
नादी दल के कुछ लोग भी थे, जो सोवियट को पश्चन्द नहीं करते थे और बडी परे- 
शानी पैदा कर रहे थे। सोविय्रट तरकार ते इन सब लटेरों ओर दूसरों को जोरों से 
दक्षा दिया और परत कर दिया । 
सोबियट शासन को इससे ज्यादा खतरा अनेक सिविल सबिस के लोगों से यात्री 
पुराने सरकारी नौकरों से हुआ । इनसे से बहुतेरे ऐसे थे, जो बोलझेबिकों की म्ातहती 
में था उनसे सहयोग करके किसी तरह भी काम करते को तैयार नहीं थे । लेनिन मे 
यह सिद्धान्त मिश्चित कर दिया कि, जो काम न करे बहु खाता भी न साथ, जो काम ने 
करे उसे रोटो न मिले । तमाम सरकारी नौकर, जिहोंने सहयोग नहीं दिया, फौरन 
बरसास्त कर दिये गये | बकरों ने अपनी तिमोरियाँ खोलने से इन्कार कर दिया । इस 
पर सलिजोरियाँ डाइनामाइट यानी बस से खोल दी गईं। लेकित पुरानी प्रणाली के सर- 
कारी अफ़सरों के प्रति, जो सहयोग करते से इन्कार करते थे, लेनित की घृणा का 
सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि जब मुख्य सेनापति ने बोलशेविक सरकार के' हुक्म 
को मानने से इनकार कर दिया, तो वह पाँच सििंद में बरखास्त कर दिया गया । 
और पाँच मिनिट के जन्दर ऋइलेस्कों ताम. का नौजवान बोल्शेविक लेफ्टीनेण्श प्रमुख 
सेनापतति बचा दिया गया 
इन तबदीलियों के होते हुए भी रूस का पुराना ढांचा बहुत कुछ ज्यों-का-त्यों 
बना रहा, किसी विशाल देश को एक दस से समाजवादी बताना आसान काम नहीं 
होता और बह सम्भनर है कि रूस में परिव्तेन की. प्रगति को कई साल लग गये होते 
अगर धदता ते मजबूरी पैदा स फर दी होती। जिस तरह किसानों में जमीदारों 
को भगा दिया था, सजहूरों ने भो कई जगहों पर अपने पुराने भाजिकों से नाराज़ हो 
कर उसको निकाऊ दिया और उसके कारखातों पर कदज़ा कर लिया । सोसियट ट्र्न 
 शाश्खातों को पुराने बुँजीपतियों को क्रिसी तरह बापए चही कर सकती थी इ लए 


सम इस पर कला कर लिया । कई जगहों पर इन एजीप॑तियों ने यूहनुई के जार 
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में, जो बाव को हुआ, अपने कारखानों की भन्मीतों को तोड़ने की कोशिश की । ऐसी 
हालत में सोविधद सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और इस कारखानों की हिफ़ायत 
के लिए पिलों पर क़ब्ज्ञा करता पड़ा । इस तरीके से उत्पत्ति के साधनों को पंचायती 
बनाने की प्रगति में यासी सिलों को सरकारी अधिकार में लाने के काम में खास तौर 
से तेजी पेढा हो गई, जितनी तेज्ञी क्षि शायद साधारण स्थिति सें नहीं हो सकती थी । 
सोवियद शासन के पहले ९ महीतों में रूसी जनता के जीवन में बहुत फरक्त 
नहीं आया । बोलदोविकों नें आक्षेपों को भी बरबाइत किया और गालियां - भी सही । 
बोलशेविकों के खिलाफ़ अख़बार निकलते रहे । जनता आम तौर से भूखों मरती थी, 
लेकिन अमीरों के- पास अब भी बहुत काफ़ी पैसा व्यसतल और शान दिखाने के लिए 
सौजूद था। होटलों में रात को नाज्नाने होते थे और वहाँ खूब भीड़ लगती थी । 
घुडदीड और दूसरे खेल-कूद पहुले की तरह ही जारी थे । बडे-बडे शहरों में बडे-बडें 
अमीर खूब दिखाई देते थे और सोवियट सरकार के पतन की आजा में खुल्लमखुहला 
खुशियाँ भनाते हुए दिखाई देते थे । ये लोग, जोकि जर्मनी के ज़िलाफ़ लड़ाई जारी 
रखने में इतमी ज्यादा देश-भरवित जाहिर करते थे, अब इस बात पर उत्सव करने 
लगे कि जमंत्र लोग पेद्रोग्रेड- की तरफ़ बढ़ते चले आ रहे हैं। ये लोग इस आशा “में 
कि जर्मत सेनायें इसकी राजधानी पर" कब्ज़ा'कर लेंगी, बहुत प्रसन्न थे । विदेशियों के 
राज्य का डर इनके हृदय में इतना नहीं था, जितनी सामाजिक ऋान्ति की घृणा । 
यहू बात हसेशा होती है; खास तौर से तब, जब सामला बर्गों का होता हैं। हम 
हिन्दुस्तान में आज यही देखते हैं । यहाँ भी बहुत-से ऐसे आदमी हूँ, जो चिदेशी हुकुमल 
को बेहतर समझते हैं, इस बात के मुक्काबिले भें कि विज्ेषाधिक्षार और' स्वत्व, जो 
अब इसको मिले हुए हैं, इतके हाथ से जाते रहें । ई 
जनता का जीवन पहले ही जैसा था और इस समय बोलशेधिकों का कोई 
आतंक भी नहीं था। मास्की का मशझहुर नाथ बराबर होता था और थियेदरों में खूब 
भीड लगती थी । जब पेड्रोग्रेड पर जर्मनों के कब्जा कर लेते का खतरा पैदा हुआ, 
सोवियद सरकार सास्कों चली आई। उस समय से मास्कों सोवियट की राजधानी 
रहा है। सित्र पक्ष के राजदूत अभी तक रूस में थे । जब यह अन्देश्षा हुआ कि पेद़ीग्रेंड 
पंर जर्मनों का क़ब्जा हो जायगा, वे पेद्रीग्रेड से भाग गये और .जावार बोलोगड़ा' में, 
जो एक छोटा सा क़र्बां हैं, आराम. के साथ सज़े में बस गये । वे छोग यहाँ रहुते थे 
और तरह-तरह की अफ़वाहें, जो इसके पास पहुँचती थीं, सुनकर बशाबर' पंरेंशाल 
और बेलेन रहा करते थे | वे बराबर द्राट्स्की से पूछते रहते थे.क्रि अफ़वाहूँ' कही तक 
सही हैं । इंस पुराने राजदूर्तों की इसे मानसिक परेशाती से द्शाटस्की बहुत परेशान - हो' 
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गया और इससे बोलगड़ा के हिल्ल एक्सेलेंसियों की मानसिक बेचेगी को शात्त करने 
के लिए एक ब्रोमाइड का नुस्खा लिखना चाहा | डाबटर लोग हिस्टीरिया और बेचैमी 
ते पीडित लोगों को सानसिक परेशानी को ठंडा करने के लिए ब्रोमाइड बेते हैँ । 

ऊपर-ऊपर जिन्बगी ज़रूर साधारण थी, लेकिन इस जाहिरा शान्ति के मीचे अनेक 
धारायें अनुकूल और प्रतिकूल बहुती थीं। कोई भी इस बात की उध्मीद नहीं करता 
था और बोलशेबिक कोगों को भरी इसकी उस्मीद नहीं थी कि वे बहुत दिनों तक क्रामस 
रह सकेंगे । हरेक आदसी साज्षिश में रूगा था। जर्मन छोगों मे वक्षिण रूस में 
यूक्रेत में एक रियासत कायम कर रक्‍ली थी जो इनके हाथ की कठपुतली थी और सुलह 
हो जाने पर भी ये लोग सोवियद को बराबर वमकाते रहते थे । सिन्न-पक्ष जरूर 
जर्मनों से नफ़रत करता था, लेकिन वह बोलशेचिकों से और भी ज्यादा नफ़रत करता 
था । अमेरिका के राष्ट्रपति विलसनम से सोवियट कांग्रेस को १९१८ के शुरू में प्रेम- 
सन्देश भेजा था, केकिन बाद को मालूस होता है कि वह इस बात पर पछताया और 
उसमे अपने खाल बवल दिये । इस तरह से मिन्न-पक्ष के लोगों ने निजी तौर पर, 
ऋत्तिकारी प्रबृतियों के विरोध में जो आन्वोलन था उसकी सहायता की और उसको 
शपये-पैसे से सद॒द दी । थे छिपे-छिपे ऋान्तिकारी दल के खिकाफ़ काम भी करते थे । 
विदेशी जासुसों से भास्को भरा पड़ा था। अंग्रेज़ी खुफ़िया पुलिस का क्षास आदमी, जो 
किदेत का सबसे बडा जासूस समझा जाता था, सोवियट सरकार को परेशान करते के 
लिए भेजा गया था । जिन बड़े-बढे आवमियों को उनकी जायवाद से बंचित कर दिया 
गया था, थे भिन्न-पक्ष के उुपये से ऋन्ति के विरुद्ध बराबर आन्दोलन भड़काते रहते थे । 

१९१८ के सध्य के क़रीब यह हालत थी । सोवियट की जान कच्चे धामे से 
लबघ्क रही थी । । 


। १४४५ ; 
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९१ अपग्नल, १९३३ 

जुलाई. १९१८ के महीने में रूत की स्थिति में आइचर्यंजनक परिवर्तन हुए । 
शोकशेविक छोगों पर जो जाल फेंका गया था बह सिकुडता जाता था और वे उसमें 
फसते जाते थे । दक्षिण में यूक्केस से जनों की चढ़ाई का डर था और भिन्न पक्ष के 
लोग ज्ञेकोस्लोवेकिया के लड़ाई के पुराने क्दियों की एक बडी तावाद को इस बात का 
प्रोत्ताहुन वे रहे थे कि वह सासको पर दूठ पडे। फ़ान्स में सारे पदिचसी सोचे पर महा 
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युद्ध अभी तक जारी था लेकित सोवियट रूस में विचित्र दृश्य यह दिखाई देता था कि 
जमेत शक्तियाँ जोर सिन्न दल दोतों अलूम-अऊूग एक ही काम में याली बोलझ्ोविकों को 
कुचलते में लगे थे। इस स्थान पर हमें फिर यह बात बीख जाती है कि श्रेणी-सम्बन्धी 
घुणा राष्ट्रीय धुणा से कितनी ज्यादा ताक्तबर होती है और शष्ट्रीय घृणा स्वयं काफ़ी 
विषेली और कदु हुआ करती है । इन शक्तियों ने झस के ख़िलाफ़ सरकारी तौर पर 
गुद्ध की घोषणा नहीं की थी, ऊकेकिन सोबियट को परेक्षात करने के इन्होंने बहुत से 
तरीके तिकाल लिये थे, खास कर ऐसे नेताओं को हथियारों से और पैसे से मबद देते 
थे और उनको प्रोत्साहन दिया करते थे जो कान्ति के ज़िलाफ़ थे । जार से बहुत 
पुराने सेनापतियों मे सोवियद के स्िलाफ़ लड़ाई शुरू कर दी । 

ज्ञार और उसका कुदुम्ब पूर्वी रूस में यूरल पहाडों के नजदीक एक स्थानीय 
सोबिय की निगरानी में क़ैदी बना कर रकक्‍्ले गये थे । ज्ञेक सेमाओं के इस प्रवेश की 
तरफ बढ़ने की बजह से स्थानीय सोघियद डर गई। वह घवड़ा गई कि कहीं जार छुड्टा 
ने लिया जाय और ऋात्ति के खिलाफ एक बडी ताक़त न बन जञाथ । इसलिए उच्होंने 
क़ानून को अपनी तबीयत के सुताबिक्त काम में लाकर सारे कुदुम्ब को गोली से मार 
दिया । इससे भालूस होता हैं कि सोवियद की केरद्रीय कमेटी का जार और जार के 
क़त्ल के में कोई हाथ न था । लेनिन अन्तर्शाष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से ज्ञार के और 
बसा की दृष्टि से उसके कुदुम्ब के क़रल के खिलाफ था । चूंकि यह हरकत हो चुकी 
थी, केक्रीय सरकार में इसका समर्थन किया । शायद भिन्न-यक्ष की सरकार इस घटना 
से और भी बिगड़ गई और बह पहले से ज्यादा विरोध करने के लिए तेयार हो गईं ।, 

अगस्त के महीने में स्थिति बदतर हो गई और दो घट्सायें ऐसी हुईं जिनकी 
बजहू से ओध, निराशा और आतंक पैदा हो गया । एक घटना तो यह थी कि लेनित 
को मारने को कोशिश की गई और इसरी यहु कि उत्तर रूस में आचंजिल पर शिक्ष 
पक्ष की फ़ौजें पहुच गईं । सास्को में बडी ज्ोरबार सनसनी फेल गईं। सालूम होता 
था कि बस सोणियट का खात्मा होने बाला है। मास्कों को खुद दुध्मलों से चोरों तरफ 
से घेर लिया था। जर्मन, जेक और ऋात्तिका रियों के खिलाफ जो दर थे मे इसके चारों 
ओर पडें थे। मास्को के चारों तरफ सिर्फ़ अन्‍्द ज़िल्ों में ही सोवियट झा राज्य था 
और' मित्र-पक्ष की सेता के उतर पड़ने से इसका भी ख़ात्मा लिह्िचत हो सत्र । बोल» 
शेबिकों के पास कोई बडी फ़ौज नहीं थी ॥ प्रेहह सिशोस्क के समझौते के अभी पि्फ़ 
० महीने ही गुजरे थे औौर पुरानी फ़ौज का ज्यावा हिस्सा लेती-किसानी में लग गया 
था । भासको में खुद बहुत से पडयस्थ पैदा हो भये थे और बुर्जआ यानी सध्य/ बसे 


श् 


के; छोग खूल्लमखुल्ला खुशियां मता रहे थे कि सोधियर का जातमा होनें बाला हूँ । 
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नो महीने की उम्र बारे सोबवियट प्रजातस्त्र की यह भयंकर दशा थी । बोल- 
गेबिक लोग विराशा और भय में फँस गये और जब इन्होंने देखा कि अब मरना ही है 
तो सोचा कि लड़ते हुए ही प्राण क्यों न दिये जाँय | १२५ वर्ष पहले जिस तरह नये 
फ्रात्सीसी प्रजातस्त्र से किया था बैसे ही ये चारों तरफ़ से घ्रिर गये और रास्ता न पाने 
बाले जंगली जानवर की तरह वे अपने दुश्मन पर टूट पडे | न तो क्षमा की बात रही, 
भ दया की । सारे देश में फ़ोज़ी क्रामून जारी कर विया गया | और सितम्बर की 
शुरुआत में केल्द्रीय सोवियट कमेटी ने खूनी आतंक' (१८० 7८४०7) की घोषणा की । 
ससारे वेबादोहियों का क़त्ल और विदेशी हमछा करने बालों के ख़िलाफ़, निर्दयतापूर्ण 
युद्ध! यह उनकी पुक(र थी। उन्होंने निश्वय किया कि हम अपने दुद्ममों के जिलाफू 
चाहे वह देदा के अन्दर के हों या बाहर के, डटकर लडेंगे । अब सोवियंद का मुक्का- 
बिला दुनिया से और अपने ही वेश्ञ के संकीर्ण दक से पड़ गधा। सैनिक साम्यवार्दा का 
युग आ गया और सारा देश एक क्विस्स का फ़ौज्ञी कैम्प बल गया। लाल सेना के संगठन 
के लिए हरेक क़िस्म की कोशिश की गई और यह काम द्राटस्की को सौंप! गया । 

यह सितम्वर-भकक्‍तुबर १९१८ की बात है, जबकि पद्चिस में जर्मनों की युद्ध 
की सशीन दृट रही थी और लड़ाई बन्द करने की चर्चा चल रही थी। प्रेसीडेण्ट' विल- 
सन ने मपसनी १४ शलें पेश कर दी थीं, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनसें सिन्र- 
पक्ष का सब मतलब आ गया था । इससे से एक बाल यह थी कि रूस की सारी जमीन 
पर से मिन्न-पक्ष की फ़ौजे हुता ली जायें और मिन्र-पक्ष की मदद से रूस को अपनी उन्नति 
का पुरा-पुरा मौक़ा दिया जाब । मिन्नपक्ष के लोगों का रूस में हस्तक्षेप करता और 
वहाँ अपनी फौजों को उत्तार देना, इस सिद्धान्त पर एक असूपस टोका कही जा सकती 
हैं। बोलशेविक सरकार ने प्रेसीडेण्ड विलसन के पास एक नोट भेजा और जोरों. के 
साथ उनकी १४ शर्तों पर ऐतशज्ञ किया । उससे लिखा :-- 

“आप पोलैण्ड, सविया, बेलजियस और आस्ट्रिया-हंगरी के लोगों की आज़ादी 
की मांग पेश करते हैं, लेकिन ताज्जुब यह है कि आपको मांगों में आयलें०्ड, भिश्, 
हिल्वृश्ताव और फिल्ीपाइन द्वीपों की आज़ादी का कोई जिक्र नहीं है ।” 

११ सवस्थर १९१८ को भिन्नपक्ष और जर्मनपक्ष सें सुलह हो गई और सुलहनामे 
पर बस्सखत भी हो गये, लेकिन रूस सें १९१९ और १९२० भरः गृह-युद्ध चलता रहा । 
अक्ेके दम सोचियट में बहुत से दुश्मनों का सुक्ताबिला किया । एक बक्‍त ऐसा था जब 
सोवियह के ऊपर सन्नह भुख्तलिफ भोचों से हमले हुए थे । इंग्लैपड, अमेरिका, फ्रांस, 

_ जापात, इह्छी, सबिया, जेकोस्लोवेकिया, झूमामिया, बालकन रहेशस, पोलंगह और सैकरों 
इक्षी सेतापति, जो कास्ति के ख़िलाफ़ थे, सोजियट पर हसछा कर रहे थे और सडाय 
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पूर्वी साइबेरिया से लेकर बाल्डिक और क्रीमिया तक जारी थी। बार-बार यही 
सालूम होता था कि सोवियद का ख़ात्मा हुआ । मास्को खुद खतरे में था और पेद्ोग्रेड 
दुब्मन के हाथ में जाने ही बाला था । लेक्षित सोधियट से हरेक नाजुक सीक़े पर विज्ञय 
पाई और हरेक बिजय के साथ उसकी ताक़त और उसका आत्म-विश्वास बढ़ता गया । 

ऋन्तिकारियों के खिलाफ दल का एक नेता एडमिरल कोलचक था । वह अपसे- 
को रूस का शासक कहता था| भिन्न-दछ के छोग उसको शासक भानते थें और उसकी 
बड़ी भदव करते थे । जनरल श्रेष्ण अमेरिका की सेना के सेसापति थे और कोलचक की 
सेना को भदद दे रहे थे। उनके कथन से पता चलता है कि एडमिरल कोछचक साइवेरिया 
में कैसी-केसी हरकतें करता था। यह अमेरिकन जनरल लिखता है :-+- 

“भयंकर हत्यायें की गई; लेकिन ये ह॒त्यायें, जैसा दुनिया समझती है, बोल- 
शेधिकों ने नहीं की। में यह सचाई के साथ कह सकता हूँ कि पूर्वी साइबेरिया में 
अगर बोलझशेविक्ों ने एक हत्या की है तो उनके ख़िलाफ़ दल से उसके मुक़ाबिछे में 
सौ हत्यायें की हैँ । 

तुम्हें यह जानकर अहचर्य होगा कि बड़े-बड़े राजनीतिन्न बडे-बड़े राष्ट्रों के 
भामलात को क्ितमे कथ्य ज्ञान पर चलाते हैँ ओर रऊूडाई तथा सुलह करते हैँ। 
लायड जाज उस वक्‍त ब्िदेन का प्रधान सचिव था और योरप में शायद सब्नसे ज्यावा 
प्रभावशाली आदमी उस वक्‍त वही था। हाउस आफ कामन्स में रूस पर व्याख्यान देते - 
हुए उसने कोललक और दूसरे सेसापतियों का जिक्र किया। जहाँ उससे जनरल कोलचक 
का जिक्र .किया वहाँ जनरल ख्ारकफ़ का भी जिक्र कर विया। पर ज्ारकफू कोई 
अनरलू नहीं था। खारकफ तो एक सशझहुर शहर का ताम है, जो यूंक्रेव की राजधानी है । 
भूगोल की आरंभिक बातों से इस भ्रकार अपरिचित होते हुए भी इन राजमीतिशों ने 
योरण फो टकडेन्ट्कड़े कर विया और एक सथा नकशा सैग्गार कर दिया | 

मिन्न-दऊ में भो उस की माकेबन्वी को ओर यह नाकेबन्दी इतनी काम्रथात्र रही 
कि रानू १९१९ भर रूस बिद्रेशों से रू तो कुछ ज़रीद स्का, न बेच सका । 

बूस तम्ाप बडी-बडी कहठितनाइसं भो९ अनेक दकितिताली गुब्मनों के होते हुए भी , 
सोबिधद रूस ज़िस्दा रहा और घिजयी रहा । इतिहास में. यहु अत्यक्त आइचयेजलक 
बात हुई है | वह कैसे कामयाब हुआ ? इसमें कोई शक तहीं कि अगर मित्रपक्ष संगुक्त 
रहते और घोलशेचिक लोगों को कुचछने पर तुछ जातें तो शुरू के दिनों में उन्हें कुचल: 
सकते थे । जर्मती को हराने के बाद, उसके पास धिश्ालू सेवा खाली हो गई भी । 
फेकिन इन सेनाओं क्वा किसी इसरी जगह पर और खआसक्रार सोधियद के खिलाफ 
इस्तेमाल करन: कषासान नहीं था। थे सब सेवायें छाई से थक गई थीं और .खेगर 
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बिपैशों में जाकर फिर छड़ने को कहा जाता तो शायब इन्कार कर देलीं। भजदूरों में 
इस नवीन रूस के लिए बडी हमदर्दी थी ओर सिन्रन-दलू की सरकारें इस बात से डरतो 
थी कि अगर सोवियट के ख़िलाफ़ खतलभखदला लडाई छोड दी गई तो भमकिन है 
देश के अन्दर ही गहचड अन्च जाथ । योरप क्रान्ति के किनारे पहुँच चुका था। तीसरी 
बात यह थी क्षि मित्रदल के लोगों में आपस में भी प्रतिव्रन्द्रिता चल रही थी। जब 
सुलह हुई, इनमें आपस में लड़ाई-झगड़ा झुरू होगया। इस सब बातों की वजह से 
मिन्र-बल बोलशेविकों को खत्म करने के लिए कोई दुढ़ प्रयत्त नहीं कर सका । ये छोग 
अप्रत्यक्ष रूप से वोलबोविकों का खात्मा करना चाहते थे। कोदिश इनकी यह थी कि 
कोई इसरा लड़ाई लगे जिसे ये रुपये-पेसे से, अच्च-दास्त्र से और सलाह-मशविरे से 
मदद दें । इसको पुरा यक्कीन था कि सोवियट चल न सकेगी । 
इन सब बातों की ग्जह से सोबियट को निस्सन्‍्देह बहुत भदव मिल गई और 
उसको अपनेकों मज़बूत बनाने के लिए बबल मिल गया। लेकिन यह ख्थाल करना कि 
बोलशेविकों की विजय बाहर की परिस्थिति की बजह से हुई, बोलशेविकों के साथ 
अन्याय करता है। विजय की असली वजह लो यह थी कि रूस की जनता में 
आत्म-विदवास था, शअद्धा थी, आत्म-त्याग था और दुढ़ संकल्प था। आइचर्य की बात 
तो यह है कि यही रूसी लोग हुर जगह पर आलसी, जाहिल, सिद्धान्त-श्यष्ध और 
किसी भहान्‌ प्रयत्त के लिए अयोग्य समझे जाते थे । आजादी एक क्रिसमस की भावत 
हैं और अगर हु बहुत विनों तक इस जादत से बंचित रहें तो हम इसे भुछ जाते 
हैं। इस जाहिल रूसी किसानों और मजदूरों को ब्रिछकुल सौक़ा नहीं मिलता था कि 
इस आदत पर अमर कर सकें । लेकिन रूस में उस समय ऐसे क्राबिल भेता पाये जाते 
थे कि उन्‍होंने इस असहाय लोगों को एक मज़बूत और संगठित क्ौम बना दिया जिसे 
अपने सिद्धास्तों में पुरा विदववास और अपने ऊपर पूरा भरोसा था। कोलचक और 
उसके संगौ-साथी हार गये; सिर्फ़ इसलिए नहीं कि बोलशेविक नेताओं में दृढ़ता और 
सोग्यता पाई जाती थी, बल्कि इसलिए कि रूसी कोछ़चक और उसके साथियों की बात 
घुनसे के लिए तैयार नहीं थे। ये उन्हें पुरानी प्रणाली का प्रतिनिधि समझते थे जो 
कि इनके चये पायें हुए अधिकार और हाल में मिली हुई ज्मीत को छीमसे के लिए 
आये थे । इसलिए किसानों ने यह निश्चय किया कि मरते देश तक इन अधिकारों 
की इकार करेंगे । 
| सबसे ऊपर और ज्यादा अड्तियार रखतेदाला आदमी लेंनित था।. रूसियों 
के लिए पह शब्द वेवता होगया। उनकी आध्षाओं और उमंगों का. नुभाइग्दा; 


निन् 


.. ऐसा बुद्धिमान को हरेक परेश्षानों दे शिकलने का अंग जानता था और इसे कोई भरी 
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चीज़ परेशान नहीं कर सकती थी और ते डिया सकती थी । इसके बाद इस जमाने 
में ट्राटस्की समझा जाता था (जों आजकल रूस में बदनाम होगया है)। द्राटस्की लेखक 
और वक्‍ता था। उसे सेना के संगठन का पहुले से कोई अनुभव नहीं था । पर उससे 
गृहसुद्ध और नाकेयरदी के होते हुए भी एक बडी सेना के संगठन का काम शुरू किया। 
द्ाटसकी खतरे की परवा न करनेवाला बड़ा बहादुर आदमी था और लड़ाई में बह 
अकसर अपनी जान ख़तरे में डाल देता था। बुझ्दिलों और अनुशासन के ख़िलाफ़ 
काम करनेवालों के लिए उसके पास ज्ञरा भी दया नहीं थी। गृहयुद्ध के एक माझुक 
मौके पर उससे यह आज्ञा तिकाली थी :--- 

"में चेतावनी देता हूँ कि अगर फ़ौज का कोई टुकड़ा बगैर हुबम के पीछे 
हटेगा तो पहले कमीसरी मार दिया जायगा और उसके बाद कमाण्डर । इसकी 
जगहों पर बहादुर और तिर्मीक सिपाही मुक्तरेर किये जायेगे । बृज् दिक्त, इरपोंक 
और देशद्रोही गोली से न बच सकेंगे। सारी लाल सेना के सामने में इस बात 
का गम्भी रतापूर्वक वादा करता हूँ ।” 

ओर उससे अपने वादे को पूरा किया । 

द्राटस्‍्की ने अव्तुबर १९१९ में एक फ्रौजी हुक्म मिकाला था। वह भी बडा 
दिलचस्प है, क्योंकि उससे जाहिर होता है कि बोलशेविक लोग हमेशा जनता को और 
पूंजीपति सरकारों को दो चीज़ मानते रहे और कभी उन्होंने राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं 
रकखा । हुक्म यह है :--- ह ' 

“ छुपा, दएशा 0०-तेए, एटा ज० 2६९ छगछ्ु92ु2९१ 0 8 जि(€४ व 8६ फत+ 
एप्रदंध्णाका, १४6 ग्रलछापड्) एत 8गए900, | तैटत8720 ऐश ए0ए ह्एटए िड्टेट 
ब्रा ऐह6 #6 ए० खिए॥7प05,.. 3680965 ९७ 08400 660 970803, ० 
एछोछा०2, छती७०ए बहते 9004-090500658,  शिद7ढ6 458 6 किाएंब्राते 0६ 
4409007%, ० 8|प्रापश 90760, एा 78 वंते०॥] 8 0 076708 0009) 507049.8ए. 
व 5 काए िल्‍6 जावे तत्व कशहबिएवे | (6 500२ #िलेक्याहुड प्राक्यन 
(7 90ए/8 [2६ ई5 वड्ीवगएू पष,. वफीद जिएीशिएपफ एंए 980ए7 बाते 6 7९०२९ 
48 ७] ११३, ४ । ' का 

अर्थात्‌ “आज भी, जब कि-हम इंग्लैण्ड के पिट्॒ठू यूडनिच्र से कठोर लड़ाई 
लड़ रहे है, में तुमसे कहता हूँ कि तुम कभी इस बात को न भूछो क़ि इंग्लैण्ड दो। हूँ 
एक इगलेण्ड है. मुनाफ़ाखोरों, क्षा. जालिमों का, स्वत केनेशालों का, और खून 
के प्यासों का । दूसरी तरफ़ एक दूसरा इजिप्ड है नजाबूरों का, आाश्यात्मिक शवित्य 
का और अन्तर्राष्ट्रीय बृढ़ता के लिए ऊंचे जादशों का। जो इंग्कैगड हुमसे लड़ाई 
कर रहा है वह शेयर बाजार का कमीता।, बेईमान इंर्लेण्ड हूँ। जनता का, मजदूरों ' 
का इंग्लैग्ड हमारे साथ हैं । । हे 

जिस बृंढ़ता के ' साथ लाल सेना लड़ाई गई, . उसका अत्वाह्ा भीधे लिखी हु 
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घदना से हो सकता है | जिस बबत यूडनिच ने पेढ्रोग्रेड को घेर लिया और यह शहर 
उसके हाथ में जाने ही बाला था, उस बकत रक्षा-समित्रि ने एक आजा निकाली-- 
“ेट्रोग्रेड की रक्षा खुन का आखिरी क़तरा वहाकर भी करनी चाहिए। गज़भर भी 
पीछे ने हठना चाहिए और हहर के अच्चर दुश्मस आजाय तो इाहुर की गलियों में भी 
लड़ाई जारी रखनी चाहिए । 

झूस के मदझहुर लेखक मेक्सिस गोरकी ने लिखा है कि लेतिन ने दृठस्की के बारे 
में एक दफ़ा थह कहा था--सुझे तुम कोई दूसरा आदमी ऐस। बिखा दो जो साल- 
भर के अच्दर एक नमूने की सेना संगठित करके दिखा दे और सेसा के विशेषज्ञों का 
सम्मानपात्र भी होमाय। हमें ऐसा आवसी मिला हुआ है; हमारे पास सब कुछ है 
ओर चमत्कार अब भी घटित होनेवालि हैं ।” 

यह छाल सेना विमन्‍वूनी और शत-चौगुनी तरक्की करती गईं। बोलशेविकों 
के अख्तियार पाने के थोड़े ही दिन बाद, दिसम्बर १९१७ में, ४ छाख ३५ हजार 
आदमी इस सेना में शामिल हो चुके थे । श्रेस्ट लिटोस्क के बाव इस सेना का बंहुत 
कुछ हिस्सा जरूर ग्रायब होगया ओर उसको नये सिरे से बताना पड़ा। सन्‌ १९१९ 
के भध्य में! इस सेसा में १५ लाख आदमी पहुँच गये थे और सालभर बाद यही 
झेना ५४ लाल अावधियों की होगई । 

ट्रादस्की रूस का बहुत बडा नायक 'होगया । लेकिन बह इतना सहूदय नहीं 
था जितना केनिन था और इसीलिए लोग इसे उतना प्यार नहीं करते थे जितना 
लेमित को । लेनिय को छोडकर उसकी किसी दूसरे पुराने बोलशेबिक से नहीं पठती 
थी । लेमिन के भरते के बाव ही इन छोमों में आपस में झगड़ा होगया और द्वाटस्की 
जो कान्ति का बीर पुरुष था और जिससे लाल सेना का निर्माण किया था, रूस से 
निर्बासित कर विया गया । 

, १९१९ के खत्म होते-होते सोचियट से निश्चित रूप से गह-युद्ध में अपने हुद्झनों 
को नीचा विखा दिया था; रेकिन छथाई एक साछ तक और' क्रायम रही और नाजुक 
भोक्ते आते रहे । १६२० में पोलेण्ड के वये राज्य से रूस की लडाई छिड गई । जर्सनों 
की पराक्षय के क्ाद पोलेण्ड का तया राज्य बन गया था। छेकिन ये सब लशाइयाँ 
१९०२० के खत्म होतें-ट्रोले समोप्त होगई और रूस को कुछ शान्ति मिल गई ।.' 

इसी दरक्रिधाम >खरूतो कठिनाइयाँ बढ़ चुकी थीं। युद्ध, नाकेकदी, महामारी 

और दुष्काद थे देश की बहत दुरी हालत कर डादी थी । उपज बहुत ज्यादा घट गई 
थी, का आ; भतित्े की सेदाये देश को रीद रहो हों, तद मं तो किसान खेत जीत 
| सकता हूँ और ने सज़दुर पिल्ठों में चीजों को ससा सकता 





हैं। सेचिक साम्यवाद को 
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बजह से मुल्क किसी-न-किसी तरह खतरे से बचा था, लेकिन हरेक को अपनी वेदी 
कसनी पड़ी थी और यह काम आगे चलकर बहुत कठित होगया । किसानों को खेतों 
से ज्यादा उपज पेदा करने की कोई उत्सुकता नहीं थी, क्योंकि वे कहुते थे कि जब राज्य 
ज्यादा पेंदा हुआ अञ्म खुद ही लेलेगा तो ज्यादा पैदा करने की परेशानी हम क्यों 
उठायें ? स्थिति बडी कठिय और भयानक होती जाती थी | जहाज्ञ के सिपाहियों ने 
पीठर्सबर्ग के क़रीब कांसटाठ में बलवा कर दिया था। पीदर्सवर्ग में भी हडतालें हुई थीं। 
लेनित ते, जिसमें यह अद्भुत गुण था कि चह सिद्धान्तों को मौजूदा स्थिति के 
अनुसार ढाल सकता था, फ़ौरत क़दम आगे बढ़ाया । उसने सैनिक साध्यवाद का 
खात्मः किया और एक नई नीति चलाई, जिसका ताप था 'नई आशिक नीति'.। 
इसकी वजह से किसान को वैदा करने और अपने साल को बेचते की ज्यादा आज्ावी 
मिल गई । इस नीति का अर्थ यह था कि किसी हुद तक साम्यवादी सिद्धान्तों 
के अनुसार थे लोग पीछे हद रहे थे; लेकिन लेनिन नें, यह कहकर कि यह कार्रवाई 
अस्थायी रूप से की जा रही है, उसे उचित बताया । निस्सन्देह जनता को इसकी 
वजह से कुछ मदद सिली; लेकिन जल्द ही रूस को एक दूसरी भयंकर आपत्ति का 
सामना करना पड गया। रूस में दुष्काल पड़ा; वक्षिण-पूर्व रूस के बहुत बडे क्षेत्र में 
पानी ते बरससे को बजह से फसल नष्ट होगई । यह बड़ा भंयंकर दुष्कारू था और 
बच्चे-से-बडे दृष्कालों में से एक दुष्काल कहा जा सकता है। लाखों आदमी भज्ों मर 
गये। चूँकि कई सालों की मुतवातिर लड़ाई, गह-युद्ध, ताफाबन्दी और अधिक पतन 
के बाव यह दुष्काल पडा था और सोवियट सरकार को इतना समय नहीं मिला थां 
कि वह शात्ति-युर्वेंक अपना कार्यक्रम चफ़ा सके, इसलिए मुभक्तित था कि इंच दुष्काल 
की वजह से सरकार का ढांचा बैठ जाता | लेकिन सोवियद जिस प्रकार इसके पहुे 
की आफ़तों को पार कर गई भी, इस आफ़त से भी जिन्दा निकल आई। य्रीधियस 
सरकारों के प्रतिभिधियों की एक कास्फरेंस हुई, जिसमें दस सास पर विज्वार करता थे 
कि दृष्काल पीडितों को क्या सबद की जाय । इस कास्फ्रस मे यहूं निमत्तव किया कि 
जबतक सोवियट गरकार इस दकात का बाठा नहीं करती कि जार के लिये हुए कर्ज को 
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अदा करेगी, उस सपना तक कोर्द मदद नहीं दी जा सकती । दया की अ्वृत्ति से महा 
जची की प्रवृत्ति ज्यादा मज़बूत मिकाली ओर दंसी माताओं की भोर से अपने भरते 
हुए बच्चों की रक्षा के लिए की हुई अपोक़ को भी किसीम नहीं. सुता। लेकिन 
अमेरिका में कोई शर्त नहीं फी और बडी' संदद की । की आओ 


इंग्लेप्ट जोर धसरे सूर पियत सेशों ते रूस के पुधकाऊ में मदद देने 


। 


पं ५ 


हल्कार 


क्श्‌ दया | लैकित इसका मतलब यह नहीं भा कि थे शोकियिट का और धरह से 


ध्य्ट विश्य-इ तिहास की झलक 


बहिष्कार कर रहे थे । १९२१ की शुरुआत में एक अंग्रेज-झूसी व्यापारिक संधि हुई 
और बहुतसे देशों ते इस उदाहरण का अतुकरण भी किया था और सोवियट के 
साथ व्यापारिक संविर्या भी की थीं । 

पूर्वी देशों>-जेसे चीन, सुर्की, फारस और अफ़ग्रानिश्ताव--के साथ सोवियद की 
नीति बहुत उदार रही। जार के श्राप्त किये हुए पुराने अधिकारों को उसने छोड़ 
दिया और बहुत वोस्ताता बर्ताव करने की कोशिश की । यहू बात इसलिए को गई थी, 
क्योंकि उसका सिद्धान्त था कि शोषित और पराधीन जातियों को स्वतंत्रता दी जाय । 
लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण अभिप्राय उसका यहु था कि सोवियट की अपनी स्थिति 
सज़बूत होजाय। सामाज्यवादी राष्ट्र, मसलन इंग्लेण्ड, सोवियद रूस को उदारता को 
वजह से अकसर परेशानी में पड़ जाते थें। पूर्वी देश तुलना करने लगते थे, जिसमें 
इंलेंड की भोर दूसरी क्रोमों की बदतासी होती थी । 

१९१९ में एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना हुई, जिसके बारे में मुझे जरूर बताचा 
चाहिए | कम्यूनिस्ठ थार्दी यानी सम््यवादी दल ने सास्कों सें थर्ड इप्टरमेशनल 
( तृत्तीय अन्तर्राष्ट्रीय संघ ) क्रायम किया। मेने तुम्हें पहले के खतों में. बताया है 
कि कार्ल मास से फर्स्ट इण्टरनेशनल' बसाया था और सेकण्ड इष्टशनेशलल १९१४ 
में लड़ाई शुरू होने के भौके पर अनेक बीरतापूर्ण शब्दों के बाद खत्म होगया । 
बोलशेबिकों का कहना था कि पुराने साम्यवादियों और मजदूरों की पार्टियों नें, 
जिनसे सिलकर यहू सिकण्ड इण्टरनेशनऊ' बना था, मजदूरों को घोखा विया, इसलिए 
इन लोगों ने 'धर्ब इष्टरनेशनल', बवाया, जिसका आद्श निश्चित रूप से फासष्तिकारी 
था। मह इसलिए बनाया गया कि बोलशेविक साधाज्यवाद और पूंजीवाद के खिलाफ़ 
और उस मौके से फ़ायदा उठानेवाले साम्यवादियों के ख़िलाफ़ युद्ध कर सके जो 
सडक के बोच से चलमे की नीति को मानते हैँ। इस एष्टरनेशनल को कामिण्दनी 
कहते हैँ, जो कम्यूनिस्द इण्दरमेशनछ का संक्षिप्त है । इसने बहुत देझों में खब अचार 
किया है । जैसा इसके नाप से जाहिर होता है, यह एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसमें 
अनेक देशों के साम्यवादी दलों के प्रतिनिधि शासिल हैं । लेकिन चैकि रूस ही एक 
ऐसा वेश है. जिनमें कम्यूनिज्म यानी साम्यवाद को विश शिली है, इस संस्था सें 
याती कामिटर्स में रूसी ज्यावा हैं । कामिण्दर्न' इसरो चोद्ध है ओर सोमिश 


४ बुसरी 
चीज हैं ।. हालांकि बहुतसे आदमी ऐसे हूँ जो दोनों संस्थाओं के प्रभल समझे जाते 
हूँ। चूँकि कासिए्टर्थ' एक ऐसी संस्था हे जो खुल्लमखल्लण ऋत्तिकारी साम्यवाद 


फुलाने के लिए क्रायम है, साझदागवाती कीयें इतके सख्त | 
' में इसके काम को हचाने के लिए हमेशा कोशिश करती हैं |. . 





र अपने देक्षों 


सोवियट की विजय ९३९ 


सेकण्ड इठण्रतेशनल ( मजदूरों और समाजवादियों की इप्शस्नेशबल' ) को 
लड़ाई के बाद योरप में फिर से जिस्वा किया गया । बहुत हुद तक, कम-मे-क सिद्धास्त- 
रूप में, सेकप्ड और थर्ड इण्टरनेशनल का उद्देश्य एक ही है । लेकिन इनके विचार 
ओर इनके काप्न करने के तरीकों में बहुत भेद है और इनमें आपस में बहुत लड़ाई 
है । थे अपने दुश्मन पूंजीवाद पर इलना आक्रमण नहीं करते और उससे इतनी छड़ाई- 
झगड़ा नहीं करते जितना आपस में लड़ते है और एक-दूसरे से रूडाई-झगडा करते 
हैं। 'सेकण्ड इण्टरनेशनल' अब एक शरीफ और भले सानुषों की संस्था बन गई है और 
योरप की सरकारों के मन्त्रिमण्डल के अनेक सदस्य इसके सदस्य हैं । तीसरा हृण्डर- 
सेग़्नल अभीतक ऋाष्तिकारी है और इसलिए अभीतक भले मादुषों की संस्था नहीं 
बन सका है । 

रूस में गृह-युद्ध के जमाने में लाल आतंक (रे८ते [८४०४ और इवेत आतंक 
(ए४%6 ए८०0ा) अपनी कठोर निर्दयता के लिए बराबर एक-दूसरे के प्रतिद्वन्दी रहे 
और ग़ालिबन इवेत आतंक ते इस मामले में लाल अंक को सात कर दिया । 
साइबेरिया में कोलचक के अत्याचारों के बारे में अमेरिकन सेनापति के वर्णन से, जिसे 
में पहले दे चुका हूँ, ओर दूसरे वर्णलों से भी यही वतीजा निकलता है । लेकिन इसमें 
भी दक नहीं कि लाल आतंक भी बहुत कठोर था और बहुतसे निर्दोष आदसी इसके 
शिकार हुए । बोलशेविक छोग, जिनपर चारों तरफ़ से हमला हो रहा था भौर जो 


बारों तरफ जासूसों और घड्यस्त्रों से घिरे हुए थे, ज़रासे शूबहे के ऊपर घबरा , 
जाते थे और बडी सख्ती से सज़ा बेते थे । बोलब्ेविकों की राजनेतिक पुछिस, जिसको ; 


४ 


चेका कहते थे, इस अत्याचार के लिए बदनाम होगई। यह चेका हिन्दुस्तान की ; 


खुफिया पुलिस की तरह की चीज्ञ भी, लेकिन इसके अस्वियारात ज्यादा थे । 


यह खुत लम्बा होता जाता है और इसे ज्त्म करने के पहले में तुम्हें लेनित के ै 


बारे में कुछ बता देना चाहता हैँ) अगस्त १९१८ में, जब उसकी जात लेते की : 


क्रोशिश की गई थी, उसे गहरी चोट लगी थी। इसपर भी लेनिन मे ज्यादा विश्राम 
नहीं लिया। वह बहुत जोरों के साथ कास कर रहा था. और १९४२ की ग्रई में : 


हुगका स्णस्थय बिग गंगा, जो. अनिवार्य था । कुछ दिस आरास करें के बाद उससे 
फिर काम शुरू कर दिया, लेकिन ज्यादा दिनों तक काम नहीं कर सका। १९२३ में 


पका स्वास्थ्य पहुफे मे भी हयादा खराब होंगदा ऑर इगा बीमार से वद्न नहीं बच 


न] 
लक ्थ 


सका । २१ जनवरी १०२४ मो सास्को के नज़दोंक उसका शरागन्त होगया । 
बहुत दिसों तक उत्तका दरीर भासकों में रबखशा रहा : जांडे का मौसम था और 
रंसापतिक पदार्यों से शझशीर को सुरक्षित रकक्‍क्ा गया भा। सारे रूम-सर से और 


९४४० विश्व-इतिहास की झलक 


साइबेरिया के दृर-दरशाज्ञ भेदानों से जन-साधारण के प्रतिनिधि आसे घे--किसाव और 
मजदूर भर्द, ओरत और बच्चे---और अपने प्यारे कामरेड घानी साथी को, जिसने उन्हें 
गहुरे गड़ढे से बाहर निकाहा था। और अधिक खुशहाल जिन्दगी की तरफ़ जाने का 
रास्ता दिखामा था, अन्तिम सब्मान और आदर देकर चले जाते थे। इन लोगों ने भास्को 
के सुन्दर रेड स्ववायर में एक सीधा-सादा और अृंगार-शून्प सक़्बरा उसके लिए बना 
दिया हैं और एक शीशे के बकस सें उसका शरीर अभीतक रघला हुआ हैँ । हर शाम 
को वहाँपर लोगों का ताँता लगा रहता है और लोग चुपचाप उसका दर्शन करके चले 
जाते हैं ।, लेब्रिन को भरे हुए अभी दस वर्ष भी नहीं हुए, फिर भी बहु अपनी 
मातुभुसि रूस में ही महीं बश्कि सारी दुनिया से एक प्रबल सिद्धात्त बन गया है । 
ज्यों-ज्यों जमाना गुज़रता है, लेनिन महुत्तर बनता जाता है। बह संघार के अमर लोगों 
की टोली का एक सदस्य होगया है 4 -येद्रनेग्रेड का नाम -लेतिनग्रेड:. होए्आा-ओर रूस 
में क्रीब-क़रीब हर घर सें लेनिन के लिए एक कोना मुक्करंर है या लेमिन की तस्वीर 
है । लेकित लेनिन जिन्दा है--तस्वीरों और यादगारों के रूप सें नहीं, बल्कि उस 
विज्ञाल कार्य के रूप में, जो उससे करके दिखा दिया। लेनिम जिल्‍दा है करोडों 
मजदूरों के हृदय में, और उसका उदाहरण उसकी जिन्दगी में नई जान फुँकता है, 
जिसकी वजह से उन्हें बेहतर दिन देखनें की आशा है।' 
यह ने समझ लेसा कि लेनिस कोई अमानषी मज्ञीन था जो अपने काम में रूगा 
रहता था और किसी दूसरी घात का खयाल नहीं करता था। मिल्सन्देह, बह अपने 
कोस में और अपने जीवन के उद्देश्य में बिलकुल तहलीन था, फिर भी उसे अहंकार 
नहीं भार। बह एक सिद्धास्त की मूर्ति था, फिर भी बह सनुष्य-जैसा था, और सबसे बडा 
भसानुदी गण उससें यह था कि चह बिल खोलकर हँस संकता था । लॉक हा मास्कों 
अंग्रेज्ञों का एजेप्द था और उस जमाने में, जबकि सोवियट खंतरे में थी, बह बहीं 
रहता था। उसने लिखा है कि, चाहे जो हो लेनिव हमेशा हेसमुख दिखाई देता था । 
“मुझें जितने सार्वजनिक नेताओं से कभी भी मिलने का सौक़ा..मिला है. उस- सकसें 
लेनिन का स्वभाव सुझें सबसे ज्यादा निर्लेष मालूम हुआ । बहु अपनी बातचीत और 
अपने काम में सरल और स्पध्ट, लग्बी-चोडी बातों और दिखावे से नफ़रत कंरमेबाला 
था । बह. संगीत का प्रेसी था-- इतना प्रेमी कि अक्सर 'वहुं डरा करता था कि संगीत- 
अंग की चजहू से कहां उसके ऊपर बुरा अेसर न पडु जाय और वह अपने क्राम-काज 
मेँ मझापम ते हो जाव। * । ः ह 


चर हा 
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गे केराहार दाने मंत्री रह चुका था, रूनित के नारे 


सोवियट की विजय ९४४१ 


में एक वफ़ा एक अजीब बात कही थी। वह कहुता था कि पूंजीपतियों के प्रति 
लेमिन का व्यवहार बिलकुल जैसा ही है जैसा हज़रत ईसा का रुपया उधार वैनेवालों 
के प्रति था, जिन्हें उसने मग्दिर से लिकाल विया था। वह कहता था कि अगर हज्षरत 
ईसा आज जिन्दा होते तो बोलशेविक होते ॥ ग्रेर-मजहबी आद्ियों के लिए यह 
उपसा बडी आइचर्यजनक है। 

लेनिन में एक दफ़ा स्त्रियों के बारे में कहा था--कोई मुल्क आज़ाद नहीं हो 
सकता, जबकि आधी आबादी रसोईघर में फ़ैद रहे” । एक दफ़ा बह कुछ बच्चों को 
खिला रहा था, तब उसने एक बहुत अच्छी बाल कही । उसके पुराने बोस्त भैविसम 
गोर्की ने लिखा है कि उससें कहा--“इसन लोगों की ज़िल्दगियाँ हम लोगों से ज्यादा 
आनन्दभय होंगी । इन्हें उत्त सब बातों का अनुभव तहीं करना पड़ेगा, जिसको हम सह 
चुके हूँ । इसकी ज़िम्दगी में इतनी निर्दयता नहीं पाई जायगी ।” निस्सन्वेह्ठ हुम सबको 

' ऐसी ही आशा करनी चाहिए । 

में इस खत को हाल के एक रूसी छन्द को देकर ख़त्म करूँगा । यह कोरस 
में गामे के लिए है। जिन लोगों ने इस संगीत को सुना है, वे कहते हे कि इसमें मीवम 
और दाक्षित भरी हुई है और यह गाना ऋन्‍्तिकारी जनता की भावषता का प्रतिरूफ हैं । 
इसके अंग्रेज़ी अनुवाद में भी इस भावना की कुछ पुद आजाली है। इस गाते का नास 
अवतुबर' है, जिसका मतलब है नवम्बर सन्‌ १७ की बोलशेविक ऋार्ति । उस जमाने 
में रूस का पंचांग असंशोधित था और पश्चिमी पंचांग से १३ दिन पीछे था। इस 
पंचांग के अनुसार सार्च सत्‌ १७की ऋत्ति फरवरी में हुई थी । इसलिए इसे फरवरी 
की ऋत्ति कहते हें और इसी तरह बोलशेविक क्रान्ति, जो नवम्बर सन्‌ १७ की शुरुआत 
में हुईं, अक्तूबर की ऋान्ति कहलाती है। रूस ने अपना पंचांग अब बदल दिया है 
और संक्षोधित पंचांग चलाया है; लेकिन ये पुराते नाम अभीतक जारी हैं। 

अक्तुबर' गीत का अंग्रेज़ी अनुवाद यह हूँ 
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अर्थात, “हम रोटी और काम की भीख माँगते ही जाते थे । हमारे हृदय दुःख 

से पीड़ित और शिधिल थे । आेँगूठा दिखाने की ताकत से हीन हाथों की तरह 
कारखानों की चिमनियाँ आकाश की तरफ़ इशारा कर रही थीं । हमारे दुःख और 
दर्द के शब्दों से शाम्ति, मामूली तरीके की बनिस्वत कहीं ज्यादा, भंग हो रही थी। 
दूडे हुए हाथों की आकांक्षा-्ला भो लेनिन | हफने समझ किया है। छेनिन, हभमे 
समझ लिया है कि हमें लड़ना, लड़ना और लड़ना हैं। तुमने अंतिम लड़ाई तक 
हमें पहुँचाया । तुमने हमें श्रमिकों की विजय दी और कोई अजञान और अत्याचार 
प्र उस विजय को हमसे छीन नहीं सकता । कोई नहीं ! कोई नहीं ! कभी नहीं ! 
कभी नहीं ! लड़ाई में, संघर्ष में हरेंक को युवा और बहादुर होने दो; क्योंकि 
हमारी विजय का नाम अवतूबर' है । अक्तूबर ! अक्तूबर ! अवलुबर सूर्य का 
संदेश-वाहक है । अक्तूबर विद्रोही शताब्दियों का संकल्प है। अक्तूबर ! ग्रह धम 
है, आनन्द है, गान हैं । अक्तूबर ! यह खेतों और भशीनों का सौभाग्य है।यह 
युवा पीढ़ी और लेनित के नाम का झण्डा है ।” 


! ११३ 

> है 

जापान चीन को दबाता हूं 
| १४ अप्रैल, १९३३ 
जिस समय महायुद्ध चल रहा था, सुदुर पूर्व के देशीं में कुछ धदनायें ऐसी हुईं 
जिसपर ध्यान देना हमारे लिए जरूरी है। इसलिए अब में तुम्हें चीम की बात 
बताओँगा । चीन के बारे में अपने पिछले खत में मेने तुम्हें चीन में प्रजातंत्र के 
स्थापित होने की बात बताई थी और उन झगड़ों का भी जिक्र किया था जो इसके 


, बाद हुए । फिर से सासाज़्य क्रायम करने की कोड़ियों की गईं । लेकिन वे लाकास- 
घांब रहीं। प्रजातंत्र भी सारे देश पर अपनी हुकूमत क़ायम करने में नाकामयाब रहा, 


जापान चीन को वबाता हैँ बड़ 


या यों कहो कि कोई एक सरकार सारे देश में हुकूनत क्लायम नहीं कर सकी । उस 
बकक्‍त से अभीतक कोई एक शासत ऐसा तहीं बन सका जिसने सारे चीन पर बेखटके 
शासन किया ही । कुछ सालों से इस वेश में दो मुख्य सरकारें क्रायम रही हें--वक्षिण 
में डावटर समयात सेन और उनका राष्ट्रीय दल काउ-सिन-तांग हावी था। उसर में 
युआव-शी-काई सेनापति था और इसके बाद सेमापतियों और संनिकों का एक ताँता 
था । इन सैसिक दुष्साहसियों को तुशन कहते थे ओर हाल के सालों में ये लोग चीस 
की जान पर आफ़त रहे हैं। 

चीतस इस तरह लगातार अशज्ञान्ति और भ्षव्यवस्था की दुःखद अवस्था में रहा और 
अकसर उत्तर और दक्षिण में या तुशनों में गृह-युद्ध होते रहे । साथाज्यवादी शक्तियों 
के लिए बहुत बढ़िया अवसर था। इन्होंने साज्ञित्रों शुरू कीं और कभी एक पार्टी 
या एक तुशत की सहायता करके और कभी हूसरे तुशन को मदद करके आपस की फूद 
से ये दवितियाँ फ्रायवा उठाने की कोशिश करने लगीं । तुम्हें याद होगा कि अंग्रेजों 
में हिंदुस्तान में भी इसी तरह अपना राज्य क्रायम्त किया था। यूरोपियत शक्तियों 
मे, इस अवसर से फ़ायदा उठाया और एक तुशन को दूसरे तुक्षन से लड़ाने लगीं । 
लेकिन सुदूर पूर्व में इनकी थे हरकतें इसकी अपनी खुद की मुसीबतों ओर महपयुद्ध के 
कारण बहुत जल्द रुक गईं । 

लेकिन जापान का यह हाल नहीं हुआ । युद्ध की खास लड़ाई बहुत दूर हो 
रही थी और जापान ने यह देखा कि चीन में वहु अपनी पुरानी कारणुजारियाँ 
बिलकुल मिविध्य जारी रख सकता है । सच तो यहू है कि उस हालत में उसे बहुत 
अच्छा मौका मिल गया, क्योंकि दूसरी शक्तियाँ और कामों में छगी हुई थीं और 
हस्तक्षेप नहीं कर सकती थीं । उसने जमनी के खिलाफ युद्ध की. घोषणा सिर्फ इस- 
लिए करदी कि चीन में क्यानचांग में जर्मनों को जो अधिकार भिले हुए थे, वह छीन 
ले और चीन के अन्दर और आगे बढ़ सके । 

चीम के बारे में जापान की नोति पिछले ४० वर्षो से एकसमान रही है । 
ज्योही उसकी सेना ये ढंग से संगठित होगई और उसमे अपने वेश के व्यकसायों 
की उन्नति करली, उसने यहूु तिश्वय कर लिया कि अब जापान को चीन पर प्रभुत्य 
जमा केता चाहिए । उसको फैलने के लिए और भपने व्यवसायों को बढ़ाने के लिए 
दित्तार की जरूरत थी । औरिया और जीन दोनों टी तश्दीक थे भौर कमजोर मे, 






मानों अपने शोषण और गलामी दे: छिए दुनिया को निम॑त्रित कर रहे हों । जापान 


नह 2 00 आज 
की पहली कोशिश १८०४-९९ : हुई, जवकि उससे जीन थे कटाई शक की बहू , 
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कामयाब हुआ; लेकिन इतना जितना घाहुता था; क्योंकि घृरोपधियत प्रक्ितियों, 
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ने मुखालफुत की | फिर १९०४ में रूस के साथ संधर्ष हुआ, जो ज्यादा ककोर था। 
इसमें भी वह कामयाब रहा और कोरिया और मंचूरिया में मजबूती से जम गया । 
उसके थोड़े दिन बाद ही कोरिया पर क़ब्ज़ा कर लिया गया और कोरिया जापानी 
साधाज्य का एक अंग बस गया । 
मंचूरिया फिर भी चीम का हिस्सा बना रहा। यह देश बीन के तीन पूर्बीय 
प्रांतों में से है । जापानियों ने इस देश में सिर्फ उच्त सब रिजञायतों को अपने हाथ में 
लेलिया जो झूसियों फो मिली हुई थीं; उस रेलवे पर भी क्रब्ज़ा कर लिया, जो 
रूसियों ने बनाई थी ओर जिसे उस बकत “चीनी ईस्टर्ल रेलवे' कहते थे । इस रेलवे का 
नाम बदलकर दक्षिणी मंचूरियत रेलबे' कर दिया गया । अब जापान ने मंचूरिया 
को सजूबूती से दबोचना शुरू किया । इसे वरसियान चीम के बाक्ती घने बसे हुए 
हिस्से फे लोग इस रेलवे की वजह से इधर झुके और चीनी किसान इस प्रदेद्वा में दृढ 
पड़े । सोयीन न की चोज्ञ मंचूरिया में खूब पेदा होती है और इस चीज्ञ के गुणों 
की वजह से सारे संसार में इसकी माँग बढ़ी । इससे एक क्रिस्म का तेल भी पैदा 
होता है । इस सोयाबीन की खेती के लिए बहुत से लोग आकर बसने लगे । इस तरह 
इधर जापानी छोग ऊपर से मंछरिया की आर्थिक मशीन पर पुरा-पुरा अधिकार पाने 
की कोशिश कर रहे णे, उधर चीनी लोग दक्षिण से फटे पड़ते थे और देश में बससे 
जा रहे थे। पुराने मंचू लोग चीनी किसानों की इस बाढ़ में बिलकुल डूब गये और 
अपनी संस्कृति में और दृष्टिकोण में पूरे-पुरे चीनी होगये । 
जापान को चीन में भजातंत्र का आगसन पसन्द नहीं आया । उसे हरेक चीज, 
जिससे चीन को भज्बूतती मिल सकती थी, तापसरद थी, और उसकी कृटनीतिज्ञता का 
सारा उद्देशय यही था कि कहीं चीन सुपंगठित होकर एक मजबूत राज्य न बच जाय। 
इसलिए बहू एक तुशन की मदद करके दूसरे तुशन के खिलाफ उसे लडाने में बहुत 
दिलचस्पी लेता रहा, जिससे देश के अन्दर बदअमनी क्रायम रहे । 
जापान पर या पदिचमी शक्तियों पर इस बात के लिए दोषारोपण करना सरल 
है कि उन्होंने इस बात फी जान-बूझकर कोश्चिश की कि चीत में शाम्ति से. हो सके । 
बीज उसका हर हैं, फिर थी असल वजह चीन की खुद अपनी. कमजोरी थी, जैसे . 
' हिन्दुस्ताम में जब-दन्र अंग्रेज़ी सरकार राष्ट्रीय दल के अचखर फूट पैदा करने में सफल 
रही हैं तब-तब असली कारण राष्ट्रवादियों की कमजोरी ही रहा है । सिर्फ बह बात 
कि अंग्रेज्ञ फूट कराते की इस नीति में सफल हुए, इस बात की परिचायक है कि कस- 
“सैं-कर्म इस" विषय में ये लोग सबसे आगे बढ़े हुए हैं । 
चाद के उवजाते अजातंत्र के रा्जने बडो-यर्बी भ्रीषण समस्‍यायें थीं। सवाल 
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सिर्फ़ इतना ही वहीं था कि सृतप्राय शाही सरफार से राजबैतिक सत्ता छीन ली जाय, 
क्योंकि कोई राजनेतिक सत्ता छीनने को बाक़ी ही नहीं थी । कोई केखीय शक्ति 
थी ही नहीं । उसे तो पेंदा करता भा । पुरावा चीन माम मात्र के लिए साख्ाज्य था, 
बास्तव में वह अनेक स्वश्ासित क्षेत्रों का समूह था, जो बहुत कमज्ञोरी के साथ 
आपस में बँघे हुए थे। प्रान्त कोई कम कोई ज्यादा स्वतंत्र थे, और इसी प्रकार क़स्बे 
और बाहर । केन्द्रीय सरकार या सल्ताद की हुकूमत लोग मानते थे, लेकिन वहु 
सरकार स्थानीय मामलों में दखल नहीं देती थी। कोई यूमिटरी स्टेंह वामी 
ऐसी सरकार नहीं थी जिसके हाथ में सब झान्तों को एक शासन में जोड़ने की शक्षित 
होती और जो सारे देव में एक नीति से हुकूमत चला सकती । राजनैतिक दृष्टिकोण से 
असल में यह राज्य बडी कशभ्मज़ोरी से बँधे हुए प्रदेशों का समूह था, जो पदिचमी 
उद्योगों और साम्षाज्यवादियों की लालच के सम्पर्क से बिखर रहा था। लोग महसूस 
करते थे कि अगर चीन फो ज्षिग्दा रहना है तो उसे एक मजबूत केन्द्रीय राष्य होता 
चाहिए, जिससे शासन की प्रणाली सब जगह शक-सी हो। नया भ्रजातंत इसी क्रिस्म 
का राज्य क़ायम करना चाहता था । यह एक नई चीज़ थी और इसलिए ग्जातंत्र के 
सामने थहु एक बहुत बडी समस्या बन गई। चीन में सड़क, रेलबे और आमदरफ्त 
के उपयुक्त साधन वहीं थे । इसकी वजह से उसकी राजनेतिक एकता में बडी भारी 
अड्चन पड़ती थी । . ' 

पुराने जमाने में सीन के लोग राजनेतिक शक्ति को ज्यादा महत्व नहीं देते थे । 
समभकी सारी विशज्ञाल सच्यता संस्कृति पर निर्श्वर थी और वह जीवब-यात्ना की 'कला 
ऐसे ढंग से सिखाती थी जिस ढंग से पहुले कभी नहीं सिखाई गई । चीनी छोग 
अपनी इस पुरानी संध्कृति में इतने डूबे हुए थे कि जब इततका राजमैंतिक और 
आर्थिक ढांचा बिखरा तब भी ये अपनी पुरानी संस्कृति के रस्म-रिवाजों से. 
चिपदे रहे। जापान ते जान-बूझकर पश्चिमी सभ्यत्ता ओर पर्चिसी सा-ढंग अध्लियार 
किया था और फिर भी वह दिल. में सामस्तवादी था। चीच सामस्तवादी चहीं था; 
बह बद्षियाद और वैज्ञानिक भावना से परिएरर्ण था। विज्ञान और व्यवश्य में पश्चिम 
की उद्चत्ति की तशफ़ बह बडे कॉलृहुल से देखता था, फिर थी बहू उबर नहीं ऋुका 
जिलर जापार कूफा । इसमें शक नहों कि चीड के राइते ने बहुत-सी ऐसी कडिगाइयों 
थीं जो जापान के रास्ते में यहीं भीं। लेकिन चीन के दिऊ में एक कोल भी था ओर 








| चह यह कि कोई जात ऐसी न करो जिससे गरानी संरक्षति से चिलकुल सता शूट जाय ) 
लीन का सिज्ञाल फिलासफरों धाती वाहानिकों का मिजाज था भोश फिलाक्षद्र लोग 


बजे हैक: 


सेज्ी से कास भहीं करते | उसके प्रण मे बढ़त ज्ञोरदार उचाल गया था आर 
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है, क्योंकि जिन समस्याओं का उसे सुक़ाबिला करना था वे फेवल राजनैतिक समस्याय 
ही नहीं थीं बल्कि आथिक, सामाजिक, सानसिक, शिक्षा-सस्वच्धी और दूसरे प्रकार 
की भी थीं । 

और फिर दूसरी बात यह भी है कि चीन और हिन्दुस्तान ऐसे विशाल देशों के 
विश्तार की वजह से ही कठिनाइयाँ पैदा होजाती है । ये देश महाद्वीप के समान हूं 
और गहाड्वीपों में जो बोझ होता है चह इन देज्षों में भी पाया जाता हैं। जब कोई 
हाथी मिर पड़ता हैं तो उसको उठने में देर लगती है । बिल्ली या कु्ते की तरह बह 
कूदकर नहीं बढ जाता । 

जब महायुद्ध शुरू हुआ, जापान तुरन्त भित्र-राष्ट्रों के साथ शामिल होगया 
और फर्मनी से लड़ाई का ऐल्लन कर दिया । उससे कियामचान पर क़ब्जा कर लिया 
और शांदूग प्रान्त पर, जिसमें कियानचान स्थित है, अच्दर की तरफ़ पलने लगा । 
इसका मतलब यह था कि जापानी खास चीन पर हमला कर रहे हे । इसमें जमेनी 
के जिलाफ़ छडने का कोई सवाल नहीं था, क्योंकि जर्मनी का इस इलाके से कोई 
ताहलुक़ नहीं था । चीनी सरकार ने नम्नतापूर्वक उनसे चले जाने को कहा । जापा- 
मियों ने कहा-«-पह फदृण्डता है, और झट २१ माँगों का एक सरकारी खरीता पेश 
कर विधा । 

ये २१ आंगें मझहूर होगई । में यहाँ उन्हें नहीं लिखूँगा। उसका तात्पर्य यह 
था कि लील में--खास तोर पर संचूरिया, भंगोलिया और शांदुँग प्रान्‍्तों सें---सब तरह 
के अधिकार और सुविधायें जापान के सुपुर्दे कर दी जायें। इन माँगों को मंजूर कर 
लेने से चीन अभ्ली तौर पर जापान की एक बस्ती या उपन्वित्ञ होजाला। कमजोर 
उसरी चीनी सरकार ने हम माँगों पर एतराज़ किया, पर बह ताकतवर जापानी फौज 
के खिलाफ़ क्या कर सकती थी ? और फिर उत्तर की यह चीनी सरकार खुब भी 
जनता में लोकप्रिय नहीं थी । फिर भी उसने एक काम किया, जिससे मदद मिली । 
जलने जापनी माँसों को प्रकादित कर दिया । इससे तुरन्त ही चीम में जबरदस्त विरोध 
खड़ा हो गया, और वूसरी शक्तियाँ भी, यद्यपि थे लड़ाई में भदागल थीं, घबरा 
गई 3 अमेरिका ने खास तौर पर विरोध किया। इसका नतीजा' यह लिकका कि जापात 
ने कुछ भाँगें हूटालीं और कुछ में तरमीम करके उन्हें हुलकां . बंता विया और चीनी 
सरकार को उन्हें मई १९१५ में मंजूर कर लेने पर मजबर किया। इससे चीन में 
जापान के खिलाफ जबरदस्त भावना पैदा होगई । 

अगस्त १६१७ में, बानी भहायुद्ध शुरू होते के तीन वर्ष बाद, चीन  सिन्न- 
शाष्ट्रों में शामिल होगया और उसने भी जर्मनी के ख़िलाफ़ लड़ाई का ऐलान कर 
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दिया । यह एक हास्यास्पद बात थी, क्योंकि चीन जर्मनी का कुछ विगारड नहीं सकता 
था । उसका सतलब असल में मिन्न-राष्ट्रों की सदृभावना प्राप्त करना और यों जापात 
के भावी खतरों से अपनी रक्षा करना था। 

इसके थोड़े ही विन बाद, नवम्खर १९१७ में, बोलशेविक ऋात्ति आगई और 
इसके परचात्‌ सारे उत्तरी एशिया में बडी अव्यवस्था फैल गई । साइबेरिया सोवियट 
और सोधियट-विरोधी शक्तियों के बीच एक युंद्धभूमि यानी मैदानेजंग बन गया। 
सफ़ेद! रूसी जनरल कोलचक सोधियट के ख़िलाफ़ साइबेरिया से ही उड़ता था। 
सोक्यिद-विजय से घबराकर जापानियों में साइवेश्या में एक बडी फ़ौज भेजी । 
ब्रिटिश और अमेरिकन फोजे भी बहाँ भेजी गईं | कुछ चक्त के लिए साइबेरिया और 
सध्य-एशिया' से रूस का प्रभाव नष्ट होगया। ब्ििटिश सरकार में तो इन इलाकों से 
रूस की सर्यादा को एक्स नष्ट कर वेने की दिछोजाम से कोशिश की । अध्य- 
एशिया के हृदय काहरर में अंग्रेज़ों ने बोलझेविकों के ख़िलाफ़ प्रचार करने के लिए 
एक बेताश के तार का स्वेशन भी खोल दिया । 

संगोलिया में भी सोबियट और सोवियट-विरोधी लोगों में एक सूँल्वार लड़ाई 
हुई। १९१५ में, जब महायुद्ध जारी था, ज्ारशाही रूस की भदद ते मंगोलिया ने चीन- 
सरकार से आम्तरिक मामलों में काफ़ी आजादी हासिल करली थी। फिर भी चीन 
का उसपर प्रभुत्व तो था ही और संगोलिया के बैदेदिक सम्बन्धों की दृष्ठि से झूस 
को भी वहाँ पैर जमाने का मौका सिल गया था । यह एक अजीब व्यवस्था थी । 
सोचियद शाजक्रांति के बाद मंगोलिया में गृह-युद्ध शुरू होगया और तीन बर्ष या उससे' 
भी ज्यादा वक्‍त तक लड़ने के बाद वहाँ की सोचियट जीत गईं । भंगोलिया की 
वर्तमान स्थिति ही और भी अजीब हैं। पह स्लीवियट यूनियन से सम्बद्ध एक स्वतंत्र 
प्रजातंत्र है, फिर भी, मेरा खयाल है कि, यह चीन की छत्नछाया को मानता है । . 

' जैंते महायुद्ध के बाद होमेवाले शास्ति-सम्मेलून के बारे में अभीतत्त महीं बताया 
है । उसका जिक्र,फिर एके दूसरे ही ज्त में करना पडेगा । फिर भी यहां में इसता 
कहूुवूँ कि इसे कारफ्रेस या सम्मेलन में बडी ताक़तों ने, जिनसे खासतौर पर इंसलेफ्ड, 
फ़ांस और संयुक्स राष्ट्र अभेरिया का अतरूद होता हैं, तय क्षिया कि चीस का शझांदिंग 
प्रान्त जापान को दे दिया जाय । मो महाधुद्ध के फल-स्वरूप उन्हींके मित्र खीन को 
की सजबर किया गया | इसकी वजह 
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अपने देश का एक हिस्सा जापान को 
' बुद्ध के झमाये में इंछेप्ड, फ्रांस और जापान के बीच हुई एक गुप्त सोच यो । कारण 
कुछ भो रहा हो. दीन के साथ इस तरह की घोजें्रानी को चने राष्ट्र ने बहुत 
नाथसन्द किया और चीस के लोगों ने केकेय की सरकार से साफ-लाफ कछु दिया कि 


श्ड्ट बविश्व-इतिहास की झलक 


अमर वह इस मामले में समझौता करेगी तो ऋत्ति हो जायगी । जापानी चीजों के 
सक्त बहिष्कार की घोषणा कर दी गई और जगह-जगह जापान के खिलाफ दंगे हुए । 
चीनी सरकार ( जिससे मेरा सतलब पेकिंग की उत्तरी सरकार से है, क्योंकि बही 
प्रधान सरकार थी ) ने शांति के संवियत्र ( 7८४८८ 7४८काए ) पर दस्तखत करने से 
इन्कार कर दिया । 

दो वर्ण बाद संघुक्तराष्ट्र के वाशिगठन नगर में एक कास्फ्रेंस हुई, जिसमें झांदुंग 
का सवाल भी उठा । इस कास्फ्रेंस सें वे सब शक्तियाँ शरीक थीं जिनकी सुदृरपुर्व के 
सवालों में दिलचस्पी भी था स्त्रार्थ थे ओर वे अपनी जल-सेनाओं की ताक़त पर बहस 
करते को शामिल हुई थीं। जहाँतक चीन और जापान का ताहलुक़ था, १९५२ की 
इस वाशिंगटन कास्फ्रेंस से कई सहत्वपुर्ण परिणाम निकले । जापान चीन को श्ांदुंग 
कोटा देने पर राजी होगया। इस तरहु एक सवाल, जो चीनी जनता को हिला रहा था, 
हुल होगया । शक्षितयों भें दो और महत्वपूर्ण राज़ीनामे भी हुए । 

इनमें से एक अमेरिका, ग्रेटब्रिटेल, जापान ओर फ़ांस के बीच था और फोर- 
पावर पेक्ट' ( बार ताक़तों का राज़ीतामा ) के ताम से पुकारा जाता था। इस 
चारों ताकतों मे प्रशांतमहासागर के अपने अधिकृत स्थानों की सम्भिल्तित रक्षा का 
बादा किया, यानी इस बात का बादा किया कि ने एक-दूसरे के इलाकों पर हाथ न 
डालेंगे । दूसरा शज्ञीनामा ताइम पावर दीटी यानी तो राष्ट्रों की संधि! के नाम से 
सशहूर हुआ । यह कायह्रेंस में शामिल हुए सब राष्ट्रों के बीच था । इसमें थे नो राष्टू 
थे--संघुक्त राष्ट्र अमेरिका, बेलजियम, ब्रिदेत, फ्रांस, इटली, जापान, हालेण्ड, पोर्च- 
गाल और छीतल । इस संधि की पहली धारा इन दब्दों के साथ शुरू हुई भीः--- . 


न #९४०6दा: (96 8०ए2720977ए, (९ एतेटए९छतरतदर गाते 86 (दस (00 
कतीएे परशििीतिीठइिएट वाचछुधाए एं एप, . | ५, ५ ७ ७» ०००७-७० गम 


अवर “शान के प्रभुत्व, स्वतंत्रता और प्रादेशिक एवं शासन संबन्धी अखंडता' 
या गला के मध्यम हि ह्भ्ब्न्ककर ह ह ह 
में तुम्हें फोर पावर पेक्ट' और नाइन पावर द्वीही' के बारे में इसलिए बंत! श्हा 
'हुँ कि ये दोनों बातें इस वक्‍त बार-बार हमारे सामने आए रही हैं और अखबारों हें 
अकलर उनका जिक्र क्रिया जाता हैं । ये दोनों राजीनामे चीन को भावी आकरणों से 
बचाने के किए थे ) वे सहुखियतें कातिल करते और इलाक़ों को हडप छेले के पुराने 


सेठ को, जो धबततक् 
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अक्तयां जलता रही थीं, बन्द करने की ग़रज्ञ से किये गये थे। 
' पदिव्मी ताकतें पहायुद्ट के बाद के अपने ही सवाकों को हल करने में मशगूल थीं 


और उस दकत जीत ने उनकी कोई दिलचस्दी ते थी । इसीलिए आत्म-लियंत्रण का 





जापान चीन को दबाता है ०४९ 


यह आडिनेंस पैशा हुआ जिक्षकों लेकर ऊप्होंने पवित्र शपथ प्रहण की | जत्वान भी 
इस भ्रतिज्ञा में शास्विल हुआ, यद्यपि यह बात उस्तकी उस नीति के खिलाफ पश्ती थी 
जो वह कई वर्षों से चला रहा था। पर वहुत पाल नहीं बीते थे कि यह बात स्पष्ड 
गई कि सारे राज़ोनामों और वादों के बावजूद जापान की पुराणी नीति जारी 
है। अन्तर्राष्ट्रीय पाखण्ड और झूठ का यह एक असाधारण उदाहरण रहा हैं । जब में 
यह खत लिख रहा हूँ, चीन पर जापान का हमछा जारी है । जो कुछ हो श्ह्मा है, 
उसके पावर्वच्चित्र को समझाने के लिए ही में द॒स्हें वर्शिगटन कासफ्रेंस तक के गया था । 

वाशिगठन कास्फ्रेंस के बकत के क़रीब ही स्ाइबेरिया से विदेशी फ़ोजें अस्तिम 
रूप में हटाई गई । जापानी सबसे अख्तीर में गये । हुरंत ही वहाँ सोवियट बस गई 
और रूस के सोवियट प्रजातंत्र संघ में शामिल होगई । 

रूसी सोवियट ने जन्म के कुछ ही दिनों बाद चीनी सरकार को सुचित कर 
दिया था कि दूसरी साधाज्यवादी ताकतों के साथ जारणाह रूस को चीन से जो खास 
सहूलियतें मिली थों उन सबको वह छोड वेने को लैयार है | साध्राज्यवाद और 
साम्यवाद साथ-धाथ नहीं चल सकते और इसके अछावा भी सोबिय ने पूर्वी देशों के 
प्रति, जो पश्चिमी शबितयों हारा बहुत दिनों से शोषित्त हो रहे थे, जावबूझकर उदार्ता- 
पूर्ण नीति इद्ियार की थी । यह सिर्फ़ सदाचरण ही नहीं था बल्कि सोवियद रूस के 
लिए अच्छी और मुनास्तिय नीति, भी थी, क्योंकि इस नीति से पूर्ण में उसके कई मिन्र 
पैदा कर दिये । सहुलियतें छोड देने का सोवियट रूस का प्रस्ताव बिना किसी दार्ते 
के भा; उसने उसके बदले कोई भाँग नहीं की.) इतने पर भी चीनी सरकार सोबियद 
से व्यवहार करने में डरतो थी कि कहीं एश्िचमी योरप की शक्तियाँ जाराज़ ने हो 
जायें । पर आखिरकार छसी और चीसी प्रतिनिधि पिछले ओर १९२४ में उसके बीच 
एक राज़ीनामा हुआ । जब इस राजीनामे का पता चचा तो फांतीशसी, अमेरिकन जौर 






प्ेकिग सरकार इतनी ।/डर, गई कि उससे राजीबामे पर फिसे हुए अपरे 
'के दस्तजत से इलकार कर दिया । ऐसी बुरी खाई में पेकिंग सरकार पड़ गई थी । 
इसपर रूसी प्रतिभिधि, ने शाझ्लीनासे का सा हिविदा। काप पिला । इत्तरों द 





सनसनी फैली । शक्तियों के सम्पर्क में पहूली धार चोद के ताथ आदश और झृष्माम 

का व्यवहार किया गया था और उप्तके अधिकार स्वीकार किये गये भे । पद ए 

बंडी शक्ति से उसकी पहुली उरावरी की संधि थी + बीमी जनता इश्ते खुश हुई सौ 
3) साझाज्यवानः साकती का इसे नायसंद करता 


छा हुप मे हागया के प्राषन गैस किया । जम 
चद् रन 


सरकार को इसपर दस्तखत करने 
यु 


पड 
हाज्षिमी था, क्योंकि इसने डे 


९५० विश्व-इतिहास की झलक 


सोवियट रूस ने उदारता के साथ सब सहूलियतें छोड़ दीं, तब वे अपनी सब विशेष 
सुधिधाओं से चिषटी रहीं । 

सोवियट सरकार ने डॉ ० संनश्रातसेत की दक्षिणी चीन की सरकार से भी, जिस- 
की राजधानी कैप्टन थी, बातचीत शुरू की और दोनों में एक समझौता हुआ। इस 
दरभमियान एक तरह का हलका गह-युद्ध उत्तर और वक्षिण के बीच, और उत्तर के 
सुद्तलिक़ सिपहसालारों में, जारी था । ये उत्तरी तुशन, या महातुृशम जैसा कि 
कुछ कहे जाते थे, किसी कार्मक्रणत था सिद्धास्त के लिए नहीं लड़ते थे; वे अपनी मिजी 
सत्ता के लिए लड़ते थे । कभी-कभी कई मिलकर एक संगठन बना लेते और दूसरे 
पक्ष से लड़ते थे। पर इनका पक्ष बदलता रहता था और बाहर के लोगों को इन सदा 
बबलते रहनेबाले संगठनों से बडी हैरत होती थी। ये तुशन, या फ़ौजी जाँबाज, अपनी, 
निजी फ्लौजें खडी करते थे, प्राइबेद दैवस लगाते थे और अपनी निजी लडाइयाँ जारी 
रखते थे; और इन सबका बोझ बहुत दिलों से दुःख पावेवाली बेचारी चीनी जनता पर 
पड़ता था । यह कहा जाता था कि इन बडे तुझमों में से कुछ के पीछे विदेशी ताक़तें 
भीं। खास तौर पर जापान का नाम छिया जाता था। वांघाई की बडी-बडी व्यापारिक 
पेढ़ियों से भी उनके पास दौलत और मदद आती थी । 

बस एक भ्रकाश का स्थान दक्षिण था, जहाँ समयातसेन की सरकार क्रायम 
थी । उसके अपने आवश्ञे थे, अपनी एक नीति थी, और यहु लुटेरों का मायता महीं 
था जैसाकि उत्तरी तुशनों की कई सरकारें थीं। १९२४ में काउ-मिन-ताँग यानी 
जतता के बल का अथम राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और डॉ० सत से उसके सामने एक 
मनीफेस्टो मानी घोषणापत्र पेदा किया। इस मैसीफेस्टो में उस्होंते उत सिद्धान्तों को 
लिखा था, जिनके अनुसार वह राष्ट्र को चलाना चाहते थे । यह मैनीफेस्टो और णे 
सिद्धान्त तबसे काउ-मिच-ताँग का आधार रहे हैं और यह समझा जाता हैँ कि अब भी 
राष्ट्रीय सरकार की आम नीति उसीके मुताबिक़ चलाई जाती है। हे 

भार्च १९२५ ई० में, चीन की सेवा में अपनी जिन्दगी शुजारते और चीनी 
जनता का प्रेमपात्र होने के बाद, डॉ० सनायतसेन की मृत्यु हुईं । 


रक्षा ; 
युद्धू-काल में मारत 


१६ अप्रैछ, १९३३ 
ब्रिटिश साथाज्य का एक हिस्सा होने के नाते हिन्दुस्तान का सहायुद्ध से सीधा 
ताल्लुक़ था। पर हिन्दुस्तान के अन्दर या उसके आस-पास कहीं बास्तविक युद्ध नहीं 
लड़ा जा रहा था। फिर भी महाथुद्ध ने हिन्दुस्तान के मामलों पर कई तरह से असर 
डाला । यह असर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह का था। इसकी बजह से यहाँ 
बहुतेरी तब्दीलियाँ हुई । मिन्न-राष्ट्रों की मदद करने में उसके साधनों का पुरी तरह 
इस्तेमाल किया गया । 
यह हिन्दुस्ताल की लडाई न थी । हिन्दुस्तान की जर्मन शवितियों से कोई दुश्मनी 
न थी, बल्कि तुर्की के साथ तो काफ़ी हमदर्दी भी थी। पर इस मामले में हिन्दुस्तान के 
लिए कोई चारा म था। वह सिर्फ़ ब्रिडेम का एक मातहृत देश था, इसलिए उसे भी 
अपने साथाज्यवादी सालिक के साथ कतार में खड़ा होने को सजबूर होना पडा । इस 
तरहु, देश में काफ़ी विरोध होने के बावजूद, हिन्दुस्तानी सिपाहियों को तुर्कों, 
सिल्लियों और इूसरों के ख़िलाफ़ लड॒ना पड़ा, जिससे पश्चिमी एशिया में हिन्दुस्तान 
का नाम बहुत ही नापसन्द किया जाने लग! और उसकी' बडी बदनाभी हुई । 
जैसा मने तुम्हें किसी पहले के खत में बताया है, महायुद्ध के शुरू में हिन्दुस्तान 
में राजनीति शिथिल-सी थी । लड़ाई शुरू हो जाने श्रे लोगों का ध्याव राजनीति की 
तरफ़ से और ज्यादा हुट गया और फिर युद्ध के सभाते में जारी किसे हुए निद्ममों, 
प्रतिबन्‍्धों और दूसरे बन्धनों के कारण वास्तविक राजनेतिक काम पहु् सदिकल हो 
गया। युद्ध का जमाना सरकारों के लिए हरेक को दबाने और अपसी भनमभागी करने 
का अकसर काफ़ी बड़ा बहाना बन जाता है। अगर कोई छूट होती है तो सिर्फ़ 
खुद उनके लिए होती है; वे जो चाहें कर ' सकती हैं। सेंसर बैठ जांता है, जो सत्य 
का गठा घोंठ बेता है; अक्सर झूठी बातों का प्रतार' करता है और लोगों को अपसी 
शाय जाहिर करने या टीका-टिप्पणी करने से. रोकता है । क्रीब-करीब हर तरह की 
कौसी कार्रवाई पर नियंत्रण रखने के लिए स्लास तरह के क़ानून और क्रायदे (रेगुं- 


देशों ७० 


लेशन) 'बनाये जाते हैं । लूशाई में हामिल होगें या लटने वाले सब देशों में ऐसा किया 


जे जात एप 





बा और लाजिमी तौर पर हिम्दुस्तान में भी ऐस। ही हुआ। वहां डिरफम जाँप्री इण्डिया 
5 


ऐश्ट' यानी भारत-शक्षः क्रामत वास का एक क्रानूत पास किया सया । इस तरह बड्ध 


था उससे सम्बन्ध रखनेंवाली दूसरी बातों को सार्वजनिक आलोबता का उरबाज्ा 
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अच्छी तरह बन्द कर दिया गया। फिर भी इनके पीछे, पाइवेभूसि में, जन ताकतों 
और खासकर तुर्की के साथ लोगों की आम हगदर्दी थी। यह कहना शायद ध्यादा 
सही होगा कि लोग चाहते थे कि ब्विटेन को मुँह की खानी पड़े । इस तरह की मपुंसक 
इच्छा उन लोगों के लिए स्वाभाविक थी जो खुद बुरी तरह पर्त कर दिये गये थे । 
पर इस इच्छा को सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किया गपा । 
ऊपर तो हवा में चारों तरफ़ भ्रिव्न के प्रत्ति बफ़ादारी की आवाद्य थी । ज्यादा- 
तर बफ़ादारी का यहू झोर-गुल हिन्दुस्तानी राजाओं और उन मध्यम श्रेणी के कुछ 
लोगों के द्वारा उठतः था जो सश्कार के सम्पक्त में थे । कुछ हब तक बोज॑आ यानी 
मध्यम वर्ग भी प्रजातंत्र और राष्ट्रों की स्वतंत्रता और आजादी के उन ऐलालों में, 
जो सिन्न-राष्ट्र कर रहे थे, फेस गया था। क्ञायद यह सोचा गया क्षि ये ऐलाम हिलु- 
स्तान पर भी लागू होंगे और उम्मीद की जाती थी कि इस वक़्त मुसीबत की धड़ियों 
में ब्रिदेत को जो मदद दी जायगी उसका बाद में मुनासिब इनाम मिलेगा । कुछ भी 
हो, हिन्दुस्तान का इस सासले में कोई बल ने था और कोई दूसरा आसान सस्ता भी 
था, इसलिए उसने भी बुरी चीज़ का अच्छे-से-अच्छा इस्तेमाल करना ही ठीक समझा । 
... हिन्दुस्तान में ऊपर-ऊपर दिखाई पडनेवाली इस बफ़ादारी की उन दिलों 
इंलेप्ड में बडी तारीफ़ हुई और बार-बार कृतज्ञता भी प्रकट की गई । जिन लोगों के 
हाथ में सत्ता थी उन्होंने कहा कि इसके बाव इंपलेग्ड हिन्दुस्तान को नये वष्टिक्षोण 
से देखेगा । 
पर हिस्बुस्तान में भी ओर विवेशों में भी कुछ हिलबुस्तानी ऐसे थे जिल्होंमे 
फ़ादारी' का. यहू रुख इफ्तियार नहीं किया । वे, बहुमत की तरह, चुपचाप बेठे भी 
नहीं रहे । पुराती आयशिज्ि कट्ठाबत के मृताबिक् उनका विश्वास था कि इंग्लण्ड फी 
मुसीबत ही उनके देश के लिए सुअचसर है । खास तौर पर जर्मनी और योरप के 
दूसरे मुत्कों में रहनेवाले कुछ हिन्दुस्तानी बलिन में इसलिए इकददे हुए कि इंग्लेप्ड 
के दुद्भनों को मवद वेसे के उपाय किये जायें और इसके लिए एक कमेटी भी बनाई। 
अमन सरकार, स्वाभाविक रूप से, हर तरह की मवद हासिल करने की उत्सुक थी । 
इसलिए उससे इंसन हिल्दुस्ताती ऋान्तिकारियों का स्वागत किया । बाक़ायदा एक 
राजीमाथा लिखा गया और उसपर दोसयों पक्षों--जर्मंत सरकार और हिन्दुस्तानी 
कमेटी--की तरह से दस्तखत हुए। इस राज्ीनामे में और बातों के साथ एक बात 
पह भी कि फिखुस्तानियों ने युद्ध में इस शर्त पर अर्थेत सरकार की. सदद करने का 
बा किया कि फ़तड हातिस होते पर जर्मनी हिन्दुस्तान की आज्ञादी पर जोर देगा । 
से हापुस्तानी देती ने सारे युद्ध-काऊ में ज्नी की सरक से रण किया । इससे 





यद्ध-काल में भारत ९५ है 


बाहर लड़ने के लिए भेजी गई हिल्दुस्थानी फ़ौजों में प्रचार किया और इसके काम 
का क्षेत्र अक़रयामिस्तान और सीमाप्रान्त तक फैल गया था। पर इसके सिया कि 
उन्होंने अंप्रेंज़ों की परेशानी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया हो, और कुछ ज्यादा ये हिस्‍्दु- 
स्ताभी ऋात्तिकारं ते कर सके। समुद्र के रास्ते, हित्दुस्तात में अस्च-दास्त भेजने की 
कोशिश की गई, पर उसे भी अंग्रेजों ने नाकामयाब कर दिया । लड़ाई में जर्मती के 
हाश जाने से इस कमेटी और उसकी उसश्सीदों का अपने-आप खात्मा होगया। 

हिन्दुस्तान के अन्दर भी ऋाग्तिकारियों की थोडी-बहुत कार्रथाई जारी रही 
और पडयंत्र के सुक़दसों के लिए स्लास अदालतें--स्पेशल डिब्यनत्स--बंनाई गईं । 
बहुत-से आदक्षियों को फॉसी दी गई, और बहुतीं को रूम्बी सज़ायें हुई । उस बषत 
के सज्ञा पाये हुए कुछ आदमी आज १७ वर्ष बाद भी जेलों में पडे हुए हैं 

ज्यो-ज्यों युद्ध आगे बढ़ा, और जगहों की तरहु, यहाँ भी कुछ लोगों ते गहरा 
मुनाफ़ा उठाया। पर ज्यावातर आदम्ियों का बोझ बढ़ता गया और छोमों में असंतोष 
भी बढ़ने लगा । लड़ाई के लिए ज्याबा-से-ज्यादा आवभियों की साँग बढ़ती ही जा 
रही थी और फौज में भरती का काम बडे जोर से होने लगा। रंगरूड लानेवालों को 
हुर तरह के इसाम और प्रलोभन बिये गये और ज्षमींदारों को अपने कछतकारों में से 
तयश्ुवा तादाब में आदमी वेसे को मजबूर किया गया । पंजाब में खाल तौर पर भरती 
के भाभले में जबरदस्ती का यह तरीक़ा इम््तियार किया गयां। हिन्दुस्तान से जितने 
आदमी फ़ौज में भरती करके छड़ाई के जुदा-जुबा सोचो पर छड़ने और हूसरे फौजी 
पेहनत-मजूरी के कामों पर भेजे गये, उत्तकी तावाब दस छाख से ज्यादा थी। जिन 
आदभियों का इत भरतियों से तालूुक था, उन्होंमे इत जबरदस्ती के तरीक्षों पर बडा 
ऐतराज किया, और ऐसा खाल किया जाता है कि पंजाब में भहायुद्ध के बाद जो 
दुर्घदनायें हुईं उन्तमें एक वजह बह भी थी । 
पंजाब पर एक दूसरे तरीके से भी असर पड़ा | बहुतिरे पंजाबी और जासकर 
छिल्ल धंपकताराण्ट गनेरिका के अल्लीफोनिया प्रान्त और पव्रिचसी कनाडा के भ्िदिह 
कोलास्थिदा में. आफर वह गये थे। प्रवासियों का ताता तबतक लगा रहा, जबतक, 
अभ्ररिकत और कनेड्चियन अधिकारियों ने उस्ते दीक नहीं दिशा! । ऐसे प्रवासियों की 
राह में दिखते पेश करते के' सवाल से कनाडा की सरकार ने यह नियम बता दिया 


कि ि श्‌ प़ी्‌ शी धुजशा रे था संफेसे जे कक हर दरगाह से पार छा कि म्तोः जद 
क प्िफ़ ये ही अ्धारी क 4 आ शा $ एक इ्द्रभाह से सहांके कि ता बहदर्‌- 





पड तक सींगे आये और राष्ते मेँ कोई ऊअहाया ने 4 शत निगस हिन्दुस्तानी 


ह्‌ 
के 


इवाधफियों फो रोफने की गरज्ष से ही बनाया भा था, क्षक उनको छोड था जापान 


में छाक्षिमी तौर पर जहाज बदलने पड़ते थें। इंतपर एक सिख, पाया गुजवत्तसिटु, 
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में एक पूरा जहाज, जिसका नास कोसागाता मार था, सीधे कनाडा भेजने का 
इच्तज्ञाम किया। बह अपने साथ बहुत बडी तावाद में प्रवासियों को कनाडा के “बेकुचेर 
तक ले गये । इस तरह से उन्होंने कनेडियन क्रानून की झार्त पूरी कर दी थी, फिर 
भी कनाडा उन्हें वहाँ आने देवा नहीं चाहता था। किसी प्रवासी को वहाँ उतरने नहीं 
दिया गया । वे लोग उसी जहाज में लौटा दिये गये और वे बडी मुसीबत में और 
शुस्से से भरे हुए हिन्दुस्तान छोटे । कलूकता के पास बजबज से पुलिस से एक लबाई 
ही होगई और कई आदमी, स्लासकर सिख, मारे गये । बाद में इसमें से कई सिखों के 
पीछे खुफ़िया पुलिस छाया की तरह लगी और सारे पंजाब में उन्हें दोडाती रही । 
इम लोगों ते भी पंजाब में गुस्सा ओर असंतोष पैदा किया । कोमागाता भारू की 
घटना पर सारे हिन्दुस्तान में साराज़ी जाहिर की गईं | / 

युद्ध के उन दिनों में होनेवाली सब बातों की जानकारी भुव्किल है, क्योंकि उस 
जमाने में सेंसर' के कारण बहुतसे समाचार छपने नहीं पाते थे, इसलिए तरह-तरह 
की बेंसिर-पैर की अफ़बाहँँ फेलछा करती थीं। फिर भी यह मालूम है कि सिभापूर में 
एक हिन्दुस्तानी रेजीमेण्ट में बगावत होगई थी । इसके अराबा और भी बहुत-सी 
जगहों में छोट-मोटे क्राण्ड हुए । 

लड़ाई के लिए आदमसो देने और दूसरी तरह की मदद के अलावा हिन्दुस्तान 
को नक़द धन भी बहुत बेना पड़ा | इसे हिन्दुस्तान की तरफ़ से दी जानेवाली 'ेंठ! 
के माभ से पुकारा गया। एक मोौक़ो पर क़रीब डेढ़ अरब रुपये इस तरह बिये गये 
और दूसरे मौके पर भी एक बहुत बडी रक़तम दी गई । एक शरीब वेश से इस तरह 
जबरदस्ती वसुल किये गय धव की भेंद' कहना ब्िदिश सरकार की भज्ञाकपसन्द तब्ी- 
यत का एक नमूना है ! 

अभीतक मेने तुमसे जो कुछ कहा है बहू, जहाँतक हिन्दुस्तान का ताल्‍लुक़ है, 
घुद़' के मामूली नतीजों तक ही मह॒दूद रहा है। पर युद्धनकाल की स्थितियों के कारण 
इमसे कहीं ज्यादा मौलिक एक परशिविर्तन होगया । युद्ध के ज़माने में, और वैज्नों की 
तरह ही, हिन्दुस्तान का वेबेशिक व्यापार भी अव्यवस्थित होगया ।. बहुत बडी तादाव 
में जो शिदिदा साल हिन्दुस्ताव में आता था वह युद्ध के कारण बहुत कम होगया । 
जर्मन पतडुब्वियाँ सूमध्य महासागर और अटलाटिक महासागर में जहाज्षों को डुबा 
रही भी और इस स्थिति में व्यापार जारी रखना मुसकिन- न था। इस तरह हिन्पु- 
इतान को- अपना इंतजाम करना पड़ा और अपनी जरूरतें पुरी करनी पडीं। उसे 
युद्ध के लिए जरूरी बहुत-सी चीज़ें भी सरकार , के छिए तैयार करनी पडीं । इस 
तरह हिन्दुस्तानी उद्योग तेज़ी से बढ़ने. छगे। इसमें कुछ, कपडे और जूट, की तरह, 
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पुराने थे और कुछ नये थे । ताता के लोहे और फ़ौलाद के कारखाने का, जिसके प्रति 
अभीतक सरकार ने बडी उपेक्षा का बर्ताव किया था, महत्व बहुत बढ़ गया, बेयोंकि 
उसमें युद्ध की सामग्री तैयार की जा सकती थी । उसका संचालन कभोबेंश सरकारी 
नियंत्रण में होता था । 

इसलिए युद्ध के वर्षों में हिल्दुस्तात के पूंजीपतियों को, जिसमें अंग्रेज और 
हिन्दुस्तानी बोनों थे, खुला क्षेत्र मिल गया । बाहरी प्रतिदंडिता या लाग-डाँट घहुत 
कम थी। उन्होंने इस भोक़े का खूब उपयोग किया और ग्ररीब हिन्दुस्तानी जनता का 
पेट काटकर खूब फ़ायदा उठाया। चीज़ों का दाम चढ़ा दिया गया और कहपना सें 
न आ सकते याता सुनाफ़ा ( डिविडेण्ड ) बाँठा गया। लेकिन जिन मसज़दूरों की 
मेहनत से यह मुनाफ़ा हुआ, उनकी दुःखजनक स्थिति में बहुत ही थोडी तब्दीली हुई । 
उनकी मजक्ञदुरी थोडी बढ़ी, पर इस बढ़ती के मुक्काबिके ज़िन्दगी की जरूरी चरीज्ञों का 
दाम कहीं ज्यादा बढ़ गया, इसलिए उनकी हालत पहुले से भी ज्यादा ख़राब होगई । 

लेकिन पूँजीपति खूब मालवार होते गये और उन्होंने मुनाफ़े से खूब धन जमा 
किया, जिसे वे फिर उद्योगों में लगाना चाहते थे | पहली बार हिचुस्ताती पँजीपति 
इतने ताक़तबर हुए कि सरकार पर दबाव डाल सकें। इस दबाच के अछाबा घटनाओं 
के जोर ने भी युद्धकाल में ब्रिटिश सरकार को हिन्दुस्तानी उद्योगों को सदव देने पर 
मजबूर किया । देश के बढ़ते हुए उद्योगीकरण यात्री कल-कारखानों की स्थापना के 
लिए विदेश से ज्यादा भवीनरी मेगाने की जरूरत हुई, क्योंकि ऐसी सशीवरी, उस 
वक्‍त हिन्दुस्तान में वहीं बन सकती थी। इस तरह बने हुए साल की जगह इंग्लेप्ड से 
भशीनरी आने लगी । 

इस सब बातों के कारण हिन्दुस्तान में ब्रिटिश नीति में बड़ा परिवर्तन होगया; 
सौ वर्ष से चली आती हुई पुरानी नीति छोड़नी पडी और उसकी जगह नई नीति . 
इक्तियार करती पडी । ब्रिटिश सामाज्यवाद ने अपनेको नई और बदली हुई स्थिति 
के भुताबिक़ बनाने के लिए अपना चेहरा पूरी तरह तब्दील. कर लिया, । तुमको भेद 
वे बातें यांद' होंगी जो मेंसे हिन्दुस्तान में ब्रिठिश हुकूमत के शुरू के दिलों के आरे में 
तुश्हें लिखी थीं। पहली. अवस्था अठारहवीं सदी की अवस्था थी, जो छूट, और यहाँ 
से नकद माल उठा लेजाने की अवस्था थी । उसके बाद दूसरी अवस्था भाई जब 
ब्रिटिश हुकूमत खूब मज़बूती के सांथ क्रायम होगई । यह अवस्था सौ वर्षों से ज्यादा, 
वक्‍त यानी “युद्ध तक बसी रही । यह हिल्दुस्तान को कच्चे माल का एक क्षेत्र और 
बिटेन के बने साल का एक आजूार बना रखतें के लिए थी। हर तरह से इश् देखा में 


बढ़-बरे उथयोगों की स्वापना को अनुत्साहित किया यथा ओर हिन्दुरताव के आधिक 
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विक्कास को रोका गया। युद्धन-हाल में तीसरी अवस्था आई, जब ग्रिध्शि सरकार ने 
हस्दुत्तास में बड़े उद्योग-पंणों को प्रोत्साहुत दिया; और यह प्रोत्साहुन इस बात को 
जानते हुए दिया गया कि यहु कुछ हुद तक शभिदिश उद्योगों के स्िलाफ़ पड़ेगा । यह 
साफ़ है कि अगर हिन्दुस्तान के वस्त्र-ब्यवसाय को प्रोत्साहन विया जाय तो लंकाशायर 
के वच्न-ध्यक्षताय को उसी अंग में धक्का पहुँचेगा, क्योंकि हिन्दुस्तान लंकाशायर का 
सबसे अच्छा प्राहक रहा है । तब ब्रिटिश सरक्तार ने अपनी नीति में ऐसा परिवर्तत 
क्यों किया, जिससे लंकाशायर ओर दूसरे ब्रिटिश उद्योग को नुक़सान पहुँले ? में तुम्हें 
दिखा ही चुका हूँ कि लडाई के कारण किस प्रकार उसके द्वाथ बँध गये थे। हमें 
परिवर्तन के इस कारणों पर विस्तार के साथ विचार करना चाहिए: 

१. युध्ष-हाल की माँगों ने ऐेशा करने को मजबूर किया और हिन्दुस्तान में 
औश्योगीकरण यानी बडे-बर्डे कल-कारसखानों को प्रगति दी । 

* २. इसने हिन्दुस्तानी पूँजीपति चर्म को बढ़ाया और भजबूत किया | उन्होंने 
उद्योगों की बाढ़ के लिए ज्यादा-पे-ज्यादा सहुलियतों की माँग शुरू की । इसने उनकी 
फालतु बीत को नये ब्धों में छूगाने का मौका दिया । अब ब्रिदेस उनकी बिलकुल 
डपेक्षा करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि ऐसा करने से उसके विरोधी हो जाने और 
बढ़ते हुए उम्र और ऋाष्तिक्तारी विचार के लोगों के मददगार बन जाने की संभावना 
थी। इसलिए अगर शुप्रक्षिद्ष हो तो बढ़ने को कुछ सहूलियतें वेकर उमको ब्रिटिश 
पक्ष में बनाये रखना वाभ्छनीय था । 

हें. इग्लेण्ड का पूँजीयादी वर्ग भी अपनी फालतु दौलत को कअधिकसित देशों में 
लगाना चाहुता था, क्योंकि वहाँ ज्यादा मुनाफ़ा होता था। इंग्लैप्ड में तो कल-कारणानों 
ओर उद्योग-्धधों की ऐसी भरमार होगई थी कि यहाँ पूंजी उगाते की सहू लियतें 
बहुत कम थीं । वहाँ सुवाक़ा अब उत्तना छ्मादा नहीं मिलता था और फिर भजुदूरों 
का आन्दोलन बहा खूब अच्छी तरह संगठित था, जिससे अकसर भजरों के साथ झगड़े 
खड़े हाजाया करते थे। अविकप्तित वैशों में सत्र कमजोर होता है, इसलिए मजूपुरी 
कम वैनी पंजती है जीर सुवाफ़ा ज्यावा होता है । लाजिनी तौर पर प्िछिश पंज्ञीपतियों 
की फिदेस के मातहुत अविक्षद्ित देशों----जैसे हिन्दुस्तान--में पँजी लगाना ज्याया पसंद 
था। इस तरह जिडिश पूंजी हिन्दुस्तान में आई और इससे और भी मौद्योगीकरण हुआ, 


है शेर शी फाप उप राखाने ८. 
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देप थे छड्ट:ड छोड सकते हैं! जात्वादी रस आखिरकार यद्ध श्रें 
इसलिए पहत्त होगया कि उसका काफ़ी सोर पर औद वपिकरण नहों हुआ था गौर 


युद्ध-काल में भारत ९५७ 


उसे दूसरे मुल्कों पर निर्भर रहता पड़ा । इंग्लैप्ड को भय है कि भागासी युद्ध सोबिधट 
रूप के साथ होगा और हिन्दुस्तान की सरहद पर लड़ा जायगाः । अगर हिन्दुस्ताव के 
पास्त अपने बड़े-बड़े उद्योग न होंगे तो ब्रिटिश सरकार सरहद पर भलीभांति लड़ाई न 
लड सकेगी । यह एक बहुत॑ बड़ा ख़तरा लेया होगा। इसलिए भी हिन्दुस्तान का 
ओऔद्योगीकरण ज़रूरी है । 

इन कारणों से मजबूर होकर ब्रिटिश नीति में तब्बीली का निश्चय किया गया। 
ब्रिडेन की बृहुसर सामाज्य सम्बन्धी मीति (2५ ॥|टथ्यंत्रो 720॥0०)) के लिए यह 
जरूरी था, फिर लंक्ाशायर और कुछ दूसरे ब्रिठिक्ष उद्योगों को भले ही नुकसान पहुँचे । 
ब्रिदेत में तो यह जाहिर किया कि यह परिवर्तन हिन्दुस्तान के प्रति विठिश सरकार के 
अत्यधिक प्रेम और उसकी भलाई की इच्छा का परिणाम हैँं। इस नीति का निशुचय 
कर लेने के बाद ब्रिटेत में ऐसा उपाय किया कि हिन्दुस्तान के नये उद्योगों का निर्यत्रण 
क्षिठिश पूंजीपतियों के हाथ में रहे। महरवानी विखाते हुए हिन्बुस्तानी पुंजीप्तियों को 
छोटा हिस्लेवार बनाया गया । 

१९१६ ई० में, जब महायुद्ध चल रहा था, एक इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशत' 
लियुक्त किया गया। दो वर्ष बाद इसने रिपोर्ट पेंहा की जिसमें सिफारिश की गई कि 
सरकार को उद्योगों फो उसेजन देवा चाहिए और कृषि में वये औद्योगिक तरीक़ों को 
चलाना चाहिए । इसने इस बात की भी सिफ्कारिश की कि सारे देश को प्रारश्भ्रिक्त 
शिक्षा देते की कोशिश की जानी चाहिए। जैसा कि इंग्लेंड में कारसानों की बढ़ती के 
शुरू के दिनों में हुआ था, होशियार और कारीगर' मजदूर पैदा करने के लिए आस 
जनता को प्राश्स्भिक शिक्षा देवा उचित समझा गया । 

युद्ध खत्म होने पर इस कमीवान के बाद और भी बहुत-ले कमीशन ओर कर्मेटियाँ 
आई । यह भी सुझाया गया कि बाहरी माल पर कर लगाकर भी हिन्दुस्तानी उद्योगों 
की रक्षा की जानी चाहिए। इन करों को ढेरिफ कहा जाता है। इस सब बातों को 
हिन्दुस्तानी उद्योगों के पक्ष में एक बडी विजय समझा गया। पर जरा ध्यान से परीक्षा 
करने पर कई भजेदार बातें मालूम हुईं | विदेशी पूंजी को उद्देजन वेने का प्रस्ताव 
पास किया गया था और विवेश्ञी पूंजी का मतलब असल में ब्रिटिश पूंजी था। बस, 
इस देश में ब्रिटिश पूंजी का प्रवाह बहने गा; वह लत सिर्फ उसका प्रधान हिस्सा हो 
'गई, बल्कि सब जगह छा गई। बडे-बडे उद्योमों में अधिकांश बिदिज् पूंजी छगाई - 
गन । इसलिए संरक्षण बार (हैरिफ) और, संरक्षण (पोटेवशग का अक्षर मत 
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हर: नी दल जी न्प शा बे दो, पी ५ न क १ बनना प्प कु 
घहिम्दस्थातत मे शिट्टिवा ग॒ज्ा का सेरसाण हागपा | कस इप्वेस्तान में विदिया मोदि 








का महानू परिवर्गत जिंढिश पूंजोफ्ति के लिए कुछ पता दुरा राजित मी हुआ । 
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उसको एक अच्छा संरक्षित बाजार मिल गया था, जिसमें वह अपना व्यापार फैला 
सकता था और सजूदूरों को कम मजदूरी देकर खूब मुनाफा उठा सकता था। एक 
दूसरे तरीक़े पर भी यह उसके लिए मुफीद साबित हुआ । हिन्दुस्तान, चीन, मित्र 
और दूसरे ऐसे देशों में जहाँ मजदूरी की दर बहुत 'तीची थी, अपनी पूंजी लगाने के 
बाद उसने इंग्लैण्ड के मजबूरों फो भी मज़दूरी कम करने की धमकी दी । और अगर 
अंग्रेज मजदूर मे मजदूरी सें कपी करते की बात का विरोध किया तो पूंजीपति ने कहा 
कि उसे मजबूर होकर बडे बुःख के साथ इंग्लेण्ड में अपना कारखाना बन्द कर देना 
पडेगए। और बह और कहीं दूसरी जगह अपनी पूंजी छूगायेगा। 
हिन्दुस्तान के उद्योगों पर नियस्न॑ण रखने के लिए हिन्दुस्तान की ब्रिटिश सरकार 
ने और भी कई उपाय किये। यह एक जटिल विषय है और जब में इसके बारे में 
लिखता हूँ लो मुझे ऐसा भालूस होता है कि में फिसलती जमीन पर हूं । इसलिए हमें 
इन बातों पर परेशान होने की जुरूरत नहीं | पर एक बात का जिक में कर देना 
चाहता हूँ । आधुनिक उद्योग सें बेक बडा जबरदस्त हिस्सा लेते हैं, क्योंकि बडे-बड़े' 
व्यापारियों को अक्सर सपये-सब्बन्धी साख की जुकूरत पड़ती है। बडे-से-बढा 
व्यापार भी फेल किया जा सकता हैँ, अगर उसे रुपये उघार भिलने या उप्तकी साख 
कायम रखने की सहुलिषतें न दी जायें। चूंकि बेंक ही यह क्रेडिट! ( उधार या 
साख ) दें सकते हैं, इसलिए तुम कल्पना कर सकती हो कि उनके हाथ में कितनी 
जूबरबस्त ताक़त होती है। वें किसी व्यवसाय को बना और बिगाड़ सकते हैं। महायुद्ध 
के बाद ही ब्रिटिश सरकार ने कई बैंकों को सिल्ाकर इभ्पीरियल बेंक ऑफ इंडिया 
के नाम से एक बड़ा बेंक बनाया। यह बेंक पूरे तौर पर सरकार के नियस्त्रण में है 
और देश के दूसरे छोटे बेंकों पर इसका बहुत काफी नियंत्रण है । इस तरह सरकार 
हिन्दुस्तानी उद्योगों और व्यापारी पेढ़ियों पर अपना काफ़ी कब्जा रख सकती है। . 
हिन्दुस्तानी उद्योगों के लिए अंग्रेज लोग जो भहात्‌ कार्य कर रहे थे (और हम 

देख ही चुके हैं कि यह महान्‌ कार्य कैसा था ) उसके लिए बतौर इनाम या पुर- 
स्कार उन्‍्हींने अपने माल को तरजीह विये जाने की माँगें की। इसे कभी-कभी 
इम्पीरियल प्रेफरेंस' (सामाज्य के माल को तरजीह देते की नीति) कहा जाता है । 

, इसका मतलब यह था कि अगर' हिन्दुस्तानी उद्योगों को संरक्षण देगे के लिए विदेशी 

, धाल् पर कर या टैरिफ़ लगाना हो तो ब्रिट्शि साल पर अपेक्षाकृत कम टैक्स लगाया 

जाय, या विलकल हुए देवत ते लगाया जाय, जिससे ग्रहाँ के बाज़ार में ब्रिटिश माल 


3 मऊ ई। 
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इुलर विदेश साल मे ज्यादा सुविधायें मिलें। असी हाल में तरजीहु दिये जाने 
पी इस मोह को इलाने में बे कामयाब हुए हैं। | ४... 






युद्ध-काल में भारत ९५९ 


युद्ध-काल में हिन्दुस्तानी पूंजीपति वर्ग और ऊँचे मध्यमवर्ग की बढ़ती हुई 
ताक़त का असर राजवेंतिक आन्दोलन पर भी पड़ा। राजनीति युद्ध के पहुले था 
बुद्ध के ज़माने की शुरुआत की खुसारी से बाहर मिकल पडी और स्वश्ञासन की 
साँग की जाने ऊगी । अपनी रूम्बी सज्ञा काटनें के बाद लोकसान्य तिलक जेल से 
बाहर आये | में तुम्हें बता चुका हूँ कि उस वक्त राष्ट्रीय महासभा या नेशनल कांग्रेस 
साडइरेद यानी उदार बल के हाथ में थी। उस वक्त बहु एक छोटी-सी संस्था थी, 
जिसका जनता से बहुत कभ्न सम्पर्क था और जिसका बिलकुल प्रभाव बहीं था । 
चूंकि अधिक प्रगतिशील राजनीतिश्न काँग्रेस में नहीं भे, इसलिए उन्होंने होमरूल लीगों 
का संगठन किया । ऐसी दो लछीगें बनाई गई---एक क्ोकमान्य तिहूक द्वारा, दूसरी 
श्रीमती एनी बेसेण्ठ द्वारा । कुछ वर्षों तक श्रीमती बेसेण्ट ने हिन्दुस्तान की राजनीति 
में महत्वपूर्ण भाग लिया और उनकी बोलने और किसी बात की वकालत करने की 
महान्‌ शक्ति ने राजनीति में छोगों की दिलचस्पी बढ़ा दी । सरकार ले उनके प्रचार 
को इतना क्तरनाक समझा कि उन्हें, और उनके वो साथिषों को, कुछ भहीनों तक 
नज़रबन्द रक्‍खा । वहू कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्ष हुईं । वहु काँग्रेस 
की अध्यक्ष बननेंवाली पहली स्त्री थीं । कुछ वर्षो बाब शीसती सरोजनी नायडू काँग्रेस 
की बूसरी महिला-अध्यक्ष हुईं थीं । 

१९१६ में कांग्रेस के दोनों दक्कों, माउरेटों और उप्रताबाबियों, में समझौता हो- 
गया और १९१६ में लखनऊ में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उससें दोनों शरीक 
हुए । यह समझोता थोड़े ही समय तक कायम रहा। दो ब्षों के अन्दर ही फिर 
झगड़ा होगया और भाडरेट, जो अब अपनेको लिबरल यानी श्दार-सतवादी कहुते 
हें, कांग्रेस से अलग होगये और अभीतक अलग हीं हैं । न्‍ 

१९१६ की लखतऊ-कांग्रेस से राष्ट्रीय. महासभा का पुनरत्थाम शुरू होता है । 
तबसे आगे. बराबर उसका महत्व और उसकी ताक़त बड़ती गई, और अपने इतिहास 
में पहुली . बार वहु भध्यमवर्ग, एक उफाध्ट्रीय संगठय बन सका | तब भी इसका 
आस जनता से कोई ताहलुक़ वे था ओर जाम लोगों हे इसमें कोई दिलचस्पी 
नहीं ली जबतक कि उससें बापु का आगमन नहीं हुआ। इस तरह साइरेट था उप्रतावादी, 
बोसों, .कमोबेश, एक ही साती भध्यस्त वर्ग के श्तिनिधि थे | भाडरेंट छोग थोडे-से 
खुणहाल लोगों और सरकारी नौकरियों के नजदीक रहनेवालों के प्रतिनिधि थे। थे 


खुद भी ज्फ्दातर खुशहाल थे और तरकारी नौकरियों में थे या उनके साथ उनके 
ताल्लुक्ात थे। जग्रताबादियों के साथ मध्यद्रर्ग के क्रयादादर लोगो की हमदर्दी भी 
गैर उसमें कितने ही बेकार प्रतिभावान या बुद्धिडीयी लोद थे। ने वुद्धिजीबी (लिन 


९६० विश्व-इतिहास की झलक 


हैँ 


से मेश मतलब बहुत कुछ पढ़े-लिले छोगों से है) संगठित हुए और इन्हींमें से ऋष्ति- 
कारियों को भी रंगहूड मिले | साडरेटों और उमग्रपंधियों के आददों या लक्ष्य में कोई 
ज्यादा फर्क नहों था। दोगों ब्रिथिश साम्राज्य के अन्दर स्वशासन की बात करते थे 
और दोनों उस बक्ष्त इसका एक हिस्सा भी लेने को तेथार थे। यह क्रूर था कि उप्र- 
पंगी माडरेटों की बनित्वत ज्ञरा बडा हिस्सा माँगते थे और अपनी माँग को जोरदार 
भाषा में प्रकट करते थे । भुदढीभर कान्तिकारी ज़रूर पूरी आज़ादी चाहते थे, पर 
उनका कांग्रेस के नेताओं पर बहुत कम प्रभाव था। साडेरेटों और उम्रपंधियों में असली 
कर्क यह था कि पहला अधिपतियों यावी सालदारों ( 97८४) और उनके सहारे 
रहनेंवाले लोगों का दल था और उद्नमपंथियों में ऐसे लोग भी बहुत काफ़ी तादाद में 
थे जो अपहल थे और जिपके पास खुशहाल ज़िन्दगी के ज़रियेन थे । लाज़िमी तौर 
पर दूसरे दल ने देश के मौजवानों को ज्यादा आकर्षित क्रिया। इन गोजवासों में से 
ज्यवातर काम की जगह कडी भादा के अपोग को ही काफ़ी समझते थे + पर में 
यहाँ यहु कह दूँ कि यह जो भैंने एक आम बात बताई है बहू दोनों तरफ़ के कई 
व्यक्तियों पर लागू नहीं होती । उदाहरण के तौर पर गोपालकृष्ण गोखले का नाम 
लिपा जा सकता है, जो भाडरेटों के एक बडे ही योग्य और आत्मत्यागी नेत। थे और 
बह मालवार नहीं थे। उन्होंने लोक-पेवक-समिति (सर्वेष्दूत ऑफ इण्डिया सोसायदी ) 
क्रायम की । पर न तो माडरेटों का, न उम्रपंधियों का, असली झोषित और अपहृत 
लोगों ( ॥4ए८-४०४७ ) यानी भज्नदूरों ओर किसानों से कोई ताल्लक़ था। हाँ, तिलक 
आम जनता में जरूर लोकप्रिय थे 

१९१६ की लखनऊ-काँग्रेस हिन्दु-मुस्लिम एकता के कारण भी महत्वपूर्ण थी । 
काँग्रेस सदा से राष्ट्रीय आधार पर खडी थी, पर अमल में वह एक हिल्दू संस्था थी 
क्योंकि इससें ज्यावातर हिन्दू ही थे। थुद्ध के कुछ साल पहुले, सरकार के बढ़ावा देने 
पर, शिक्षित भुसलमानों ने आालइंडिया मुस्लिम लीग क्रायम की थी। यह संस्था 
सुसलमानों को काँग्रेस से अलग रखने के लिए खोली गई थी, पर यह धीरे-धीरे काँग्रेस 
की तरफ़ बढ़ती गई और लश्षनक्त में दोनों के बीच, हिन्दुस्तान के भावी विधान के 
बारे में, एक ' समझौता होगया । इसे काँग्रेल-लीग योजना कहा जाता था और दुसरी' 
बातों के साथ इसमें मुसलमानों के अल्पमत के लिए स्थाव (सीट) सुरक्षित रखने की 
भी तजबीज थी | यह कॉग्रेस-छीग योजना दोनों का संयुकत कार्यक्षम बन गई और 
देदा की प्राग के रूप में स्वीकार की गई । इसके ख़बालाते मध्यमवर्ग के ज़यालात भे 
क्योंक्ति उस वक्‍त  अध्यमवर्ग ही राजनैतिक सामकछों में विलचत्पी लेता था। प््श 
योजना के आावार पर आन्दोलन बढ़ता गया। 
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मुसलमान जो राजनीति में इतनी विछचस्पी लेने लगे थे ओर कॉग्रेस के साथ 
मिलकर काम्र कर रहे थे, उसकी वजह थह थी कि ब्रिदेश के तुर्की के साथ लड़ने से 
वे खीझ उठे थे | तुर्की के साथ हमदर्वी रखने और ज्ञोरों से उसका इजहार करने के 
कारण दो मुसलभाव मेला, सौलाना श्योक्तअली और सुहम्मदअली, युद्ध के शुरू में 
ही सज़रबन्द कर दिये गये थे । मौऊलाबचा अबुलकलाम आज़ाद भी नज़रबन्द कर विये 
गये थे। उसकी सज़रबन्दी की वजह यहू थी कि अरब देशों से उनके गहरे वाललुक़ात 
थे, जहाँ वह अपनी किताबों और लेखों के कारण बडे लोकप्रिय थे। इन सब बातों से 
मसलभानों का खीझना और शुस्सा होना छाज्िमी था और वे सरकार से अधिकराधिक 
हर हुटते गये । 

चकि हिन्दुस्तान में स्वद्वासन की माँग बढ़ती गई, ब्रिटिश सरकार ने कई वादे 
किये और हिन्दुस्तान में जाँच शुरू करदी, जिससे जनता का ध्यास उधर सिल गया । 
१९१८ की गरसी के दिनों में उस वक्‍त के भारत-सचिव और घाइसराय ने एक संयुक्त 
रिपोर्ट पेश की--जो उनके नामों से मांटेगू-ब्रेस्सफर्ड रिपोर्ट करके मशहूर हुई-- 
जिसमें हिम्दुस्तात में कुछ सुधारों और वरित्रतंयों के अध्याद दिल्ले गये मु । तम्ख्त ही 
दूत प्रस्तावों पर देश में बडी बहस छिड गई । काँग्रेस ने ज्षोरों के साथ उनका विरोध 
किया और उन्हें अपर्याप्त थानी नाकाफ़ी बताया | लिघरलों ने उनका स्वागत किया 
और उस्हींकी वजह से वे काँग्रेस से अलग होगये । कुछ लमय पहले से ही वे नये . 
तोर-तरीक़े के कग्रेसमेनों के साथ तकलीफ़ महसूस कर रहे थे । - 

जब युद्ध ख़त्म हुआ तब हिन्दुस्तान की यह हाछृत थी । हुर जगह तब्दीलियों 
का जबरदस्त इन्सजार था। राजनैतिक बिरोप्ीटर'! ऊँचा उठ रहा था ओर मुलायम, 
विश्ञाम्दायक्क, अप्रभावशाली और हिवकिशाहुर से घी हुए छआानाफूसियों की जगह 
उप्नप॑धियों की ज्यादा घिदवास से भरी हुई, उग्न, सीधी और स्पष्ड चिल्लाहुट ले रही 
थीं। पर साडरेट और उम्रपंथी दोनों राजनीति और शासन के बाहरी ढॉले के बारे 
मेँ ही बोलते थे; उनकी पीठ पीछे ब्रिटिश साम्ाज्यवाद देवा के आथिक जीवन पर 
चुयन्ाप अपना कब्जा क्रायम करता जा रहा था। 


१. बैरोसीटर--वायु का भार बतानेवाला यंत्र 
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योरप का नया नक्शा 


२१ अप्रैल, १९३३ 
थोड़े में सहायुद्ध की प्रभति का घिचार करने के बाद हम छोणों ने रूस की 
आन्ति की सैर की और उसके बाव महायुद्ध के जमाने में हिल्‍्दुस्ताव की क्या हालत 
थी इसपर भी गौर कर लिया । अब हमें फिर 'आिस्टीजञ' यानी भहायुद्ध को बन्द 
करने के सुलहनामे की तरफ़ लौट चलना चाहिए और यह देखना चाहिए कि 
विजयी दाक्तियों या राष्ट्रों का बर्ताव कैसा रहा। जर्मनी पस्त होगया था और 
बेदस पडा था | क़ैसर जर्मनी छोड़कर भाग गया था और प्रजातस्त्र को प्रोषणा 
कर वी गई थी। इतने पर भी जर्मन फौज को पूरी तरह से अशवत या बेकास कर 
देने के इत्मीनान के छिए सुलहनामें (8॥77)570०) में बहुतेरी कडी शर्ते श्वस्ती गई 
थीं । इतके सृुताबिक जमंन फौज को न सिर्फ उन भ्रदेशों से हुद जाना पड़ा जिसपर 
युद्ध के क्षमाने में हमछा करके उससे कब्जा कर लिया था, बल्कि उसे अलसेस-लॉरेज 
और राइन तक पौला हुआ जर्मनी का हिस्सा भी खाली कर देना पडा । यह शर्त रक्‍खी 
गई कि भिन्न-राष्ट्र राइतलैण्ड यानी कोलोन (0०027०) के इवे-गिर्द के प्रवेश पर कब्जा 
'कर लेंगे । जर्मनी को अपने बहुतेरे सामरिक या लड़ाकू जहाज़ों और अपनी सब 'यू 
नौकाओं (अर्सती सबमेरीतें या पनडुब्बियाँ इसी नाम से मशहूर थीं) से हाथ धोना 
पड़ा । इनके अलावा उसे अपनी हज़ारों तोगें, हवाई जहाज, रेलवे इंजिन, लारियाँ 
और इसरी कितनों ही चीज़ें छोड़ देनी पडीं । 
उत्तर फ्रास के काम्पेत बन में, जहाँ उस सुलहमामे पर बस्तस्तत हुए थे, एक 
स्मारक है, जिसपर में वाक्य लिखें हुए हैँ :++-- 
पु [€ ठफ्टाऊँटा ॥, 79798, धाएए०ग728 4६8 वााशरे एाए्ृपशी व 
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अर्थात, “यहां, ११ वबम्बर १९१८ को, आज़ाद क्ौमों (जिन्हें जर्मनी नें 
सूछास बनाना चाहा था) द्वारा पराजित जर्मन साम्थाज्य के अपराधी अभिमात 
क्या अन्त है गया । ५ 
' इसमें कोई शक नहीं कि कम-से-कम ऊपरी तौर पर तो जर्मन साम्माज्य का 
छोत्ता हीपगा कौर प्रश्ा का फ़ौजी गूढूर दृद चुका भा। इसके भी 'पहुले छ्सी 
साशाम्य का &त्त होचुका था और वहाँका रोसनोफ़ राजवंदा उस स्टेज से हटा 


. बिद्य गया था. जिसपर वहु इतने लम्बे अर्स तक वबकारियाँ कर रहा था । इस 


थौरप का नेया नवंशा ९६३ 


भहायुद्ध से एक तौसरे साथाज्य और पुराने राजघराने, यानी हेप्सवर्म खातदाब के 
आर्द्रया-हँगरी के साझ्षाज्य, का भी खात्मा हो गया। लेक्षित इसके घाद भी दूसरे 
कई साधझाज्य बच रहे, क्योंकि वे विजेताओं में से थे और विजय ने उनके शुकूर में 
कोई कभी नहीं की, न उन छोगों के प्रति, जिन्हें उन्होंने गुलाम बना रक्‍खा था, उनसें 
कुछ ज्यादा उदारता या इंसाफ़ का ख्याल ही पैदा किया । 

विजयी भिन्न-राष्ट्रों ने सन्‌ १९१९ ई० में पेरिस में अपना झान्ति-सम्सेलन 
(2८४०८ (८07८7७7८८) किया। उनके हाथों पेरिस में दुनिया का भविष्य गहा जाने- 
बाला था और कई महीनों तक इस भहहुर शहर पर दुनिया की आँखें रूमी रहीं । 
दूर और नज्षवीक से सभी तरह के आदमी वहाँ सफ़र करके पहुँचे । अपनेको 
बहुत महत्वपूर्ण समझनेवाले राजनीतिज्ञ ओर राजनेतिक ग्रावभी वहाँ जमा हुए; 
कितने ही कूटनीलिज्न, विशेषज्ञ, बडे-बड़े फ़ोजी आवभी, रुपय्रा लगानेवाले साहकार, 
और मुनाफ़ा उठानेंवाले लोग वहाँ पहुँच गये । और इन सबके साथ सहायकों, टाइ- 
पिष्ठों और क्लकों की भीड-की-भीड थी । पत्रकारों की जमरात तो थी ही । अपनी 
आज्ञादी के लिए लबनेवाले राष्ट्रों के जैते आयलेंप्ड, मित्र, अरब और दूसरे कितने ही 
जिसका नाम भी पहले नहीं सुनाई पडा था--अंतिनिधि भी चहाँ पहुँचे थे। पूर्वी पोरप 
के कई राष्ट्रों के प्रतिनिधि भी बहाँ. आये थे, जो बाहते थे कि आस्ट्रियन और तुर्की 
साधाज्यों के भग्तनावशेष यानी खण्डहरों से अपने लिए अलग राष्ट्रों का भिर्माण करें । 
इनके. अलाबा बहुत-से लेभर्गू भी जमा हुए थे। दुनिया का नये ढंग पर बंढवारा होने 
जा रहा था और गिद्ध इस भौक़े पर चुंकना नहीं चाहते थे. । 9 

शत्ति-सम्मेलस! से बडी उच्सीदें भ्रीं। लोगों का ख़बर था कि भहापुद्ध के. 
भयंकर अनुभव के बाद न्यायपूर्ण और स्थायी धास्ति के कोई उपाय किया जायगा ३ 
आम्र जनता अब. भी युद्ध के जबरदस्त बोझ को सहयुस कर रही थी और सल्लदूरों में 
बहुत ज्यादा असंतोष था। ज़िन्दगी की जरूरी चीजों के बाम बहुत चढ़ गये" थ्‌ और 
इसकी वजह से आम लोगों की मुसीबतब हुत बढ़ गड्ढे थी । सम १९१५ ई० में यीरप 
में आवेवाली सामाजिक क्रान्ति के कितसे ही घिन्ह साफ़ दिलाई दे रहे थे । रूस का 
जदाहुरण लोगों को खास तोर पर अपनी तरफ़ खींच रहा था । ह 

बर्धाई के उस हाल में, जहाँ ठीक अडतालीस बर्ष पहुले जर्मन साम्राज्य का 
ऐलान किया गया था, होतेवाले शान्ति-पम्मेलन का यह पाहवेचित्र था। इतने 
बड़े सम्मेछन का रोज-बरोज़ मिलना भुद्दिकिल था, इसलिए वह कई कमेशियों. 
बाँट दिया गया । थे कप्तेहियाँ अपनी प्राइवेट या गुप्त बैठकें करती थीं और इस 
बालाती के परदे के पीछे उत्के झगडे और. षड़यस्त्र चलते रहते थे ।. सम्मेलन जी 


९्द४ विश्व-इतिहास की झलक 


का नियंत्रण सिन्न-श्द्रों की 'कौंसिल आॉफू टेन! ( (0फतो ता पए८० ) यानी विस की 
सप्तिति' करती थी, जिसमें दस शब्दों के प्रतिनिधि थे । बाद में वह घटाकर पाँच की 
करदी गई, जिसमें संबरुक्तराण्द ( अम्रेश्कि ), ब्ििठेत, फ़ांत, इटली और जापाय 
दुनिया के पंच महाराष्टू ( 88 7०८) थे। कुछ दित्तों घाव जापान भी इसमें से 
निकल गया और प्विर्फ़ कौंसिल ऑफ फ़ोर' यानी चार राष्ट्रों की कोसिल रह गई। 
अखीर में इटली भी इससे हुट गधा और सिर्फ़ तीन महाराष्ट ( 88 ॥7८८ ) रह 
गये--अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस । ;राष्ट्रपलि विल्सन, लायड जाजें और बलेमेंशो 
ऋणदा: इस तीलों बेश्षों के प्रतितिधि णे और इस तीन आदसियों के कम्धों पर बुनिया 
को नये साँचि में ढालसे और उसके भयावने ज्र्मों को अच्छा करने का महान्‌ कार्य 
आपडा । यह कार्य महापुरुषों और देवताओं के लायक था और ये तीनों इससे कहीं 
भिन्न या दूसरे ढंग के थे। जिन लोगों के हाथों में ताक़त होती है--जैसे बादशाह, 
राजनीतिशज्न, सिपहुसालार और इसी तरह के दूसरे छोग--उनका अखबारबाले इतना 
ज्यादा विज्ञापन करते और उनकी तारीफ़ का कुछ ऐसा पुरू बाँध वेते हें कि आम 
लोगों को ते विचार और कार्य में असाधारण और देव सरीखे जान पड़ते हैं । उसके 
चारों ओर एक तरहु का प्रश्ाहश् का पेरा लोगों को दिखाई पडने लगता है और अपने 
अज्ञान या मावाक़फ़ियत के कारण हम उसमे बहुत-से ऐसे गुणों की कल्पना कर जेले 
है जिनका उनमें लाम-निशान भी नहीं होता । घनिष्ट परिचय में आने या तजदीक से 
देखसे के बाद ये बहुत मामूछी आदमी मिकलते हूँ । एक मशहूर आस्ट्रियत राजनीतिश्ञ 
ने एक बार कहा भा कि अगर दुतिया को मालूम होजाय कि कितनी कम बुद्धि से 
उसपर हुकूमत की जाती है तो बह स्तब्ध या हेरतज़बा रह जाबगी | इस तरह ये 
तीन महान लोग ( 7४८ छाए 70:४७ ) हालांकि बडे बीखते थे, पर उनका दृष्टिकोण 
बहुत संकुचित था ओर वे अच्तर्राष्ट्रीय मामलों से बेखबर थे--पहाँतक कि उन्हें 
भूगोल का भी ज्ञान न था। ' 

राष्ट्रपति उडरों विल्लन बड़े लोकप्रिय थे और उनकी चारों तरफ़ बडी प्रशंसा 
हो रही भी । उन्होंने अपने व्याख्यानों और नोटों सें इतने खूबसुरत और आदर्श से 
भरे हुए वाक्यों का प्रयोग किया था कि लोग उन्हें आमेवाली नई आज़ाबी का पैगम्बर 
समझने लगे । ग्रेटब्रिटेन के प्रचात मंत्री लायड जाज ने भी बहुतेरे घुल्दर बाकयों का 
इंच्तेमाऊ किया, पर उसको लोग अवसेरचादी या भौक़्े से अपना मतलब गॉँटनेबाला' 
, समझते ये ।. शेर' (०८०) वाम से पुकारे जानेवाले क्लेमेंगो को आदशों और लस्प्े- 


चीहे तराडयों ले फोई मतलब न था। वह तो फ़ांस के पुराने वुमन जर्सी को हर 


तरहु ले कूलछना और ह्फगालित परमा चाहता था. ताकि फिर बह सिर ते 


इ्डा सकी | 
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यों मे तीनों एक-दूसरे से लड़ते और एक-पूसरे को अपनी-अपनी तरफ़ खींचते रहे । 

इतमें से हरेक पर सम्मेलन में और बाहर से भी न जाने कितने आद्सियों का दधाव और 
जोर पड रहा था। फिर इन सबके पीछे स्लोवियथ छत की छाथा फैल रही थी । सफ्मे- 
लग॒ में न रूस और न जर्मनी का कोई प्रतिनिधि था, पर सोवियट रूस की हस्ती ही 
पेश्सि में इकद॒ठा हुई पूंजीवादी ताक्नतों के लिए बराबर एक चनौती-सी थी। 

आजिरकार लायड जार्ज की मदद से ब्लेमेंशो की जीत हुई । विल्तन जो चीज़ 
सबसे ज्यादा चाहता था, बहु--एक राष्ट्र-संध---उसे मिल गई और इस बारे में 
सबकी मंजूरी सिल जाने पर बहु और सब बातों में झुक गया । कई भहीतों के सके 
और बहस-भुबाहसे के बाद शात्ति-सस्सेलन में भिन्न-राष्ट्र सुलहयामे के एक भस्विदे 
पर सहमत हुए और आपस में एकम्त हो जाने के बाद उन्होंने जर्मंत प्रतिनिधियों 
को अपना हुक्स था फ़ैसछा सुनाने के लिए बुछाथा | ४४० धाराओं का यहु लम्बा- 
चोड़ा सुलह का सस्विदा जर्मनों के गले ठूंस दिया गया और उनसे उसपर वस्तस्ततत 
करने को कहा गया । उनके साथ कोई तक-बितकी या बहस-मृबाहुसा नहीं हुआ ओऔर' 
मे उन्हें उस मस्विदे में किसी तरह का संशोधन था रदोबदल करने का ही भोक़ा दिया 
गया। यह तो एक जबरदस्ती और जोर के बल पर की गईं सुलह थी; था तो जनों 
को ज्यों-का-त्यों इसे क़बूल कर लेना था या सामंजूरी का परिणाम भुगतने के, लिए 
तैथार होना था। नये जर्मन प्रजातंत्र के प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया और 
दी गई अवधि के आछिरी दिन वर्साई की संधि पर बस्लखत किये । 

आस्टरया, हंगरी, बलगेरिया और तुर्की के साथ सित्र-राष्ट्रों ने अलग-अलग 
संधियाँ कीं । तुर्की के साथ होनेबाले सुलहनामे को उस वक्त के सुलताव ने तो सान 
लिया था, पर कम्रारूपाशा और उसके बहादुर साथिप्रों की जबरदस्त सुस्तारुफ़त की 
वजह से वह बाद में नाकामयाब होगया। पर उसकी एक अरूग कहानी हूँ, जो में 
किसी दूसरे पत्र में तुम्हें सुनाऊंगा । 902 

इन सुलहनामों से कया तब्दीलियाँ हुईं ? ज्यादातर प्रादेशिक परिवर्तन पूर्वी योरप, 
पश्चिमी एडिया और अफ़रीका में हुए । अफ़रीका के जर्मन उपनिवेशों को मित्र-राष्ट्रों 
में लड़ाई के इताम के यौर पर हशिया छिया। इसमें इंग्लेण्ड के हाथ में सबसे अच्छे हिस्से 
आये । दिदेव बहुत दिनों ते झलारीक्षा के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपने साम्राज्य 
का जो. सपता देख रंहा था बह पूर्वी अफरीका में दंगानिका के हाथ आजाने से पुरा 
होगया, क्योंकि अब उत्तर में मिस्र मे लेकर दक्षिण में केप तक ब्रिटेन का ही कब्जा था। 

यौरप में ढहतेरी तंव्दीलियाँ होगई और बहुत-से लये राज्य या राष्ट्र नवगो 
पर आगये । कियी पुराने तक्झे का सगे से सुक्राविता कारों तो सुम्हें देखते ही इस हि 
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ब्दीलियों का पता रूप आायगा । कई तब्दीलियाँ तो रूसी ऋन्ति का परिणात्र थीं, 
क्योंकि बहुत-सी कौमें, जो रस की सश्हुदों पर बसी हुई थीं, सोबियट से अलहूदा 
होगई और उन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान कर वदिया। सोवियद सरकार ने उमके 
आत्म-निर्णय के अधिकार को संजूर कर लिया और उनकी स्वतंत्रता में दखल नहीं 
दिया । योशप के नये सकशे को देखों | आहिदपा-हुंगरी का बड़ा राज्य एकम गायब 
होगया है और उसकी जगह पर कई छोटे देश और राज्य पैदा होगगे हूँ, जिन्हें 
आप्ट्रियम विशक्षत वाले राज्य' ( 3पचाएंबत0 $प्रटटइ७०7० 5६8८5 ) कहते हैं । इससे 
आहिदिया भी एक है, जो अपने पहुले विस्वार का एक छोटा दुकड़ा-या रह गया हूँ 
और जिसकी राजधाती विधेवषा कर बड़ा बाहर है । इनमें दूसरा वेश हंगरी है। यह भी 
पहले से बहुत छोटा होगया है । तीसरा ग्ोकोस्लोबेकिया है, जिप्तमें पहले का बोहेमियां 
शामिल कर दिया गया है । इसके अलाबा पुगोस्केविया का, जो हमारा पुराना पर 
बुःखदाई दोस्त है, एक हिस्‍सा रह गया है; सबिया इत तरह लिट गया है कि पहचाना 
नहीं जाता । कुछ छिस्से रूमानिया, पोलेण्ड और इटली को मिल गये हैं। मतलब यह 
कि अच्छी तरह जीर-फाड और बांद-बखरश किया गया । 
और आगे, उत्तर की तरफ़ एक और नया राज्य पैदा होगया है ।या यों 
कहना ज्यादा सही होगा कि एक पुराना राज्य फिर से आ गया है । यह पोलेण्ड है । 
पह प्रश्ञा, छक्ष और आह्ट्रया से कई अदेश लेकर और उन्हें जोड़कर बनाया गया 
है । पोजेण्ड को समुद्र तक पहुँचने का रास्ता देने के लिए एक गैरसामूली बात की 
शई । जर्मनी था भर्या के दो दुकडे कर दिये गये और इस दोनों के बोच पोलैण्ड को 
अमीस का एक दुकड़ा, जिससे होकर यह समुद्र तक जा सकता था, विया गया । 
पश्चिप्ती रूस छे पूर्वी प्रश्ञा को जाने में इस दुकड़े को पार करना पडता है। इसी दुकडे 
के भज्ञदीक डैनजित का भशहूर बाहर है । इसे एक स्वतंत्र भगर बना दिया गया है। 
याती इसपर न जर्मनी का कब्जा है, 8 पोलेण्ड का; वह खुद ही एक राज्य है और 
उसपर सीधे राष्टू-संघ का नियंत्रण है । 
पोलेग्ड के उत्तर में छिघुएनिया, लटबविया, इस्टोनिया और फिनलेण्ड के बाह्दिक 
शाज्य हैं । ये सब पुराने ज्ञार के सादगमाज्य के वारिसों में से है। ये छोटे-छोरे राज्य 
हैं, पर हरेक की संस्कृति ओर भाषा अलयघ है। शायव तुस्कों यह बात. दिलचस्प 
आकूम होगी कि छियएजिवग छोम आये हैं (जेसी कि घोरप में और भी कई क़ौमें है 
"7 शत भमिलती-जुलती हु। यह बडी महत्वपुर्ण बात है 
£ छाप नहीं महसूक्ष करते, . और जिससे हमें उस बंधनों की 
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बाब जाती है जो बृर्-दर की को्मों को एक हुए में शाद्ते है 


अछ तलु 
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घोरप में सिर्फ एक तब्दीली और हुई। अकसेस-लॉरेस का प्रात क़ाम्स को दे 
दिया गया । कुछ और तब्दीलियाँ भी हुई, पर में उनका जिक्र कर तुम्हें तंग न 
करूँगा । अब तुमने देख लिया है क्लि इन तब्वोछियों के कारण बहुत-से तये राज्य 
पैदा होगये, जिनमें से ज्यादातर बिलकुल छोडे है । अब पूर्वी घोरप बाल्कन-सा होगया 
है, इसीझिए अक्तर यह कहा जाता है कि शांति की संधियों ने योरप को बाल- 
कनाइज्डा ( छद्बत8टव ) कर दिया या बाल्क्षन-क्षी-सी शक्ल में बदल दिया । अब 
बहुत-सी नई सीमायें या सरहदें पैदा होगई हैँ और इन छोटे शज्यों में अवसर झगड़े 
चलते रहते है। यह देखकर हैरत होती है कि वे किस तरह एक्क-दुसरे से नफरत करते 
हैं। डेन्यूब नदी की घादी बाले देशों में खास तौर से यह हालत है । इसकी ज्यादातर 
जिम्मेदारी मित्र-शब्दों पर है, जिन्होंने योरप का बिलकुल शलत तरीज्षें पर बेटबारा 
किया और बहुंत-सी नई सम्ध्यायें पेदा करदी । बहुतिरी छोटी और कम तादाद बाली 
क्ौमों वर विदेशी सरफारों का क़ब्शा है जो उन्‍हें दबाती और उनपर अत्याज्ार 
करती रहती हैं । पोलेण्ड का काफ़ी बड़ा हिस्सा असल में उक्त का है ओर इस हिस्से 
के शरीब उ्ीनियनों को जबरदस्ती पोलिश बचाने के लिए उनपर तरह-तरह के भत्या- 
जार किये गये हैं। इसी तरह जुगोस्लेथिया, रूमानिया भर इटली में भी छोटी तादाद 
बाली विदेशी क़ो्ें है ऑर उनके साथ बराबर बुरा और भट्दा बर्ताव किया जाता 
है । दूसरी तरफ़ आस्द्रिया और हुंगरी की हड्डी-हड्डी जुदा करदी णई और उनके 
अपने कोम उनसे छीन लिये गये हैं । विदेशी हुकूमत में रहनेवाले इन प्रेशों में 
राष्ट्रीय आर्बीलनों और भगडों का बराबर खडे होते रहना स्वाभाषिक है । 

फिर इस सकी पर मिगाहु डालो। तुम देखोगी कि फिनलेंड, इश्टोनिया, 
लटविया, लिथुएनिया, पोलेण्ड और रझूमानिया के राज्यों के सिलसिले के कारण रूस 
पश्चिमी थोरप से एकबम अलहदा होगया हे । जेसा कि मेने तुस्हें बताया है, इस 
राज्यों में ज्यादातर वर्साई की सुछहु से नहीं बनाये गये, बल्कि थे. रूसी कास्ति के 
परिणाम थे । जो हो, मित्र-राष्ट्रों ने इसका स्वागत किया और खुशी जाहिर की। 
इसकी वजह यह थी कि वे रूस को गेरबोलदोबी घोरप से अलूग करते थे। बे 
स्वच्छता का घेरएं ( (०४0०० $४77६४४८. जिससे छूत के रोगों को एक जगह से 


$ १ ड़ कु / 2... ; 
दूसरी जगह पौछते से रोदा दादा है ) थे, झो बोलशेविज्द करे छूत के रोग को 





मत ना के राज्य मरबीस 


शिचिरी एशिया मे पुराने नुर्त्ती राषाज्य के दुष्ट दिल्यों चर भूरोषी५ प!मितयों, 


पु 


नुर्ती २ 
वी हक्षथाई हुई शालें पड़ी । महावुद्ध के अमाने थे अंप्रतों ने बहु बाद फरदे सुर्की ' 
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के खिलाफ अश्बों में बगावत करा दी थी कि वे अश्बस्तान, फिलस्तीव और शीरि- 
या को सिलाकर एक संयकक्‍त अरब राष्ट्र का निर्माण करेंगे। जब अरबों से यह 
बाद किया जा रहा था, तभी इन प्रदेशों को आपस में बाँद लेगे की एक गुप्त संधि 
भी अंग्रेज फ्रांसीसियों से कर रहें थे । यह कोई यह की बात न थी और वर्तमात 
ब्विटिश् प्रधान मंत्री रैम्से मेकडामत्ड! ने इसे भहे दोरंगीपन! की एक कहानी कह- 
कर पुकारा था। पर यह दस वर्ष पहुले की बात है, जब वह मंत्री नहीं थे और 
कभी-कभी सच बोलने की जुर्रत कर सकते थे । 

जब बिटिद सरक्षार मे न सिर्फ अरबों के साथ किया हुआ बादा तोड़ने की कोशिदा 
की बल्कि फ्रांस से की हुई गृप्त संदि से भी आँखें फेरतवी चाहीं, तब इसका एक अजीब 
कारण था । उनके दिमाग में एक सहान्‌ सथ्यपूर्वी साक्माज्य का स्वप्स पैदा हुऑ---- 
ऐसे साम्राज्य का जो हिन्दुस्तान से मित्र तक फेछा हुआ हो। यानी वह बीच के 
बहुत बड़े हिस्से को हथिया कर हिन्दुस्तान के साथ्राज्य को अपने अफ़रीका के राज्य 
से मिला देवा चाहते थे । यह एक बड़ा ही ललचाने बाला और जबरदस्त सपना था। 
फिर भी उसके पुरा होने में उस बक्‍त कोई ज्यादा विक्कत मालूम नहीं होती थी। 
१९१९ के उस कमाने में ब्रिदिश फॉजों में इस सब प्रवेशों>-फ़ारस, इशक़, फिल- 
स्तीन, अरवध्तान के कुछ हिस्सों और मिल्ल पर क्रव्जा कर रक्खा था। वे सीरिया से 
फ्रांस को बाहर रखने की कोशिश कर रही थीं। कुस्तुनतुनिया शहर भी अंग्रेजों के 
कब्जे में था । पर १९२०, १९२१ और १९२२ में जो घटनायें हुई' उससे यह 
सपना हद गधा । ब्रिटिश भंत्रियों की इस महत्वाकांक्षा से भरी योजना को पीछे से 
सोधियद और आगे से कप्ताल्पाजशा ने खत्म कर दिया । 

किन्तु इतते पर भी बिडेन ने पर्चिमी एशिया के कई प्रदेशों--इराकफ़ और 
किलस्तीम--में अपना अधिकार कायम रबखा और रिश्वत और दूसरे तरीक्षों का इस्ते- 
साल करके अश्वस्ताव में होवेवाली घटनाओं पर भी असर डालने की फोशिश की । 
सीशिया फ्रांसीसियों के क़बमे में आगया । अरब देक्षों की नई राष्ट्रीयला और आजादी 
के लिए उनकी लूडाई के बारे में में फिर कभी तुम्हें बताऊंगा। ; 

अब हमें फिर वर्साई की संधि की तरफ लोड चलता चाहिए । इस संघि था 
सुलह ने यह फ्रसला किया कि जर्मनी युद्ध छोड़ने के लिए कसुरवार हैँ । इस तरह इस 
सुलहनामे पए वश्तमत्त कराके जनों से उनके अपने कसुर को जबरवस्ती सतया लिया 
गया । छेंसी क्ोर-जंबरबस्ती को मंजूरी की कोई ज्यादा कीमत नहीं, इससे कहता 
पैदा होती है, मेंस दि प८ आमले में हुई भी । 
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जर्तती को निःशस्त्र होने का भी हुक्म दिया गया। उसे सिर्फ छोटी सेना, 
ज्यादातर पुलिस के काम के लिए, रखने की अनुमति दी गई। उसे अपना सारा 
समुद्री बेडा मित्र-राष्ट्रों के सुपुर्द कर देवा पड़ा। जब जर्मन बेडा सोंपने के लिए लेजाया 
जा रहा था, तब बेडे के जर्मन अफसरों और आदम्ियों ने यह तय किया कि अंग्रेजों को 
सोंपते से अच्छा यही है कि उसे डइुबो दिया जाय । यह फैसला उन्होंने अपनी ज़िस्मे- 
बारी पर किया; थाती इस फैसले से जर्मन-सरकार का कोई सरोकार न था। इस 
फ़ैसले के मुताबिक जूम १९१९ में 'हकेपाल्फो' पर, जब ब्रिटिश छोग थोडी ही दर रह 
गये थे और बेडे पर क़ब्जा करने की तेयारी कर रहे थे, सारा जर्मत्त बेडा अपने ही 
साथबिकों हारा डुबा दिया गया । 
इसके अलावा युद्ध में मित्र-राष्ट्रों को जो नुक़लान उठाना पड थर उसका हर- 
जाना भी जर्मनी को देना था। इसे रिपेयरेशन या क्षति-पूर्ति कहा जाता था और तब- 
से यह हाब्द योरप के ऊपर छाया-सा छटक रहा है । घुलहनामे भें कोई निश्चित रकम 
तथ नहीं की गई थी, लेकित उसमें उसका मिशमुचय करने की तमवीज़ रकखी गईं थी । 
इस तरह से मित्र-राप्ठों को युद्ध का हरजाता देने की ज़िम्मेदारी लेवा एक बड़ा शवर- 
बस्त मामला था। उस वक्‍त जर्मनी एक पराजित और उजड़ा हुआ देश था और 
अपनी घरेलू ज़िन्दगी को सम्हालने की बड़ी-बडी समस्यायें उसके सामने थीं। उनके 
अलावा मिन्न-राष्ट्रों की क्षति का बोझ उठा छेना एक असम्भव काम था, जिसके पुरा होने 
की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। पर भिन्न-राष्ट्र तृणा ओर बदले की भावना से 
भर रहे थे और न सिर्फ मांस मोंचना चाहते थे बल्कि ज्षमीय पर छोटतें हुए जर्मनी 
के खून की आखरी बूँद तक पी जाना चाहते थे | इंग्लेंड में लायड जाजें ने 'क़ैसर को 
फाँसी वे दो का नाश उठाकर ही पार्लमेण्ड के चुनाव में फतहु हातिल की थी और 
फांस में तो इससे भो ज्यादा बदले की कदु भावनायें थीं । 
सुलह की इन धाराओं का सारा अतेलब बस यह था कि हर सेभव उपाय से 
जर्मनी को बाँध दिया जाय, उसे निकमस्सा कर दिया जाय और ऐसा कर दिया जाय कि 
फिर वहू सिर ते उठा क्षक्ते या मज़बूत न हो सके । उसे पीढ़ियों तक 'मित्र-राष्ट्रों का 
आथिक गुलाम रखने और उससे हर साल खिराज की शवल में बडी-बडी रक़में ऐंठते 
रहने की तजबीज की गई थी । इतिहास का यह बिलकुल साफू सबक कि किसी बडी 
कझोम को ऊभ्जे अर्से तक थों वध रखता भुमकिन नहीं है, इन बडे-बडे राजमीतिज्ञों के, 
सिल्होंने प्रतिहिसा शः बदले ली इस घान्ति को नींव रखी थी, ध्यान में नहीं आया । 
आज ने इसके लिए पछता रहे है । ५... 28 य। 


जअरत में तुमको मन्ने राष्ट्रपति मिश्मस की सन्तरत उस राष्ट्रसंध के: बारे में... 
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भी कुछ बताना चाहिए जिसे वर्साई की सन्धि में दुनिया के सामने पेश किया। 
खयाल था कि यह स्वतन्त्र और स्वश्ासित यानी अजावद और खुबसुख्तार राज्यों का 
संघ होगा । इसका उद्देश्य न्याय और प्रतिष्ठा के आधार पर परस्पर सम्बन्ध फ़ायस 
करके सविध्य में युद्धों का प्रतीकार करता और दुनिया की क्ोशों में बौद्धिक और 
भोतिक सहयोग को बढ़ाला था । उद्देश्य तो बिछा किसी शुबहे के तारीफ के क्लाबिछ 
था। संघ के हरेक सदस्थ-राष्द्र भे यह संजूर किया कि वह एफ सहयोगी राष्ट्र से 
तबतक युद्ध मे छेडेगग जबतक कि शास्तिपर्ण समझोते की सारी कोशिशें और सम्भा- 
बनायें साकाम साबित वे हो जायें और इसके बाद भी नो महीने बीत जाने के बाव 
ही युद्ध का सहारा लेगा। यह तजबीज की गई कि अगर कोई सवस्य-राष्ट्र इस 
विज्ञा को तोडेगा तो और राष्ट्र उससे क्रिसी तरह का आर्थिक सम्बन्ध न रकखेंगे । 
काग्रज पर लिखा हुआ यह सब बहुत अच्छा लगता हैं; पर व्यवहार में बात इप्तके 
बिलकुल खिलाफ हुई । यह याद रखने की बात है कि सिद्धान्त या उसूल में भी संघ 
ने यद्ध॑ का अन्त करने की कोशिश नहीं की । हाँ, उससे लड़ाई के राष्तों में दिवक़ले 
पंदा करने की कोशिश जहूर की, ताकि बदत गुजर जाने और समझौते के प्रयत्मों से 
युद्ध का जोश-खरोश कम हो जाय । युद्ध के कारणों को दर करने की उसमे कोशिश 
नहीं की । 
राष्पू-संघ में एक तो असेम्बडी थी, जिसमें सब सदस्य-राष्ट्रों को प्रतिनिधित्व 
मिला था; दूसरी कौंसिल थी, जिसमें महाशक्ततियों के स्थायी प्रतिनिधि होते थे और 
कुछ प्रतित्तिथि असेश्बली द्वारा भी चुने जाते थे । इसका एक सेक्रेटरियट ( संत्रि- 
कार्यलय ) रक्‍खा गया, जिसका सदर मसुक्काम, जैसा तुम जानती हो, जेमेवा में है । 
कारों के दूसरे भी कई विभाग थे। एक अन्तर्राष्ट्रीय मज्गर कार्यरूय, जो मजरों के 
सवालों पर गौर करता था; दूसरा अस्तर्राष्ट्रीय व्थाय की स्थायी जबालत 
(?४0६60६ (00% छा विाह्यगक्वा0प4 ]ए४7०७)) जिसका स्थान हेग में रबखा गधा; 
तीसरी बौद्धिक सहयोग के लिए एक कमेटी | राष्ट्रसंध के साथ ही सब काम शुरू 
नहीं हुआ; कई काम दाद से बढ़ाये गये । 
शाण्ट्रसंघ का मूछ विधान वर्साई-संत्ति में शामिल था । इसे ही 'राष्ट्रयंध का 
बर्तनाओा (009९080६ 0 0४६ 4.९8 80९ 06 ४४०08 ) कहते हैं। इस दातंनामे में यह 
तंजबीज भी थी कि राष्ट्र की रक्षा के लिए जितनी सेना की ज़रूरत हो उतनी ही 
रखती जावथ और रब राष्ट्र अपनी सेता को घटाकर कमनो-क्म बरतें । जर्मनी का 
निशक्लीघ्ररण (जो पवरदरती किया गया) इस दिल्ला में पहदा ऋब्स पेमदा गया 
. और यहु तब हुआ कि दूसरे देश उसका अनुकरण करेंगे। यार भी कहुः गया फि किसी 
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राज्य के हमला करने पर उम्तके ख्िलाफ़ कार्रवाई बी जायगी । पर यह स्पष्ट नहीं 
किया गया कि हमला ( 03/55मं०० ) किसे कहा जायगा । जब दो कोसें या राष्ट्र 
लड़ते है तो उनमें से हरेक दूसरे को क़प्तुरवार बताता और उसे आक्रामक या हम्नला- 
(0९2 27८55०४ ) कहता हूँ । 
महत्वपुर्ण मामलों का फैसला राब्ट्रसंध सर्वेस्म्भलि से ही कर सकता था । 
इसलिए अगर एक भी सदस्य-राष्ट्र किसी प्रस्ताव के ख़िलाफ़ शाय दे तो बह 
गिर ज्ञाता था | इसका मतछब यह था कि बहुमत का कोई दबाव नहीं था । इसका 
यह भी मतलब था कि राष्ट्रीय सरकारें आज्ञाब है ओर क़रीब-क्रीब उतनी ही गैर- 
ज़म्मेदार है जितमी पहुले थीं। राष्ट्रंघध उनपर किसी महाराष्ट्र की तरह हाथी 
नहीं था । इस तजबीज्ष ने राष्ट्रसंघ को बहुत कमजोर बना धिया और' व्यवहार में 
उसे सिक्के एक सलाह वेनेवाली संस्था का रूप दे दिया । 
कोई भी स्वतंत्र राष्ट्र संघ में दामिल हो सकता था, लेकिन चार देश साफ़ तौर 
पर अलग कर दिये गये थे : जर्मनी, अस्ड्िया, तुर्की यानी पराजित देश, और कोलशेकी 
रूस । पर यहु तज्वीज़ञ की गई थी कि बाद में, कुछ शर्तों पर, वे शामिल किये जा 
सकते हैं । ताज्जुब तो यह है कि हिन्दुस्तान राष्ट्संध के मूल सदस्यों में से एक हुआ । 
यह संघ के नियम के बिलकुल लिलाफ़ था, क्‍योंकि उसके मृताबिक सिर्फ़ आज्ञाद और 
खुदमुख्तार मुल्क ही सदस्य हो सकते थे। पर हिन्दुस्ताव' का मतलब हिल्दुस्तान की 
ब्रिहिश सरकार से था और इस चालाकी से ब्रिथिश सरकार को एक और प्रतिनिधि 
सिल गया । दूसरी तरफ़ अमेरिका ने, जो एक तरह से राष्ट्रसंध को जन्म देगेबाला 
था, इसमें शामिल होने से साफ़ तौर पर इनकार कर दिया । अमेरिकन लोग राष्ट्रपति 
बिल्सन के कामों और यूरोपियत स्राजिशों व झ्गड़ों से अब गये और उन्होंने इससे 
अलग ही रहते का फंसला किया । 
बहुत-से छोग राष्ट्रसंघ की तरफ़ उत्साहु और इस उम्मीद से देख रहे थे कि 
बहु हमारी आजकरू की दुनिया के इागड़ों का ज्ात्मा कर देगा, या कम-से-क्म उससे 
बहुत ज्यादा कमी कर देगा भोर क्ारत और बहुतायत का युथ के आयगा। संघ को 
लीफपिए क्षमामें और सवालों पर' वान्तर्राष््रीस दृष्टिकोण से गौर करने की आदत 
सने के छिए हहत-से पच्चों में राष्टूयंध संम्गग्टी सश्यायें बनाई गईं । दूसरी तरफ़ 


/ पंध थी एक यही घोजे और साक्षित की ऐसी चीज़ बताया जो बडी 
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हुए हड। 
व्क्तियों की स्वार्थ से भरी हुई योजनाओं को पुरा करने के लिए बनाई गई थी । - 
हमे इत्तका फुछ व्यावहारिक जतुभव भी आप्त' कर लिया हैं और झायद इसकी 
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( १ जतवरी ) से शुरू हुई थी और अबतक इसे सवालेरह वर्ष बीत चुके हैं ( मे 
यह अप्रैल १९३३ में लिख रहा हूं) । इसमें शक नहीं कि एक अस्पर्राण्ट्रीय संस्था के 
इतिहास में यह कोई लम्बी अवधि नहीं है; फिए भी संघ को कई तरह से अधिहंवस- 
सीय साबित करने के लिए इतना वक्‍त काफ़ी है । यह ठीक है दि इसमे आजकल की 
ज़िन्दगी की मुख्तलिफ़ गछियों में अच्छा काम किया है और यही बात कि अच्तर्राष्ट्रीय 
सथालों पर विचार करने के लिए इसमे राष्ट्रों--या यह कहना ज्यादा सही होगा कि 
उनकी सरकारों--को एक जगह जमा किया है, पुराने तरीकों पर एक तरक्की ही है; 
पर शान्ति रखते था युद्ध की संभावना को कम करने के अपने असल उद्देश्य को पूरा 
करते में यह बिलकुछ नाकामयाब हुआ है । 

राष्ट्रसंघ के बारे में राष्ट्रपति घिल्लन का असल मतलब चाहे जो रहा ही, पर 
इससमें शक नहीं कि भहाशक्तियों के, खासकर इंग्लैणएड और फ्रांस के, हाथ में संघ एक 
अस्न्र या हथियार रहा है। इसका अनश्नल काम यर्तमाल व्यवस्था को क्रायमस रखना 
है! यह राष्ट्रों के बीच न्याय और प्रतिष्ठा यात्री इन्साफ़ और ईमान की बात करता 
है, पर यह जाँच नहीं कर करता कि क्‍या वर्तमात सम्बन्ध इस्साफ़ और ईमानबारी 
पर क्रायम हैं ? यह राष्ट्रों के 'घकू या अच्दरूनी मामलों! ( [000९8४० /058 ) 
में दत्तन्दाज़ी न करने का ऐलान करता है । किसी सामाज्यवादी ताक़त के मातहत 
केश इसके लिए अम्वरूती या घरेलू मामले हैँ। इसलिए जहाँतक संध का ताल्लुक़ 
है तहांतक यह कहा जा सकता हैँ कि वह इन ताकतों द्वारा इनके साम्माज्यों को सदा 
मातहत या शुद्धास बनाये रखने का समर्थन करता है । इसके सिवा जर्मनी और तुर्की 
से लिये हुए नये प्रदेश भी मिन्न-राष्ट्रों को इसमे सेण्डेट' यावी शासलादेश' के नाथ 
पर सॉप दिये हैं। यह मेण्डेड' था शासवादेश' दाब्द राष्ट्रसंघ की मनोवृत्ति को ठीक- 
ठीक जाहिर करता हैं, क्योंकि यह एक नये और खुशनुमा नाम के नीचे पुरावे 
सापाज्यवादी प्रोषण के ही सिलसिले को सूचित करता है । भज्ञा तो यह है कि 
एसा समझ लिया गया है कि थे सेण्डेट! था शासनादेदा इस प्रवेशों की जनता की 
इच्छा के अनुसार ही दिये गये हैं। इस दुखिया क्रौमों में से कई ने तो इस शासना- 
देशों के जिकाफ़ बगावत भी की हूँ और काफ़ी असें तक बी लडाइयाँ भी लड़ी हैं । 
उत्होंने , तंबतक इसके ख़िलाफ़ आवाज बलन्द की हैँ जबतक कि थे बम-वर्षा और 


तोषपों की भार से झुकने को भजवबूर नहीं कर दी गई है । सब्बन्धित जनता की राय 
जानने का थह तदीक़ा रहा है ! 


खूइनुरद लफ्स भर जुबले इस्तेमाल किये यये है। साम्माज्यवादी ताकहतें 
+ए्‌ ए्ट्रटडा था गाने इशशाप् ट्ट्त ग्रद्ेशों क्र घात्षि न्द्ों की ह्स्टी' रही हैँ और संघ 
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का काम यह देखना रहा है कि टूस्ट या थाती की झत्तें पुरी की जा रही है था नहीं । 
सच पूछो तो इससे सापला और बिग गया है । ये शक्षितयाँ जो बाहती वकरती रही 
हैं, पर ऊपर से उन्होंने पा्ंड से भरा हुआ चोंगा पहुन रकखा है और असाबधान लोगों 
के अन्त:करण को शिथिल और अचेत कर दिया है। जब किसी छोटे राष्ठ ने संघ 
का किसी तरह अपमान किया, तब संघ ने कडाई से काम लिया और अपनी बेरुखी 
से उसे सज्ञा देने की कोशिश की है; पर जब किसी बडी ताक़त ने उसका अपमान 
किया, तब संघ वहाँसे नजर हृदाकर दूसरी लरफ़ देखने लगा है, या कम-शे-क्ल 
उसमे अपराध की गुरुता घटाने की कोशिश की है । 
इस तरह महाशक्तियों मे संघ पर अपना नियंत्रण रब है, जब स्वार्थ साधते 
की जरूरत हुई तब उसका इस्तेमाल किया है और जब उपेक्षा करने में ही ज्यादा 
सहुलियत या फ़ायदा मालूम पडा तब उसकी उपेक्षा की है । शायद दोष संघ का 
नहीं था, दोष उस अगाली का था जो अपनी प्रकृति के कारण संघ को बरदइत 
करनी पडी। साम्राज्यवाद का तत्व ही मुछ्तलिफ़ ताकतों के बीच की जवरबध्त 
प्रतिदंद्ठिता और प्रतियोगिता यानी लाग-डांट हैं, क्योंकि इनमें से हरेक जहाँतक 
सुभकिन हो वहाँतक ज्यादा-से-ज्यादा बुनिया का शोषण करना चाहती है। अगर किसी 
समाज के सवस्य बराबर एक-दूसरे की जेब से धन लूटने की कोशिश करते रहें, भा 
एक-दूसरे का गला काटने के लिए अपने चाक़्‌ तेज़ करते रहें, तो उनके बीच कुछ ज्यादा 
सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती और ते सम्राज कौ ज्यादा तेज्ञ तरवक़ी की ही 
आशा की जा सकती हैँ। इसलिए यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है क्षि जन्मदाताओं 
और अभिभावकों के जबरदस्त गिरोह के होते हुए भी संघ कमज़ोर और निर्जीब होगया। 
वर्साई में सुलहु की बहसों के सिलसिले में जापाती सरकार की तरफ़ से यह 
प्रस्ताव 'रक्खा भया था कि सुलहनासे में जातीय समानता [[जटाआ एतप्रत ) को 
स्वीकार करने की एक धारा रवखी' जाय पर वहु संजूर नहीं किया गया। सगर 
किसी तरह चीन में कियानचात वेकर जापात के आँसु पोछ दिये गये। बृहत्रय 
( 706 “88 7४5० ) ने खीन जैसे कमज्ञोर दोल्त के खर्चे पर उबारता दिखाई । 
इसलिए चीन में सुलहतामे पर दस्तस्षत नहीं किये । 
ऐसी बहु वर्साई की संधि थीं, जिसने युद्ध को ख़त्म करने के लिए लड़े गये 
पद! का खात्मा कर विया। पिछले चोदह वर्षों का इतिहास इस सन्धि पर एक काली 
ढीका है। प्रसिद्ष अंग्रेज राजनीतिज्ञ श्री फिलिप स्ताउडन (अब बाइकौष्ट स्नाउडन | 
ने; जो कुछ ही दिन पहूल तक इंग्लण्ड के अबतविव थे, इस राम्यि पर मिध्चवलिलित ॒ 
ढीका की थी: ह 
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अर्थात, यह सुलहनामा लटेरों, साप्राज्यवादियों और सैन्यवादियों को 
संतुष्ट कर सकता है। यहे उन छोगों की उम्मादों पर बिजली का गिरना हैँ 
जो शान्ति के लिए युद्ध का अच्त करने की आशा करते थे | यह शान्ति की सचि 
नहीं है वल्कि दूसरे युद्ध की घोषणा है | यह प्रजातंत्रवाद और युद्ध में शहीद हुए 
लोगों के प्रति विश्वासधात है | सन्वि ने मित्र-राष्ट्रों के असछी मतलब को साफ़- 
साफ़ आाहिर कर विया है ।” 
प्रकट है कि अपनी घृणा ओर अभिमान यानी सफ़रत और गुरूर में सिन्न-राष्दू 
अपनी सीमा से कहीं आगे बढ़ गये थे। अभीसे बे इसके लिए काफ़ी पछता रहे है 
और सब्धि पर फिर से गौर करने और उसे बदलने की बातचीत भी होने लगी है । 
पर, शायद, अब बहुत देर हो गई है । 
यह जत कितना रूब्बा होगया * 


१५६ ; 

महायुद्ध के बाद की दुनिया 
ह । २६ अप्रेछ, १९३३ 
अब हम अपने सफ़र की आखिरी मंज्विल में हैं; हम आज यानी वर्तसाम की 
चहलीज पर हैं। हमें लहायुद्ध के बाद की दुनिया पर सौर करता है। अजब हम अपने 
ही ज्षमाने में हु--या निदचय ही तुम्हारे जमाना से ! यह आजिशी मंज्ञिल है और, 
अहाँतक बक्‍त का सवाल है, बहुत छोटी मंज्ञिल है, पर यह एक भुद्दिकल सफ़र है । 
सहायुद्ध खत्म होने के बाद से इसे सिर्फ़ साढ़े चौदह साल हुए हैं; और हम इतिहास के 
जिन सब्जे घु्गों पर विचार कर चुके हैं उतके सुक्तादिले में यह समप का कितना छोटा 
हुकड़ा है ? लेकिन हम बिलकुल इसके साथ गंथे हुए हें और इतने नजदीक से इसके 
बारे में ठीक राय क्रायम करना बहुत मुश्किल है । हस इसे ठीक तौरपर देखने और 
अपित करने की प्रयुण्त नहीं पैदा कर पकति और न वह स्थिर निष्पक्षता था निस्वेंगता 
र ;े हैं। बहुतेरी घटताओं के बारे में हम बहुत॑ 
गे बड़ी मालूम पड़ सकती हैं और बडी बातों 
धग हुं महू साजलते मे चंशित रहु जा सकते है । हम वृक्षों की बहु- 







श्र 
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तायत में अपनेको खो दे सकते हैं ओर जंगलों को ठीक तौर पर देखने से वंचित हो 
सकते हैं । 

फिर यह जानने की मुश्किल भी आती है कि हमें घटनाओं के महत्त्व को कंसे 
नापना चाहिए। हमें इसके लिए किस गज्ञ का इस्तेमाल करता चाहिए ? यह जाहिर है 
कि वह बहुत कुछ इत्त बात पर निर्भर करेगा कि हम चीजों और घटनाओं पर किस तरह 
निगाह डालते हैं। एक दृष्टिकोण से कोई घटना हमें महत्वपूर्ण मालूय पड सकती. है 
और दूसरी दृष्टि से वही घटना बिलकुल भहत्वशुन्य और वाचीज्ष मालूम होगी। मुझे 

हैं कि कुछ सीआ तक मेते तुमको लिखे हुए अपने ख्॒तों में इस सवाल को बर- 

गुझ्र किया है; मैंसे इसका स्पष्ठ और उचित जवाब नहीं दिया मेरे सामान्य 
दृष्टिकोण ले उन सब बातों को रंगीन बना दिया है जिनकी बाबत संने लिखा है । 
इन्हीं धुगों और घटनाओं के बारे में दूघरा आदमी शायद बिलकुल जुदी बातें लिखता । 

इस बकक्‍त में इस सबाल की गहराई में नहीं जाना चाहुता कि इतिहास के बारे 
में हमारा दृष्टिकोण क्या होता चाहिए । खुद मेरा दृष्टिकोण हाल के इन बर्षों में 
बहुत ज्यादा बदल गया है । और जैसे इस ओर दूसरी चीज्ञों के बारे मेने अपने खूधा- 
लात बदले हैं बेसे ही दूसरे बहुत-ते लोगों मे बदले हैं । करोंकि महापुद्ध नें हुर चीज़ 
और हर आवमी को बुरी तरह झकझोर विया हैं । इसने पुरानी दुनिया को पुरी तरह 
से घलट दिया और तबसे हमारी यह प्रीव पुरानी दुनिया, बरर कुछ ज्यादा कास- 
याबी के, फिर से उठने की कोशिश कर रही है । इसने विचारों की सारी प्रणाली को, 
जिसपर हम बढ़ें थे, हिला दिया है और आधुनिक समाज और सभ्यता के आधार के 
बारे में ही हममें दकारें पेदा करदी हैं। हमने तोजवानों, का भयंकर संहार देखा; हमसे 

हिंसा, पशुता या हैवानियत और सिंनाश देखा और हुँरत में आगये कि यहू 
सभ्यता का खात्मा तो नहीं है । रूस में सोघियट उठ खड़ा हुआ; यह एक नई चोज, 
एक नई समाज-व्यवत्या और प्राचीन के प्रति एक चुनोती भी । दूसरे भी बहुत-से खबा- 
रात हवा में फैछ रहे थे। यह विश्व खल होने या बिखरते का ज़माबा) था; यह शंका 
और प्रदनों थानी शुबहे और सवालों का जमाना था, जो तेज्ञ तब्दीलियों के यु में 
सदा आता है। 

भहायुद्ध के बाद के दिनों पर इतिहास की तरह सौर करते में ये सब बातें दिक्कत 
पेश करती हैं। लेकिन जहाँ हम मुख्तलिफ् तरह के विधवातों और विचारों पर बहस कर 
सकते, उनकी सवाई पर सवाल उठा लकते और उनमें से किसीको सहज इसलिए 
सातने से इसकार. कर सकते हैं कि थे पुराने हैं, बहा हम विद्यारों से रिलबाड करने 
और हमें बधा करना चाहिए, इसके ,बारे में कूब सच्छी तरह सोचने के छुटकारा पाते 
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का इसे कोई बहाया नहीं बना सकते । दुनिया के इतिहास में परिवरतेत के ऐसे युग 
स्ासतौर पर शरीर और मन से क्षाम केसे फा आवाहन करते हैं। थे ऐसे ज़माने होते 
हैं जब जीवन के शुष्क कार्यऋम में ताज़गी आजाती है और साहसिकता हमें पुकारती 
है और हम सब नई व्यवस्था के निर्माण में अपना हिस्सा ले सकते हैं। ऐसे बक्तों 
में तोजबानों ने हमेशा प्रधान अभिनय किया है, क्योंकि वे बदलते हुए खुया- 
लात और हाल्‍ात के मुताबिक अपनेको उन लोगों की बनिस्वत कहीं ज्याबा 
आसानी से मोड सकते हैं जो बूढ़े या पुरामे है और अपने प्राचीन बिद्वासों में जम गये 
और कठोर होगये हैं । 
शायद यहु ज्यादा अच्छा होगा कि हम महायुद्ध के बाद के इस जमाने की जरा 
बिह्तार से परीक्षा करें । लेकिन में चाहता हूँ कि इस ख़त सें इस जमाने का सशसरी 
तौर पर सिद्दावलोकन कहूँ। नेपोलियन के पतन के बाद के उन्नीसवबीं सदी के हमारे 
सिहावलोकन की तुम्हें याद होगी। लाजिमी तौर पर १८१५३६० की “वबियेना की 
जाम्ति' ( एप किलव०० 66 शात्गरा» ) और उसके परिणामों पर ध्यान जाता है और 
१९१९ ई० की वर्साई की शान्ति और उसके परिणामों के साथ उसकी तुलना करते 
का सन होंता है । वियेवा की ज्ञास्ति सुखबाई न थी; उसने योरप में आगे होनेवाली 
लड्ाइयों का बीज बोया । अनुभव से कुछ न सीखने के कारण हमारे राजनीतिज्नों ने 
वर्साई की शान्ति को उससे भी बुरा बना दिया, जैसा कि हम पिछले खत में देख चुके 
हैं । महायुद्ध के बाद के बर्यों पर इस कही जाने बाली शान्ति की काली छाथा बडे 
घने रूप में पड़ती रही है । 
तब इन पिछले चोदह वर्षों की बडी-बडी घटनायें कौन-सी है ? सेरी समझ सें 
अपने महत्व में सबसे पहली और ध्यान खींचनेबाली घटना सोधियंद यूतियत था 
यू० एश० एस० आर० मानी पूनिघत आफ सोशलिस्द एण्ड सोवियट रिपब्लिक्स! 
(समाजवादी एवं सोचियट भजातंन्र-संघ) का उदय और संगठव हु । से उस दिक्कतों में 
से कुछ का जिक्र तुमसे कर चुका हूं जो सोवियद रूस को दुनिया में अपनी हसती कायम 
रखने की ऊडाई में बर्दाइतत करनी पडी है.। इन दिक्कतों के बीच भी उसकी विजय 
इस सदी का एंक आास्चर्ष हैं। एशिया सें जहाँ-जहाँ पहुले का जारश्ञाही साझ्षाज्य फैला हुआ 
था बहाँ-बहएँ यानी प्रशान्त महासागर तक फैले हुए साइबेरिया और भारतीय सीमा 





(। बहू घुतियन या संघ योरप और एशिया के. लम्बे-चौडे 
हाशीं मे कला हुआ हैं, जो अपने क्षेत्रफल सें सारी दुनिया के क्षेत्रफल का छठा हिल्सा 
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है। क्षेत्रफल तो बहुत बडा है, पर सिर्फ क्षेत्रफल के बडे होने का कोई खास सतलब नहीं 
होता ओर फिर रूस और उससे भी कहीं ज्यादा मध्यएशिया और साइवेरिया बहुत पिछड़े 
हुए देश थे। सोबियट ने दूसरा चमत्कार जो किया वह यह था कि उसमे इस प्रदेशों के 
बडे-बडे हिस्सों को अपनी नई योजनाओं से कुछ-का-कुछ बन! दिया । लिखित इतिहास 
में किसी जाति की इतनी तेज तरक्की का दूसरा कोई उदाहुरण नहीं मिलता । सध्य- 
एशिया के सबसे ज्यादा पिछडे हुए देश भी इतसी तेज्ञी से आगे बढे हैं कि हम हिन्दुस्तान 
के बाशिन्दों को ईर्ष्या हो सकती है। सबसे ज्यादा उल्लेखनीय तरवबकी शिक्षा और उद्योग- 
धंधों में हुई है । पाँच वर्ष बाली योजना के जरिये, जिसकी अवधि हाल ही में पूरी हुई 
है, रूस का बडी तेजी से उद्योगी-करण हुआ हैं और बेशुमार कारखाने खडे होगये हैं। 
इन सब बातों का जनता पर बड़ा जबरदस्त बोझ पड़ा है और लोगों को अपने आराम 
की चीज़ों--पहांतक कि जिन्दगी की जरूरियात का भी त्याथ करना पड़ा है, ताकि 
उसकी आमदनी का ज्यादा हिस्सा प्रथम समाजवादी वेहा के निर्माण में लगाया जा 
सके । ज्यादातर बोझ किसानों पर पड़ा है और जब में यह खत लिख रहा हूँ सब एक 
मुसीबत का साल उनके सिर पर दोडा आ रहा है । 

इस आगे बढ़ते हुए सोवियट प्रदेश और अपनी बराबर बढ़ती हुईं सुरसीबतों' बाले 
पदिचिमी गोरप के बीच का अल्तर बहुत साफ और उल्लेखनीय है । अपनी सारी 
दिक्कतों के साथ अब भी, पश्चिमी योरप रूस से ज्यादा सालवार है । अपने बेसव के 
लक्बे जमाने में इसने अपने अच्दर बहुत ज्यादा चर्बी बढ़ा छी थी, जिसपर यह कुछ 
बबत तक गुजर कर सकता है । लेकिन हर मुल्क पर कर्जे का जो बोझ हूँ, वर्साई संधि 
के भुताबिक जर्मनी से ली जाने वाली हरजाने की रकस, और छोटी-बडी ताकतों में सदा 
चलते वाले झगड़े और लाग-डांद ने गरीब योश्प की बडी बुरी हालत कर दी है। 
इस कठिनाइयों और मुसीबतों से निकलने का रास्त ढूंढने के लिए एक के बाद एक 
कार्प्रेंस होती रही हैं पर कोई रास्ता नहीं निकला है ओर स्थिति दित-दिन. खराब 
होती जाती हैं। आज सोविधद रूस की पश्चिमी योरप से तुलना या भुकाबिला करता 
बहुत बड। बोझ सिर पर रबले पर जिन्दगी और स्फुति से भरे हुये एक तोजबान का 
ड्स बूढ़े आवसी से मुकाबला करना है जो उम्र रहते छाजिसी तौर पर गृहर के साथ 
आगे तो चल रहा है पर जिसमें कोई आशा या स्फूति बाकी नहीं रही है । ह 

: ऐसा मालूम पड़ता था कि महायुद्ध के बाद संयुक्तराष्ट्र अमेरिका इस छूत से. 
'बच गया है । दस चर्ष तक वह बडे जोरों से वेभव में बढ़ता और तरबकी करता भया। 
सहकारी के बच्चे में इंटजैण्ट के दमदते थो। उससे युद्ध के जभाने में ख़त्म कर दिया था। 


अथ अनेसिका दुनिया का ऋषणदाता या ज्ाहुकार था और पारी दुनिया जत्तकी. ऋणी' 
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थी । आध्िक बृष्टि से देखें तो एक तरह से बह सारी बुनिया पर हावी था और बह 
दुनिया से मिलनेबाजे जिराज पर आराम के साथ जिन्दगी बसर कर सकता था, जैसे 
कुछ हद वक पहले इंग्लेग्ड कर खुका था। पर इसमें दो दिककतें आगई । कर्जदार देश 
बडी बुरी हालत में थे और अपना क्र्ण नकद अदा नहीं कर सकते थे। प्लिर्फे एक ही 
दंग से थे क़र्श अबवा कर सकते थे कि कारखामों में चीजें बनायें और उन्हें असेरिका 
भेजें । लेकित अमेरिका इस खयाल को पसन्द नहीं करता था कि उसके यहाँ विदेशी 
माल आबे और इसी स्पाल से उसने विदेशी माल को वेश के अन्दर आने से रोकते के 
लिए गहरी चघंगी लगा दी । तब बेचारे क्र्जदार देश कर्ज कैसे अबा करते ? एक शास- 
दार रास्ता मिकाहा गया । अमेरिफा का जो कर्ज है उसका सूद उसे मिलता रहे इस- 
के लिए (वह कर्जदार देशों को) और कर्ज देगा । यह कर्ज वसूल करने का एक गर- 
भाभूली तरीका था क्योंकि इश्चका मतलब तो ऋणदाता या साहुकार का और कर्ज 
देले जाना और यों कर्ज को बढ़ाना था। यह काफी तोर पर जाहिर होगया कि ज्या» 
दातर क़र्दार देश अपना कर्ज कभी चुका न सकेंगे, तव एकाएक अभेशिका ने क़र्ज 
देना बन्द कर दिया और सारी प्रणाली भरभराकर एकदम से बेठ गई । और एक 
अजीब बात हुईं | अमेश्कि, लूवारूब सोने से भरा हुआ सालवार अमेरिका बेशुसार 
ब्रेकार क्षमिकों या सजूरों का देश होगया, उद्योग-र्धधों के पहिये एकाएक चलने बंद 
होगये और चारों तरफ तबाही फैल गई । 
जब  मालदार अमेरिका की इतनी बुरी हालत थी तो योरप की हालत का 
असवाज आसाती से किया जा सकता है। हरेक देदा ने चुंगी की दीवारें या रोक 
खड़ी करके विदेशी भाल को देगा के अच्वर आने से रोकने की कोशिश की और 'सिर्फ़ 
शी माल खरीदी! इसका प्रचार किया । हुर देश इसरे मृतकों को अपना भाल तो 
बेचना चाहता था पर उनसे क्षरीदना न चाहता था, या कम-से-कम जितना सुसकिन 
हो उतना ही खरीदना चाहता था । ऐसी बातें अच्तर्राषद्रीय व्यापार का खात्सा किये 
बिना ज्यादा दिच सके नहीं चल मकतीं, क्योंकि व्यापार-्यवसाथ तो वितिभय या 
बबके पर ही चलते हैं। इस नीति को आशिक राष्ट्रवाद कहते हैं। यहु और उग्र 
शघ्ट्रीयता की दूसरी कितनी ही बातें सभी देशों में फैछ गईं | ज्यों-ज्यों व्यापार-धस्धे 
कैम जीर पड्ले गये, हर बेश की शिक्‍कते बढ़ती गई और बडी सामाज्यबादी ताक़ताँ मे 
बाहुर के अपने साशक्ाज्यों का ज्यादा-ते-ज्यात्ष शोषण करके और अपने देश में मज़रों 
की मजूरी में कमो करके किसी तरह काम बनाने को कोदिश की । दुनिया के सुदृत- 
लिफ फेस्फों फा पोषण करने की इच्छा और प्रयत्व में प्रतिहृंही , साम्ताज्यवादों की 
शकनदुसरे से ज्याशा हपऋर हप लगी । उधर राष्दंध प्गाहाफ्भरा यो तरह शाश्ति 





हायुद्ध के बाद की दुनिया ९७ 


जि 


की बातें करता और उसके लिए अगली तौर पर कुछ करता-धरता न था, इधर युद्ध 
का भूत दिव-दिन नज्जरोक आता हुआ दिखाई देता था। बस, फिर अनिवार्थ दीख 
डनेबाले युद्ध के लिए शवितयों में गुटबन्दी शुकू होगई । 

आज भी, जब में यह कृत लिख रहा हूँ, हम उस सहान्‌ मन्दी के वीज् में है 
जिसने विद्रव के पूंजीवाद को गिरा दिया है । सामूछी हालत में छोटने के लिए जोरों 
के साथ उपाय ढूंढे जा रहे हैं। में नहीं जानता कि कोई उपाय निकलेगा । हो सकता 
है कि पूंजीवाव अपनी इस आकस्मिक बीसारी से उबरसे की कोई दवा दुढले, पर 
इसमें बडा शुबहा है कि वह फिर पुरी तरह स्वस्थ या तब्दुर्स हो सकेगा । साम्यवादी 
विश्लेषण अपनेको ठीक साबित करता सालूस पड़ रहा है और पूंजीवाद अपने ही 
अन्दछवी विरोधों से खत्म हो रहा है और अगर इस थार की मुसीबत उसे न मार 
सकी तो बाद की दूसरी मुसीबत सार देगी । ताज्जुब तो यह हैँ कि यद्यपि सब पूंजी- 
बादी देश सोबियट यूनियन से नफ़रत करते हैं, पर उसे गिरा या बबा देने के लिए 
आपस में एका तक नहीं कर सकते । 

इस तरह हम उस महान्‌ थुग के खात्से के नश्दीक पहुँच गये जिसमें पूंजीबादी 
सभ्यता का पद्चिचमी योश्प और अमेरिका पर बोलबाला रहा ओर उसमे बाक्ती 
बुनिया पर भी अपना दबदबा क्रासम रकख। । महायुद्ध के बाद के पहले दस वर्ष तक 
यह भालूम पड़ता था कि शायद पूँजीवाद फिर उठ खड़ा हो और एक पूसरे लम्ये 
सुग के लिए ताक़तवर होजाय । पर पिछले तीच वर्षो ने इसे बहुत सम्देहअनक बना 
दिया है । त्‌ प्िऱ पूंजीवादी राष्ट्रों की आपसी प्रतिइंह्िता या लाग-डाँट खतरे की 
सीमा तक बढ़ गई हैँ बल्कि हर राज्य में श्रेणी-संघर्णष यानी मशदूरों ओर पंजीपति 
स्वामी-वर्ग के, जिसका सरकारों पर नियंत्रण है, बीच कशमकश गहरी होती जाती है। 
इसलिए बड़ी ताकतों के बीच राष्ट्रीय युद्ध और हर देश में गृह-युद्ध होने के खतरे 
बढ़ते जाते हैं । ज्यों-ज्यों हालत बुरी होती जाती है, स्वामी-वर्ग जठते हुए सजूरों को 
कुचलने का आद्विरी प्रयत्न कर रहा है। इसने फैसिज्म की शक्ल इस््तियार करली है । 
जहाँ श्रेणी-संघर्ष बहुत जोरवार और खतरवाक होगया है और पूंजीपति था स्वासी- 
वर्ग अपनी विदोष सुविधा की स्थिति से अलग कर दिये जाने के खतरे सें हूँ घहाँ 
फैसिण्ण पैदा होगया हैं । ह ५ कि, हे 

अहायद्ध के बाद शीक्या ही इटली में फेसिल्प शक होगया । जब मसयोलिमी के 


तृत्व में फंसस्टों ने कब्जा हापि किया; तब गज्नदूर अधाहह और उत्त | 





इटजा पर बराबर कंपिस्दों का क्ा्शा हैं । फलिज्य का मतलब नंगी स्पेज्छा 
4... 
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घरीका मोरप के बहुतत-से देशों में फैल गया है ओर बहाँ डिक्टेटरशिप ( किसी एक 
आवमी या वर्ग का सर्वेर्वा हो जाना ) आम बात हो गई है । सबसे बाद में फैसिस्ट 
बननिवाला देश जर्मनी हैं, जहाँ १९१८ में घोषित कम्र-समत प्रजातंत्र का खात्मा! कर 
दिया गया हैं और मज्नहूरों के आस्दोलन को नष्ट कर देने के लिए बिलकुल जंगली 
तरीक़ों का इस्तेमाल किया गया है । 

इस तरह योरप में फैंसिज्स और साम्यवाद का साधना है और इसके साथ ही 
पंजीबादी ताक़तें एक-इसरे को घरती हैं और एक-दूसरे से लड़ाई की तैयारी कर 
रही हैं । फिर पूंजीवाद ऐदबर्य या बहुताथत और गरीबी का दृद्य साथ-साथ दिखाता 
है । एक तरफ़ खाना सड्‌ रहा है, यहांतक कि फेंका और मष्ड किया जा रहा है, और 
दूसरी तरफ़ लोग भरखों मर रहे हैँ 

योरप में एक पुराना देश--स्पेन--पिछले कुछ वर्षों के अन्दर प्रजातन्त्र की 

बाबल से बदल गया हैं और उसने अपने हेप्सकर्ग-बोबेन खानवान के बादशाह को 
लिकाल बाहर किया हैं । इस तरह इस वक्त घोरप और दुनिया में एक बादशाह कम 
होगया है । 

मेले पिछले चोदहु वर्षो की तीन प्रधान घटनाओं का बवाल तुमसे फ्रिया है --« 
१. झोवियट यूनियन, २. अमेरिका का दुनिया पर आथिक नियंत्रण और उप्तकी बले- 
सान विपक्ति, और ३. यूरोपियन उलझन । इस जमाने की चौथी मुख्य घठसा पूर्वी देशों 
की पूर्ण जागृति ओर अपनी आजादी हासिल करते की उनकी जबरदस्त कोशिद्ा है । 
इस युग में दुनिया की राजनीति में पूर्व ते निश्चित रूप से प्रवेश किया है । इस पूर्वी 
राष्ट्रों या क्रोमों पर दो हिस्सों में ग्रोर किया जा सकता है। एक हिस्से में जे देश हैं 
जो सवतत्न समझे जाते हैं, और दुसरे में किसी साझाज्यवादी दाषित के मातहत 
ओपनिवेशिक था दूसरी तरह के देश शामिल हैं। एशिया और उत्तरी अफ़रीका के 
इन सब देझों में राष्ट्रीयता में बड़ा! ज्ञोर पकडा है और बडी ताक़तबर होगई है और 
आजादी के खबालात उप्र पाती जबरदस्त होगणे हैं। इस सबमें जबरदस्त आम्वोलन 
हुए हैं और कई देशों में तो पर्िचसी साम्माज्यवाद के ख़िलाफ़ बग्मावतें भी हुई हैं । 
इन देक्षों सें से बहुतों को सोवियट यूनियन से सीधी भवद मिली है और इससे भी 
ज्यादा महत्व की बात यह हैं कि उनको अपनी लड़ाई के बडे खतरनाक मौक़ों पर 
झोनवियद यूनियन से नैतिक समर्थन और सहायता भिली है । 

एक मिरे हुए और कमजोर राष्ट्र का बड़ा ही उल्लेखनीय पुनरजेन्म हुआ । यह 
हशड सुक्ती था और इसका जयावातर अब सुस्तफ़र कमालपाशा को है । मह' बह बहा- 
का था गत पथ नर भी झुकमे से इसकार किया, जब सब बातें उसके 


हम न्‍ं 


न्नू ॥ 
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ख़िलाफ़ थीं। उससे अपने देश की न सिर्फ आज़ादी हासिल की, बल्कि उसे पूरे सौर 
पर आधुनिक यानी नये ढंग का बना दिया--यहांतक कि कोई पहचान नहीं सकता कि 
यह वही पुराना तुर्की हैं। उसने सुकतानियत, ख़िलाफूस, स्त्रियों के परवे ओर बहु- 
तेरे पुराने रिवाजों का स्ात्मा कर दिया है। सोषिग्रद का मैतिक और व्यावहारिक 
समर्थन यानी अमली ताईद उसके लिए बडी मददगार साबित हुईं। ब्रिटिश प्रभाव 
से छुटकारा पाने की अपनी कोशिशों में फारस को भी सोवियट से मदद सिली । वहाँ 
भी रिज़ाडों तामक एक मज़बूत और ताक़तवर आदमी उठ खड़ा हुआ, और बही 
अब बावशाह है । इसी अवधि या जमाने में अफगानिस्तान भी चुर्ण स्वतन्त्रता या सुक 
स्थछ आज़ादी हासिल करने में काम्रजाब हुआ । 
अरबस्तान को छोड़कर और सब अरब वेश अब भी विवेज्ञी हुकूमत के नीचे हैं । 
अरबों की एक कर दिये जाने की माँग अभीतक पूरी नहीं की गई है । भरबस्तान का 
ज्यादातर हिस्सा सुलतान इब्मसऊद के शासन-तले स्वतन्त्र होगया है। क्रापज्ञ पर 
तो इराक भी स्वत्तनत्र है, पर असल में बह ब्ििठेन के प्रभाव ओर नियंत्रण में है। 
फिल्स्तीन और द्रांसजोर्डब के छोटे राज्य ब्रिटिश शासनादेश में और सीरिया फ़ांसीसी 
शासनावेश में है, यानी इन देशों में राष्ट्रसंघ के आदेश से ब्रिदेन और फ़ांस का दासम 
हैं। सीरिया में फ्रांसीसियों के खिलाफ एक जबरदस्त और बहादुराना बगावत हुईं 
और वह कुछ हृवतक काम्रयाव भी हुई । मिस्र में भी ब्रिटिश हुकूमत के लिलाफ़ 
बलवे हुए और हमले अर्से तक आज़ादी की लड़ाई चलती रही । यह लड़ाई आज भी 
चल रही है, गोकि मित्र स्वतन्त्र कहलाता है और ब्रिवेन के हाथ की कठपुतली एक 
घुलतान वहाँ बावकज्षाहत करता हैँ। उत्तर-अफरीक्षा के सुदूर पश्चिम भोरवको में 
भी अव्युलकरीम के नेतृत्व में आजादी के लिए बडी बहादुराना लड़ाई हुई । उसने 
स्पेनवालों को निकाल बाहर करने में कामयाबी हासिल की, पर बाद में फ्रांतीसियों 
की पूरी ताक्रत ने उसे कुचल दिया । 
एशिया और अफ़रीका में होनेबाली आज़ादी की ये लड़ाइयाँ यह बताती हैँ कि: 
पू्थे के सुद्दृर वेशों में कैसे एक ही वक़्त में नई भावता लोगों--स्त्री-पुरुषों--के सन 
पर असर बाल रही भी । इसके बीच वो देश ऊंचे खडे हैं, क्योंकि उसका सारी दुनिया 
के लिए महत्व है । ये चौन और हिन्दुस्तान हैं। इत दोनों में से किसी एक में भी 
एंकाएक कोई गहरा परित्रतेव होने से वह दुनिया की सारी नंडी ताकतों की प्रणाली 
पर असर डालता है; दुनिया की रामनति में उसका जदरहात गसीनआा हुए दिमा नहीं: 





रह सकता । इस तरह हम बेस सकते हु क्ष चींच और हिंहुल्लाद की आजादी की , 


लबई सिर्फ इन्हीं देशों के बाधिसदों थी राष्ट्रीय था धक लछड्षई नहीं है । चीन की 
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सफलता का सतलब एक ताक़तवर राष्ट का निकलकर सेबान में आना है, जो ताकतों 
के बर्तमाव समतोल में बड़ा फ़र्क पैदा कर देगा और जिससे सापझ्काज्यवादों ताकतों 
चीन के शोषण का अपनेआप खात्मा हो जायगा । इसी तरह हिन्दुस्तान की कामयाबी 
का सतलब एप शबरदस्त ओर महान्‌ राष्ट्र का रंगंच पर आना है और इससे तुरन्त 
ब्रिदिज्ञ साथाज्य का खात्मा होजायगा । 

पिछले दस वर्षा में चीन में दहुत-से उतार-चढ़ाव हुए हैं| काउ-भघिन-तांग और 
बीती साध्यवादियों में जो एका हुआ था बहू दूड गया और तबसे चीन 'सलुदशन' और दूसरी 
तरह के लदेरे सरवारों या सिंपहसालारों का श्षिकार रहा है। विदेशी स्वार्थों और 
हितों ने बराबर उनकी मदद की है, क्योंकि वे चीन में गड़बडी क़ायभ रखना चाहले 
हैं और इसीमें उनका फ़ायदा है । पिछले दो वर्षो से तो जापात मे सचमुच चीन पर 
चढ़ाई ही करदी और उसके कई सुबों पर क़ब्शा कर छिया है । यह अनियमित लडाई 
अभीतक चह्न रही है । इस बीच चीन के भीतर के कई प्रदेश साभ्यवादी होगये हैं 
और उनमें एक तरह फी सोवियद सरकार क्रायस हो गई है । 

हिन्दुस्तान में पिछले चोदह धर्ष घटनाओं से भरे रहे है । इस ज़माने में एक 
उम्र पर ज्ञान्तिपूर्ण राष्ट्रीयला उठी है। महायुद्ध के बाद जब बडे-बडे सुधारों की 
उच्मीदें छोगों के दिलों में उठ रही थीं, तब हमने पंजाब में फ़ोजी क़ानून (मार्शललों ) 
और जलियाँवाला बा का वह भयानक क़त्लेआस देखा । इसकी ख्ीझ और तुर्की 
और खिलाफ़त के बारे में मुसलमानों के विरोध से बापु ( गांधीजी ) के सेतत्व में 
१९२० से १९१२ तक का असहयोग-आन्दोलय पैदा हुआ। १९४० के बाद से बण्पू 
भारतीय राष्ट्रीयता के एकसातर असन्दि्ध नेता रहे हैं, इससे कोई इन्कार नहीं कर 
सकता । यह हिन्दुस्ताव में मांधी-युग रहा है और उनके गान्तिपुर्ण विद्रोह के सपायों 
में अपने नगेपन्त और सामथ्ये ( <ह९८४८ए ) से दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है । 
बीच के विधायक कामों और तैयारी के कुछ वर्षो के बाद १९३० में फिर आज़ादी, 
की रूडाई शुरू हुई, जब कांग्रेस ने साफ़-लाफ़ पूर्ण स्वतंत्रता या मुकस्मछ आज्ाबी का 
ध्येष अपनाया । तबसे हम छोग, बीच की चन्दरोझा सुलह के अलावा, सत्याग्रह की 
लड़ाई, जेलों फा भरना और बहुत-सी दूसरी चीज़ें, जिन्हें तुम जानती. हो, बेखले रहे 
हैं; इस बीच बिटिश नोति यह रही है कि छोटे-छोटे सुधार देकर अगर मसकिन हो 
हो कुझ जोगों को पयती तरफ सिझा लिया जाय और राष्जैय आस्योलन कौ कलर 
हिदशा ऊा्य ! काट मीति अब रा चल सही छः लेकिन फिर थो (मर छाए अपफ्कू प्‌ फाप 
सेजरीहै। |... 
दी वर्ष पहले बरसा में भूले किसानों की एक बडी चग़्ाबते हुई और बडी' 


न रे 


जे 
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बेरहमी के साथ कुचल दी गई । जाबा। और इचइंडीस में भी बलवा हुआ | अखबारों 
से मालूम होता हैँ कि स्पास में भी कुछ उथलत-पुथल और तब्दीली हुई है और राजा के 
अशिकार सीमित कर दिये गये हू । फ्रांसीमी इण्डोजीन में भी राष्ट्रीयका जग रही है । 

इस तरह हम देखते हैँ कि सारे पूर्व में राष्ट्रीयता अपनी अभिव्यक्ति के लिए 
लड़ रही है और कई देशों में इसके साथ साम्यवाद का भी कुछ रंघ मिल गया है । 
इस दोनों यानी राष्ट्रीयता और साम्यवाद के बीच सिवा इसके कोई साभाग्य या 
यकरसाँ बात नहीं है कि दोनों साझाज्यवाद से नफ़रत करते हैं। यूनियन के बाहुर 
और भीतर के सब पूर्वी देशों के प्रति सोचियद रूस की व॒ुद्धिमत्तापुर्ण और उदार 
नीति के कारण अ-प्ताम्यबादी देशों में से भी कई उसके दोस्त बन गये हैं । 

जैसा कि हम देख चके है, आज्ञादी और स्वतंत्रता की तरफ़ हिन्दुत्ताव के बढ़ने 
का मतलब ही ब्रिटिश साम्राज्य का खत्म होजाना है। इससें शक नहीं कि अगर 
हिन्दुस्तान की इस आजादी की लूड़ाई को छोड़ दें तो भी निश्चितरूप से ब्रिटिद 
साम्राज्य नष्ट होता चला जा रहा है । एलिस इन वण्डरलेप्ड' नाम की किताब की 
चेशायर बिल्ली की तरह यहु मिदता जा रहा है; पर मुस्करहुट बची हुई है और यह 
बहादुरावा भुस्कराहुट है। एक बड़े राष्ट्र को गिरते हुए वेखना बड़ा दुंखःबायी, था 
कश्णापूर्ण होता हैं। अपने जमाने में इंग्लेण्ड सहान्‌ रहा है और उसकी पुरानी ताक्स 
के सब प्रिये एक-एक करके उससे कठते जा रहे हैँ। इस वक्त बहु अपनी जमा की 
हुई बोौलत पर जी रहा है और यह दौछत इतनी काफ़ी है.कि कुछ दिनों तक यह 
खेल चल सकता है । अंग्रेजों के सामने जो बहुतेरी विक्‍क्तें हैं उनका सामता करने की 
हिभ्मत का उनसे अभाव नहीं है। साम्माज्यवादी इंसलेप्ड ऊपर से अपनी बही पुरानी 
दीम-दाम बनाये रखने को जबरदस्त कोशिश कर रहा है --उप्र बूढ़े औरत की तरह . 
जो कभी खूबतुरत थी पर अब उसे जवानी को पार किये बहुत दिन हो घूुके हैं 
फिर भी बहु पेण्ट और पाउडर की सबद से अपनेको खूबसूरत और नौजवान विखाने. 
की कोशिग करती. है। पर इस शाही और्त के पतत के पीछे सज्नदूरों और 
उनका साथ बेनेवाले बहुतेरे विद्वानों का एक्न हमरा इंजैगड भी है और भजिष्य 
इच्हीं लोगों का है । | ह 

हांस के इस वर्षों की एक मुख्य चिशेषदा स्त्रियों का अहतेरे करारी, सामाजिक 
और परम्परागत बन्धतों से, जिनमें कि वे अकद हुई थों, छुष्कारा हूँ । पत्रिचम, में. 
महायुद्ध ने इस बात सें बडी सबद॒द को. पुत्र में भो सु हे त/ और चील ' 
तक स्न्रियाँ जाय उठी हैं और राण्ट्रीय और सामाजिक कामों में बहादुरी करे सॉोथ है 
हिस्सा ले रही हैं । ही के पल जप 





श्टोव विद्व-इतिहास की झलक 


ऐसा यह युग है जिप्तमें हम रह रहे हैं। हर रोज परिवर्तन, महत्वपूर्ण घटना, 
राष्ट्रों के झगड़े, पौष्ठ और डालर के दंद्युद्ध, सोवियट पर पूँजीपतियों का क्रोष और 
सोवियट का उनते बदला, बढ़ती हुई गरीबी और छलाचारी और श्रेणी-संधर्ष यानी 
मालवारों और गरीब अभिकों की कशमकश की खबर आती ही रहती है। और इन 
सबके ऊपर यद्ध की लगातार बढ़ती हुई काली छाया हैं । 

यह इतिहास का एक उथल-पुथल का जमाना है और ऐसे वक्‍त में जिल्‍्दा होना 
और अपना हिस्सा अदा करणा--फिर चाहे बह हिस्सा बेहरावून-जेंल का एकान्स ही 
क्यों व हो--बर्डी अच्छी ओर खुशक्रिस्सती की बात है । 


१४७ ; 


प्रजात॑त्र के लिए आयलेण्ड की छड़ाई 
२८ अप्रैल, १९३३ 
अब हम हाल के वर्षों की महत्वपूर्ण घटनाओं पर जरा तफ़्सील के साथ ग्रौर 
करेंगे | में जायलेग्ड से शुरू करता हें । विधव-दतिहास और विश्व-शक्तियों की वृष्टि 
से घोरप के सबसे पश्चिम के इस छोटे-से देश का इस समय कोई ज्यादा भहृत्व नहीं 
हूँ । पर यह बहादुर और दुर्देभनीय यानी किसी तरह न दबनेबाला देश है ओर भ्रिटिद्य 
सप्ाज्य की सारी ताकत इत्की आत्मा को कुबलने या इसे झुकाकर मातहती क़बूल 
कराने में कामयाब नहीं हुई है। इस बढ़त यह भी ग्रिटिश साधशाज्य के विवाह में सदद 
बेनेश्राली एक चीज़ है । 
आयदैंणड के बारे में जो पिछला खत मेंने तुम्हें लिखा था उसमें मेंने होभरूल- 
बिल का जिंक्क किया था। यह बिल ब्रिटिश पालमेण्ट से ठीक महागुद्ध शुरू होने के 
पहुँले पास हुआ था । अल्सर के प्रोडेस्टेण्ट नेताओं और इंस्लेण्ड के अनुदार बल ने 
इसका विरोध किया और इसके खिलाफ़ बाक़ायबदा एक बग्रावत का संगठम किया 
शया । इसपर दक्षिणी आयलेण्ड के बाशिस्दों ने भी जरूरत आ पड़ने पर अत्यठर से 
लड़ने के लिए अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक दंछ बनाये । मालूम पडता था कि आयरैप्ड में 
'गुह-बुद्ध होने हो चाला है। इसी मौक्त पर महायुद्ध आगया और सबका ध्यान बेललियस 
और जत्तर-फ़ांस की युद्ध भूमि की तरफ़ लिच गया। पार्लभेष्ट के आयरिश नेता युद्ध में 
अपर्नी देंगे की लैसार होभते, वर उनका वेश इस तरफ से उदासीस था 
और उस दुद्धे में भबह इसे की कोई उत्सुकता न थी। इस बीच अल्सटर के 'बाशियों' को * 
ब्रिठिश सरकार में ऊँले-कंचे ओहवे दिये गये और इससे आयलेंपड बालों का असन्तोंष 
और ज्यादा बढ़ गया । 





गन 
दफा सा हंदद 






०० 


प्रजातंत्र के लिए आयर्लेण्ड की लड़ाई ९ 


आयलैेंगड में असच्तोष बढ़ता गधा और इसके साथ यह अनुभुति था एहसास भी पैदा 
हुआ कि इंग्लेण्ड की लड़ाई में आयजेण्ड बालों की करवाती न की जाय । जब इंगलेण्ड की 
तरह आवलाणड में भी अनिवार्पंतप से फ़ोन भें शासिल होने का क़ानन ((008८/ध४०४) 
बनाने का प्रस्ताव झासते आया (जिसके अनुसार सब स्वस्थ नौजवानों की फ़ौज में शासिल 
होना पडता) तो सारा देश आग-बबूला हागया और जबरदस्त विरोध किया गया। यहँ- 
तक कि ज़रूरत पड़ने पर आयलेंप्ड ने ज्ञोर-ज्बरदस्ती से भी उसे शरोकमे की तैयारी की। 

१९१६ के ईस्टर-सप्ताह में डबलित में एक बग्मावत्त होगई और आयशिश 
प्रजातंत्र का ऐलान कर बिया गया । चन्द दिन्ों की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ते इसे कुचल 
दिया ओर इस चन्दरोज़ा बशावत में हित्सा लेने के जुर्म में फ़ोजी क्रादून के भुताबिक्क, 
बाद में, आयलेंग्ड के कुछ सबसे बहादुर ओर अच्छे तौजवानों को गोली भार दी गई । 
यहु बग्रावत, जो ईस्टर-विद्नोह' के नाम से मशहूर है, अंग्रेजों को चुनौती देने का कोई 
गंभीर प्रयत्न कहीं कहा जा सकता । असल में यह दुनिया के सामने यह दिखा देने की 
एक बहादुरावा कोशिश थी कि अब भी आयलंण्ड प्रजातंत्र का सपता देखता है और 
अपनी इच्छा से ब्रिटेस की सातहती कबूल करने से इन्कार करता है । इस बाबत के 
पीछे जो बहादुर नौजवान थे उन्होंने दुनिया के सामने यह बात जाहिर करने के लिए 
जान-बुकझ्षकर अपनेको कुरबान कर दिया । ने अच्छी तरह जानते थे कि इस बार की 
कोशिश में कामयाबी ते होगी, पर उम्मीद करते थे कि उनकी कुरबासी बाद में रंग 
लापगी और आज़ादी को नजदीक लायगी। ' 

इस बंग़ाबत के समय एक आयरिश जर्मनी से आयलेंण्ड में अध्तद्मास्त्रे छामिे 
की कोदिव करता हुआ पकड़ा गया । यह आदमी सर रोजर केसमेण्ड था, जो बहुत 
दिनों से ब्रिदेत के राजदूत-विभाग में था। रूचन में केसमेण्ट' पर मुक़द्॒सा' खेला और 
उसे फांसी की सज्ञा वी गई.। अदालत में मुजरिस के कठघरे में खडे हुए उससे अपना 
जो वात पट़ा, वह बड़ा ही जोशीरा और हुदय-स्पर्शी था और उसमें आयरिश आत्मा 
आई उप्र वेशभरदित तड़प रही थी। 

बगायत तो असदाछ हुई, पर उसकी ताकामयाबी में ही उसकी विजय थी । इसके 
घाद ब्िटिय सरकार वी तरफ़ से जो दमन शुरू हुआ. उससे और खासकर नौजवान 
हो गोली भार दिये जाने के काम ने आयरिश छोगीं पर बड़ा गहरा 


ई। 





ताझी के बगराहू्‌ 
असर डाला | ऊपर से आधयलेप्ड शानत दीखता था; पर सन्चरप्ट्री-अन्दर कोन की आग 
भड़क रही थी और बहुत जरद वहु॒ सिनफीरय की झसछ में ताहने भाई। सिफीस- , 
भाषन! बडी तेज़ी से फैली । शुरू ' में इसे बहुत कम कामवबाड़ी हुई थी, पर अगर पहु 


ज॑गंल की आग की तरहु फेल शई | 


९८६ विश्व-इतिहास की झलक 


महायुद्ध खत्म होने के वाद सारे ब्रिटिश ठापु में लंदन की पालंसेण्ट के लिए 
चुनाव हुए । आयरजेंण्ड में तिनफ़ीन-दलबालों से ज्याबातर स्थानों ( सीढों ) पर 
कदजा कर लिया और पुराने नेशबलिस्थों को, जो अंग्रेजों से कुछ सहयोग के तरफ़्दार 
थे, निकारू बाहुर क्रिया । पर सिनफीतों ने ब्रिटिश पारलमेण्ट की बैठकों में शामिल होते 
के लिए अपनेकों नहीं चुतवाया था । उनकी नीति बिलकुल जुद्य थी; वे असहयोग 
और बायकाद याती बहिष्कार में विव्वास रखते थे | इसलिए ये चुने हुए सिनफीनर 
लंबन की पार्लमेण्ठ से दर ही रहे और उसकी जगह १९१९ में डबलिन में उन्होंने 
अपनी प्रजातंत्र की असेम्बडी बनाली । उन्होंने आयशिदा प्रजात॑त्र का ऐलान कर दिया 
और अपनी असेम्बली या धारा-सभा का नाम डेल आयरीन' रक्‍खा । समझा जाता था 
कि यह सारे आयलेण्ड के लिए हे, जिसमें अल्सदर भी शामिल था, पर स्वभावतः 
अत्सटरवाले इससे अलग रहे । उनका कैथलिक आपलेण्ड से कोई प्रेम त था। डेंल 
आयरीन' ने डि बेलरा को अध्यक्ष या राष्ट्रपति और प्रिफिथ्ध को उपाध्यक्ष घना । उस 
वक्त नये प्रजातंत्र के ये दोनों अध्यक्ष ब्रिश्श्षि जेंलों में थे । 

इसके बाद एक असाधारण लड़ाई शुरू हुईं। यह लड़ाई आयजलेण्ड और 
इंग्लेण्ड के बीच होनेवाली पिछली सब लडाइयों से बिलकुल नये और जुबा तरीक्षे 
की थी। थोडे-से स्त्री-पुरुषों ने, जिनके साथ उनके देशवालों की हमदर्दी थी, ज्बरवस्त 
विवक्नतों के बोच यह छूडाई लडी। एक बहुत बड़ा और संगछित साम्राज्य उनके ख़िलाफ़ 
था । स्िवफीन आस्वोलन ऐसा असहयोग था जिससें हिसा की पुट थी । इस छोगों ने 
अंग्रेज्ञी संस्थाओं के बायकाद का प्रचार किया और जहाँ मुमकिन था अपनी संस्थायें 
खोलीं । मामूली क़ानूनी अदालतों की जगह इन्होंने पंचायती भवालतें (॥॥94090607 
(०४०४७) क्रायस : कीं ) गाँवों में पुछिस चोकियों के ख़िलाफ़ छापा मारने की लड़ाई 
(0प०ती4 7४४०० ) होती रही । सिनफ़ीन क्रैदियों ने जेलों में भूख-हडताल करके 
ब्रिटिंदा सरकार की बहुत तंग किया । सबसे मशहूर भूख-हड॒ताल, जिससे आयलेंण्ड 
को हिला दिया, कार्क के ला्डमेयर देरेन्स मेझस्विती की थी । जब यह गेल में रबखा 
गया तो उसने ऐलान किया कि बहु ज्ित्दा था मुरदा होकर जेल से बाहुर मिकलेगा 
और खाना छोड दिया । ' ७५ दिए के अनशत के बाब उसकी मृत्यु हुई और उसका 
म्रदा शरीर जेल से बाहुर लाथा गया । 

साइकेल कालिस्यम सितफ्कीन बंग़ाबत का संगठन करनेवालों से एक मशहूर 
भेता था । पिदफ्षीन बाल से आप्के४ में ब्रिटिश सरकार काफ़ी हृदतक अव्यवस्थित 
और ऊूंगशी होगई और गाँतवाज़े जिलों में तो उसकी हस्ती भी ताम को ही थी 


न 


घो़े-बीरे दोनों सबक से हिला फा सहारा लिया जाने हूपा और कई बार बवला 
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लिया गया। आयलेंणड में भेजने के लिए एक ज्ास बिटिया फ्ोजी दल भरती 
किया गया। इस छोगों को ऊँची तनख्ाह वी जाती थी और इसमें महायद्ध की फ़ौजों 
से बर्खास्त किये हुए खूँखार लोग ही ज्यादा थे। पह फ़ौज अपनी बर्दी के रंग के 
कारण लेक एण्ड टेबा (काली और पीली-भूरी) के नाम से मशहूर हुई । इस फ़ीज 
ते लोगों को बुरी तरह क़त्ल कश्मा शुरू किया। ये सिपाही अकसर लोगों को सोते 
हुए ही गोली से मार देते थे । इस तरह का दसन इसलिए किया जाता था फि सिल- 
फ़ीन झुककर सातह॒ती क़बूल कर छेंगे। पर उन्होंने भातहती क़बूल करने से इन्कार 
क्षिया और छापे की लड़ाई जारी रकक्‍ल्ी । इसपर ब्लैक और टैव' फौज ने भयंकर 
बदला लेना शुरू किया। उसके सैनिक गाँव-के-याँव और शहरों के बरडें-बरडे हिस्से 
जलाकर खाक कर देते । आपयलेण्ड एक ऐसा सेदात बन गया जिससें दोनों बल 
हिंसा और बरबादी में एक-दूसरे को सात देने की कोशिश करने लंगें। एक दल के 
पीछे एक साम्राज्य की संगख्ित शक्ति थी और दूसरे के पीछे मुद्झीकषर आवश्ियों 
का फ़ौलादी निश्चय था। १९१९ से भक्‍तृबर १९२११ तक, वो वर्षो तक, इंग्लेण्ड- 
आयलेंण्ड के बीच यह लड़ाई चलती रही । 

इस बीच, १९२० ई० में, बिटिश पार्लपेण्ड ने जल्दी-जल्दी एक नया होमरूल- 
बिल पास किया। पुराना विधान, जो महायुद्ध शुरू होने के कुछ ही दिन पहुले पास 
हुआ था और जिसने अल्सटर में क़रीव-क्रीब बगावत खड़ी करदी थी, छोड़ दिया गया । 
नये बिल ने आयलैण्ड को वो हिस्सों में बाँठ दिया: अल्सूटर था उत्तरी आयजलेण्ड 
और बाकी बेश । इसके लिए अलग-अलग पालंमेण्टों की व्यवस्था हुई । आयलेंपड एक 
छोटा देश है और उसे दो हिस्सों में वाँट देने से वे हिस्से बहुंत छोटे होगये। उत्तर में 
अल्सटर में नई पार्लसेण्ट बन गई, पर वक्षिण या बाक़ी आयलेण्ड में किसीने होमरूल- 
क़ानून की तरफ़ ध्यान न विया। वहाँके लोग तो सिनंफ्रोत बगावत में ही फंसे हुए थे। 

अक्तूबर १९२१ ई० में ब्रिटिश मिनिस्टर लायड जाजे ने सिनफ़ोन नेताओं से 
थोड़े दियों. के लिए रूडाई बन्द करने की अपील की, ते ः 
बारे में बातचीत की जा सके । यह बात मात ली ४६ 


अगर शिद्वेम चाहुता तो आपने महानू साथनों हे सारे 















कुक कल मिफज ० न | », 
वह अभेरमात और 
इझे आयरिय कोनों 


नारी रखते के लिए खूब धत आ रहा था। पर इतके शाव ही। सिर्मफीनर वी थक्क 
ये थे; उनपर बड़ा. जबरदत्त बीज पड रहा था । 


श्ट्ट विध्व-इतिहास की झलक 


इंलैणड और आयलैण्ड के प्रतिनिधि लब्दन में मिले और दो भहीन॑, के बहस- 
भुबाहसे के बाद विसस्वर १९२१ ई० में एक अस्थायी था काम-बलाझ समझोते पर 
दस्तखत हुए। इससे आयरिश प्रजातस्त्र को तो मंजूर नहीं किया, पर आयलेंप्ड को 
एक-दो बातों के अलावा इतनी आज़ादी दी मितती उस समय तक किसी भी उपनिवेश्ञ 
को हासिल नहीं थी। इतने पर भी आयरिश प्रतिनिधि इसे मंजूर करने को तैयार न थे 
और उन्होंने इसे सब मंजूर किया जब इंग्लैण्ड ने साफु-साफ ध्तकी दी कि मदि इंसे 
भंजूर न किया जायगा तो खोफुनाक लड़ाई छिड जायगी | 
आयलैंण्ड में इस सुलह को लेकर बडी चख-चख मची । कुछ इसके पक्ष में थे, 
दूसरे इसके सख्त खिलाफ थे । इस सवाल पर सिनफीन दल के वो दुकडे होगयें। 
आखिरकार डेल आयरीन ( आपलेंएड की पार्लमेण्ट ) ने इस सम्धि को मंजूर किया 
और आपयरिश फ्री स्टेट का, जिले आयलेण्ड में सरकारी तौर पर सावर स्टेंट आय- 
रीन ६ 5080४ फ्ट्वत० ) कहा जाता था, आविर्भाव हुआ। पर इससे सिनफ़ीन- 
बल के पुराने कार्यकर्ताओं में गह-पुद्ध छिड़ गया । डेल आयरीन! के प्रेसीडेंट डि वेलरा 
इंलिपड के साथ संधि करने के खिलाफ थे । और भी बहुत-से लोग उनके साथ थे । 
ग्रिफिध्स, साइकेल कालिग्स और दूसरे लोग उनके पक्ष में थे । कितने ही दियों तक 
देश में गृह-युद्द मचा रहा | जो लोग सन्धि और फ़ीस्टेट के पक्ष में थे उनको बिशे- 
घ्ियों को दबाने में ब्रिटिश सरकार मे भी सदद दी। प्रजातस्त्वादियों ने माइकेल 
कालिन्त को गोली सार दी, इसी तरह बहुतेरे प्रजातन्त्रवादी नेताओं को फ़रीस्वेटवालों 
'ने भी भोली से सार दिया। जेल पजातन्त्रवादियों से भरे हुए थे । यह सब गुृह-पुद्ध 
और आपसी नफरत आयलेैण्ड की आजादी की बहादुराना लड़ाई में एक दुःखपुर्ण 
वृद्धि थी। अंग्रेजी नीति की विजय हुई। जहाँ उस्चकी फोजी ताकत बेकाम साबित हुई 
थी वहाँ अब एक आयरिश अपने ही भाई दूसरे आयरिश से लड रहा था और कुछ हुद 
तक इंस्लैड चुपचाप एक चल की सदद कर रहा था और इस नयें झगडे की तरफ 
सनन्‍्तोष के साथ देख रहा था । 
धीरे-धीरे भृह-बुद्ध खत्म होगया, पर भजातन्व॒वादी फ़ीस्टेट को मंजूर करने को 
तैयार न हुए । वे प्रजातत्त॒वादी भी जो डेल यानी फ़ीस्टेड की पार्लमेण्ड में चुन 
लिये गये थे चहाँ जाने को तैयार न थे, क्योंकि वे वफादारी की शपथ, जिसमें बाद- 
शाह का जिक आता था, लेने से इन्कार करते थे । इसलिए डि बेलरा और उनका दल 
डेला से अलग रहा और फ्रीस्टेट दल से फीस्टेट के प्रेसीडेंट काप्ग्रेव के नेतृत्व में 
प्रजातत्मवावियों को कई तरफ़ से कुचलने की कोशिश की ।.. 
: भायरिश फ़ीस्टेड के निर्माण से ब्रिदेग को सापाज्य-राजनीति (॥0वपढ! 
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7०४८8) में बहुत बड़े-बड़े परिणाम निकले | आयरिश सब्धि थे आयलेंण्ड को 
क़ानूनन उससे कहीं ज्यादा स्वतंत्रता दे दी थी जिलनी कि उस वक्‍त ओर ब्रिटिश 
उपनिवेशों को हासिल थी । ज्योही आयलेंण्ड को यह स्वतंत्रता मिक्ती, दूसरे उपनि- 
बेशों को भी अपनेआप बहु स्वतंत्रता मिल्ल गई और ओपनिवेशिक मर्यादा के खाल 
में तब्दीली हुई । इंग्लेण्ड और उपनिवेज्ञों के बीच कई इम्पीरियल कारफ्रेंसें था 
सापम्राज्य-परिषरें हुई और उपनिदष्ेश्ञों में ज्यादा स्वतंत्रता की विश्ा में बढ़ने की 
कितनी ही तब्दीलियाँ हुईं | आयलेंण्ड अपने दृड़ प्रजातंत्रवादी आन्दोलन के साथ 
पूर्ण स्वतंत्रता की विश्या में जा रहा था। यही हालत दक्षिण अफरीका की थी जहाँ कि 
बोअर लोगों का बहुमत था । इस तरह उपनिवेशों की स्थिति बदलती और सुधरती 
जा रही थी--यहाँतक कि उनको ब्िटिश कामनवेल्थ ऑफ़ नेद्मान्‍्स (ब्रिटिश राष्ट्रसंघ) 
में इंग्लेप्ड के साथ भाईचारे या एक तरह की बराबरी का दर्जा भिल्ल गया। घुमने 
में यह अच्छा लगता है और इसमें शुबहा नहीं कि इंग्लैण्ड की बराबरी के राजनंतिक 
बर्जे की तरफ़ यह प्रगति है, पर यह बराबरी व्यायहारिक था अभली की बनिस्क्षत 
सैद्धान्तिक ही ज्यादा है । आर्थिक दृष्टि से उपतिवेश ब्रिटेन और ब्रिठिश् पूंजी के 
साथ बेँबे हुए हैं ओर उनपर आथिक दबाब डालने के कई तरीक़े हैं। इसके साथ ज़्यों- 
ज्यों उपनिवेशों का बिकास होता जाता है त्थों-त्यों उसके आध्थिक हित इंलैण्ड के 
आशिक हिंतों से व्कराते जाते है। इस तरह साम्राज्य धीरे-धीरे कमज्ञोौर होता जाता 
है । साथाज्य के फट और दूद जाने के खोफ़ से ही इंग्लैण्ड ने का्षनों को ढीला 
करना और उपनिवेक्षों कौ राजनैतिक बराबरी का उसुल मंजूर किया । भौक़े पर इतना 
आगे बढ़ जाने से उसने बहुत कुछ बचा लिया । पर बह ज्यादा दिन तक काम नहीं 
दे सकता। उपनिवेज्ञों को इंग्लेण्ड से अछग रखनेवाली शब्तियाँ अपना काम कर रहीं 
हैं; मुख्यतः ये आर्थिक शवितयाँ हैं और ये शक्तिययाँ बराबर साम्राज्य को कग्रज्ञोर कर 
रही हैं । इसी कारण और इंग्लेप्ड के निश्चित पतन के कारण ही मेने तुमको ब्रिटिश 
साध्षाज्य के नष्ठ हो जाने को बात लिखी थी। मगर उपनिवेश्ञों के लिए इंग्लैण्ड के साथ 
ज्यादा विन तक बेचे रहना सुविकल है--हालांकि उतकी परम्परायें ओर संस्कृति एक । 
है और जाति ( 7४८७ ) भी एक है; तब फिर हिन्दुस्तान के लिए उसके साथ बंधे रहना 
कितमा मुद्िकल होगा ? व्रयोकि हिन्दुस्ताव के जआाथिक हिलों का तो इंस्लेण्ड के आर्थिक 
हितों से सीधे संघर्ष है. और इसमें से एक को दुसरे के सामने शुफ्रवा ही सडेर 
इस तरह स्वतंत्र हिन्दुल्ताव के लिए इस बात की संभावना नहीं की जा सकती कि 
बह इस सम्बन्ध की मंजूर करेगा; बंयोंकफि इंतफा लाजिफी सतीजा अपनी आशिक 'मौतिं . 
को जिडेस के कब्जे में कर देना.होगा। .. :- ५ जप जज 
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इस तरह ब्रिटिश काममवेल्थ या आज्ञाद उपनिवेज्ञों का, ग्ररीब और सुलास हिर्दु- 
स्तान का सहीं, अतलब राजनैतिक दृष्टि से स्वतंत्र इकाइयाँ है। पर थे इकाइयाँ भी 
अभीतक ब्रिटेन के आथिक साथाण्य के सातहत है। आयरिश संधि का मतलब ब्रिटिश 
पूंजी द्वारा, कुछ हृ॒व तक, आयलैंण्ड के शोषण का जारी रहना था और यही असल में 
प्रजातंत्र के लिए आन्दोलन करने की वजहू थी। डि वेलरा और प्रजातंत्रवादी गरीब 
क्रिप्तानों, सोचे के मध्यमवर्ग और ग्रीब बुद्धिशालियों के प्रतिनिधि थे; कास्मग्रेव और 
फ्रीस्शेट दलबाले सालवार मध्यमवर्ग और मालवाश किसानों के प्रतिनिधि थे और इम 
बोलों पिछले वर्मों की ब्रिटिश व्यापार में दिलचस्पी थी और ब्रिहिश पूँजी की उनमें 
दिलचस्पी थी । 
कुछ बक़त के बाद डि वेलरा ने अपनी लड़ाई का पैंसरा घदलरू दिया। घह और 
उनका दल डिल आयरिन' में चुनकर गये और वफ़ादारी की दपथ भी ली। शपथ लेने 
के साथ उन्होंने इसका भी ऐलास कर दिया कि ऐसा हम सहज जाब्से की ज्ातिर कर 
रहे हैं ओर ज्योंही हमारा बहुमत होजायगा, हम इस दापथ को. तिकाल बाहर करेंगे । 
बूसरे चुनाव में, १९३२ के शुरू सें, डि बेलरा का फ्रीस्डेट पार्लमेण्ट में बहुघत होगया 
और तुरम्त उसने अपने कार्यक्रम के मुताबिक काम शुरू कर दिया। प्रजातंत्र कायम 
करने के लिए लड़ाई तो जारी रहनी ही थी, पर अब लड़ाई का तरीका बदल गया था। 
डि बेलरा मे वफ़ादारी की शपथ को तोड देने का प्रस्ताव किया और ज्लिटिश सरकार को 
यह भी सूचित कर दिया कि अब हम जमीन का कोई साछाना भत्ता [809 राधा) 
नहीं देंगे । में समझता हूँ कि से सुमकों इस भर्ते के बारे में बता चुका हूँ। जब आमपलैंप्ड 
में बड़े-बड़े क्षमीदारों से ज़मीन तो गई तो उसको अच्छा-जासा मुआवज्ञा दिया गया और 
बाद में थोडा-थोडा करके थहु रफ़्म उतर किसानों से ली जाती थी. जिन्होंने कि जमीन 
ली थी। एक पीढ़ी से यह सिलसिका चल रहा था और फिर भी जारी था। डिवेलस 
से कहा कि अब, हम कोई रकम न देंगे । 
तुरन्त इसपर इंग्लेष्ड में एक बावेला मच गधा और ग्रिठिश सरकार से संघर्ष 
हुआ । पहुले उसने यह कहकर विरोध किया कि डि बेलरा का बफ़ादारी की शपथ को 
ख़त्म कर देना १९२१ की आयरिक्ञ सन्धि के ख़िलाफ़ है | डि वेलरा ने कहा कि अगर 
ञ ६7 >धआांजा$) हैं, जैसा कि उपनिवेशों के बारे 
; पान बदलने की आज्ञादी है, तब जाहिर 
है कि आधर्ेनड अपने बिकन में यफ़ादारों की शगथ रख सकता या उसे निकाल दे 
सकत्य हू आर ६ कम १९६९ कम सल्नि का अब कोई सवाल नहीं उठता। अगर 
आपरण्ड को यह अधिकार नहीं है तो वहु उस हद तक इंग्लैण्ड के अधीन हैं ।'' 





६४ 
पड 
] 





प्रजातंत्र के लिए आयलेण्ड की लड़ाई १९५११ 


बुप्तरी बात यह हुई कि ब्रिटिश सरकार ने सालाना भत्ता बब्द कर वेसे पर 
और भी जोरदार घिरोध किया और क्कह्मा कि यह समझौते और जिम्मेदारी को तोडना 
ओर जबरदस्त वादाख़िलाफ़ी हैं । डि बेलरा ने इससे इन्कार कर दिया ओर इसपर 
कानूनी बहस-मुबाहुसा हुआ, जिससे हमें कोई सरोक्रार नहीं हे । जब इस तरह का 
कानूनी झगड़ा खड़ा हो तो साफ़ तरीका यह है कि भिष्पक्ष पंचायत से मामला तय कर 
लिया जाय । बोनों बलों ने पंचायती फैसले के लिए रज़ामन्दी ज्ाहिए कीं; पर एक अजीब 
दिक्कत पैदा हुई। ब्रिदिश सरकार ने कहा कि पंचायती बोर्ड (१ :७॥09907 7'सएपर्क) 
में साधाज्य के अन्दर के ही आवमी होने चाहिएँ। डि बेलरा ते ऐसे किसी वन्धन को 
मानने से इन्कार कर दिया; उसने हेग की अस्तर्राष्ट्रीय अवालत (]८घ०व76त0 (077६ 
०0 ]०४०८) या किसी दूसरी पंचायत का, जिसमें विदेशी रक्खे जा क्षकें, प्रस्ताव किया । 
उसने साफ़ कह दिया कि साम्राज्य घालों पर हमारा विश्वास नहीं है। इस प्रस्ताव को 
ब्रिटिश सरकार ने नामंजूर कर दिया । यह एक बाहियात-सी बात मालूम होती है कि 
दो सरकारें पंचायत के आदवम्ियों के चुनाव के छोटे-से मसले पर झगड़ बैठे । पर इसके 
पीछे और भी बहुत-कुछ था जो भाँखों से नहीं दिखाई बेता। एक तरफ प्रजात॑त्र की 
संज्ञिल तक पहुँचने का आयरिश छोगों का वृढ़ निश्तव था और दूंसरी तरफ उसे 
रोकने का ब्रिदेत का पवक्‍का इरादा था । 

जब सालाना क्विस्त देने का बकक्‍त आया और बह नहीं दी गई तो इंग्लेण्ड से आय- 
लेण्ड के ख़िलाफ़ एक नई लड़ाई छेड़ दी। यह आर्थिक युद्ध था। इंस्लेण्ड में आनेवाले 
आग्रिश साल पर इस ज़याल से गहरी घुंगी लगा दी गईं कि बहू आग्ररिश किसान, 
जिसका साल इंग्लेपड आता है, बरबाद होजाय और आयरिश सरकार को समझौता 
करने के लिए मजबूर करे। जैसी कि इंग्लेण्ड की आदत है, उसने दूसरे पक्ष को मजबूर 
करने के लिए अपना सोदा चलाया, पर. ऐसे तरीक़े अब उतने फायदेभर्द नहीं रहे जितने 
कि पहुले थे । आयरिश सरकार ने ब्रिदेंग से आयलेंण्ड में आनेवाले माल पर भारी चुंगी 
लगाकर इसका बदला लिया। पिछले साल से यहू आर्थिक युद्ध जारी है और किसानों 
और दोनों तरफ के उद्योग-धन्‍्धों को इससे बड़ा नुकसान पहुँचा है। केकित अपमानित 
राष्ट्रीयता और ज्ञान दोनों पाथियों में से किसीके भी झुकने सें बाधक हूँ । 

कुछ भहीने हुए, १९३३ के शुक्क में, आपलेण्ड में नये चुनाव हुए थे. जिससे 
| ब्विटित सशक्ार को और ज्ञेपदर पड़ा। दि वेलरा इस बार पहुले से भी ज्यावा काममाव 
हुआ ओर उसके पक्ष में पहले से कहीं सवादा बहुएत था। इससे हु शादिश होगथा 


बन 


कि बद्ान डालने फो भिदिश नीति कामसाब नह मजंडार बात तो यह हैं कि 


छंद | 
दे 
पक मरफ़ तो क्षिष्शि सरकार क़ज् ८ चुकाने की अजह से आयरिश लोगों: को बुरा» ' 


२९२ विश्व-इतिहास की झलक 


भला कहती थी; पर दूसरी तरफ़ खुद अमेशिका को क्वर्ज चुकाना नहीं चाहती थी। 

इस घकत डि बेलरा आयरिदा सरकार का प्रधान है और बह अपने देश को क़दम- 
कदम प्रजातंत्र की तरफ़ केजा रहा है। पफ़ावारी की शपथ ख़तभ हो चुकी है। 
सालाना क्विंस्तें किलकुल बन्द करदी गई हैं; पुरादा गवर्मर-जनरल भी चला गया और 
डि बेलरा ते अपने दल के एक सदस्य को इस ओहंदे पर, जिसका अब कोई महत्व नहीं 
है, नियुक्त किया हैँ। प्रजातंत्र क्रायण करने की लड़ाई चल ही रही है, पर अब लरीक़े 
बदल गये हैं और सदियों पुराना इंग्लंण्ड-आयलेंण्ड का झगड़ा जारी है और आज यहू 
एक आर्थिक युद्ध की शक्ल में बदल गया है । 

आयलेण्ड जहद ही ग्रजातंत्र हो सकता है । पर रास्ते में एक बडी दिवक़त है। 
डि वेझ़रा और उत्तका दल चाहता हैं कि सारा आयलेंप्ड एक संयुक्त आयदलेंण्ड हो 
, और सारे वेश का एक प्रजातंत्र, एक केस्द्रीय सरकार हो । इसमें बह अल्सदर को भी 
दगामिल करना चाहता हैं। आयलेप्ड इतना छोटा है कि उसका दो हिस्सों में बे 
जाता अच्छा नहीं । डि बेलरा के सामने थह बडा जबरदस्त सवाल है कि अल्सदर को 
बाक़ी आयलेंग्ड में मिल्जाने को केसे राज़ी किया जाय। ज्ोर-ज्ञबरदस्ती से यह हो नहीं 
सकता । १९१४ ई० में जब ब्रिटिश सरकार ने जबरदस्ती दोनों को सिछाना चाहा था 
तो बहू कोशिश बग्राबत में जाकर खत्म हुई और फ़ीस्टेट अल्तटर पर जबदरस्ती वहीं 
कर सकता, मे ऐसा करते का उसका खयाल ही है । डि बेलरा की उम्मीद है कि वह 
अल्सटर की सदिच्छायें याती दोस्ती हासिल कर सकेगा और यों दोनों में एका हो 
जायगा । इसमें आशायाब ही ज्यादा हैं और असलियत कम है, क्योंकि प्रोद्ेस्टेप्द 
अल्पटर का अब भी केकलिक आयलेंण्ड के प्रति ज़बरवस्त अविश्वास है । हाँ, दोनों का 
एका तब हो सकता है जब देश के दोलों हिस्सों की सरकारों में सजदूर बर्ग की प्रधा- 
लता होमाय, क्योंकि उससें कोई धामिक झगड़ा नहीं होगा । 


शूट ॥ 
नवीन तुर्की का उत्थान 
७ मई, १९३३ 
मेने कई दिनों से तुम्हें कोई खत नहीं लिखा हैँ । और बातों मे मेरा ध्यान खींच 
लिया था और मेरी ज़िन्दगी के सीधे सिलसिले में ख़लल पड़ गया था। बापु फिर 
, अनदान करने जा रहे हे---एक लम्बा और भयंकर अनशन, और मेरा सन उड-उबकर: 
बरबडानयज को झाता दे और में भविष्य के अ्धकार को भेदकर देखने की कोशिदा 


पी हूं । पर उनते भुरे यहूँ देदराइन-जेंड में कोई सदव नहीं मिलती, इसलिए सुझे 


नवीन तुर्कों का उत्थान ९९३ 


अपने कास पर वापस जआाजाना चाहिए और थीती घटनाओं के बीख पड़मेबाले खाके 
को तुम्हारे सामने पढ़ने के लिए रखना चाहिए । 

पिछले खत में मेने प्रजातंत्र के लिए आयलैंप्ड की बहादुराना लड़ाई की चर्चा 
की थी। आयलेंण्ड ओर तुककी में कोई जान ताल्लक तो नहीं है, पर आज भेरे विभाग 
में नये तुर्की का ख्याल आगया है, इसलिए में उसीके बारे में तुम्हें लिखने जा रहा हूँ। 
आयलें०्ड की तरह इसते भी ज्बरश्वस्त दिवक़तों के बीच अपनी आज्ञादी की लबाई 
लडी हैं। हम देख ही चुके हैं कि महायुद्ध के फल-स्वरूप तीन साम्राज्य--झूस, आस्ट्रिया 
और जर्मती--छत्म होगये। तुर्की में हम चोथे बडे साख्राज्य--उस्मानी सासाज्य 
का बिनाश देखते हैं । उस्माव और उसके वारिसों ने ६०० वर्ष पहले इस सामाज्य 
की नींव डाली और इसे बनाया था। इस तरह उसका खानदान रूस के रोमसोफ़ों 
या अदा और जमंती के हायनजञालमों से कहीं पुराना था । वह तेरहवीं सदी के शुक्ष- 
शुरू के हेप्सवर्गों का समकालिक था और ये दोनों प्राचीन राजबंध एकसाथ 
पघ्िठ गये । 

अहायुद्ध में जर्मनी के घटना देकते के कुछ दिनों पहले ही तुर्की पस्ल होगया था 
और उसने भिन्न-राष्ट्रों के साथ एक अलूग आमभिस्टीक्ष ( युद्ध बच्द करते की घुलह ) 
की थी । वेश क़रीब-क़रीब तहस-महस हो चुका था, साम्राज्य ख़त्म होगया था और 
सरकार की मशीनरी या व्यवस्था दूट चुकी थी । इराक और अरब देश अरूग हो चुके 
थे और ज्यादातर मिन्र-राष्ट्रों के मालहत थे । खुद कुस्तुनतुतिया पर सिन्नराष्ट्रों का 
मिमंत्रण था और इस बडे शहर के सामने ही बास्फोरस में, विजयी शक्ति के अभिमान 
से भरे हुए निश्ञान की तरह ब्विटिद् लड़ाकू जहाज लंगर डाले हुए खडे थे। हर जगह 
अँग्रेज्ञी, फ़रासीसी और इदालियव फ़ौजे भरी थीं और चारों तरफ़ ब्रिटिश खुफिया 
विभाग का जाल बिछ हुआ था । पुर्की क्लिकि तोड़कर जमीन पर गिशये जा रहे थे 
और जो तुर्की फ़ोज बची थी उससे हथियार रखबा लिये जा रहें थे। अनवरपाश्ा, 
तंखाअतबेंग और दुसरे सोजवान तुर्दी मेता दुसरे मुल्कों को भाग गये थे । सुल्तान की 

है प९ फठपुतली-सा फालोफ़ा बह्दीदउद्दीन बैठा हुआ था, जो इस वीरानी में अपनेकों 

बणाना याहदा था, फिर चाहे उस्ते देश का कुछ भी हो। कठपुलकी-ता दुधरा जाइमी, 
जिसे ब्रिदिश सरकार चाहती थी, वजीरभाजग वा प्रधान पंत्री बताया गया और नुर्को 
पार्लमेण्ड तोड़ दी गई । 3 पक अकना - दल 

१९१८ के अखीर और १५११९ के शरू में त्की की यह हालत थी । सुर्क शर्त" 
कर घिलकुल बेदय हो रहे थे और उनकी स्पिरिए' कुचल मी गई थी। घाव रपयो कि 
उसको कसी भर्यकर कंथिनाइयों का सापता करता पड़ा था। सडाशुद्ध के इस चार 


९९४ विश्व-इतिहास की झलक॑ 


वर्षों के पहुलि बालकन युद्ध हो चुका था और उसके भी पहले इटली से लड़ाई हो चुकी 
थी; और यह सब उदय नौजवान तुर्फ आन्दोलन के बाद ही हुआ, जिसने गुलतान अच्दुलमजीद 
को निकाल दिया था और एक पार्मेण्ड क्रायम कर दी थी । तुर्कों ने सवा ग्र्ण की 
सहून-शक्ति का परिचय दिया है, पर यह लगातार आठ वर्षों की लडाई उनके लिए भी 
बहुत ज्यादा धी--किसी भी क़ौस के लिए ज्यादा होती। इसलिए उन्होंने सारी उम्मीदें 
छोड वीं और अपनेको क्रिस्सत के भरोसे छोड़कर मिन्र-शष्ट्रों के फैसले का इन्तज्ार 
करने लगे । 

इससे दो साल पहुले, युद्ध के दरभियात, सिन्र-राष्ट्रों ने इटली से एक गुप्त सभ- 
झौता कर लिया था, जिसमें एशियाभाइनर का पश्चिसी हिस्सा और' स्मर्चा इदली को 
देने का बादा किया गया था। इसके पहले, क्राम्नज्ञ पर, कुस्तुनतुनिया रूस की ज्ञर 
किया जा चुका था और अश्ब देशों को आपस्त में बाद लेने की बात तय हो चुकी थी। 
एक्षियासाइनर इटली को देने के आखिरी गुप्त समझौते पर रूस को रजाससदी भी 
ज़रूरी थी, पर इटली की बदक़िस्मती से ऐस! होने के पहले ही रूस में बोलदोविकों ने 
अपनी ताक़त जमाली और इसका नतीजा यह हुआ कि बह समझौता मंजूर से हो सका 
और इठली मितन्र-राष्ट्रों पर कुड़कर रह गया। 

ऐसी हालत थी। मुलूतान से लेकर नीचे तक सब तु पस्तहिम्भत दिखाई देते 
थे । आखिरकार योरप का रोगी/ घर चुका था--कम-से-कम ऐसा मारूस पड़ता था । 
पर मुद्ठीभर तु ऐसे थे जिन्होंने किस्मत था परिस्थितियों के आगे झुकने से इन्कार' 
किया, फिर जाहे उनका विरोध कितना ही सासूली मालूम हो । कुछ दिलों तक वे चुप- 
चाप कास करते रहे; मिन्र-राष्ट्रों के तियंत्रण में जो दास्त्रागार -थे उन्हींसे के अस्च- 
शस्त्र और युद्धनसाभप्री लेते कौर कालासाभर के रास्ते जहाओों से उसे अनातोलिया 
(एशियामाइनर) के अस्दरूसी हिस्से में भेजते रहे । इस गुप्त कार्यकर्ताओं में प्रात 
मुस्तफ़ा कमालपाणशा था, जिसका नाम मेरे कई खतों में पहले ही आ चुका है । 

अंग्रेज नुस्तफ़ा कमाल को ज्रा भी नहीं चाहते थे । उनका उसपर सल्देहु था 
और वे उसे निरफ्तार करता चाहते थे । सुलतान भी, जो असल में अंग्रेजों के हाथ 
की कठपुतली भा, उसे वहीं चाहता था । पर उसमे (सुलुतान ने) यह ज्याद। अच्छी 
बात समझी कि उसे (मुस्तफा कसा की) देश के अन्दर कहीं दूर भेज दिया जाय। 
इसलिए कपासपादा पूर्वी अनाहोछिया में फ़ौजों का इन्सपेक्टर जनरक बना दिया. 
जाप फ्रोज निरीक्षण या देखभाल के लिए महीं थी । 

डर है केग असको सतलरत यह था कि बहु मित्र-राष्टों की मदद करे और 

हुक सिधादियों से हजार ऊँ ले । यह कमाल के लिए बड़ा ही अच्छा भौक्ता था। 








नवीन तुक्कों का उत्वोन ब्द्५्‌ 


वह इस नियुक्ति पर उछछ पड़ा और तुरच्त अनातपतोलिया के छिए रचाना होगया । 
बह अच्छा ही हुआ कि बहू सुरत्त चला गया; क्योंकि उसके जाने के चरद ही घण्ले 
दे सुल्तान ने अपना विचार बदल दिया था। एकाएक कसताल का जोफ उत्तपर 

सवार होगया और उसने आधी रात के वक़्त कम्माल को रोकने के छिए अंग्रेशों के 
पास सन्देश भेजा । पर तबतक चिड़िया उड़ गई थी । 

कभालपाशा और मुहृडीभर दूसरे तुककों से अनातोलिया में राष्ट्रीय अतिरोध 
बाली क्रोसी मुखालूफृत का संगठन करना शुरू किया। शुरू में उन्होंने बहुत धीरें-भीरे 
और सावणानी से क्रम किया और बहाँ ठहरी हुई फ़ौज के अफसरों को मिलाने 
की कोशिश की । ऊपर से वे सुझ्तान के एजेण्ट की तरह काम करते थे, पर क्ुस्तुन- 
तुनिया से आये हुए हुक्‍्सों की कोई पर्चा ने करते थे | घटनायें जिस तरीके पर घट 
रही थीं उससे उन्‍हें मदव मिल रही थी। काकेगाश में अंग्रेज़ों ने एक आर्मीनियन प्रजातंत्र 
क्लायम किया था और उद्में सुर्की के पूर्वी सुबों को मिला देने का बाद किया था। अब 
आर्भीमियन भप्रजातंत्र सोबियद यूनियन का एक हिस्सा है । आर्मीनियनों और तुककों में 
बड़ी दुष्मसी थी और पहुले कितनी ही बार वे एकन्दूसरे को कत्ल कर चुके थे । जब- 
तक तुर्को के हृत्थ में ताक़त थी तबतक, और खास तौर से अब्दुलहसोद के वक्त में, 
उन्होंने आर्मीभिययों को इस खूँखार खेल में खूब सताया था। इसलिए अब तुर्कों के 
आर्मी नियनों के भावहत होने का मतलब उनका पूरा बिनाश था । इससे उन्होंने लड़ना 
ही अच्छा समझा 4 इसलिए अनातोलिया के पूर्वी सुबों के तुर्क कमालपाशा की अपीलों 
को सुनने के लिए अच्छी तरह तैयार थे। 

इस बीच, एक पूसरी और ज्यादा महत्वपूर्ण घढना ने तुर्कों को जगा दिया । 
१९१९ के श्रू में इटली ने फ्रांस और इंग्लेण्ड के साथ किये हुए अपते गुप्त समझौते 
को पुरा करवा. चाहा, जो अभीतक पूरा नहीं हो स्का था। उसमे एदियासाइमर' 
में फौजें भेजनी शुरू कीं । इंग्लेप्ल और फ्रांस को यह घिलकुल अच्छा वे लगा। वे इस 
बकत इटालियनों की बढ़ाना नहीं चाहते थे | क्या करता चाहिए, इसका फ़ैसला ते कर _ 
सकते की वजह से फनी 








सुनानियों हे । भर्मों ऋुन 

छड़ते थक दी मो और उनसे अगाजत के कूथाजात फैज़ रह ये। वे चाहती थीं कि. 

जुल्द-सेन्जल्व उन्हें फ़ीजी काम से छुट्टी दे दी जाय त्वॉकि वे घर जा सके ) यूनानी 

लोग सज्भवीक हू के और थूनाव सरकार एशियासाइनर और कुस्तुनतुनिया को अपने 

_ शाज्य में सिला फेने ओर पुराने मिले ष्डियत साधाज्य को फिर से सहाय करते का सपा ह 





९१९६ विश्व-इ तिहास की झलक 


देख रही थी । दो बडे योग्य यूवानी उस समय के इंलेण्ड के प्रधान मंत्री और मिंत्र- 
राष्ट्रों की समिति में बडे शर्वितमान लायड जा के दोस्तों में से थे । इनमें से एक 
वेनेज्ञिको था जो बीच-बीच में कई बार यूनान का प्रधान मंत्री रह चुका था। दूसरा 
बडा रहस्यमय या भेदिया आदसी है। इस वक्‍त वह सर बेघिल जहरोफ़ के साम से 
मशहूर है, गीकि उसका असली नाम बेसिलोस जकरिया था । १८७७ में, जब यह 
ह बहुत कम उम्ब का था, वह बालकन में अस्ब-इस्त्र बनानेबाली एक बिटिश कम्पनी का 
एजेण्ट बन गया । जब महापुद्ध खत्म हुआ तो वह घोरप में और शायद दुनियाभर में 
सबसे सालदार आदमी था और बड़े-बडे राजनीतिश और सरकारें उसका आदर करने 
में गौरव का अनुभव करते थे। उसे बडी-बडी अंग्रेज्ञी और फ्रांसीसी उपाधियाँ दी गई 
थीं; उसके पास बहुत-से अख़बार थे और वह पीछे रहकर सरकारों की नीतियों पर 
ते ज्यादा असर डाला करता था । जनता को उसके बारे में कोई इल्स व था और 
बह अपनेकों झोहरत ओर प्रचार से दूर रखता था। वहु आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय साहू- 
काश या पूँजी ऊूगानेवाले का नमूना था, जो बहुतेरे देशों और प्रभावों के बीच अपनेको 
बेफिक्र और घर-जैसा भहसूत्त करता हैँ और कुछ हुई तक विविध प्रजासत्तात्मक देक्षों 
की सरकारों पर तियंत्रण था क़ब्जा भी रखता है। ऐसे देशों की जनता अपना धासन 
आप करने की भावना पर फूलती हैं, पर उनके पीछे असली ताकत उस अस्तर्राष्ट्रीय 
पूँजी की होती है जो जाहिएा तौर पर दिखाई नहीं देती । 

' जहरोफ़ इतना मालदार और ताकतवर कंसे होगया ? उसक! काम सब तरह 
के अस्त्र-तस्त्र यानी लड़ाई का माल बेचना था और यह खास तौरपर बालकन में 
एक सुताफे का काम था। पर बहुत-से लोगों का विश्यास है कि शुरू से ही वह ब्रिटिश 
खुकिया विभाग का आदमी था। इससे उसे व्यापार और राजनीधि में बडी मदद 
मिली और बार-बार होनेवाली लड़ाइयों से उसे करोड़ों का फ़ायदा हुआ और यों यह 
आजकल का एक महान्‌ रहस्यमय दिचा ( (5497६ ) होगया । घह अभीतक जिम्दा 
है, हालांकि इस वक्‍त ( १९३३ में ) उसकी उस्त ८४ बर्ष को होगी । वह साप्डकार्लो 
में रहता है । ््ि 

इस बेहद मालवार भेदिया जादमी और वेनेज़िलों नें छायड जार्ज को इस बात 
पर एजानरंद कर किया कि एड्ियासाइनर में यूवानी फ़ौजें भेजी जायें। जहरोफ़ ते 
इसपर पूजी लणाने का चावा किया | बहु उसका ऐसा व्यापार था जिसमें उसे फ़ायदा 
नहीं हुआ, क्योंकि कहा जाता हैँ कि इससे उसने दस करोड़ डालर खो दिया। यह. 
रकम उसने ढुर्की युद्ध. में मूदातियों को दी थी । यह रक़म ४० कशोह सगे के पेराबर 
मथी। पद इसे देने घर भी हहुरोफू का काम भज्े से चलता रहा । 


सवरीन तुर्की का उत्थान ९५७ 


यूनानी कीजें झ्रिटिशि जहाओं में भरकर एशिया-माइनर के पार भेजी गई मौर 
मई १९१६९ में स्मर्ता में उतरी । वे ब्विटिश, फ़ांधीसी और अमेश्किन सड़ाक जहाओं 
के परदे या हिक्ाअत में भेजी गई थीं । तुर्की का मित्र-राष्ट्रों की इस सेंट, इस यूनानी 
फ़ोज ने ज्ोर-झर से कत्लेआम शुरू कर विया। चारों तरफ हाहाकार मच गया और 
आतंक का ऐसा राज्य फैल गया कि जिससे लडाई में थकी हुई दुनिया का सडियल अन्तः- 
करण भी काँप गया । खुद तुर्की में इसका बड़ा जबरबस्त असर पड़ा, क्योंकि तुर्कों ने 
देख लिया कि भिन्र-राष्ट्र उनके लिए कौसी वदक्षिस्सती छाये हैं। और फिर अपने 
पुराने दुद्मन ओर भ्रजा यूमानियों द्वारा ऐसा बुरा बर्ताद और क़त्छ फिया जाना ! 
तुककों का हृदय क्रोध से जल उठा ओर राष्ट्रीय आन्दोलन जोर पकडने रूगा । यह ठीक 
ही कहा गया हैं कि यद्पि काझ्ारपादशा इस आन्दोलन का मेता था, पर स्पर्णा में 
यूतानियों का क़ब्जा इप्तका जन्मदाता था। बहुत-से तुर्की अफसर, जो उस' घकत तक 
हिचकिचाहुद में पड़े हुए थे, आध्दोलन में शामिल होगये, यद्यपि इसका मतलब 
सुलतान की हुक्आ-अदूछी या अवशा थी। क्योंकि सुलतान ने अब मुस्तफा कमाल की 
गिरफ्तारी का हुक्‍स निकाल दिया था । 

छिलध्यचर १९१९ ई० में अवातोलिया के सिवास सुक्कांस पर चुने हुए प्रतिनिधियों 
की एक कांग्रेस हुई। इसने नये आन्दोलन का समर्थन किया भोर कमाल की अध्यक्षता 
में एक कार्यसमिति--एग्शिक्यूटिव कमेदी--बनाई गई। एक' “राष्ट्रीय पैक्ट' भी पास 
हुआ, जिसमें मिन्र-राष्ट्रों के साथ सुलह करने के लिए जरूरी कम-से-कम शतें थीं । 
इन शर्तों में पूर्ण स्वतंत्रता या सुकस्पल' जाजादी की हरर्ते भी थी। कुस्तुनतुनिया में 
सुछताम पर इसका असर पड़ा और वह कुछ डर भी गया। उससे पालमेण्ड का भया' 
अधिवेशन करने का वादा किया और चुताव का हुक्स दिया । इन चुनावों. में सिवास« 
कांग्रेस वाले लोग बहुमत से चुने गये । कमालपात्षा ने कुंस्तुनतुनिया के आवशियों का 
विश्वास थे किया और उससे नये चुने हुए पार्लमेण्ठ के सदस्यों को बहाँ जाने से मना 
कर विया । किन्तु उन्होंने उसकी सलाह न मानी और रऊफूबेंग के नेतृत्व में इस्तम्बोल 
( अब में भविष्य में इसी ताम से इस्तुतगुगिया को एकार्ुँता ) गये । अर्के ऐसा करने 

हर बिया था कि अगर नई 
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को एक बजह यह थी कि सित्र-राणट्रों ने महू ऐुलान * 
पालम्रेष्ट इग्चप्योल में झुख्ताव थी अध्यक्ता 


गोगी तो हम उसे मंजर रण छिंगे । खद 


.]॒ जम ध्स स्का प्च पा 
कमाल नहीं गया, हालांकि बह भोपष 
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प्िद्वास- कांग्रेस से बनाओे रद 
| के जो प्रतिगिद्ति ) उन्होंने हू कभत चिल 
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की हुई और भी बहुत-सी बालें उन्हें पसंद न आई । इसलिए छः हफ्ते के बाद उन्होंने 
अपनी उन्हीं मासली और भद्दी चालों से कत्म लेना शुरू किया जो उन्होंने मिल्ल और 
दूसरी जगहों में खलो थीं । अंग्रेज सेनापति इस्तस्बोल में घुस गया, शहर पर क्रब्जा 
कर लिया, फ़ौजी कानूम जारी कश दिया, रझफुवेग सहित ४० राष्ट्रीय डेपुटियों को 
गिरफ्तार कर लिया और उन्हें माल्या को निर्वाधित यानी जलावतन कर विया। 
अंग्रेज्ञों की थे शरीफाना कारगज़ारियाँ यह दिखाने के लिए थीं कि नेशनल पेक्ट' को 
सिन्न-राष्ट्रों ने मंजूर नहीं किया है । 
फिर चुर्की में खूब उत्तेजना फैली । अब यह काफ़ी तौरपर साफ़ होगया था कि 
भुलतान अंग्रेज्ञों के हाथ में एक कठपुंतली हैँ । बहुत-से तुर्की डेपुटी निकल भागे और 
अंगोरा पहुँच गये । वहाँ पा्ंमेण्ट की बेठक हुई और उसने अपना लाभ तुर्की की भहान्‌ 
राष्दरीय सभा' (5ब्ाव िन्धताण 5४८४9 ० 7'पंप्टए) रकखा । उससे अपनेको 
देश की सरकार को शबल में घोषित किया और ऐलान कर दिया कि सुल्तान और 
इस्तम्बील की उत्की सरकार उसी दिन से खत्म होगई जिस विन अंग्रेजों ने शहूरपर 
कब्जा कर लिया। 
सुल्तान ने कमालपादा और दूसरे छोगों को बागी ऐलान किया और उनको 
फॉँसी की संज्ञा का हुक्स देकर इसका बदला लिया। सुलतान ने यह भी सूचित 
किया कि जो आदसी कमाल और .उसके दूसरे साथियों को मार 'डालेगा, बहु एक 
पवित्र करेंब्य पूरा करेगा और उसे इस दुनिया और दूसरी दुनिया में भी 
इनाम मिलेगा । याद रवखो कि सुलतान खलीफ़ा यानी सुसकूमानों का धघामिक सेता भी 
था और पसके जरिये तिकाहा हुआ यह सोौत का खुला मिमंत्रणपत्र बड़ा ख्रौफ़नाक 
था । कमालपाजा सिर्फ़ एक बागी ही न, था, जिसकी तलझा में सरकारी आदमी पढे 
हुए हों, वल्कि दीन को छोड देनेबाल! आदमी भी था जिसे कोई धर्माग्य आदसी फ़र्ल 
कर सकता था। सुलूतान ने अपनी ताक़त-सर राष्ट्रवाबियों को कुचलने के सारे उपाय 
कये । 'पह्षते पगके सिलाफ़ जिहाद! यथा शर्न-युद्ध का ऐलान कर दिया और उनसे 
जा धनाया गया | सजाहुबी आदमी बशावत 
बशवे हुए और कुछ बक्त तक सारे तुर्की 


स्टट्स नाई-भाई के बीच बडी बरी लडाई. थी 
कर बोनों तरफ बडी बेरहंसी से काम लिया गया । 





रत कीच सना मे बूदादी लोग इस तरह का बर्ताव कर रहे थे. सातों 
बे संदायी कप मे देवा के सालिक हैं जोर आलिक भी बड़े जंगली हैं। उन्होंने पपजाऊ 
और हरी-भरो घादियों मोर शनों फो उनाड दिया और हजारों गुृहह्दीन तु्कों को 
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वहाँ से खदेड दिया । तुर्कों ने उचका कोई ज्ञोरबार म॒ुक्तादिला नहीं क्रिया, इसलिए थे 
बढ़ते गये । 

राष्ट्रवादियों ( मेश्रमलिस्टों ) के लिए ऐसी टस्थिति फा सामना करना कुछ 
सुखदायी नहीं था--ध्र मे उसके लिलाफ़ मज़हब की ताक़त लिये हुए लड़ा जाने- 
बाला गहु-बुद्ध और उधर उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ते हुए विदेशी आभामणकारी । 
किर सुलतान और यूवानी दोनों के पीछे सित्र-राष्ट्र थे, जो जर्मसी के ऊपर फतह पाकर 
सारी दुनिया पर हावी होगये थे । केकिव कम्ताकूपाश् का अपने वेशवापियों के प्रति 
यह मारा था--जीतो या नष्ठ हो जाओ । जब एक अमेरिकन से उससे पूछा कि 
राष्ट्यादी अगर ताकामयाब हुए तो तुम्र क्या करोगे, तब उसने जवाब विया--* जो 
क्ौम जिन्दगी और आजादी के लिए बडी-से-बडी और आखरी कुर्बानियाँ करती हूँ बह 
नाकामयाब नहीं होती । वाकामयाबी का मतलब तो यह है कि क़ौस सर चुकी है ।” 

अगस्त १९२० में यह सुलहनामा प्रकाक्षित हुआ जिसे मित्र-राष्ट्रों मे प्रीकष 
तुर्की के लिए बनाया'था । इसे सेवरे की सम्धि! कहा गया। यह तुर्की स्वतंत्रता का 
खात्मा था; आज़ाद राष्ट्र के रूप में तुर्की को भौत की धज़ा दी गई । सिफ्क देश के 
दुकडे-टुकडे ही नहीं कर विये गये बल्कि जुद इस्तस्बोल में रहकर नियंत्रण रखने के लिए 
मित्र-राष्ट्रों की तरफ़ से एक कमीश्षत नियुक्ष किया गया। प्षारे देश में शोक छागया 
और हुडताल और प्रार्थना के साथ राष्ट्रीय शोक का दिन भताया गया । उस दिन 
सारे काम बन्द रहे। काले बार्डरों के साथ अख़बार निकले । पर सुल्तान के प्रतितिधि- 
यों ने तो घुलहतामे पर दस्तस्नत कर ही बिये थे । हाँ, राष्ट्रवादियों ने उसे हिक्कारत के 
साथ ठुकरा दिया था और सुलहनामे के प्रकाशित होने का यह चतीजा हुआ कि उनकी 
ताकत बढ़ गई और इस गहरी बेइज्ञ्ञती से अपने देश को बचाने के लिए ज्यावा-से' 
क्यादा तुर्क तेयार होने लगे । 

पर इस सुलहनामे को बाग्मी तुक्की पर लागू कौम करता २ सित्र-शष्दू त्ुब ऐसा 
करने को लेघार वथे। उन्होंने अपनी फ़ौज्ों को असंघटित कर दिया था और ये 
सिपाही बड़ी खीक्ष सें थे । फिर परहिचमी' योरप के देक्षों सें वातावरण में अब भी 
ऋन्ति और विद्रोह के खबालात थे। इसके अलावा यूदे की छूट के बेंटबारे के बारे 
खुद मित्र-राष्ट्रों में कलहु और ज़बड़े पंदा होगये थे । पूर्व में हाफ 
क्रॉस को एक खतरनाक स्थिति का राममा करना था। ऊँचे अप्देश था धामचादेश 
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शांतिपूर्ण थी, बढ़ रही थी । यह बापु के लेतृध्य में होलेबाला असहयोग-आज्दोलन था, 
और इसका एक सुख्य आधार छिलाफ़त का सवाल और तुर्की के साथ किया गया घुरा 
बर्ताव था । 
इस तरह हम देखते हैं मिन्न-राष्ट्र खुद तुर्की पर इस सुरह को पाबरवस्ती लागू 
करने की स्थिति में न थे और न वे इसीके लिए तैयार थे फि तुर्की राष्ट्रवाबियों हारा 
उसको खुलेआम कुचल दिया जाय । ऐसी हाऊूत में उन्होंने अपने मिश्र बेमीजेली और 
जहरोफ़ की तरफ़ बेखा और ये दोनों यूमान की तरफ़ से इस काम की जिम्मेदारी 
उठाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। किसीको यह उसच्मीद नहीं था कि ये शिथिल 
ओर गिरे हुए तुर्क ज्यादा तंग करेंगे ओर एशिया भाइनर का इताम कुछ कस ललचाने- 
बाला न था। और ज्यादा यूनानी फ्रौजें बहाँ भेजी गई और बडे पैसाने पर यूमासी- 
तुर्की युद्ध शुकू हुआ । १९२० के गरणी और पतक्षड् तक तो यूतानियों की जीत हीती 
रही और उन्होंवे अपने सामने से तुर्कों को खदेड दिया । अपने दूदे-फूट साधनों से एक 
जबरदस्त और बहादुर फ़ौज तैयार करने की कमालपाशा और उप्तके साथियों ने रात- 
दिन कोक्षिश की । उनको सदद सिली, और वह भी ऐसे मौक़ेपर जन्षकि उनको उसकी 
बडी जरूरत थी । सोवियट रूस मे उनकी अस्तनञस्थ यानी लड़ाई के सामान और घन 
से मबव की । इंग्लेण्ड इस दोनों का दुश्मन था । 
ज्यों-ज्यों कमाल की ताक़त बढ़ती गई, सिन्न-राष्ट्रों को. डाई के फैसले या 
नतीजं के बारे में शुबहा होने गा ओर उन्होंने सुलह की अच्छी दातें पेश कीं । पर 
ये द्वाते भी इतनी अच्छी त थीं कि कम्ताल के दल के लोग उन्हें मंजूर करते, इसलिए 
उन्होंने उन्हें ठुकशा दिया । इसपर मिन्न-राष्ट्रों ने यूगासी-तुर्की युद्ध से हाथ खींच लिया 
और अपनो उदासीवता यानी तदस्थता का ऐलान कर दिया । पहले तो उन्होंने यूनावि- 
यों को इसमें फेसाया और बाव में उन्हें ख़्दक में छोड़कर अलग हो. रहे । महाँतक 
कि फ्रांस और कुछ हुए तक इटली ने खुफ़िया तौर पर तुर्कों से दोस्ती गाँठने की 
कोशिश की । अंग्रेज अब भी थोडे-बहुत, पर सर-सरकारी तौर पर, यनातियों के 
साथ रहे। 
.. १९४११ की गरसी के दितों में यूनातियों से तुर्कों की राजधानी अंगोरा प्र 
क़दज्षा करने की जयशवस्त कोशिश की । वे कस्यें पर क़स्बे फ़तहु करते और उप्तपर 
हबजा अकसे पु अंगोरा के नहदीक लव आ पहुँचे, पर आख़िर सक्रिया बदी पर सेक 
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मुज़ाविंदा किया; फ्िसीकी किसी तरह की छट या भगालता नहीं दिया गया और 
ः इैता के साथ एक-इसरे से लडीं। यह लड़ाई 





नवीन तुर्की का उत्थान १००? 


सहन-शक्ति की भयंकर कसोदी बन गई। तुझे किसी तरह डठें रहे और जअन्‍्त में 
यूनानी पीछे हुई गये । जैसा उनका क्ाबदा था, यूवानी फ़ोज पीछे लोटते बक्स हर चीज़ 
को, जो उसके रास्ते में पडी, आग लगाती और बरबाद करती गई और उसने दो सो 
मीऊ तक के उपजाऊ देश को बीरात कर दिया । 

सक़रिया नदी की लड़ाई में तुक जीत तो गये, पर यह हलकी जीत थी । यह 
कोई अन्तिम विजय ने थी, क्िर भी इसे आधुनिक इतिहास की महत्वपूर्ण और 
निर्भायक लडाइयों में गिता जाता हैँ । इसका सतलब बहाव का उलद जाता था । 
किर यह पूर्व और पश्चिम के बीच होनेवाली उत्त बड़ी लडाइयों में से एक थी जिन्‍्होंने 
पिछले दो हुज्ञार वर्षों या ज्यादा समय से एशिया-माइनर की एक-एफ इंच मिट्टी को 
इंसान के खून से सींचा है । 

दोनों फ़ौजे बेदम हो रही थीं, इसलिए दोनों घुस्ताने और फिर से अपना संगठन 
करने के लिए बेठ गईं । पर कममाऊुपाशा की क्रिस्मत का प्ितारा बुलन्द हो रहा था । 
फ्रांसीसी सरकार ने अंगोरा के साथ सुछह करछी । अंगोरा और सोविधद के साथ भी 
एक घुलह ही गई थी। फ्रांस की मंजूरी सुत्तफा कसाल के लिए एक बडी बैतिक और 
भोतिक सहायता थी । इससे सीरिया की सरहृदों पर की तुर्की फौजों को यूनाम के 
खिलाफ ऊडमें की छुट्टी मिल गई। ब्रिडिश सरकार जवतक उस कठपुतली सुरूुतान 
और खत्म हो रही इस्तम्वोल-सरकार का समर्थत कर रही थी भोर फ्रांसीसी सुलह से 
उसे धक्का लगा । 

अगस्त १९२२ ई० में, एकाएक पर बडी होशसारी से 'तेखारी करने के बाद, 
तुर्फी फौज ने यूनानियों पर हुमछा कर दिया और उनको समुद्र में खबेड दिया । आठ 
दिनों के अलवर यूतानियों को १६० भीछ पीछे हटला पड़ा। पर पीछे हटते घकत भी 
रास्ते में मिलनेवाले हर तुर्की मर्द, ओरत और बच्चे को मारकर उच्होंने अपना बदल 
लिया । तु भी बैसे ही बेरहम थे और बहुत कम यूनानियों फो कैदी रखते थे । इस 
यूनानी कैदियों में यूतानी प्रधान सेनापति और उसके स्टाफ के छोग थे ॥ यूनानी फौज 
का ज्यादातर हिस्सा स्मर्तों से समुद्र के रास्ते भाग गया, पर स्थर्ना शहर जला 
दिया गया । ह 
फसासूपाशा ने अपनी फ्ौजों के साथ इस्तस्वोल की तरफ़ बढ़ते हुए अपनी फतह 
जारी रक्‍सी । शहर से थोडी ही दूर पर, चनक मुकाम पंर, ब्विठित फौजों ने उसे रोक ' 
दिया और सिताम्गर १९१९ हें कुछ वितों तक सुकों और जिटन के चींच हटाई छिडते 
की बात होती रही, पर अंग्रेज्ञों ने रेब-करोद हुर्ती को साथ बर्ग सामदी जीए युद्ध 


बर्द करते की तेजरीक्ष या छुलइनाते ( .धएे४०००४ ) पर बस्तखत होगे: 
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लाने में मित्र-राप्ट्रों ने बादा दिया कि शओस में जितनी भी यूवानी फ़ौज है बह सब देश 
से हदबा वो जावगी। तथे तुक्की के पीछे सदा सोवियट रूस का भूत रहा और मिन्र-राष्डर 
ऐसी छाडाई छेदना नहीं बादते थे जिसमें रूस तुर्की की सदद करे । 
मृस्यफ्रा कमाल की विजय हुई और १९१९ के भुद्ठीभर बागी महाशवितियों के 
प्रतितिश्चियों से बराबरी को हैसियत से मिले । इस बहादुर दुकडी को बहुतेरी परिस्थि- 
सियों से भवद गिली थीं, जिनमें युद्ध के बाद को प्रतिक्रिया, भित्र-राष्ट्रों की आपसी 
कूद था झग)े, हिल्दुस्तान ओर मिस्र को बिगइती हुई हालत में अंग्रेजों का फेस जाया, 
सोक्ियिटद एस की मदद और अंग्रेजों हारा की हुई ब्रेइज्ञदी ये बातें मुख्य थीं। पर 
इन सबके ऊपर उनकी बविश्वय का श्रेय उनके फ़ोलादी इरादे, आजाब होने के उनके 
निएजय और तुर्की क्रिसानों ओर सिपाहियों को सैनिक यावी लड़ाकू विशेषताओं को 
जी हछ। 
छपान में एक शास्ति-सम्मेलल हुआ और कई महीनों तक चलता रहा। इंग्लेण्ड 
घसएईं ओर शाससयपत्रिय प्रतिनिधि छाई कर्मन और बहरे एवं फूले हुए इस्मतपाशा 
के में बातो दतरेबाज्ञी हुई । इस्मातपाशा मुस्कराता रहता था और जो कुछ 
सुबमा नहीं चाहुता था उसे घुतने से इनकार कर वेता था, मिससे कर्न बड़ा चिता 
था। कज्षेत को हिन्दुस्तान के चाइसराय बाले तरीक्षों से काम लेने की आवत पड गई 
थी; यह यों भी शान-शकत का आदमी था; इसलिए उसते ऊरहीं हाकिसाना तरीक्षों से 
का छिप्रा जिनका बढ़रे और सुस्कराते हुए इस्मत पर कोई असर नहीं पड़ा । चिढ़- 
कर और सुंअलाकर कर्शत कोट आया और सम्मेलन दूढ गया । बाद में फिर सम्भे- 
लग हुआ, पर इस बार कर्शन की जगह दूसरा ब्रिटिश प्रतिनिधि आया। सिर्फ़ एक 
को छोड़कर तेशनद् पेषट' में बताई हुई तुर्कों की सारी दातें स्राव छी गई और जुलाई 
१९४३ में छम्रान की सन्यि पर दस्तल्लत होगये। इस बार फिर सोबियद रूस के 
सपर्थन और विनर-राष्ट्रों की आपसी ईर्ष्या से तुर्की को मदद मिली । 
कमालपाशा, गाजी वाली विजयो, को उन सब बातों में कामयाबी हुई जिसके 
लिए उपने लड़ते शुरू की थी। शुरू से ही उससे अपनी कम-से-कम भाँगों का ऐलान 
कर दिया था ओर विश्व की घड़ी में भी उनपर हिका रहा। उसमें अरबस्ताव, द्राक्ष, 
क्‍िजहतीए बेर सीरिशः दर गैरतुकी मुल्कों पर तुर्को साम्राज्य का खाल बिलकुल 
:7 मि् तुकों के देश यानी खास तुर्की को आजाद करना चाहता 
था) बह नहीं चाहता था क्षि तुर्क दुसरी क्रौमों के बारे में दस्तन्दाजी करें; पर वह यह 
भी भहं चाहुता था कि तु्झी में किसी तरह का विदेशी दखल हो । इस तरह तुर्की 


पके संयुक्त आर एक हो जात वही सुझों का देश बन गया । कुछ बर्षों के बाब, 
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यूनानियों के प्रस्ताव पर आाबादियों का एक गैर-सामूली अदला-बदला हुआ । असा- 
तोलिया में जो यूवानी बच रहे थे वे यूनात भेज दिये गये ओर बबले में यूमात के 
तु छुकी में लाये गये । इस तरह क़रीब पंद्रह छाख यूनानियों का बदला हुआ । इन 
पूलानियों और तु्कों के ज्यादातर कुदुम्ब ऋमशः अनातोलिया और' यूनाम में पीढ़ियों 
से रहते आये थे। यह क्ोमों का अजीब विच्छेद था और इससे तुर्की का आर्थिक जीवन 
बिलकुल तितर-बितर होगबा, क्योंकि यूनानियों का व्यापार में बहुत ज्यादा हिस्सा 
था। पर इससे तुर्की और ज्यादा एक-जातीय ( छ०धा08थआप८्४ ) होगया । और 
शायद इस बक्त यह एशिया या योरप के देशों में सबते ज्यादा एक-जातीय है । 

मेने ऊपर कहा हैँ कि लुसान-सस्धि से तुकों की एक के सिध्रा सब माँगें यूरी हो 
गईं । यह अपवाद 'विल्लाथत' या इशक़ की सीमा के नजदीक का भोसल पदेश था । 
चूँकि दोनों दछ इस सवाल पर एकमत नहीं हो सके, इसलिए यह सामला शाष्टू-संघ 
के पास भेज विया गया। मोसल अपने तेल ओर खासकर अपनी सेनिक स्थिति के 
कारण बड़ा महत्वपूर्ण था। मोसल के पहाड़ों पर क़व्ज़ा होने का मतलब कुछ हुब 
तक तुर्की, इराक़, फारस, धहाँतक कि रूस के काकेशदा पर भी हावी होना था। 
साफ़ तोर पर तुर्की के लिए यह महत्वपूर्ण था। ब्रिदेन के लिए भी यह उतना ही 
महत्वपूर्ण था, क्योंकि हिन्दुस्तान को जावेबाले खुक्की और हुवाई राफ्तों क्षी रक्षा और 
सोवियट रूस के ख़िलाफ़ हमला या बचाव करने के लिए यह बहुत जरूरी था | अगर 
तुम नक्शे में देखो तो तुम्हें मालम होगा कि मोसल कौसी महत्वपूर्ण स्थिति में है । 
इस सवाल पर राष्ट्र-संघ ने ब्रिदेन के पक्ष में फ़ैसला किया । तुर्को ने उस फैसले को 
सालने से इसकार कर दिया और फिर लड़ाई की बातचीत होने लगी । उसी बक्स, 
दिसम्बर १९२० ई० में, एक नई रूसी-तुर्की सन्धि हुई थी । पर अंग्रीरा की सरकार 
में अज्ीर में राष्ट्र-संघ का फ़ैसला मान लिया और मोसल इराक़ के सये राज्य में शामिल 
कर लिया गया। इराक़ वैसे तो स्वतंत्र समझा जाता है, पर असछ में यह ब्रिदेत का 
एक रक्षित या भातह॒त राज्य है और इसमें ब्रिटिश अधिकारी और सलाहकार भरे हुए हैं । 

मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ग्यारह साल पहुले हम छोगों ने यूवानियों पर 
भुस्तक्ा कमाल की सहानू विजय की ख़बर सुनी थी तो हम कितने खुश हुए थे । यह 
अगस्त १९४२ में हुआ अफ़ियम कुराहिसार का युद्ध था, जब कमाल ने यूनानी सोचें 
को तोड़कर यूत्रावी फ़ौज को स्मर्ना और ससुद्र में खबेड़ दिया। हमसे से बहुत-से लोग 
उस बकत लखनऊ जिला जेल में थे और हम लोगों ने ज़ो कुछ मिला उप्तीसे अपनी 
जेल की बैरकों को सजाकर तुर्की की विजय का जलता, मनाया. था. और शाम को 
रोशनी करने की भी हलकी-सी कोशिश की थी। हम 
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मुस्तफा कमाल का अतीत से विच्छेद 

८ मई, १९३३ 
हसने हार के जेंघेरे ज्षमाने से लेकर विजय के दिनतक तुककी की क्रिस्मत का मुला- 
हुआ किया है और बडे ताज्जुज के साथ देला है हि मित्र-शष्ट्रों, खासकर अंग्रेज्ञों, मे 
उनको कुचल झीर कमजोर फर बेसे के लिए निन उपायों का सहाश लिया उनसे 
मुझको पर विछकुछ उछझ असर पा और उन उपायों से राष्ट्रवादियों को सजबूत कर 
दिया और आगे के प्रतिरोध लिए उन्‍हें फौछादी बना दिया। सिन्र-र/्ष्ट्रों की तुर्की के 
हुक करने की कोशियग, स्मर्वा में यूवानी फ़ोजों का भेजा जाना, आर्च १९२० का 
अिश्य का बह आश्षह्मिक पेंत रा, जब राष्जुवादी नेता गिरफ्तार करके जलावबतस कार दिये 
सर्द, राष्ट्रवादियों के ख़िलाफ़ अंग्रेज्ों का कठपुतली सुल्तान का समर्थन--इत सब 
बसों ने तुझी का गुस्सा और जोन बढ़ाने में मदद की । किसी बहादुर क़ौस को कुच- 

लगे और अपमानित फरने का लाज़मी तौर पर यही नतीजा था असर होता है । 
मुत्तक्ता कमाल और उसके साथियों ने जो फ़तह हासिल की थी, उसका क्या 
किया ? कमालपाशा पुराने रियाओं से चियके रहने में विदवास नहीं रखता था; वह 
तुर्की को पूरे सौरपर बदर डालना चाहूत! था | पर अपनी फ़तह के बाद यद्यपि वह खूब 
लोकप्रिय था फिर भी उसे बहुत सावधानी से घीरे-धीरे आगे बढ़ता पड़ा, क्योंकि लस्के 
ज्षप्मामें से चली आ रही परम्परा और धर्म पर खडे हुए पुराने तरीकों को खत्म कर 
देना आसान काम नहीं है । बह शुलतानियत औौर जिलाफत दोनों को ख़त्म कर देना 
चाहता था, पर उसके बहुत-से साथी उससे सहमत न थे और सामान्य तुर्की जनता के 
जयालात जा कायद एसी तब्दीडी के खिलाफ थे । हाँ, कठपुतली सुलतान बहीदयददीन 
की कोई नहीं चाहुता था। उसे लोग ऐसा देशद्रोही समझते थे जिसने अपने देश को 
विदेशियों के हाथ बेच देने को कोशिश की थी ओर उससे नफ़रत करते थे । बहुत-से 
काग एक तरह की वेधासिक सुलतानियत और ख़िलाफुत चाहते थे और असली सता 
या ताकत नेशवल असेब्बकी के हाथ सें रखते का समर्थेन करते थे। कप्ताऊपाशा को 

ऐसा कीई समझौता पत्र मा था; इसलिए वह भौक्ले का इन्तज्ार करने लगा । 

सदा की तरह अंग्रेश्ञों की बजहू से बहू मौका जल्द आगया। जब लूसान के शान्ति- 
सभ्मेलन की तयारी हो रही थी तब भज्िटिश सरकार ने इस्सम्बोल में सुल्तान के पास 
स्यीत्ता भेजा और दान्ति की बातें तय करने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजने को लिखा 
हर सुल्तान ते यह अनुरोध भी किया कि यह व्यौता अंगोरा को भी दोहरा दिया 
जाग । अंगोरा की राष्ट्रीय सरकार के साथ (जिसनें लड़ाई जीती थी) इस तरह के 
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है बर्ताव और जान-बूझ्षकर कठपुत्तली सुल्तान को जागे बढ़ाने की इस क्षोशिश 

तुर्की में एक सनसनी पद करदी और हुवों को कूद कर दिया । उसने छोगों को बढ़ 
गबहा हो गया कि कहीं देशव्रोड़ी सुकृताम और अंग्रेशों के बीच किर कुछ साजिश तो 
नहीं हो रही है । मुस्तफा कमाल ने शोक्षा वेखकर इस खुबाल का फ़ायदा उठा लिएा 
और नबस्वर १०२० ई० में नेशनल असेम्यली से सुलसाधिमत को तोड देने का 
फ़पछा करा लिया। लेकिन खुद खिलाफूत जिन्दा रही और यह ऐलान किया गया 
कि वहु उथसान (उस्मान) घराते के हाथ में रहेगी । इसके वाद ही भूतपुर्ब सुलताल 
बह्ीदउद्दोत के खिलाफ़ भारी वेद-द्रोह के जुर्म में भुक्दमा चलाया गया । उसने तार्व- 
जनिक भुक़दमे का सामता करने फी बनिस्वद देश से भाग जाता ही अच्छा समझा । 
बह एक अंग्रेजी एस्बुलेंहफार ( भरोज्ञों था घायलों को ढोने बाली मोटर गाडी ) में 
छिपकर भाग गया। यहु कार उसे एक जिडिश लड़ाक जहाज तक पहुँचा आई । 
नेशनल अप्ेम्जली ने उतके चजेरे भाई अब्दुल्सजीद को नया खलीफा चुना, जो बिना 
किसी राजनैतिक शक्ति के एक दिखाऊ धर्माध्यक्ष था। 

दूसरे साल, १९२३ में, बाफ़ायदा दुर्की अजातंत्र का ऐलाम हुआ और अंगोरा 
राजवानी बनाई गई । मुत्तफा कमाल राष्ट्रपति चुना गया और उससे सारी ताक़त 
अपनेसें केल्गित करली, याती डिक्टेटर (सर्वेतर्वा) बन गया। अस्लेम्बली उसके आदेक्षों 
या हुक्‍मों का पालत करती थी । अब उससे बहुतेरे पुराने रिवाज़ों पर हमर करना 
शुरू किया । वह मज़हब के बारे में कुछ ज्यादा शरीफाना सकूक नहीं करता था। 
बहुत-से छोग, खास तौरपर मजहबी छोग, उसके तरीक़ों और उसकी डिब्हेंटरशिप से 
असंतुष्द होगये । ये लोग ने खुलीफा के, जो खुब एक शास्त्र और सीधा आदसी था, 
इर्व-गिद जमा होगये । कमालपादा को यह सब पत्तच्द ने आया । उसने खलीफ़ा के 
साथ बहुत हुलका बर्ताव किया और अगरा बड़ा क्रदम बढ़ाने के लिए उचित अवसर 
का इन्तज्ञार करने हूगा । 

फिर उसे जल्द ही यह सौक़ा मिल गया, और चह कुछ अजीब ढंग से आया। 
लब्दत से आगाखां और एंक भूतपुर्वे हिखुस्तानी जज अमीरभंली दोनों का संयुक्त 
पत्र उसे मिला । इस लोगों ने लाखों-करोडों हिन्दुस्तानी भुश्नलमातों के नाथ पर बोलने 
का दावा करते हुए खलीफ़ा के साथ किये हुए बर्ताव का विरोध फ्रिया और अनुरोध 
किया कि उसकी सर्थादा की इम्जत की जानी शाहिए और उसके साथ ज्यादा 
अच्छा बर्ताव क्षिया जाना चाहिए । इन दोनों ने इ५प पत्र की नक्कल इणतग्मोल के के 
बंपश्शरों को थी भेज भी और असली पन्न के उग्र ५४ 


अखबार में छुप गई । इस छत में कोई अनधिद बात थे थो; पर कमालपाश ने इस 
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मीक़े को हाथ से शाने देता अच्छा न समझा और इस खत को लेकर एक आस्दोलन खड़ा 
कर दिया। उसने ऐकान किया कि यह तुऊों में भेद यानो तफ़रक़ा पैदा करने की हूसरी 
अंग्रग़्ी साजिश है । कहा गया कि आगाज अंग्रेज्ञों का ज्ञास एजेण्ट हैं; वह इंग्लैण्ड में 
रहता है, उसको जाप दिलचस्पी अंग्रेज़ी घुड़दोड में हे ओर अंग्रेज राजनीतिशों से उस- 
का खूब हेखमेल हैँ । बह कट्टर मुसलमान भी नहीं है और मुसलमानों के एक फ़िरक्े 
का प्रधान है। यह भी कहा गया कि सहायुद्ध के जमाने में अंग्रेज्ञों ने पूर्ण में पासंग बशाबर 
रखने के छिए एक दूसरे सुलताव--जल्ीफ़ा का रूप देकर उसका उपयोग किया और 
प्रचार करके उसकी ज्ञान और इज्जत बढ़ाई तथा उसे हिन्दुस्तानी मुपलमानों का मेता 
बनाने की कोझिंय इसलिए की कि उन्हें क़ब्जे में रकखा जा सके । अगर आगाखाँ को 
खलीफ़ा से इतनी हुमइर्दी थी तो उसने युद्ध के ज़माने में, जब अंग्रेजों के खिलाफ़ 
जिहाद या पत्ित्र ऐडान क्रिया गया था, खुलीफ़ा का समर्थन क्यों नहीं किया ? उस 
वक्त उसने खलीफा के विरुद्ध अंग्रेज़ों का साथ दिया था । 

इस तरहू कमालपाशा ने इस संधुक्त पत्र के ऊपर एफ तूफान खड़ा कर दिया । 
लब्बन से यह खत भेजते वक्त इसके लेखकों ने इस नतीजों का ज़याल भी तकिया 
होगा । क्मालपाशा मे आगाज के बारे में जो बातें कहीं उनसे लोग आगाखाँ को 
अच्छा नहीं समझ सकते थे । जिन ग्ररोव इत्तम्बोली सम्पादकों मे इस खत को छपा 
दिया या वे देशद्रोही और इंग्लैण्ड के एजेण्ड बताप्रे गये और उन्हें सकत सजायें दी गई। 
इस तरह छोगों में गहरा जोश और दूतरी साज्ञिश का ज़ौफ़ पैदा करके कमालूपाशा मे 
नेदाबल असेम्बली में खिलाफ़त को तोड़ देने का एक बिल पेश कराया जो उसी रोज, 
सा १९४४ ई० में, पास होगया। यो आधुतिक रंगमंच से एक पुरानी संस्था था 
परम्परा, जिसमें इतिहास में बहुत बड़ा पार्द खेला था, ख़त्म होगई । अब कोई 
इंमालदारों का सरदार, कम-से-क्म जहाँतक तुर्की का ताल्लुक़ था, नहीं रह गया, 
व्योकि सुर एक दुनियावी राज्य बन गया; यानी राज्य का किसी मनश्नहब के प्रति कोई 
आग्रह नहीं रह गया। ह . 

कुछ ही वक़्त पहले, जब महापुद्ध के बाव खिलाफ़त के प्रति अंग्रेज्ञों ने धमकी से 
नशा रख इंह्तियार किया था, हिन्दुस्तान में जबरदस्त तहरीक, हुईं थी । सारे द्वेश 
में ख़िकाफ़त कमेडियाँ बस गई थीं और मुसलमानों के' इस आस्दोलन में हिन्दुओं की 
बढ़ी तताब इस जि से आमिल होगई भी कि ब्रिटिश सरकार इस्लाम के द्र्त्ि 
अन्याग कर रही हैं। अब तुक्ों ने खुद जान-बूझकर जिलाफ़त का स्ात्मा कर दिया 
था; इस्घाम बिता ख़जीफ़ा के होगया था। कमालपाञा को यहू निश्चित राय थी * 
कवि तुर्की को सजहूव की विना पर अरब देशों या हिल्बुस्तान से कोई रिश्ता नहीं रखना 


मस्तफ़ा कमाल का अतीत से विच्छेद १००७ 


है। बह अपने देश के लिए या खुद अपने लिए इस्लाम का नेतृत्व नहीं चाहता था। 
घमिछ्त ओर हिन्दुस्तान के लोगों के अनुरोध पर भी उसने खलीफ़ा बनने से इसकार कर 
द्विता था । उसकी बद्भर पदिचम में योरप की तरफ़ थी और अह जयाहता था कि जितनी 
जल्व नुमकिन हो तुर्की पद्चिमी रंग में रंग जाम । वह पेम-इस्कामी यानी सब मुसल- 
मान देशों का एक संगठन बनाने के ख़बाल के बिलकुल विरुद्ध था । उप्चके सामने पैस- 
ट्यूरेनियनिज्म यानी ट्यूरत या तुर्क जाति की तरबक़ी का नया आदशे था। मतलब 
पह कि इस्लाम के लम्जे-चोडे पर शिथिल अन्तरब्टीय आदर्या पर उसने शुद्ध राष्ट्रीयता 
के ज्यादा भज़बूत और ठोस बन्धनों को तरजीह दी । 

में तुम्हें बता चुका हूँ कि अब तुर्की एक-जातीय देश होगया था, और उस्रमें 
विदेशी तत्त्व बहुत कम रह गये थे । घर पूर्वी तुर्की में इशक्र ओर फरारस की सरहद 
पर अब भी एक गैर-तुक्की जाति थी। यह एक तरह की ईरानी जबाब बोलनेवाली 
बहुत पुरानी जाति थी. जिसे कुर्द कहते थ। कुपिस्तान, जिसमें ये लोग रहते थे, कई 
दुकडों में बँटकर तुर्की, फ़ारस, इराक़ और सोसद प्रदेश में मसि्ल गया था। तीस 
लाख कुर्दों में से क़रीब आधे अब भो खास तुर्की में थे। १९०८ की सौजबान छुर्के 
ऋन्ति के बाद ही उनमें नये ढंग का राष्ट्रीय आन्दोलन चल रहा था। वर्साई के 
शान्ति-सम्मेलन में भी कुर्द प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय स्वचंत्रता यानी क्रीमी आज्ञादी की 
भाँग की थी । 

१९२९५ ई० में तुर्को के छुर्द प्रदेश में एक बड़ा बलना होगया। यह वही बकस था 
जब मोसरल के मामले को छेकर इंललेण्ड और तुर्की में त्नातनी यढ़ रही थी। भोसल खुद' 
ही कुई का एक ध्रदेश था ओर उत्त हिस्से से लगा हुआ था जिसमें बलवा खड़ा हुआ 
था। तुकों ने स्वभावतः यह अन्वाज रूग्राया कि इस बलचे के पीछे इंश्लेपड का हाथ 
है और ब्विदिश एजेण्टों ने कम्माऊपाशा के सुधारों के ख्िलाफ़ कट्टर मज़हेबी कु्दों को 
भडकाया है। यह कहना मुमकिन नहीं है कि ब्रिटिश एजेण्डों का इस बलवे से कोई 
ताललुक़ था या नहीं, गोकि यह बात स्पष्ट थी कि उस मौक़े पर तुक़ी में कुर्द बलवे 
का ब्रिटिश सरकार ते स्वागत किया। जो हो, इतना तो साफ़ था कि इस बछवे का 
ज्यादातर ताललुक़ सजहबी कट्टरता से था और यह भी साफ़ है कि इसमें कुर्द राष्ट्रीयता ' 
का भी बड़ा हिसला था । संभवतः राष्ट्रीय भाव ही सबसे जोर पर था। 

कमालपाशा ने तुरस्त ही आवाज़ बुलन्द की कि तुर्को क्रौम खतरे में है, क्योंकि 
'कुरदों के पीछे इंग्लेण्ड का हाथ है ! उसने नेशनल असेम्बली से एक क़ानून पास कराया। 
इस क्ामूस में कहा गया था कि बोलकर था लिखकर छोगों को पहुकाते के लिए नज्- 


पट /्र्ड 


हब का इस्तेमाल करता जबरदस्त वेश्ष-द्रोह का जुर्त समझा जायगा ओर उम्के लिए 


१७००: बिश्व-इनिहास की झकूक 


सबते काशी सझा दी जायगो | मस्यितों में उन सशहुबी वादों का पढ़ामा भी बन्द कर 
विद्या गया शिलसे प्रजातंत्र के प्रति छोगो. की भफ्ति था बफ़ावारी में कुछ फक़ अतने 
की सं वाज्ना थी। इतके वाद उसने बड़ी बेरहमी से कुददों को कुचल दिया और हज्षारों 
की तादाद में उनका फैसला करते के लिए स्वतंत्रता की खास अवालतें (5६८८७) प"+- 
उततवाव जी िवणास्पपंव्त5० ) क्ाग्य की। शेख सईद, डाक्टर फुआद और दूसरे 
बहत-ले छु् तेसा फॉपी पर चढ़ा दिप्रे गगे। वे ओठों पर कुदिस्तात की आजाबी का 
नाम छेले-डिले से । 

इस तरह तु्शों ने, जो कुछ ही दिन पहले अपनी आजादी के लिये लड़ रहे थे, 
अगनी आजादी की शाँग करमेबाले कुर्यों को कुचल दिया । यह अजीब बात है कि 
कैसे रक्षणात्मक शाप्द्रीयता उग्र और आक्रामक राष्ट्रीयता ( 0887८४४ए८ उपेध्रत00- 
0 |) में तब्दीरू हो जाती है और कित तरह अआज्ञादी की लड़ाई दूसरों को गूलाम 
बताने और दूसरों पर प्रभूता क्रायम करने की शबल में बदल जाती हैं। १९२९९ ई० 
में फिर कुश का एक बलबा हुआ और फिर बह, कम-से-करम उस वक्‍त, कुचल दिया 
गया। हमेशा के लिए तो भछा कोई उसे क्ोम को कैसे कुचल सकता है, जो आज्ञादी 
की मॉम पर बडी हुई है और उसकी ज्ोमत चुकाने को तैयार है ! 

इसके बाद कमालपाशा ने उच्र सब छोभों की तरफ़ सज्र बाली जिल्होंने मेंद- 
नल अमेम्बली में था उसके बाहुर उसकी मीति का विरोध किया था। एक डिक्टेशर 
की ताक़त या सत्ता की भूख सदा उसके इस्तेमाल के साथ बढ़ती जाती है; बह कभी 
सातुष्ठ था सुप्त नहीं होती, न बह किसी क्रिस्प की मुस्लालफ़त बरदाइल कर सकती है। 
मुस्तफा कम्ताल ते भी सब तरह के विरोध पर नाराज्षमी जाहिए की और इसी वक्त 
किसी धर्मान्य द्वादा उसका खून करने की कोशिश से सामछा बिलकुल खराब होगया। 
स्वतंत्रता की अदालत सारे तुर्को में घुम-घूमकर उस सब लोगों को सशत सका देने 
लगीं मो शाज्ञी पाशा की मुख्ालफ़त करते थे। यहाँततक कि असेब्बली के बडे-से-बडे 
छोगे और कमाल के पुराने नेशवलिस्त साथी भी, विरोध सें होने पर, नहीं बसों 
गये । रक् बेष, जिसे अंग्रेजों ने माल्या को सिर्वासित या जलावतस कर द्विया था, 
ओर जी बाद में तुर्कों का भघान मंत्री हुआ, अपनी गैरहाज़िरी में ही दरण्डित हुआ । 
बहुत-से दूसरे महुत्वर्ण तेता और सिपहसाज़ार, ' जो आजादी की लड़ाई में बहादुरी 
के साथ लड थे, बेइक्जस किये गये और उनको सज्ञा दी गई और कछ फांसी पर 
चढ़ा दिये गये | उनके ख़िलाफ़ इलजाम यह रूगाया गया कि उन्होंने राज्य की रक्षा 


के विसद्ध कु्दों के साथ और शायद पुराने बुश्मत इंप्लेण्ड के साथ भी बड़यंत्र 
किया था | 
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सब विरोध को खत्म कर देने के याद मण्यफ़ा कमाल अब एकम्रान् टिक्टेटश था 
ओर इस्मतपाजशा उसका दाहिता हाथ था। अब उच्चवे अपने बाई विचारों को, जो 
अभीवक उत्तके दिसागा में भरे हुए थे, असली शवल वबेना शुरू किया । उसमे बहुत 
छोटी बात से सुधार शुरू किया पर बहु एक नमूने की बात थी । उससे 'फ़ेज्ञ' थानी 
तुर्की दोपी पर हसला किया, जो तुकों ओर कुछ हुद तक मुसलमानों का प्रतीक था 
निशान हो गई थी । उससे फ़ौज के साथ वहुत सम्हलते हुए शुरुआत की । फिर भी 
वह खुद हुए लगाकर जनता के सामने उपस्थित हुआ, जिससे भीड फो घड़ी हेरत हुई 
और उससे 'फ़ेज्' पहलने को अपराध करार देकर उसका खात्म किया। टोपी को इतना 
ज्यादा महत्व बेना महल एक वागकपन मालम होता है। ज्यादा महत्व की बात यह 
हैं कि मर के अन्दर बया है, न कि वह जो सिर के ऊपर है। पर कभी-कभी छोटी- 
छोडी बातें बडी बातों का प्रतीक था निशान बन जाती हैं और कम्ताऊपाश्ा ते ग़रीब 
'फेज्ञ' के रूप में पुराने रिवाज आर कटुरता पर हमला किया। इस सबाल पर बंधे 
हुए । उन्हें दवा दिया वया और विरोधियों और दंगाइयों को सत्स सज्ायें दी गईं। 

पहले पलरे में फतह पाने के बाद मुस्तफा कमाल ने आगे एक कदम और रखा । 
उससे सब मठ ओर धर्भस्थान बस्द कर दिये या तोड़ दिये और उनका साश घन 
राज्य के लिए जब्त कर लिया। जो दरवेश इन स्थातों था भरों में रहुते थे उन्हें 
अपनी रोकी के लिए. काम और मेहनत करने को कहा गया । अहाँतिक कि उनका 
खास तरह की पोशाक पहनना भी बन्द कर दिया गया । 

इसके भी पहले मुसलभानी भज्जहुवी, स्कूल तोड़ दिये गये और उनकी जगह 
राज्य के गेरमशहवी स्कूछ क्वायम कर दिये गये थे । तुर्की में बहुत-से विदेशी सकूल- 
कालेज थे । उनको भी अपनी मजहबी तालीम बन्द करने को मजबूर होना पड़ा। 
अगर वे इमकार करते तो उन्‍हें एकदम से बन्द कर विया जाता। इन विदेशी स्कूलों में 
तुर्की विषय अनिवायें कर दिये गये । 

कानून में भी ऊपर से नीचे तक तब्दीली हुई। अभीतक बहुतेरी बातों में 
क़ानून कुरान की शिक्षाओं पर, जिसे शरियत' कहते हैं, आश्वित था। अब स्विस 
सिबिल कोड़ ( स्वीजरलेंड का दीवानी क्ानूव ), इटालियत पेनल कोड ( इस्ली 
का दण्ड-विधान ) और जन कसशेछ कोड ( जरमती का व्यापारिक विधान ) का 
ज्यादातर हिस्सा लेकर कानून बनाया गया। इसका मतसूब व्यक्तिगत कालूत 
( 7८८७० ॥॥७ ), जिसके सुताबिक शादी, विरासत घगीरां का काम बलता था, में 
पुरी तब्वीली हो जाना था। इन बातों के बारें में पुराना इस्लासी फामून बदल दिया . 
शया । एकसाथ कई औरतों से शादी करने का रिवाज उठा दिया गया । - 
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दूसरा परिवतेत, जो पुरामे सजहबी रिवाजों के खिलाफ़ गया, इनसान की दावल- 
सुरत को लेकर ड्राइव, चित्रकला और मूतिकला को बढ़ाता या उत्साहित करना था। 
इस्झास इस चीज़ को नहीं मानता । मुस्तफ़ा कमाऊ ने इस काम के लिए, लड़के-लड- 
कियों की करा सिखानेवाले सकल खोले 

जवीजवान तुर्क' आन्दोलन के जमाने से ही तुर्की श्िियों ने आजादी की लडाई 
में बचा महत्वपुर्ण हिस्सा लिया था। कमालपादा उसको हर तरह के बन्धनों से छडाकर 
भाजाद बारते के छिए बड़े उत्सुक थे। एक सारी-अधिकार रक्षण सभा' यानी 
स्त्रियों के हकूक़ को महफूज्ञ रखनेबाली सभा खोली गई और उनके लिए कई कासों 
था पैशों के दश्वाजे खोल दिये गये | पहुले परदा और घृंघट पर ज्ञोश्दार हमला 
किया पद्या ओर दोनों बड़ी तेशी के साथ ग्रायब होगये । स्त्रियों को घूंघट फाड फेंकने 
के लिए वि मोका और सहूलियत देने की ज़रूरत है। कमाछूपाशा से उसको यह 
मौका दिया और बे बाहुर मिकल आई । उससे यूरोपियन साथ को बड़ा उत्तेजन 
दिया। वहू व सिर्फ खुद इसका झोक़ीन था बल्कि उसकी समझ से यह औरतों की 
आज्ञह्दी और पएचात्य सम्यता का प्रतिनिधित्व था। हैट और नृत्य प्रभत्ति और सभ्यता 
के नारे बन गये । ये पश्चिम के मामूली प्रतीक्ष थे, पर कम से कम उन्होंने, सतहपर तो 
खूब काम किया और तुर्की से अपनी टोपी, अपनी पोशाक और अपनी ज्िस्दगी का 
तरीका बदल दिया। परवानदीन औरतों की पीढी-की-पीढ़ी चन्द सालों के बीच 
वकीलों, मास्ठरों, डाकटरों ओर जजों में तब्दोल होगई। यहाँतक कि इस्तम्बोल की 
सड़कों पर पुलित्त औरतें भी हैं। यह देखने में बडा भजा आता है कि एक चीज़ दूसरे 
पर कंसे असर डालती है । जेटिन वर्णमाछा को मंजूर कर छेने से तुर्की में. दाइपराइ- 
टरों का इस्तेमाल बढ़त ज्यादा बढ़ गया और इसका मतलब यह हुआ कि ज्यादा ज्ञार्टहैंड 
दाइपिस्ठों की जरूरत हुई, जिससे स्त्रियों को भी ज्यादा तौकरियाँ मिलमे रूगों । 

जहाँ छड़कों को मज़हबी सदरतों में रटकर सब कुछ याव. कर लेते का पुराना 
तरीका सिखाया जाता था बहाँ उनको सुख्तलिफ तरीकों पर अपना विकास करके 
आत्मविदयात्ती और योग्य नागरिक बनाते पर जोर दिया जाने लगा । एक उल्ले- 
खनीय संस्था 'शिशु-सप्ताह' थी । कहा जाता है कि हर साल, एक हफ्ते तक, हरेक 
सरकारी अधिकारी हुदा दिये जाते और उनकी. जगह लडके काम करते और सारे 
राज्य का इच्तज्ाम लड़कों के जरिये चलाया जाता | मै नहीं जातता कि बहु व्यवस्था 
क््सि मरीके पर की जाती है, पर. यह आकर्षक धारणा याती अपनी तरफ खींचनेबाला 
खाल है. और सके विकवास है. कि क्‍छ लड़के चाहें कितने हो बेचकूफु और अनुभव- 


हीन हीं, दे उसमे दादा बेबरुफत नहीं कर श्षकते जितनी हमारे बडी उम्र के मनहुस 
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और बड़े गंभीर तथा पबित्र दिखाई देनेवाल़े शासक ओर अधिकारी करते हैं। 

एक छोटी-सी, पर तुर्की के शासकों के नये दृष्टिकोण को जाहिर करनेबाली, 
तब्दीली यह हुई कि सलाम करने के रिवाज को धीरे-धीरे हटा दिया गया। बह कहा 
गया कि हण्ड शेक्तिग (हाथ सिलाना) स्वागत का ज्यादा सभ्य तरीका हे और आगे 
से उसीको अपनाना चाहिए । 

इसके बाद कम्मालपाश्ञा ने तुर्की भाषा, या जेसा क्षि बह कहता था उसमें आये 
हुए विदेशी तत्वों पर एक जबरदस्त हमला किया | तुर्की ज्ञवान अरबी छिपि में लिखी 
जाती थी, जो ऊंट या फ़ारसी लिपि हें मिलती-जुलूती थी । कम्रारूपाशा मे इस दोनों 
को विदेशी और मुश्किल बताया । ऐसे ही सबाल मध्यएशिया में सोवियद यूतियत के 
सामने भी पेश हुए थे, क्योंकि कई तातारी क्रोमों की लिपि अरबी था फ़ारसी से लो 
हुई लिपि थी । १९२४ में सोवियट ने इस सवाल पर च्िचार करने के छिए बाक में 
एक कास्फ्रेंस की और यह तथ हुआ कि मध्यएशिया को मुख्तलिफ्त तातारी क्षबानों के 
लिए केदिन लिपि ग्रहण की जाय। इसका मतलब यह कि जबानें तो वही रहीं पर थे 
लैटिन था रोसन लिपि में लिखी जाने लूगीं । चिन्हों की एक खास प्रणाली मिकाली' 
गई, जिससे इन छझ्बानों के सास स्वरीं या शब्दों को ठीक तौर से ज्ञाहिर किया जा 
सके । सुस्तफा कमाल का भी ध्यान इस तरीके की तरफ़ गया और उसने इसे सीखा । 
उसने इसका प्रयोग तुर्की फ्बान पर किया और इसके पक्ष में व्यक्तिगत रूप से 
एक जबरदस्त आन्दोलन शुरू कर दिया। कई वर्षो के प्रलार और तालीम के बाद 
कानून के जरिये एक तारीख मुक़करर करदी गईं जिसके वाद अरबी लिपि का इस्ते- 
माल क्ामूनन बन्द कर दिया गया और उसकी जयहू छँटिन लिपि लाजिसी था अनि- 
वार्य कर दी गई । अखबार, किताबों और दूसरी सब चीज़ों का लेटिय लिपि में छपता 
जरूरी होगया । १६ से ४० वर्ष की उम्र के हर व्यक्ति को स्कूल में जाकर लैटिन 
लिपि सीखनी पड़ी । जो अधिकारी इसे नहीं जातते थे उन्‍हें बर्खास्त किया जा सकता 
था । अपनी सजा पूरी करने के बाद भी कदी तब तक ते छोडे जाते जबतक वह 
नई लिपि सीख न लेते । एक दिक्शेंटर, फिर अगर लोकप्रिय हुआ तो, कहीं मिकल्‍मे 
का रास्ता नहीं देता । शांयद थोड़ी ही सरकारें यों जनता की जिन्दगी में इतना ज्यादा 
दखल देने की हिस्मत करेगी । 

इस तरह तुर्की से लेडित लिपि क़ायम होगई, पर जल्दी ही वूसरी तब्दीली 
आईं। पता चला. कि अरबी और फ्ारसी शब्द इस छिपि में उतस्ाती से नहीं लिखे | 
जा सकते । उनके खास स्वर या सुअग्सि ( :प87८६४ ) याती भाषों के सुक्ष्म 
अन्तर इसमें जाहिर नहीं किये जा सकते । श॒द्ध तुर्की श़ब्र इतने अच्छे था संस्कृत . 
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भर्दी थे; मे ब्गावा रुख, का पीषे और जोरदार थे और नई लिपि में आसत्ी 
थे लिले जा सझते थे । इसलिए यह तथ हुआ कि तुर्की जबाल से अश्बी फ़ारसी के 
शब्द मिक्काल बिये जाये और उसकी जगह पर शुद्ध तुर्की शब्द रकखे जायें । इस फैसले 
के पीछे एक गए्द्रीय कारण नी था। जैसा भें तुम्हें बता जुका है, कम्ालपाशा जहाँ 
तक घमक्तिन हों, तुर्की को अरबी और पूर्वी प्रभावों से अलग रखता चाहता था। 
अपक्ती और फ़ारसी शब्दों और जुघलों और मुहावरों से भरी हुई पुरानी तुर्की जबान 
शाही उस्मानी दरबार की शासभझौक़त से भरी जिल्दगी के लिए ठीक हो सकती थी, पर 
तथ्ये जोरदार हुकी प्रजात॑ंत्र के किए घह ठीक नहीं समझी गई । इस तरह अच्छे और 
मेंजे हुए शस्य छोड़ दिये गये जोर बिद्वाव प्रोफेसर और दूसरे छोग किसानों की शबान 
सीखमे और पुरानी हुर्की जवान से हाइदों की तलाश करते के लिए गाँवों में गये । 
अभीतक तब्दीली हो रही है । उतरी हिस्दुस्ताव में हमारे किए ऐसी तब्दीली का 
मत्तलव पुराने दरबारी जीवन फी एक यादगार-सी रूखनऊ और बिल्ली की अलंकृत 
पर बनावटी हिन्दुस्तानी को छोडकर बहुतेरे ग्रामीण या गँवार! शब्दों को प्रहण, 
करना होगा । 

भाषा की इस तव्दीलियों की वजह से शहुरों और आवमियों के नामों में भी 
तड्दीकी हुई । जैसा तुम जानती हो, अब कुत्युततुनिया इस्तस्वोल हो गया है, अंगोरा 
अंकारा बन गया है आर इसरो अब इस्मीर है । हुक में आदमियों के वास ज्यावातर' 
अरबी से लिप होते हैं। मुस्तफा कमाल खुद एक अरबी तास है। नई प्रवुलि शुद्ध 
तुर्कों लाभ रखने की चल पड़ी है । 

एक ओर तब्शीली, जिससे आफ़त और सुप्तीयत आई, यह थी कि नमाक्ष और 
अर्जा भी तुर्की जवान में होने का क़ानून बचा दिया गया। मुसलसाम सवा से मसाज 
सूल बरवी में ही पहुते रहे हैं; आज भी हिन्दुस्तान में उसकी यही सुरत है । इसलिए 
कितने ही मोलबियों और मस्जिदों के भुहाफ़रिजों ने कहा कि यह क्षमुचित है और 
कबहोंने अरबी में ही नमाज पढ़ना जारी रकखा। इस सवाल पर कई दंगे हुए और अब 
भी होते रहते हैं, पर कमाऊूपाद्ा की सातहती में तुर्की सरकार ले दूसरे विरोधों की 
तरह इसे भी कुचल दिया है । ह 

पिछले दक्त धर्यों की इस सहान्‌ सामाजिक उथलब्युथल ने जनता की शिल्दगी 
को बिलकुल बंदल दिया है और पुराते रिवाजों और सजहवी बातों से अलग, एक नई 
पीढ़ी का विकास हो रहा है । गोकि ये तब्दीलियाँ काफ़ी बड़ी और महत्वपूर्ण हैं, पर 
उनमे देशा के आर्थिक जोबम में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। घिरे पर की चंद 
वैंब्दीलियों के धदादा एधका भावार बही है जो पहले था। कमालपाशा अर्थशास्त्री . « 





हिलुस्तान गाँधीजी का अनुसरण करता है १०१३ 


नहीं है और न बहू उब बड़ी तब्दीकियों के पक्ष में है जो सोवियद उत्तर हुई हें । 
इसलिए बद्यवि उसकी सोवियट रूस से राजनैतिक दोस्ती है, पर आधिक दृष्टि से वह 
साभ्यवाद से वूर रहता है । ऐसा जान पहला है कि उसके राजनैतिक ओर संतमाजिक 
विचार भहान्‌ फ़्रेंच राज्यक्रान्ति के अध्ययन से बने हैं । 

पेश्नेबर बर्ग को छोड़कर अभीतक तुर्की में कोई ज्ोरर मध्यमवर्भ नहीं है । 
यूतानियों और दूसरे विदेशी वर्गों के देदा के बाहुर भेज दिये जाने से व्यायारिक जीवन 
कमजोर पड गया है। पर तुर्की सरकार अपनी आधिक आज़ादी को ख़लुश्वान करने 
की जगह राष्ट्रीय गरीबी और धीरे-धीरे होनेन्राले ओद्योगिक विकास को कहीं ज्यादा 
पसंद करती है । चूंकि उसे डर है कि ज्यादा! तादाद में विदेशी पूंजी देश में आने से 
आधिक आज्ञादी को क़्रवान करता पड़ेगा और बाद में उसकी वजह से विदेशों की 
लट जारी हो जाथगी, इसलिए उसने विदेशियों को उद्योग-व्यक्षाय खोलने के माभते 
में अनुत्साहित किया है। विदेशी सारू पर भारी चंगी लगाई गई है । कई उद्योगों का 
राष्ट्रीयकरण होगया है, यावी जमता की तरफ़ से सरकार उनपर कब्जा रखती और 
उन्हें चकाती हें । रेलवे तेजी से बन रही है । 

खेती में कमालपाशा की खासतौर पर विलचस्पी है, क्योंकि तुर्की किसान उुर्की 
राष्ट्र और फ्रीज की रीढ़-सा रहा है। नमूवे के खेत ( भाइलछ फार्म ) बनाये गये हैं; 
देषषटरों ( इंजिन से खलनेवाले बडे हुलों ) का प्रचार किया गया है ओर किसानों की 
सहयोग-सम्तितियों को उत्तेनन दिया गया है । 

आज, बाक्की दुनिया की तरह, तुर्की भी' अह्म्‌ मंदी के चच्कर में फॉसा हुआ 
है और अपनी गुजर करना उसके लिए मुश्किल होरहा है । ग्राज्षीमुस्तक़ा कमाल 
पाद्या वेश का सर्वेर्सा बना हुआ है, और यद्यपि कभी-कभी जहाँ-तहाँ बलने और 
बंगे हो जाते हैँ पर कोई ज्यादा जोरदार विरोध नहीं दिखाई देता है। कम्ताल १८८० 
में पैदा हुआ भा और इस वक्‍त भी जीवन के भध्यान् में हैं और उसके सामने कई 


वर्षों का काम फैला हुआ है । 
ह १६७० ; 
हिन्दुस्तान गाँधीजी का अनुसरण करता है 
११ मई, १९३३२ 


अब में तुम्हें हिन्दुस्तान की हाल की घटनाओं के बारे में कुछ बताऊंगा 
श्वभ्ावतः दसरे मे श्‌ँ होनेन्षाली घटनाओं की शनिर्यद एच बधारर जवादा दिल 





'खुह्पी हू, और इसलिए मऊ अपन ऊंप रु नि्त्नण रपना पदमा क्षि कहीं में बहुत ज्यादा 
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ब्यीरे की बातों में न चछा जाऊँ। हमारी निजी विलचस्पी के अलावा, जैसा में तुफहें 
बता चुका हैं, झाज हित्दुस्तान धुनिया की बडी सम्नस्याओं या सन्नालों से से एक है । 
यह सापास्यवादी हुहूमत का एक समूतेदार (पए)४८४) और ऊँचे दर्जे का पुराना देश 
हैँ । प्रिटिश साधाज्यवादर का सारा ढाँचा इसपर खड़ा रहा है और इत्त सफल ब्रिटिश 
उदाहरण से दूसरे देश भी साझाज्यवादी दुत्साह॒सिकता याती कमजोर देशों को गुलाम 
बताने और उनका झोवस करने के रास्ते पर चछने को ललचे है । 
पैने हिल्दुस्तान पर लिखें अपने पिछले खत में तुमसे उन तब्दीलियों का जिक्र 
किया है जो गुद्ध के ज्पाने में यहाँ हुईं । उतमें मेने हिन्दुस्तानी उद्योगों और हिन्दू 
मस्तानी पूंजीपति-वर्ग की बढ़ती और हिल्दुत्तानी उद्योगों के प्रति ब्रिध्चिमोति के 
परिक्षर्तेत की बात भी लिखी थी। हिन्दुस्तान से इंग्लेण्ड पर पशनेंवाला औद्योगिक 
और व्यायारिक दक्षाव बढ़ रहा था और राजनंतिक वबाबव में भी बढ़ती हो रही थी । 
सारे पूर्व में एक राजनैतिक जागरण हो रहा था और युद्ध के बाद सारी दुनिय्या में 
क्षोभ और बेघेनी फैली हुई थी । हिन्दुस्तान में कभी-की हिसात्मक काम्तिकारी घह- 
साथें हो जाती थीं। जनता को बडी-बडी उम्मीदें थीं। ब्रिटिश सरकार खुद समझ रही 
थी कि कुछ-व-कुछ करता चाहिए । उससे जाँच के बाद राजनंतिक क्षेत्र में कुछ 
तब्दीली करने की तजवीज्ञें की थीं, जो साण्टेगू-चेल्म्सफोर्ड रिपोर्ट में बताई गई थीं । 
आथिक ख्षेत्र में उसने बढ़ते हुए मध्यम्वर्ग के सामने कुछ टुकड़े फेंक दिये थे, पर इस 
बाल की हडायारी रक्‍खी थी कि सत्ता और झोपण के क़िले उसीके हाथ में रहें । 
युद्ध के बाद कुछ दिनों तक व्यापार फूछता-फलता रहा और बडी भारी समृद्धि 
का कमाना आया जिसमें लोगों ते, ्लासकर बंगाल के जूटवालों ने, खूब मुनाफ़ा 
उठाया । इसमें तो सालाना मुनाफ़े की दर ( /)ए0८70 ) अक्तर सौ फ्री सदी से भी 
अँची हो जाती थी | चीज़ों के दाम चढ़ गये ओर कुछ सीमा तक, पर चीज़ों के दाम 
की बढ़ती के मुक़ाबिले कम, मक्दूरी की दर भी बढ़ गई। दास चढ़ जाने से चहु 
सालगुजरी भी बढ़ गई जो काइतकार ज्र्मींदार को देता था | इसके बाद अन्‍्दी आई 
और व्यपार बिंगईने छगा। उद्योगों में छगे मजदूरों और काइतकारों को हालूत 
बहुत ख़राब होगई और अतत्तोष जोरों से बढ़ने लगा । इस दिन-वित बिगड़ती हुई 
5 बह में पपरखामों में बहुतेरी हड़तालें हुईं। अवध में, जहाँ ताल्‍लक्षेदारी 
पर्तीर में! काइतकारों की हालत बहुत छ़रात्र थी, क़रीब-क़रीब अपने: 
आप एक फोरदार किसान-आन्दोलन उठ जड़ा हुआ । पढ़े-लिखे छोटे सध्यमवर्भों में 
अ्रेकारी बढ़ गई और उसको बडी मृसीबन का साइना करना 


युद्ध के बाद के ज़माने के पुर पिन्नों. फी 








धर आशक्त पाइ्वेजमि भौ, और 
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अगर तु्र इसका खबाल रबखों तो बाद की राजबैतिक घटनाओं के समझते में 
तुम्हें सदव देगी । देहा में एक उग्र था सैनिक हियरिद! थी जो मुख्तलिक़ सुरतों में 
अपनेक्नो झाहिर कर रही थी। उद्योग-घंधों में लगे हुए भज्र अपने सजवूर-संघ बना 
रहे थे और बाद में उन्होंने अजिल-भारतीय मजर संघ कॉग्रेस (5॥ [049 780८ 
एजा०ा 0०गएु:८४७). का संगठन किया । छोटे-छोटे जरवीदार और अपनी कझमीय पर 
मिल्कियत रखतेवाले किसान सरकार से असन्तुष्ट थे और राजमंतिक क्ार्रथाई की 
तरफ़ झुक रहे थे। काइतकार भी, चोट खाये हुए कीडे की तरह, उलटने की कोशिश 
कर रहे थे और अध्यमवर्ग, खासतौर से उनमें वे लोग जो बेकार थे, मिश्चित रूप में 
राजनीति की तरफ़ और उनमें से मुट्दीभर ऋत्तिकारी कार्यों की तरफ़ झुक रहे थे । 
इन हालतों से हिन्दू, मुसलभान, सिवख और दूसरे सब एकसमान प्रभावित हुए थे, 
बयोंकि आधिक स्थितियाँ मजहबी तफ़ाबत की तरफ़ बहुत कम ध्यान देती हैं। पर 
इम बातों के अलाबा मुस्तठमान तुर्की के लिझाफ होनेवाली लड़ाई झीर इस शंका से 
ज्यावा उसेज्ञित हो रहे थे कि कहीं ब्विटिश सरकार ज़्ीरत-उल-अरब' और उसके 
सबका, मदीना और जरूसलम बगेरा पविन्न शहरों पर क़ब्शा न करले। बाद रकेखों 
कि जरूसलभ यप्टदियों, ईस्ाइयों ओर मुसलमानों--तीनों का तीर्थस्थाल हूँ । 
ह हिल्बुस्तान युद्ध के बाद इन्तज्ञार कर रहा था। बह खीझ से भराहुआ बहिक उम्र 
'था । उसे ज्यादा उम्मीद तो न थी, फिर भी कुछ आस छगी थी। कुछ ही महीनों के 
अच्चर मई ब्रिटिश मीति के पहुले फल, जिनकी तरफ छोग बडी आस लगाव हुए थे, 
ऋत्तिकारी आन्वोलत को दबाने के लिए जात फ़ानून बसाने की तमबीज की सुरत घें 
सामने आगये । ज्यादा आज्ञादी की जगह ज्यादा दमन आया। ये बिल एक कमेटी की 
रिपोर्ट के आधार पर बनाये गये थे और रालडह बिल के तमाम से सशहूर हैँ। पर 
बहुत जल्द वे सारे देश में 'काले बिक ( 8]0 66 00 ) के सास से पुकारे गये; हद 
जगह हर हिन्दुस्तानी, यहाँतक कि बहुत ज्यादा माडरेद लोगों द्वारा भी उनकी भिरदा 
की गई। उनसें सरकार और पुलिप्त को बहुत ज्यादा अख्तियारात दे दिये गये थे | 
उनके मुताबिक्त पुलिस की अख्तियार था कि जिससे बह भाराज् ही या जिश्नपर उसका 
शुबहा हो उसे गिरफ्तार कर सकती, बिता मुकदमा चलाये जेल में रख प्कती और 
खफ़िया सुककसा चलछा सकती थी। उमप्त बकत इन बिलों के बारे में एक सन्नहर बयाव 
यह था--- “मे वकील, न अपील, ल दृल्लीक )  उसर घिक्रों ली भुखालफ़्त बढ़ती 
और जीरदार होती गई, इधर राजनैतिक क्षितिज् पर एक नई . चीज, एक छोधा-सा 
बादल प्रकट हुआ और तेजी से बढ़ते और फँलले लगा--यहांतिक कि उसने सारे 
भारतीय आकाश को ढक लिया। हा 
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यह नया तत्व--यह बादल सोहुनदास करमचन्द गाँधी था । वह युद्ध-काल सें 
इक्षिण क्षकलीका से हिम्दस्तातव छोटा था और अपने चाथियों के साथ सावरसती में 
एक आश्रम बनाकर रहता था । बहु राजनीति से दूर रहुता था। यहाँतक कि उससे 
युद्ध के लिए सिषाहियों की भरती करते में धरकाए की मदद की थी। दक्षिण अफ़रीका 
के अपने सत्याग्रह-युद्ध के कारण वह हिन्दुस्तान में अच्छी तरह मशहूर हो चुका था । 
१९१७ में (में यह सब यावदाइत के सहारे लिख रहा हूँ और मुमकित है कि तारीजें 
लत भी हो जाये) उसने बिहार के चम्पारत खिले के निलहे गोरों के जुल्म के जिलाफ़ 
बची कामयाबी के साथ दुखिया और पीड़ित काह्तकारों का नेतृत्व किया था। बाद में 
उसने गूजरात के खेडा जिले के क्रिसामों का साथ दिया था । १९१९ ई० के शुरू में बह 
बअठे जोर से बीमार पद बह इस बीमारी से उठा ही था कि देश में राउलट बिल से 
कोहराम सच गया । उसने भी इस आम सुल्लालफ़्त में अपनी आबाज्ध मिलादी । 
लेकिम उप्तकी आवाज दूसरों से कुछ जुदा थी । यह शान्त और धीमी थी, फिर 
भी सर्वध्ाभारण के झ्ञोर के ऊपर सुनाई देती थी । यह सुदायभ और नस थी, फिर 
भी इसमें कहीं फोलाद ( बानी फोलाद जेसा काइापन ) छिपा हुआ था । यहु सीटी 
और अपील से भरी हुई थी, फिर भी इसमें कोई दुढ़ और डरावनी चीक्ष थी। उसमें 
इस्सेमाऊ्न किया हुआ हरेक रूपज् अर्थ से भरा हुआ था और उसके प्रीछे एक जबर- 
दस्त सखाई भालस पड़ती थी। शान्ति और सिन्नता यानी सुलह और दोध्ती की 
ज्बान के पीछे हावित और क्रिया की काँपती हुई छाया थी और ग्रकृतती के आगे स 
झुकने का निमचय था। अब तो हम इस आवाज़ से परिलित होगये हें; हमने पिछले 
घीदहू वर्षों में कितनी ही बार इसे सुना। पर फरवरी और भार्च १९१९ में यह 
आवाज़ हुमारे लिए मई थी । हम दीक तरह नहीं जानते थे कि इसका क्‍या करना 
प्राहिए, पर हम पुलकित हो उठे । लिस्दा की हमारी झोरगुल-भरी राजनीति से यह्‌ 
कुछ एक खिलकुच जुबी चीज्ष धी---उस राजनीति से जो सवा विरोध के फि्ूल और 
बेअसर प्रस्तावों में, जिनपर कोई ज्यादा ध्यान च देता था, खत्म होती थी । पर यह 
उससे जुदा चीज थी । यह किया की लड़ाई की राजनीति थी, बातचीत और बहुस- 
मुबाहसे की राजनीति नहीं 
बापु ने उस लोगों की एक सत्याग्रह-सभा बनाई जो चने हुए क्ामून को तोड़ने 
और उम्तक लिए जेल जाने को तैयार थे। उसे बकत यहू बिलकुल नया खाल था और 
हममें से बहुत-से इससे जोश में भर उठे और फितमे ही सहमकर पीछे हुट गये । आज 
तो यह (जेल) घंदनाओं के लिए मामूली और सामफ््य स्थान बच गया है और हमसें 
में बहुतों के लिए हुषारी फिल्दगी का एक निदिचत और नियमित हिस्सा बच गया है। 
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जैसा उनका क्रायवा है, बापु ते वाइसराव को एक नम्रतापुर्ण अपील ओर चेता- 
बनी भेजी । जब उहोंने देखा कि सारे हिन्दुस्तान के विरोध के बावजूद डदिडिश 
सरकार क्रायून पास करने पर तुली हुई है, तो उन्होंने सारे हिन्दुस्तान में एक शोक- 
विवस था भातस का दिन मनाने को कहा । तब हुआ क्रि उस्त दिन हुइसाल की जाय; 
सारे कारबार बंद रहें और सभायें की जायें। बिलों के क्रावून बन जाने के बाद का 
पहुला रबिवार इसके लिए चुना गया । इस विन सत्याग्रह आन्‍्वोलन की शुरुआत होने 
बाली थी और यो ६ अग्रैठ १९१९ का रविवार सारे देश, शहरों ओर गाँवों में 
सत्याग्रह-दिवस के रूप में भताया गया । यहु अपने ढंग का पहुला अखिल-भारतीय 
यानी सारे हिन्दुस्तान में होमेबाला प्रदर्शन था और यह बचा शानवार और प्रभाव- 
शाली रहा, जिसमें सब तरहु के लोगों और जातियों ने हिस्सा लिया ॥ हममें से जिन 
लोगों ने इस हडताल के लिए कास फ्रिया था वे इसकी कासयाबी पर हुरत में क्षा 
गये । हम लोग सिफे शहर के थोड़े लोगों तक पहुँच सके थे. पर हुआा में एक सई 
स्पिरिश आ गई थी और किसी तरह से बह संदेश हमारे विशार्त वेश के दुर-दूर के 
गाँवों तक पहुँच गया । पहली मर्तबा गाँववालों ओर शहूरातियों ने बहुत बडे पेधानें 
पर एक राजमेतिक प्रदर्शन में हिस्सा लिया । 

६ अप्रैल के एक हफ्ते पहले, तारीख के बारे में ग़छतफहसी हीजाने से, बिल्ली 
में ३१ मार्च को पडनेबाले रविवार के दिन ही हड़ताल मवाई थौं।। वे दिन बिल्ली के 
हिन्दुओं और मुसलमानों में भाईचारे की मुहब्बत के दिन थे और आर्यस्तमाज के मशहूर 
वैता स्थामी अद्धानस्द के जाशा मस्जिव में बडी-बडी सभाओं के सामते भाषण देने का 
पच्चित्र वृदय विख्ाई पडा । ३१ मार्च को पुलिस और फोज ने सब॒कों पर जमा जबरदस्त 
भीड़ को तितर-ब्रितर करने की कोशिश की और उसपर गोलियाँ भी चलादी, जिससे 
कई आवमी मारे गये । अपने संन्‍्यासी के वेझ में रूम्मे और सहातन्‌ स्वासी अद्वानग्द ने, 
आँवनी चौक में, खुले हुए सीने और न झपकनेबाली आाँखों से गुरक्तों की किरचों का, 
सामना किया । उत्होंने उप गरखों की किरचों पर फतह हासिल की और इस घटना 
से धारा हिन्दुस्तान पुलक्षित हो उठा । पर इसकी डेजेडी--डुःख से भरी ब्रात--- 
यह है कि आठ से कस ही वर्षों बाद अपनी बीमारी में चारपाई पर पडे-पड़े बहु एक 
धर्माव्य ससलमान के हाथों, छुरा भोककर, सार डाले यये ! 

६ अप्रैल के उस सत्याग्रहु-दिवस के बाद घदनायें लेती से घटी । जब अमृतसर 
में १० तारीख को निरस्त्र और नंगे सिर भीड़ पर, जो अपनें नेताओं डॉ० किचल और 
डॉ० सत्यपाल की मिरफ़्तारी पर. दुःख प्रकद कस्ते के लिए इकद्ठी हुई थी, फौज 

में गोली चलादी और कई आदमी भारे गये, तो एक. दंगा होथया । . भीड़ ते पंच 
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था छः वि्य अंग्रेजों को, जो अपने इफ्वरों में बैठे हुए णे, सारकषर और उसके बेंकों 


हू 


कु 


सफ़ानी को जलाकर इसका परागरूपन से भरा हुआ बदला लिया । उसके बाद 
तो जैये पंजाज पर एक परदा छा गया। वह बाज़ी हिन्दुस्तान से जबरदस्त सेंसर के 
जरिये जख्स कर दिया गया; मुश्किल से बहाँकी कोई ख़बर आती थी और छोसगों 
का इस सूबे में जावा या वहाँलसे बाहर आना बड़ा सुशिकिल् था। बहाँ मार्शलला 
वानी फ़ोशो फ़ानून जारी कर दिया गया था और उत्तका हाहाकार कई महीनों तक 
जारी शा । हातों और मद्दीतों की हाहाकार-भरी चुप्यों के बाब धीरे-बीरे परदा उठा 
क्र उन सीमनाक घदनाओं की सच्ची बातें छोगों को मालूम पड़ी । 

में यहाँ सुझसे पंजाब के फ़ोजी कासूत की भयंकरताओं का जिक्र व करूँगा। 
झापुतस्तर के अलिपॉयाका वाद में १३ अप्रै को जो क़त्लेआम हुआ उसे सारी दुनियां 
जादती है । बहाँ उस मात के पिजड़े में, जिसते भागने या बचने का कोई राष्ताच 
था, हजारों आदनी मारे गये और ज्ञद्मी हुए । अपूवतर लूपज ही क़त्लेआ्मा का समा- 
नाबंदाबी होगया है । यहू हृत्याक्राण्ड तो बुरा था हो, पर सारे पंजाब में ऐसी और 
भी, और इससे भी अधिक छत्जाजनक, बातें हुई। 

इतने बर्षों के बाद भी इस सब बर्वरता और भयंश्वरता को क्षमा कर देना 
सुक्किल है, फिर भी इसे समसनें में कोई मुश्किल नहीं है । अपनी हुहूमत के तरीके 
या स्वभाव के क्रारण हिन्दुस्तान में अंग्रेज सदा यह महसुस करते हैं कि वे किसी 
ज्वालामुजी के किनारे पर बैठे हुए हैं । उन्होंने हिन्दुस्तान के दिल व दिमाग़ को बहुत 
कम समझा हैं और समझने की कोशिश भी झायद ही कभी की है । वे अपने ऊब्बे- 
चीड़ें भोर जदिल्ल संगठन और उसके पीछे की फ़ौजी ताक़त पर विश्वास रखकर 
अपनी जञिख्यगी अलग बसर करते रहे है । पर उनके सारे विश्वास के पीछे सदा किसी 
अशात चीद्र का भय है और डेढ़ सौ बयों की हुकूधत के बाद भी हिम्दुस्तान उनके 
लिए एक अज्ञात प्रवेश है । उनके मन में १८५७ के गदर की स्घुतियाँ ताजा हैं और 
में महसुत्त करते हैँ कि जैसे वे एक अजीब, अपरिचित और विरोधी देश सें रहते है 
जो हिसी भी बकत उतपर दूड सकता और उनके दुकडे-दुकड़े कर दे सकता है। उसके 
जुपालात की यह जाम बुनियाद है । जब उन्होंने एक ऐसा बड़ा आन्दोलन वेश में उठते 
हुए वेखा जो उसके ख़िलाफ़ था, तो उनको दांका बढ़ गई । जब ११ अप्रैल को अमृतसर 
में हुए जूनी कारतापं की खूबर पंजाब के बड़े-बड़े अधिकारियों के पास लाहौर पहुँची 


तो वें स्थिर न रह सके। उन्होंने समझा क्ि. १८५७ के ग्दर' की तरह यह भी बडे 
पैमाने पर होवेदाली खसी नग्ाइत है और सब अंगेशों की जात खतरे में है। उन्हें खूम 


वाला उस्डोंने जतता पर आने ह चैद्य करमा चाह । जालियाँबाजा- 
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बाग का हृत्याकाण्ड, फ्रोजी कानून और बाद की घटतायें उनकी इसी मानसिक स्थिति 
रुख का परिणाम थीं । 

कोई एक डरे हुए आवम्ी के बुरे बर्ताव को, फिर चाहे उम्चके डर का कोई 
वास्तविक कारण न भी हो, समझ सकता है, यद्यपि उसे माफ़ नहीं कर सकता । पर 
इससे भी ज्यादा हैरत और गुस्सा हिन्दुस्तान को इस बात पर हुआ कि जनरल डायर 
मे, जो अमृतसर में हुई गोलीबारी और हजारों जरमी आदमियों के प्रति जंगली उपेक्षा 
या लापरबाही के लिए ज़िम्मेदार था, कई महीने बाद भी बड़े अपमानजनक ढंग से 
अपने किये हुए कामों को ठीक बताया। जत्मी आवर्मियों के अ्रति उससे अपनी उपेक्षा के 
बारे में क्हा-- यह मेरा काम नहीं था ।/ इललेण्ड में कुछ आदवप्तियों और सरकार ने 
डायर की बडी हलकी आलोचना की थी। पर ब्रिटिश शासक-बर्ग का सामान्‍य चन्न हाउस 
आँफ़ लाडर्स (पार्लमेष्ट की सरदार सभा) की बहस में दिखाई पड़ा, जिसमें जनरल डायर 
की प्रशंसा की क्षडी लगा दी गई । इन सब बातों ने हिन्दुस्तान में गुस्से की आग को 
पेज्ञ रकखा और पंजाब के जुल्मों को लेकर सारे देश में कदुता छा गई । सरकार और 
कांग्रेस दोनों ने जाँच-कमेटियाँ बेठाई कि वे पता लगमावें कि पंजाब में असल में कया 
घठनायें हुईं | देश ने उनकी रिपोर्ट का इच्तज्ञार किया । 

उस साल से १३ अप्रैल हि्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय दिवस रहा है और ६ अप्रैल 
से १३ अप्रैल, थानी आठ दित तक, राष्ट्रीय सप्ताहु मनाया जाता है। अब जालियाँ- 
बाल बाग एक राजनैतिक तीर्थ बन गया है । इस वक़्त यह बडी खबसूरती के साभ् 
बनाया गया बाग है और इसकी ज्यादातर पुरानी भर्यकेरता दूर हो गई है, पर स्मृतियाँ 
बहाँकी हुवा में अब भी छा रही हूँ । ' 

विचित्र संयोग से उस साल, दिसप्वर १९१९ में, कांग्रेस अमृतसर में हुईं। 
दादू इसके सभापति थे और इसके सबसे नस्‍्हें दर्शकों में से एक इन्दिरा ियदर्शिनी भी 
थी | इस कांग्रेस में कोई महत्वपुर्णं मिक्चय नहीं हुआ, क्योंकि जाँच-कम्रेटियों की 
रिपोर्ट और नतीजे का इन्तज़ार था। पर यहूं साफ़ ज्ञाहिर था कि कांग्रेस बदल गई 
है। अब उसका एक सार्वजलिक झप होगया था और इसमें एक नई और कुछ 
पुराने कांग्रेससैच्रों के लिए ख़तरताक या चिस्ता-अनक ताक़त आगई थी। उससें 
लोकमान्य तिलक भी आये थे, जो सदा की तरह किसी तरह का समझोौता करने 
या झुकने के जिलाफ़ थे। यह कांग्रेस में उतका आखिरी आना था, क्योंकि दूसरी 
कॉग्रेस के पहुले ही. उनको मृत्यु होनेवाली थी। उसमें बापू थे, जो सर्वलाघारण में 
लोकप्रिय भें और कांग्रेस और भारतीय राजनीति पर अ्षपतरे प्रशुत्य के लम्बे घुग की 


प्र पता 


शुरुआत कर रहे थे + इंस कांग्रेस में जेंलों से छूटे हुए दे बहुतेगे नेता आपे थे, । बस्हें 


ट्र्ल्फ्ल विव्व-उतिहास की झलक 


फौजी क़ानम के दिनों में यड्बंच के भयंक्षर सुक़दसों में फेंसाकर लग्बी सज्ञार्थ दी 
गई ही पर क्षम्रादाम मिलने से छोड दिये गये थे। में भशहर अलीबसन्लु [ ह्ब० 
मौलाना महम्भवअली ओर घोक़तअली ) भी थे जो कई वर्षों की सज्ञरबन्दी के बाद 
हाल में ही छा गसने थे। 
पुरे साल कांग्रेस से ग्रोता सारा और बापु का असहयोग क्षा कार्यक्रम मंजूर 
किया । ऋलकाता में कांग्रेस का एक विशेष मनिवेशन हुआ, जिसमें यह पास हुआ और 
बाव में शागपर के सालाना जले में पकक्के तौर पर स्वीकार किया गया। यह कार्यक्रम 
पंजाब ओर खिल्लाफ़त के जुल्मों को दूर करने के आधार पर बनाया गया था और बाद 
में उनके साथ ह्वराण्य का प्रन्‍्म भो जोड़ विया गया। पंजाब के जुल्मों को दूर 
करने का मतलब बहाँके कशृरबार अफ़्तरों को सजा देना था। लड़ाई का तरीका 
बिलकुल शान्तिधूर्ण-«या जैताकि उसे कहते थे अहिसात्मक--था और सरकार को उ्षके 
शासन और हिम्दूस्ताम के शोषण में भवद देने से इंसकार करना इसका आधार 
था । विदेशी सरकार से मित्रे हुए लिताबों, सरकारी उत्सवों, अदालतों, सरकारी 
हक्थों ओर कालेमों और माण्टेगू-येम्सफोर्ड सुधारों के मुताबिक बनी नई कौंसिलों 
का आयक्ाद इसमें शामिल था । वकीलों को भी अवासतों का बामकाद करना 
था। यहु तजबीस फी गई थी कि बाव में दीवानी और फौजी नौकरियों का भी 
बायकाद किया जावगा और टेक्स देने से इनकार कर दिया जायगा। रचनात्मक काम 
की दिशा में धर्खा और खादी का प्रचार और सरकारी अदालतों की जगह पंचायतें 
क्राश्स करना रदखा गया। और बडी महत्वपूर्ण बातें, जिनपर ज्ञोर दिया गया, हिन्दू- 
मुस्लिम एकता और हिन्दुओं के बीच से छुआछूत को हुर करना था । 
काँग्रेस में अपना विधान भी बदल विया और कुछ काम करनेलायक़ संस्था बन 
गई । उसके सर्वहाधारण के लछिए अपनी सदस्यता का दरवाजा! भी खोल दिया। 
अभ्ीतक फांग्रेत जो कुछ करती रही थी उससे यह कार्यक्रत बिलकुल ही जुवा 
भा । बल्कि सारी दुनिया के लिए यह एक नई बात थी, क्योंकि दक्षिण अफरीका में 
जी सत्याग्रह हुआ था उसका द्रष्टिकोण और क्षेत्र बहुत छोदा था। अब इस कार्यक्रम 
का मतलब कुछ लोगों के लिए---जैसे वक्तीजों, जिन्हें बकालत छोड़ने को कहा गया 
था, और विद्यर्तययों, जिन्हें अपने कालेजों का. बायक्षाद करता था, के लिए---तुरू्त 
बहुत बड़ी करवानी करता था। इसकी जाँच करता भी सुद्दिकल था, क्योंकि तुछना 
के लिए कोई पैमाना व था। इसमें ताज्जुब को ज्ात सही कि पुराते और अनुभवी 
ॉशसनेता इसमें दा्मिझ होने से ट्िदक्रियायें पर उमसें सबरो 


बड़े मेता सोकमं्य लिक्षक रे, । भ्मकी कप शछ मी पहुछे ही। चुकी थो । इसरे ऋंड्े 
ब बष्फ 7 | हा 
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काग्रेस-मिताओं में से लिए दादू मे आन्दोलन की शुरुआत में माँधीजी का समर्थन किया। 
पर औसत कॉँग्रेतमेसन, मामूली आदमी या सर्वप्राधारण जनता के उत्साह के बारे में 
कोई सन्देह न था । बापू ज॑ंसे उन्हें बहा या उड़ा ले गये या उनपर कोई जादू कर 
दिया। सर्वक्षाधारण ते गांधीजी की जय के नारे से आसमान गुंजाकर अधिसात्यक्क 
असहयोग के नये सिद्धतत्त के प्रति अपनी मंजूरी जाहिर की । मुसलमाव भी औरों की 
तरह उत्साह से भर रहे थे । अलीबन्धुओं के नेतृत्व में जिलाफ़त कग्रेटी में इस प्रोग्राम 
को काँग्रेस के भी पहुले सात छिया था। जल्द ही सर्वसाधारण के उत्साह और आन्दोलन 
की शुरू की कामयात्ियों को देखकर ज्यादातर पुराने काँग्रेस-वैता इसमें आ गये । 

में इम खतों में, इस आन्दोलन के गुण-दोष अर्थात्‌ अच्छाइयों भौर ख़राधियों, 
था इसके पीछे के तत्वज्ञाच की जाँच नहीं कर सकता । यहु एक बड़ा पेथीदा सवार 
होगा। और शायद इसके जन्मवाता गाँधीजी के सिवा दूसरा कोई अच्छी तरहू था 
संतोष-जनक रीति से इसे नहीं कर सकता । फिर भी हमें बहुरी आदमी की निगाह 
से इसे देखना चाहिए और यह समझने की कोशिश करनी चाहिए. कि यह इतनी तेजी 
और कामयाबी के साथ क्‍यों फैल गया ॥ 

' विवेशी शोषण में सर्वसाधारंण जवता पर पड़नेबाले आशिक बोझ था दबाव 
और दिन-पर-दिल उनकी बिगड़ती हुई हालत और अध्यस वर्गों में बढ़ती हुई. बेकारी 
की चर्चा सें तुमते कर चुंका हूँ । इसके लिए उपाय कया था ? राष्ट्रीयता के बढ़ने से 
लोगों फ्ा ध्याव राजवैतिक स्वतंत्रता की तरफ़ गया । लोगों ने समझा कि आजादी की 
लिए इसीलिए जरूरत नहीं है कि आश्रित और गुलाम होता बेइज्जती और दाम की 
बाल है। बहू सिर्फ़ इसोलिए जझछरी तहीं है कि तिलक के लपओं में बह हमारा जन्म- 
सिद्ध अधिकार है और हमें उसे हासिल करना चाहिए, बहिकि अपनी क़ौस या राष्टू पर 
शरीबी का जो बोझ है उसको कम करने के लिए भी उसकी जरूरत है । जाहिर था 
कि खुपचाप बैठकर इस उम्मीद के साथ उसका इन्तज्ार करते से कि वहु अपने-आप 
आ जायगी, बह नहीं. मिछ सकती। इसके साथ यहू बात भी साफ़ जाहिर थी कि पझिर्फ़े 
विरोध और पार्भता करने के तरीक्षे, जिसपर कभी कभ् कभी जरा ज्यावा जोश से 

ग्रेत अभीतक चल रही थी, एक क्ौस के लिए न सिफ़ उसकी मर्यादा या इज्जस 
के प्रतिकूल थे बल्कि फ़िजूल और बेअसर भी थे। इतिहास में ऐसे, तरीकों से कास- 
यात्री हासिल करते या शासन और सुविधा-प्रप्त बर्ग को अपनी सत्ता छोड़ते पर 
मजबूर करने की कोई मिसाल त थी । इसिहात्त गे वी हुमें बताया कि गुझास क्ोमों 
गा वर्गों को उनकी आजादी हिसात्मक विद्रोह यानी खूनी बलबों और बगावत से ही 


हासिल हुई हैं । 
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पर सगस्य पिश्नोह का हिखुस्तानी क्रीम के लिए कोई सवाल ही ने था। हम 
निश्म्श थे और हमें से ज्यायातर लोग हथियारों का इस्तेमाल करना भी नहीं जानते 
| इपके अणावा, ठिसाह्मेक संधर्ष था लड़ाई में ब्रिटिश सरकाश या किसी भी 
शज्य की संगटित शर्त उससे कहीं ज्यादा थी जितनी उसके ल्िलाफ़ खडी की गई 
कोई ताकत होती । फ्रीजों में बलदा हो सकता था। पर निरस्त्र क्रौम बग़ाबत नहीं 
कर सकती थी और ने हथअयारबन्द बलों और ताकतों का सामना कर सकती थी। 
बूसरी तस्फ़ व्यक्तिगत जातंकबाद यानी कुछ अफ़सरों को बस या पिस्तोल से सार 
हालना एक दिवाडिये का कार्यक्रम था | यह जनता को नैतिक दृष्टि से गिरानेबाला 
था भौर यह सोचना महज क्ामखबाली था कि यहु एक जबरदस्त संगठित सरकार 
की हिला सकता है--फिर व्यक्तियों को बह चाहे कितना ही भयभीत क्‍यों वे कर 
दे । जैसा कि मेने छुम्हें बताया है, इस तरह व्यक्तिगत हिसा रूसी ऋष्तिकारियों को 
भी छोड देगा पड थी। 
तब क्या बचता था ? रूस अपनी कान्ति में कामयाब हो चुका था और उसने 
मजदूरों का एक प्रजातंत्र क्रायभ् करा लिया था। उसका तरीक़ा फ़ीज की सवद से 
सर्वक्षात्राशण की छडाई का तरीका था। पर रूत में भी सोवियटों को कामयाबी उस 
बक्स ह्ाप्तिल हुईं थी मत्र महायुद्ध के कारण देश और प्रुरातरी सरकार तहस-मह॒स हो 
रही भी और मुजालफ़्त के लिए कुछ बचा से था। इसके अलावा उस जमाने में 
हि्दुस्ताव में बहुत थोड़े छोग रस या मार्क्सवाद के बारे में कुछ जानते या मल्नदूरों 
और किसानों के दृष्टिकोण से कुछ सोचते थे । 
इसलिए इन सब तरीकों से हम कहीं न पहुँचते थे और इस बेइज्जती की ग़लामी 
को असहय हालत से तिककने का कोई रास्ता नज्ञर नहीं आता था । जो लोग भावुक थ 
वे बड़ी जबरदस्त बेचारगी और मायूसी महसूस करते थे। यह बक्त था जब गांधीजी ने 
अपना असहयोग का कार्यक्रम पेश किया ! आयलेंण्ड के सिनफीन की तरह इसने हमें 
अपने पैरों खड़ा होना और अपनी ताक़त का निर्माण करना सिखाया और जाहिर था 
कि सश्कार पर दबाव डालने का यहु एक बड़ा प्रभावशाली तरीक़ा है । सरकार हिन्दु 
स्वालियों के सहयोग, फिर चाहे बहू सहथोग अपनी इच्छा से हो या अनिरुछा से हो, पर 
ही ज्यादातर खड़ी थी और अगर बहु सहुयोग हुटा लिया जाय और बायकाह पर अमछ 
' क्षिया जाथ तो संद्धान्तिक दृष्टि से यह बिलकुल मुसकिन था कि सरकार का सारा ढौँचा 
नेठ जाथ। मगर अम्नहयोग बहाँतक न पहुँचे तो भी इसमें कोई शुबहा न था कि बह 
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नहीं था। सत्याग्रह अन्याय या जुल्म के प्रतिरोध का एक विश्चित, यह्षतरि अधिता- 
त्मक, तरीका था। असल में यह एक शास्तिपुर्ण बगावत थी, युद्ध-फला का एक सबसे 
सभ्य तरीका था, और फिर भी राज्य के लिए ख़तरमाक्ष था। यह सर्व-साधारण 
के छिए. अपनी ताक़त पहुचानने ओर अपने अस्तित्व की रक्षा करने का एक 
प्रभावशाली रास्ता था और हिन्दुस्तानी जनता या क्रौम की विशेष प्रतिभा के 
अनुकूल था। यह हमारी स्थिति या बर्ताव को बहुत अच्छा रखता था और विरोधी था 
बुश्मन को गलती में डाल देता था| इसते हमारा बहु भय दूर कर दिवा था जो हमें 
कुचल रहा था और हम ज्ञाप्तकों से इतनी निडरता से आंखें मिलाकर वेखने लगे जैसा 
हमने कभी नम देखा था और उनसे अपने दिल की बातें पुरे तौर पर और साफ़-साफ़ 
करने लगे । हमारे मन से एक बड़ा बोझ उठ गया और बोछते और काम करने की 
आजादी ने हमें आत्मविश्वास और शबित से भर दिया। फिर शान्तिपूर्ण तरीके के 
कारण वहू भर्॑#र रूप से कु जातीय और राष्ट्रीय घुणा काफी हुद तक रुक गई जी 
ऐसी लड़ाइयों के साथ हमेशा पदा होती और बढ़ती है, और इससे आखरी मिवदारा 
आसाम होगया । 
इसलिए इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं कि असहयोग के इस कार्यक्रम ते, 
जिसके साथ गाँबीजी का महान्‌ व्यक्तित्व था, देश की कहपता की ही जगा दिया और 
उसे आशा से भर दिया । यहूं फैलता गया और इसके स्पर्ष से पुरानी कमश्षोरियाँ दूर 
होगई । नई काँग्रेस ने देश के ज्यादातर दावितमान तत्वों को अपनी तरफ खींच लिया 
और उसकी ताकत ओर मर्पावा बढ़ गई । ह 
इस वरपियान नये साण्टेगू-चेब्सफोर्ड सुधारों के मुताबिक नई कौंसिलेंऔर 
असेम्बलियाँ बन चुकी थीं। माडरेटों ने, जो अब लिवरल नाम से पुकारे जाते हूं, उन 
का स्थागत किया था और उनमें मिविस्दरी और दूसरे अधिकाए के हों को 'बंजर 
कर लिया था। ये असली तोौश पर करीब-करीब सरकार सें ही घुल-भिल गये थे 
और उनके पीछे जनता का बल न था। काँग्रेत ने इस कौंसिलों का बायकाद किया था, 
इसलिए वेश में उनकी तरफ बहुत कप ध्यान दिया गया। सकती आँखें बाहर गांवों 
और ह॥ाहरों में होनेवाली लड़ाई की तरफ छगी हुई थीं। पहुच्ीयार यहुन वडी तावाब 
में कांग्रेत-कार्यकर्ता गाँवों में पहुँचे थे। बहा फॉमर काहिंगा कृषप्म की थीं, और गाँव 
. बालों की' राजमैतिक जागृति में भदव कर रहे थे । ' 
भामला तुल पकड़ गया था और लाजिसी तौर पर दिसस्व॒र १९२१ में भिड़च्ते 
होगई । यह मौका जिस ऑँक बेरंय के हिल स्ताने आने का था । इसे आगमन का काँग्रेस ' 
ने बायकाद किया था । सारे हिलडुस्सान में यहुत बड़ी तादाद में मिश्यतारियाँ हुए और . . 





तब 
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हजारों सजगेतिक कैदियों से जेले भर गई । हमसे से ज्यादातर लोगों को जेल के अब्दर 
का पहला अनुभव उसी बकल हुआ । बहूुतिक कि काँग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष वेशबन्धु 
बिलरंजनस वास भी गिरफ्तार क्र लिये गये और अहमदाबाद का कांग्रेस-अधिवेशन 
उसकी जग हकील अजसलाज को सवार में हुआ। पर गाँधीजी उस बक़्त गिरफ्तार 
महीं किये गये शोर आउवोलन बढ़ता गधा । उप लोगों की तादाद जो अपनेकों पिर- 
पवारी और मेड के किए पेश कर रहे थे, उससे हमेशा ज्यादा रही जितने कि गिरफ्तार 
किये जाते थे। आफ मशहर नेता और कार्वकर्ता जेल भेज विये गये, इसलिए नये, 
अतुभक-हीव शोर कभी-की अबांछवोय आदसियों ते (यहांतवक कि खुफिया पुलिस के 
आइमियों मे भी ! ) उप्का स्थान प्रहण क्षिया; इससे कुछ अव्यवस्था ओर हिंसा 
भी हुई। १५२२ के बुर में, शुक्तप्रात्त में गोरखपुर के नक्दोक चौरी-चोरा! में किल्ानों 
की एक भीड़ भर घुछिस के बोल भिडन्त होगई। कितासों ने पुलिस चोकी को, 
जिसके भोतर छुछ पुलित्त सिपाही भी थे, जला दिया । बापु को इस और दूसरी चरद 
धदवाओं में अहुत दुःख हुआ, क्योंक्ति इससे मालूम होता था क्षि आन्दोलन हिसात्मक 
होता जा रहा हूँ । इसलिए, उनकी राय सानकर, काँग्रेस-कार्यप्ममिति मे असहयोग का 
कानून तोड्वैबाला कार्यक्रस स्थधित्र कर दिया। इसके थोडे ही दिनों बाद खुब बापू भी 
गिरफ्तार कर लिये गये, उनपर मुकदसा चला और उस्हें ६ वर्ष की सक्षा दी गई । यों 
असहयोग-आस्ोलत की पहुली अवस्था खत्प हुई । ; 


१६९ 
उन्नीस सी बीस के बाद का भारत 


. १४ मई, १९३३ 

अब (९२१२ ई० में सपिना अबज्ञा स्थगित कर दी गई तब असहयोग-आग्यो- 

लग को पहली अवस्वा खत्म हुई; पर, उसके स्थगित कर विए जाने से, बहुत-से काँग्रेस 
मना को बड़ा जन्नन्तीष हुआ । बहुत बडी जागूति होगई थी और क़रोव-करीब तीस- 
हुशार आदती क्ादून तोड़ कर जेल गये थे । क्या इन सब बातों का कुछ विचार नहीं 
करता था और व्या आखोलत को एकाएक, बिलकुल बीच में, उहृइय पुरा होने के 
पहले, सिक्के इसलिए स्थगित कर देना था कि कुछ जोझीले किसानों ते भौरीचोरा में 
बुरा बर्ताव किया था ? बाश्ोस्म बल डर्टेदा दिञफ़्त और पंजाब हि जुल्मों भौर 
जज को दीक पर रिंग ह्वराज्य हासिल करता था। लिलाफ्त का सवाल 
(९ कमालपाशा की कारयुजारियों ले अपने आप खत्म 
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होगया था । पंजाब का सवाल स्वराज्य के बडे सवाल में भिल्ल गया पा; पर स्वराज्य 
अब भी बहुत दूर था । दिल्‍ली और मुज्तलिफ़ सूबों में खिलोबे-सी कोंसिलें थीं, जिनका 
काँग्रेस ने बायकाट किया था। इन कौंसिलों के पास बहुत कम असली ताक़त थी; उनके 
कुछ सदस्य सरकारी अधिकारी थे, कुछ सरकार के ना्रजद किये हुए थे, और चुने हुए 
सबस्य भी सीमित मताधिकार यानी थोड़े बोदरों की राय से चुने गये थे । तब कया 
किया जाता ? उस बक्‍त गाँधीजी भी जेल में थे । हु 

काँग्रेस ने इस सवाल पर भौर करने के लिए “सिविल डिसओबिडियंस इनक्वा- 
यरी कमेटी यानी 'सब्रिनय अवज्ञा जाँच सभिति' नाम की एक कमेटी नियुक्त की । 
सारे हिन्दुस्तान का बौरा करने और ऊूग्बे बहत-मुबाहसे दे! बाद कमेटी ने जो रिपोर्ट 
पेश की उसकी बजहु से काँग्रेस एक-हूसरे का विरोध करनेवाले दो बलों में बट गई । 
एक दल जिसे परिवर्तेववादी बल कहा जाता था, असहयोग के व्रायक्राट बाके कार्य- 
ऋण में तब्बीली करने का तरफ़्दार था और चाहता था कि कोंसिलों का बायकाट उठा 
लिया जाय; यानी वे कांग्रेसबाल़ों के नई असेम्बलियों ओर कोसिलों में जाने के तरफ़- 
बार थे । उनका कहना था कि काँप्रेसबालों को बहाँ सरकार से सहयोग करने के लिए 
नहीं बल्कि कोसिलों के अन्दर से सरकार फे काम में अडंगा डालने के लिए जाना चाहिए । 
दूसरा यानी अपरिवर्तसवादी दल इस तब्दीली के खिलाफ़ था। चूंकि शुरू में काँग्रेस में 
अपरिवर्तनवादियों का बहुमत था, इसलिए कौंसिलों पर कब्जा करने के तरफ़्दार दूसरे 
दल नें कॉप्रेस के अन्दर दूसरी एक पार्टी कारम क। उस्ताद नाम स्वराज्य दल 
रखा गया और इसके मुख्य जन्म दाता वेशबन्धु चित्तरजन बास और दादू थे। समय 
पाकर इस दल का प्रभाव बढ़ गया और उसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया ४ 

इस स्वराज्य दछ को १९२३ के चुनाव में काफ़ी कामयाबी हासिल हुई और 
सभी कौंसिलों में स्वराजी बडी तादाद में चुने गये । प९ सरकारी और वाम्मज़्द सद- 
सपा की भारी ताबाद के कारण बहुत ही कम कॉसिलों में उनका स्पष्ठ बहुसत हो 
सका । इसलिए उन्होंने कौंसिल के अन्दर अपने काम के लिए ओर बलों से दोस्ती 
करनी हुंक की । इसका मतलब उन दलों के साथ समझौता और राजनैतिंक 
सौदा हुआ जो ज्यादा नरम थे और उतनी दूर तक जानें को तैयार न थे। इसका 
मतलब अश्चिकर समझौता और आवशों का झुकाना था । इसका मतलब उन स्थ- 
राजी सदस्यों का, जो कौंसिलों में गए थे, सर्वद्षवारण जनता की आधाज से बिछुड्ना' 





भी था, क्योंकि थे अपनी यकलों पार्दमेण्यों दे लाश-तरोकोी और छोटी-मोटी घर 
ज्यादा फेसले गये ! प्रस्ताव पास वियये जोर दाल का बशद शत्स 
'करश्ने से इन्कार फ में उद्ते एस्सायों की उपक्ता को जीर बाइतराय हें 


१००६ विश्व-इतिहास को झ 


बगट को सर्दीझाई थानों गंजूर कर लिया । ताकत प्रस्तावों और बोटों का विषय नहीं 
थी, बड़ दूसरी बालों पर आश्ित थी । स्वराज प्रह्वावों ने बडी हलचल पेवा की 
पर वह जाहिर होगया कि उस पर शोर डारूसे या उन्हें पास करत के लिए कुछ और 
भी करना पडेगा। 

१०२० के बाद के जमाने में हिन्दुस्तान को जो मुख्तलिफ़ ताकतें और आन्दोलन 
हिला रहे थे, उन्हें समशने की हमें कोशिश करनी चाहिए। सबसे बड़ा सबाहू 
हिन्दू-प स्लिम सबाऊ था । तमातनों बढ़ रहो थी ओर उत्तरी हिन्दुस्तान मे भमस्जिदों 
के भागे बाजा बजाने के हक जैसे छोटे सवालों पर कई जगह दंगे हो चुके थे | असह 
योग के जमाने को उप बशेमीय एकता के बाव यह एक अजीब और जआकृस्थिक परि- 
वर्मत था। यह कसे ह।गया और उस एकता का आधार क्या था ? 

शाब्ट्रीय आन्दोलन का आयार मुख्यतः आथिक मुसीबत और बेकारी था। इस- 
की बमह से सभी वर्गों में ब्रिद्शि सरकार के खिडाफ़ एफ सामान्य भावना और स्व- 
राज्य की स्पष्ट इच्छा पैदा होगई थी। यहु विरेधी भाव ही जुदा-जुदा वर्गों के 
बोच एक मिलानेबाली कड़ी था। इसलिए सबने मिलकर आन्वीकृत किया । पर 
इस विविध वर्गों का उद्देश्य अलग-अलग था। हर जमात के लिए स्व॒राज्य का 
एक जुवा अर्थ धा--वेकार मध्यम वर्च नौकरी या धत्धा चाहता था, किसान जमींदार 
हारा भोये हुए अपने अनेक बोझों से राहुत चाहता था, इसी तरह अलग-अलग 
जमातें अलग-अलग बातें चाहती थीं। मुसलमान इन वालों पर एक मजहबी जमात 
की नजर से बेखने हुए शामिल हुए थे। खास तौर पर खिलाफ़त के लिए उनकी 
जमात-की-जसात आत्दीलन में आ गई थी। यह एक शुद्ध मज़हबी सवाल था, 
जिससे प्षिक्त मुसलमानों पर असर पड़ता था। जो मुसलमान नहीं थे उसका इससे कुछ 
मतलब वे था। पर बाएु ने इसको ग्रहण किया और दूसरों को भी इसके प्रहुण 
ऋरने को उत्मरहित किया, क्योंकि बहू सुसीबल में पडे भाई क्ती मदद करता अपना फ़र्जे 
प्रमक्षनें थे । इससे उन्होंने हिन्दू-मुसलमानों को मजबीक छामे की. भी उंस्मीद की थी । 
इस तहत जाम तौर पर मुसलमानों का दृष्टिकोण भुस्लिम राष्ट्रीयता या मुस्लिम 
अअन्तरण्ट्रीयता का वृष्ठिकोण था, सच्ची रा्ट्रीयता का नहीं | हाँ, उस बक्‍त ह्ट्च 
दोतों तरह की राष्ट्रीयताओं के बीच की कशमकश ज़ाहिर नहीं भी |. 

हूसरी तरफ़ राष्ट्रीयता की हिस्दू घारणा निश्चित्तरूप से हिन्दू राष्ट्रीयता की 
भावना भी । इस सासके से हिस्यू राष्ट्रीयया और सच्ची राष्ट्रीयता के बीच दीक-ठीफ 
रेजा खींचना आम्ाव नहीं था । दोनों एक दूसरे से घुल-मिल गई थीं, क्योंकि सिंएँ 
हिल्डुकसग ही डिुओं का दुए देश हैं और ग्रहाँ उनका बहुमत है। इसलिए हिन्दुओं . 


उन्नीस कौ बीस के बाद का भारत १०२७ 


के लिए सुसलभातों की बनित्वत पूर्ण राष्ट्रबादी की शबल में जाहिर होगा ज्यादा 
मुम्क्किन था, हालांकि हरेक अपनी खास तरह की राष्ट्रीयता का हामी था। 

तीसरे वहु चीज्ञ थी जिसे सच्ची या भारतीय राष्ट्रीयता कहा जा सकता है 
और जो ऊपर बताई हुई दोनों मज़हबी और साम्प्रदायिक राष्ट्रीवताओं से बिलकुल 
एक जुदा चीज्ञ थी। यह उस तरह की राष्ट्रीयदा थी जो पद्चिचमी देज्ञों में दिल्लाई 
पड़ती है ओर दीक-ठीक कहें तो यही एक रूप है जिसे आजकल के अर्थ में राष्ट्रीयता 
कहा जा सकता है। इस तीसरी जमात में हिंल्दू, मुसलमान और दूसरे लोग भी थे । 
१९४२० से १९२२ तक, असहयोग आन्वोलन के जमाने में ये तीनों जमातें या तीनों 
लरह की राष्ट्रीयतायें एकसाथ मिल गई थीं। तीनों रास्ते अकृम-अलग थे, पर थोड़ी 
देर के लिए समानान्तर दोड रहे थे । 

१९२१ के सामूहिक आन्दोलन से ल्रिटिश सरकार हैरत में आभई। उसे इसका नोटिस 
काफ़ी पहले मिल चुका था, पर वह यह नहीं सोच सकी कि इसके साथ क्या सलृक 
करना चाहिए या इसे कैसे सम्हालना चाहिए। उसमे बेखा कि वह अपनी गिरफ्तारी 
और सञ्ञा के पुराने सीधे तरीक़े से इसे दबा नहीं सकती, व्योकि कांग्रेस खुब यद्दी 
बात (गिरफ्तारी या सज्ञा) चाहती थी । इसलिए उसके खुफिया विभाग मे अन्वर से 
कांग्रेस को कमजोर करने का तरीक़ां निकाला । पुलिस एजेप्ट और खुफिया विभाग 
के आदमी काँग्रेस कमेढियों में पहुँचे और झगड़ा पैदा कर दिया । उन्होंने हिसा को 
उत्तेजना दी, जिससे असहयोग के शान्तिपुर्ण उपायों में बाधा पड़ी और अव्यवस्था पैदा 
होगई । इस बिचिन्न तरह की शान्तिपुर्ण छड़ाई और हिंसा को साथ-साथ चलाना 
साफ़-साफ़ मामुमकिन था। हरेक इूसरे में दखल डालती थी या दूसरे के काम में 
विकक्रत पेश करती थी । सरकारी अधिकारियों ओर खुफ़िया विभाग का दूसरा तरीक़ा 
यह था कि वे साधुओं और फ़क्कीरों के वेद में अपने खुफ़िया एजेण्टों को साम्प्रदायिक 
झगड़े और दंगे खड़े करने को भेजते थे। ह 

ऐसे उपाय सदा ही उन सरकारों हारा किये जाते हैं जो. जवता की स्वीक्षति 
के बरर जबरदस्ती उसपर हुकूमत करती है। साम्राज्यवादी सरकारों का कार- 
बार उन्‍्हींके भरोसे चलता. हैँ । ऐसे उपायों को कामथाबी हासिल होती है, इससे 
जयता की कभज़ोरी और पिछड़े होने का ही ज्यादा सथूत मिलता है, जरकार 
की गुमहगारी का उतना नहीं । दूसरे देश की जनता में भेव पैदा कर बेसा और 
उन्हें एक-दूसरे से लाकर और यों. कम्र॒ज्ञोर करके उनका. शोषण करता खुद ही 
बड़प्पत और श्रेष्ठतर या बेहतर संगठन की, निद्यासी है। यह नीति तभी कामयाब हो. , 
सकती है जब दूसरे पक्ष में फूद और झगड़े हों। यह कहना कि: ब्रिटिश सरकार ने. 


भ्ट विश्व-इ तिह्माम की झलक 


हिह्नस्तान में एिल्ू-मसिलिस सवाछ पैदा किया, साफ़तौर पर झूठ होगा; पर उससे इसे 
फायस राखी या घोनों जातियों के मेल को जनुत्साहित करने की जो लगातार कोशिश 
की है, उसको जोक्षा करता सी शत होगा । 
हयोग-आस्वोलन के स्थगित कर दिये जाते के बाद, १९२२ ई० में, ऐसी 
साज्िज्ञों के लिए जमीन अनुझूल थी। एक सतत ऊूडाई के बाद, जो बिना किसी नतीजे 
के एफाएक खत्म होगई, उसकी प्रतिक्रिया हो रही थी। तब वे भुक्तलिफ़ सड़कें, 
जो एक-बदूसरे के समानात्तर चल रही थीं, एक-दूसरे से दूर होने और भिन्न दिलज्ञाओं 
में जाने छर्गी । खिलाफ़त का सवाल अब था ही नहीं । हिन्दूं जोर मुसलमान साम्म्र- 
दायिक मेता, जो असहयोग के जमाने में जनता के सामूहिक उत्साह से बब गये थे, 
अब सोझा वेखकर फिर उठ खड़े हुए और सार्थजरतिक जीवन में हिस्सा लेने छूगे । 
मध्यमवर्ग के बेकार मुसलमानों ने महस्ुुत्त किया कि हिन्दुओं ते सब नौकरियों पर 
क़ब्शा जमा रदखा है और हमारे रास्ते में काटे हैं। इसलिए उन्होंने अपने बारे में 
जुदा अति करने और हर चीज में अछग हिस्सा दिये जानें की माँग की । राजनैतिक 
दृष्टि से हिलू-सुल्लिस सवाकू में नौकरियों का झगड़ा और भसध्यम शेणी का सवार 
था। पर इसका असर सर्वेत्षाधारण पर पड़ा । 
सब मिलाकर हिखू कुछ अच्छो हालत में थे। अंग्रेजी तालीम को जल्दी इष्लियार 
करने की अजह से ज्यादातर सरकारी जोहदों और कामों पर पही निमुक्त हुए । के 
मुसलमानों की बनिस्वत सालदार भी थे। गाँव का बेंकर या साहुकार वलिया था जो' 
छोटे जमोवारों और कछतकारों का शोषण करता था और धीरे-धीरे उन्हें बिलकुल 
बेहाल था भिखसंगरा कर देता था और तब खूब उसकी ज्सीत पर क़ण्जा कर लेता 
था । बलिया हिस्तू और मुसलभाव काइतकारों और ज्षमीन वालों में कोई भेद नहीं 
करता और उनका एकन्सा ही शोषण करता है, पर उसके मुसलमानों के शोषण ने, 
खासकर उन सूबों में जिनमें किसान ज्यादातर मुसलमाल थे, साम्प्रदाधिक एस इपि्ति- 
पार किया। मशीन की बची चीजों ने संभवत: हिन्दुओं की बनिस्वत मुसलमानों पर 
ज्यवा चोद की, क्योंकि मुसलमानों में कारीगर ज्यादा थे। इन सब बातों ने हिन्हु- 
स्तान की दोनों बडी जातियों में कदुता बढ़ाने और उस मुस्लिम राष्ट्रीयता को सज़बूत 
बताने में मदद की जो देश की बनिस्वत जाति की तरफ़ देखती थी। 
पतास्पवायिक नेताओं की साँदे गेंदों थो कि सख्ची राष्ट्रीय एकता की सारी उम्मीदों 
की जड़े पर घोट करती थीं। उाहींके साम्प्रदायिक तरीके पर उसका मुक्ाबिला 
काटने के लिए हिंदू दाम्प्रदायिक संत्थी सामने आई । यद्यपि वे अपनेको' सच्चे राष्ट्र 
वावी>-नेगनॉलस्ट--आहुते थे, ५९ बश्लसल वे उसमे ही संकीर्ण और साम्प्रदाधिक 
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थे जितने कि दूसरे । उनकी राष्ट्रीयता हिन्दू छाप की थी । कुछ हुव॒ तक सालिक या 
खुशहाल ( ्रए८५ ) होने के कारण उन्होंने 'सर्बहारा' था साधनहीन ( ॥77ए८-४०६७ ) 
लोगों के साथ अपनी चीज्ञों की शिरकत यानी बेँटबारा करना मापसन्द किया । इसमें 
शक सहीं कि असल सें मालदारों ( ]्न७&ए८४ ) की तो एक तीसरी ही पार्टी थी और 
बहू शासक शक्ति यानी हुझुसत करनेबाली ताक़त थी। वह दुकड़ों पर की इस लडाई 
का मज्ञा लेती और फ़ायदा उठाती थी और असली खाना उसीके हाथ रहता भा। 
संस्था की हुसियत से और सामूहिकहूप में कांग्रेस साम्प्रदाषिक संस्थाओं से अलग 
रही, पर कांग्रेसमेनों में से बहुतों को उनकी छत लग गई । असली राष्ट्रवादियों---नेशन- 
लिस्टों>-मे इस सास्मदायिक पागरूपन को रोकने की कोशिश की, पर उनको बहुत 
कम कामयाबी हुई और बडे-बडें दंगे हुए ) 
इस अंधाधुंधी को बढ़ाने के लिए एक तीसरी तरह की वर्गाय .राष्ट्रीयता या 
फिरक्रेवारना क्ोंमियत उठ खडी हुई । यह सिक्‍्ख राष्ट्रीयता थी । गुजरें हुए जमाने 
में सिकसों और हिन्दुओं के बीच का फ़क़े बहुत घुँचला था । राष्ट्रीय जागृति ने जानदार 
सिकखों को हिला विया और वे अपनी एक ख़ास और जुदा हस्तीके लिए कोशिश करते 
लगे । उनमें एक बहुत बडी तादाद भूतपुर्व सिपाहियों की थी और इन लोगों ने एक 
छोटी पर बहुत अच्छी तरह संगठित जाति को, ज्ञो हिन्दुस्तान की ज्यादातर जमातों 
की तरह बातुनी न थी. बल्कि कियराशील थी, कदोर बना विया। उतमें से ज्यावातर 
पंजाब में अपनी ज्षमीस के सालिक किसान ( ज्र्मीवार ) थे और. #स्बों के बेंकरों 
और दहरी स्वार्थों की वजह से उनपर मुसीब्रत आती थी । अलग वर्ग की सूरत में 
स्वीकार किये जाने की उनकी भाँग के पीछे असली उद्देश्य यहु था । शुरू में अकाली 
आत्वीलन ने मजहुबी सवालों या गुरद्ारों को जायदाद पर क्ब्जा करते में विलचस्पी 
लेनी शुरू की | अकाली-आत्दोलव माम इसलिए पड़ा कि सिखों सें अकाली सबसे 
क्रियाशील और जोरदार थे । इस सवाल पर सरकार से उनकी भिड़स्स होगई और 
अमृतसर के वज्षदीक गुरु-का-बाग' में उन्होंने साहत और सहनज्ीदता का अदभुत इृ्म 
उपस्थित किया । पुलिस ते अकाली जत्थों को बी बसे तरह रारा, पर एफकोगे एक 
क्दम पीछे न हटाया और ते पुलिस पर हाथ चलाया ॥आजिस्कार अकाछियों की 
विजय हुईं और गुरुद्वारों और सठों पर उनका' क्रब्जा' होगा । तक मे राजने- 
तिक क्षेत्र में आये और अपने लिए बडी-बडी माँगे कहने में दुसरे साम्प्रदाधिक प्ों 
से होड़ करते लगे । 
मगतलिय जातियों था, जैसा मेने. कहा है, जरतीय या बर्गीय राष्ट्रीयताओं की : . 
ये स्ेकश्चित साभप्रदाणिक भापमाएँ बी हुःखश मालूम पड़ती थीं और सचमुच ही बसी 
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थीं। फिर भी थे काफ़ी स्वाभाविक थीं। असहयोग ने हिन्दुस्तान को पूरी तरह से 
हिला बिया था और इस जातियों या वर्गों को जागृति और हिन्दू, मुसलमाव और सिख 
राषद्रीयताएें उसका पहुला नतीजा थीं। और भी बहुत-सी छोटी जमातें थीं जिलमे 
चेतना पैदा हुई इसमें दल्कितिवर्त नास से पुकारे जालेवाले लोग भी थे | ये लोग 
एक जमाने से कचे दर्जे के हिल्तुओं के झरिये दबा दिये गये थे और ज्यादातर खेतों में 
काम करनेवाले वेशधीन मज्ञदूर थे । यह स्वाभाविक था कि जब उनमें चेतना आई 
तब्न अपनी अहुतेरी बाधाओं था असमर्थताओं से छुटकारा पाने की ज़बरदत्त इच्छा भी 
उसमें पैदा हुई ओर उस हिन्दुओं के अति कदुतापुर्ण क्रोध उससे भर गया जिम्होंने 
सक्तियों से उनको दवा रकखां था । 

हरेक जागूृतवर्ग शब्दीयता और वेश-भक्ति की तरफ अपने ही स्वार्थों की रोशनी 
से बेखता था। एक्ष वर्ग था जाति हमेशा खबगर्ज होती है, जेसे एक राष्ट्र भी स्वार्थी 
होता हैँ, धद्यपि जाति या कौस में व्यक्ति विःस्वार्थ दृष्टिकोण रख सकते हैं । इस तरह हर 
बर्ग अपने हिस्से से बहुत ज्यावा चाहता था और संघर्ष का होना लाजिसी था । एक रपये 
की पर्चीस था तीस आयों में सक़सीस करता सुमित नहीं है। ज्यों-ज्यों अन्तसम्प्रिदा- 
प्रिक फद्ता बढ़ी, हुर वर्ग के ज्यादा जोशीले साम्प्रदायिक नेता आगे आते गये, क्योंकि 
भुस्से के बकल हरेक वर्ग अवता अतिनिधि उसी आदमी को खुबता है जो अपने धर्म 
की माभों को सबसे अश्शे ओर अँची रखता है और दूसरे वर्गों को सबसे ज्यादा गाली 
दे सकता हैं । इससे मामला और खराब होजाता है॥ सरकार ने इस कदामकशा को 
अहुस-ते तरीक्षों से, खाल तीरपर उप्र ससस्थदाधिक नेताओं को उत्लाहित फरके, मढ़ाया। 
ईस तरह अहुर फैलता गया और हम ऐसे शेतानी घेरे में फेस गये जिससे मिककने का 
कोई रास्ता दिल्लाई न देता था। इसे हिल्छुस्तान में अल्पसतत का सवाल कहा जाता था 
और यहू स्व॒राज्य के लिए एक जबरदस्त बाड़ होगया था । 

जब थे अक्तियाँ ओर विनादक प्रवुत्तियाँ हिम्दुस्तान में बढ़ रही थीं, गाँधीजी 
यरवड़ा-जेल में बडे ज्ञोर से बीमार पड़ गये और अरपेंडिसाइटीज़ के लिए उसका 
आपरेशन हुआ । १९९४ के शुरू में वहु जेल से छोड़ दिये गये । सास्प्रवायिक झगड़ों: 
से बह बड़े दुखी थे भर कई महीनों बाद होनेवाल़े एक दंगे से उनको इतना धक्का 
लगा कि उन्होंने इक्‍्कीस दिन का अनवात किया। तुम उसके इस अनशन के बकत 
बिल्ली में मौझूद थीं जौर शायद तुम्हें उसकी याद होगी। शार्ति कायम करने के 
लिए कई एकता-सम्मेजन हुए, पर उसका कोई खास नतीजा त निकला । 
.'.. इल सास्मदाधिक झगडों और वर्गीय था जातोष रालीयताओं का मयर या 


बिड 


हुआ कि पॉधिंश ऑइ परितियों की स्वराजपार्दी दोजों क्यजार होगई। सकराश्य के 
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आदर्श अँबेरे मे पड़ गया, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने-अपने वर्ग की भाषा में घोचते 
और बोलते थे। चूँकि काँग्रेस किसी भी वर्ग की तरफ़वारी करने से अपनेको बचा 
रही थी, इसलिए उसपर सम्प्रदायवादियों द्वारा हर तरफ़ से हमला हो रहा था। यहाँ- 
तक कि अखीर में कांग्रेस के कितने ही मशहूर कार्यकर्ता भी साम्ग्रदाधिक राजनीति 
में फँस गये । इन दिलों कांग्रेस का खास कार्यक्रम शान्ति के साथ संगठन करना और 
खादी का था और इसने उसे किसान जनता के सम्पर्क में रक्‍्ला । 

असेम्बली और कौंसिलों के स्थराजी या काँग्रेस दल और भी ज्यादा गिर गये । 
क्यों कि आम जनता का जीवनदायी स्पर्श उससे छूट गया था। सास्मदाधिक झगड़े से 
उन्हें कमजोर कर दिया, पर कौंसिलों के सदस्यों के सामने सरकार जो बहुत तरह के 
प्रलोभन बराबर रख रही थी वे उनके लिए इससे भी ज्यादा खतरनाक साबित हुए । 
उनके सामते न सिर्फ़ सिलिस्टरी और ओहदे थे, बल्कि बेशुमार कम्तेटियों और कमीशनों 
की भेम्बरी और सरकारी खर्चे से कभी-कभी योरप की सैर कर आने का प्रलोभन 
भी था। काँग्रेस ने मिनिस्टरी और दूसरे पदों का बायकाट किया था और वह जाखीर 
तक इस नीति पर डठी रही । पर दूसरे मामलों में इसमें भी कमजोरी आगई और 
एक क़दम के बाद दूसरा क़वम बढ़ता गया। कौंमिलों के बहुत-से काँग्रेसी सदस्यों ने अपनी 
स्थिति का, जिसे उन्होंने काँग्रेस की मदव के ज़रिये हासिल क्रिया था, अपने निजी 
फ़ायदे के दिए नाजायज इस्तेमाल फिया ! कुछ से, योरप के मजबूर मेताओं की तरह, 
उन ऊँचे सरकारों ओहदों तक पहुंचने के छिए इससे सीढ़ी का काम लिया जहाँ से ये 
कॉग्रेस-आन्दोलन को क्ुचलने में सरकार की भवद करते! 

राबर्द ब्राउनिंग की खोया हुआ नेता ( प॒प्न८ ॥,05 ॥.<४०८: ) नाम की एक 

ग्ेटी-सी भावपुर्ण कविता हेँ,उसमें से चन्द राइमें में यहाँ देगा :-«- ह 


[फा 0ए ॥& शंबगतेपोीं 6 आएटए 8 वे: छ३8, 
[पथ 65६ 8 इफिशाते (0 इराक: मा  की8 एफडॉ-- 
छठ्फजवे पार छा छरगी. रण छत 0:0776 फैशली, ४६, 
[65६ थी. घट 0फाढाए4' श6. वेहछ पड वेडएपांह; 
एफ6ए, जाए पार एुणात % छएड, पंठीट्द शत ठए 88ए८०५ 
80 70०) उा्रह फिक्ला!॥ की0 50 सील शोतिएलते ५ 
छसण्फ थी ठप पएजूंएढा ग्रकते हुताए लि शा धाएएट ! 
अर्थात्‌ --- सिर्फ़ चाँदी के पन्द्र इकड़ों के 
बस अपने कोठ पर (उपाधि या दम 
'एवा लोज पाई, जिस्ते फ्रिस्सन से हर्भ महः 
धने (क्रिस्मत ने ) हमें उसे 


था उच्हाने उठ चाई! 
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दिया । उसकी सेवा के छिए किस तरह सारा तावा--सारे पैसे--हमने दे दिया था ! / 

ऊपर सेले अपनी साम्प्रदायिक सुसीबतों के बारे में तुमको जरा विस्तार से 
हिखा है, क्योंकि १९२० के बाद की हमारी राजनैतिक जिन्दगी में उनका महत्वपूर्ण 
भाग रहा हैँ । फिर भी हमें उसके बारे में अतिशयोक्ति था ज्यादा बढ़ाकर बात नहीं 
करनी घाहिए। आजकल उनको उससे ज्यादा भहुत्व देने की प्रवृत्ति दिखाई देती है 
जिसना कि देगा चाहिए जीर एक मुसलमान लूडके और हिन्दू लड़के में होनेबाला हरेक 
झगव़ा साम्प्रदाविक सम्रझ लिया जाता है और हरेक छोटे दंगे का बडा प्रचार किया 
जाता है । हमें याद रखना चाहिए कि हिन्दुस्तान एक बहुत बड़ा वेश है और हज़ारों 
कस्तों ओर गाँवों में हि्दू-सुसछसाल एक-दूसरे के साथ बडी श्ान्तिपूर्वक रहते हैं और 
उनके बोच कोई साम्प्रदायिक झगड़ा नहीं है । आमतौर पर इस तरह के अगडे थोडे-से 
शहरों में हो होते हैं, पह्षपि कभी-कभी थे गाँवों में भी फेल जाते हैं। यह भी याद 
रखना चाहिए कि हिन्दुस्तान में सास्प्रदाशिक सचाल असल में भष्यम श्षेणी का सवाल 
है, भीर चुंकि हमारी राजनीति पर पध्यम्त वर्ग--कांग्रेस में, कौंसिलों में, अखुबारों में, 
और दूसरे सब तरह के कामों में-> हावी है, इसलिए इसको ज्यादा और अनुचित 
महत्व. मिल जाता है। किसान बोलना--अपने को व्यक्त या जाहिए करना-“वहीं 
जानते, अभी हाल के बन्द सालों से ही वे गाँवों की काँग्रेल कमेहियों और किसान- 
सभाओों ओर इस तरह की दूसरी संह्थाओं में हिस्सा लेने रूमे ६ और यों उसकी राज- 
नैतिक हुस्ती शुरू ही हुई है। शहरों के, खास तौर पर बड्ले-बड कारखानों के, मजदूर 
ज्यादा जाएुत हैं ओर उन्होंने मजदूर-संघ की शक्ल में अपना संगठन भी कर लिया 
हैं। पर कारजानों के ये सज्ञब॒ुर, और उसके भी ज़्यादा किसान, भध्यस श्रेणी से आये 
हुए व्यक्तियों की तरफ़ ही अपने नेतृत्व और पथ-प्रवर्शन के लिए देखते हैं । अब हमें 
यहु देखना है कि उस जमाने में सर्वताधारण जनता, किसानों और कारखानों के मज- 
धबूरों की क्या हालत थी। 

महायुद्ध के कारण भारतीय उद्योगों में जो तेज़ी की तश्वक़ी हुई थी वह शान्ति के 
बाद भी कुछ वर्षों तक जादी रही । हिल्दुस्तान में ब्रिटिश पूंजी भरते लगी और नये 
कारकामों और उद्योगों को चलाने के लिए बहुत-सी नई कम्पनियों की रजिस्ट्री हुई । 
ज्ञास तीर पर बडी ओऔद्योग्िक पेढ़ियों और कारखानों में विदेशी पूँणी कभी थी । 
इस तरह बड़े उद्योगों पर अभी दौर पर ब्रिटिया पजीवादियों का नियंत्रण कायम हो 
गया था। कुछ साल हुए तब अत्दाज़ ऊूगाया. गया था कि हिन्दुस्तान में व्यवच्ञाय करते- 
बाली कम्पनियों को ८७ प्रतिशत पजी प्रिथिश मी, झौर संशवतः यह अन्दाज भो कल 


: हों है।इस तरह हिलदुह्तान पर जिरेह ला बहनविक आधिक घमुंत्व या नियंत्रण 
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बढ़ गया । बड़े-बड़े शहर गाँवों के बल पर नहीं, छोदें शहरों के बल पर, यानी उनकी 
हामि करके, खडे होगये। कपड़े का उद्योग सास तौर पर बढ़ गया और इसी तरह 
खाने-पीमे की चीज़ों के दामों में भी बढ़ती हुई । 

बढ़ते हुए ओद्योगीकरण याची बडे-बडे कल-कारखाने की बढ़ती के नये सवालों 
पर भौर करने के लिए सरकार ने बहुतेरी कमेटियाँ सौर कमीशन बैठाये । इन कमेध्यों 
और कमीशनों ने सिफ़ारिश की कि बिदेशी पूंजी को उत्साहित करना चाहिए। 
इन्होंने आम तौर पर हिन्दुस्तान में ब्रिष्टिश औद्योगिक स्वार्थों के प्रति पक्षपात किया। 
हिन्दुस्तानी उद्योगों . की रक्षा के लिए एक देरिफ़ बोर्ड बनाया गेया। पर, जैसा कि 
सेने कहा है, इस संरक्षण का मतलब बहुत-से मामलों में हिन्दुस्तान में लगी हुई 
ब्रिथ्शि पूँजी का संरक्षण है। इन संरक्षित चीज्ों का वास स्वभावतः बाजार में 
बढ़ गया, क्योंकि उसको चुँंगी (70079) देनी पड़ती थी और इससे उस हुव लक 
गुज़र-बसर का खर्च बढ़ गया। इस तरह संरक्षण का बोझ असछ में सर्वक्षधारण जनता 
या इस चीज़ों के ़रीदारों पर पड़ा और कारखानेदारों को एक संरक्षित ब्राज्ञार मिल 
गया जिससे प्रतिद्वन्द्िता हुटाली गई थी या कम हो गईं थी । 

कारखानों के बढ़ने से, कुदरती तोर पर, उद्योगन्धंधों से मजदूरी कमानेवाले 
लोगों की तावाद भी बढी | बहुत पहुलें, १९२२ में, सरकार के अभ्वाज से हिल्दु- 
स्तान में इस वर्ग मे दो करोड़ आदमी थे । गाँवों के आदमी, जिनके पास जमील नहीं 
थी. और जो बेकार थे, इस वर्ग सें शामिल हीने के छिए 'खिचते गये और उनको 
जशोबण की शर्मनाक हालत को बरदाइत करना पड़ा । सौं वर्ष पहले, बडे कारणानों 
की प्रणाली को शुरुआत के जमाने में, इंग्लैण्ड में जो हालत थी, वही अब हिन्दुस्तान 
में थी--रोज्ञाना काम का भयंकर लम्बा वक्‍त, हुःलबाई सजदूरी की दर, नीचे गिराने 
और तब्ुरुस्ती को मुकसान पहुँचानेवाजी जीवन-अ्रणाली । क्रारखानेद्रों के मर्ग की 
निगाह सिफे एक ही बात पर थी और बह यह कि इस धत्नहाली में ज्यादा- 
पे-ज्यादा मुनाफ़ा उठाकर दौलत जमा करनी जाथ। १६ मद इस 
क्षाम में खूब कामयाबी भी हुई । वे बड़ा ऊंचा भूनाक़ा उठाते रहे; उपर मजदूरों को 
हालत बसी ही खुराब बनी रही । अज्ञदूरों को इन ऊंचे भुताफ़ों में, जिन्हें उन्होंने पैदा 
किया था, कोई हिस्सा तू मिलता था; पर बाद में जब खुशहाली और चढ़ती के जुभानें 
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ज्यों-ज्यों मजहुरों के संगटव यावी भजदुर-संघ बढे, मजूरी को अच्छी हाछतों, 
काम के कम घा्टों और ज्यादा भगदूरों की माँगें भी उनके साथ बढ़ीं । कुछ इससे और 
कछ सारी दुनिया की इस साँग के कारण कि मजदूरों के साथ अच्छा सझूक किया 
जाना चाहिए, सरकार ने कारखामे के मजदूरों की हालत सुधारमे के लिए बहुत-से 
कानन पास किये । में किसो पिछले खत में तुमको फैक्टरी कासूल के पास होने की बात 
बता चुका हूँ । इस कासून में यह तजबीज रक्‍खी गई कि १२ से १५ वर्ष तक के लड़के 
एक दिन में ६ घण्शे से ज्यादा काम ने करे । इसी तरह से स्त्रियों और लड़कों के लिए 
रात को काम करने की सी मताई थी। बालिंग मर्दों और स्त्रियों के लिए ज्यादा-से- 
ज्यादा ग्यारह धण्टे का दिन या ६० घण्ठे का सप्ताह (एक काम का हफ्ता जो ६ 
दिनों का होता हैं) की तजबीन थी । बाद की थोडी-बहुत तब्दीलियों के साथ पह 
पीक्शरी क़ामून अभीतक आरी है । ' 
उन इुखिया सजदूर्गें के संरक्षण के लिए जो खातों में, खास तौर पर कोयले की 
खालों में, जुमोन के नीचे काम करते है, १९२३ में एक इंडियन माईंस ऐक्ट या 
'हिलुस्तानी खान क़ासू न पास हुआ। १३ वर्ष से कम उच्च के बच्चों को जमीन के 
नीचे छाम करने की मताई करवी गई, पर स्त्रियाँ काम करती रहीं--यहाँतक कि 
कुल अजूरों में आधी स्त्रियाँ ही थीं। बालिंग छोगों के लिए ६ दिन के हफ्ते का 
क्यावा-से-फ्यादा काम यों निव्विबत किया गया था--जुमीस के ऊपर ६० छण्टे और 
ऊूमोंन के नीचे काम करने के लिए ५४ घण्टे । में समझता हैं कि एक दिन कास लेने का 
ज्यावाजी-क्थाद! समय १२ घण्टे है। में काम के इस घण्ठों की चर्चा इसलिए कर रहा 
हैं कि सुभको मजदूरों को हालत का कुछ इत्म होजाब । इसको सदव से भी तुम्हें उन 
की हालत का बहुल घोड़ा हो इल्म हो सकता है, क्योंकि उनके बारे में ठीक और पूरे 
तीर पर विचार बनाते के पहुले तुम्हें इसके अछावा मजदूरी की वर, रहन-सहुम की 
हालत बरुरा को जानकारी भी होनी चाहिए। यहाँ हम इन बालों में वहीं जा सकते, पर 
यह महृज्गत करने को बात है कि किस तरह लड़कों और लडकियों, स्त्री और पुरुषों 
को महज थीडो मजहूरी के लिए, जो किसी तरह सिर्फ उसको जिल्‍दा रखती है, इन 
कारखाती से सग्रारहुतथारह घण्टे रोज काम करता पडता है । क्ार'पातों में जिन तरह 
का सनहूस और उबा देनेवाला काम वे करते हैं बह अपक्षर झात में. भका वेगवाला 
या दिल को गिरा देने चाला होता है । उससे कोई आनन्द नहीं और . जब वे. बिछृकुल 
थक हुए चुर-चूर होकर घर जाते हैं तो सारे कुटुम्थ को छोटी कोठरी, बल्कि माँद 
में, सक़ाई और दही-पेगाब की सहुलियतों बग्रेर रहुना पढ़ता हे हु 
कुछ और भी क़ानून पास हुए, जिमसे सजूदूरों को कुछ सदंद- मिली । १९२३ में 
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बर्कमेस्स कम्पेबसेशन ऐक्ट (सजूदूरों के सुआवज्ञे का कानून) पास हुआ, जिसमें दुर्घ- 
टनाओं के कारण सजूदूर को कुछ मुआवजा देने की तजबीज की गई। १९२६ में 
एक 'द्रेड यूनियन ऐक्ट”' भी पास हुआ जिसमें मजदूर-संघ बनाने और उसकी स्वीक्षति 
के नियम थे। इन बिनों हिन्दुस्तान, ओर खासकर बम्बई में सजृदू र-संघ (देड यूनियन) 
आल्वोलन तेज्यी से बढ़ा । एक आल इंडिया ढ्रेड पूनियत काँग्रेस! बनाई गई, पर चन्द 
सालों के बाद बह वी टुकडों में बेंद गई। भहायुद्ध और रूसी कान्ति के जमाने से, 
सारी दुनिया के मजूदूर दो दलों में बंद रहे थे और दो मुख्तलिफ विश्ञाओं में जञा रहे 
थे । पुराने कट्टर और माडरेह सजुदूर संघ हितीय अन्तर्राष्ट्रीय संघ (सेकेग्ड इंदर- 
नेशनल, जिसके बारे में में पहुले तुम्हें बता चुका हैं) में शामिल थे। दूसरी तरफ तथा 
और ज्ञोरबार आकर्षण सोवियद रूस और तृतीय अन्तरष्ट्रीय संघ यात्री 'धर्ड इंशर- 
भेशमल' का है। इससे हर जगह साडरेट और कारप्ानों के जूरा अच्छी हाछत वाले 
अजूदूर सुरक्षितता और सिकण्ड इंटरमेशनल' की तरफ देखते हैं और जो ज्यादा 
कऋात्तिकारी हैं वे पर्ड इंटरमेशंनल' को तरफ देखते हैं। यह खिचाबट या रस्साकशी' 
हिन्दुस्तान में भी हुई और १९१९ ई० के अखीर में अलगाब होगया । तबसे हिच्चुस्तान 
में मजूबूर-आस्दोलनम कमजोर पड़ गया। इन दोनों बलों को एक में मिलाने की कई 
बार कोशिशें हुईं, पर अभीतक उनमें फोई काशयाबी हासिल नहीं हुई हैं । 

किसानों के बारे में ते उससे कुछ बहुत ज्यादा यहाँ नहीं कता सकता, मितना 
पिछले खूतों में लिख त्रुक हूँ । इनकी टराऊत ख़राब होती जाती है आर दे स्राहुकार 
( ऋणदाता ) के कर्ज से दित-दिन ज्यावा बचते जाते हूं । फलों जुल्तेंदार, थे किसान 
जी अपनी जमीन के खुद मालिक हैँ, और काइतकार शझब रुपया कर्ज बेनेव्वाले बसमिये 
और साह्लकार के जाल में फँसते जाते हैं । चूक्कि कर्ज अदा करता नामुभकिन है, इस- 
लिए धीरे-धीरे जूसीन इस ऋण देनेवाले याती बनिये या साहुक्षार के हाथ में चली 
जाती है और काइतकार उसका दोहरा गुलाभ होजाता है, क्योंकि बही (बनिया) 
अब उसका जमींदार और साहुकार दोनों होजाता है। आम तौर पर यह बलिया 
जूमींदार शहर में रहता है और उसके और उंसके काइतकारों के बौच कोई सीधे 
या गहरे ताल्लुकात नहीं होते । उसकी तो सदा यह कोशिश होती है कि भूलों 
मरते हुए किसानों से ज्यादा-से-ज्यादा जितना रुपया प्रिल सके वसूल किया जाथ। 
पुराना जमीदार खुद किसानों के बीच रहता था, इसलिए कभी-क्ी उत्तपर दया भी . 
कर देता था। साहुकार जुमींदार, जो. उनसे दूर शहर में रहुता है और अपने गभा- 
इलों या कारिल्दों कों रुपया उगाहने के लिए भेजता है, ऐसी कमजोरी शायद ही कभी 
दिखाता हो । 


१०३६ विद्व-इतिहास की झलक 


खेतिहरों पर कितना कर्ज है, इसके मुख्तलिक सरकारी तखूमीने सरकारी कमे- 
हिंों ने ऊूगाये हैं । १९३० में यह तत्लणीना लूगाया गया था कि बरमा को छोडकर 
से हिन्दुस्तान के कृमिज्षीवी वर्गों पर कुछ कर्ज़ 2८०३ करोड याती ८ अरब१ करोड 
शपयों का है। इससे जमींदारों ओर किसानों दोनों के कर्ज शासिरू हैं। पिछले तीन 
बर्षों की आर्थिक सन्‍दी में यह कर्म बहुत बढ़ गधा होगा। 

इस तरह कृषिजीबी (खेतों पर गुजर करनेवाले) वर्ग, छोटे ज्मींदार और काइत- 
कार, एकसंसान दलदल में दिव-दित ज्यादा नीचे डुबते जा रहे हैं और सिवा इस 
ऋ्तिकारी तरीके के कि आजकल की भूमि-प्रणाली की जड़ को काद दिया जाय, 
उनके आहुर मिकरूले का कोई रात््ता नहीं है । इंग्लेण्ड से खर्चीले कमीशन हिन्दुस्तान 
आते हैं और स्पेशल द्ेनों में सारे देश का चक्कर काठते हैं और ऊँची आजाज्ञ में, 
ऊपरी ओर दिखाऊ छझ्ुधार के उपाय बताते हैं। हाल के सालों में इस तरह के दो 
शायल कमीशन --कृषि-कभीशन और मजबूर-कीशत--आ चुके हैँ। टेक्सों का तरीक़ा 
कुछ ऐसा हैं कि सबसे ग्ररीव बर्स पर सबसे ज्यादा बोझ पड़ता है, जिसे वह बर्दाइत 
करने में समर्थ नहीं है । फ़ौज़, सिविल सदिस ओर दूसरे ब्विठिश ज़िम्मेदारीवाले मह- 
करों के, जिनसे सर्वक्ञाधारण का कोई फायदा नहीं, खर्च बढ़ते जाते हैं। शिक्षा पर 
प्रति व्यक्ति क़रीब ९ पेंस (आठ आना) खर्च है, जबकि ब्रिटेन में २ पौष्ड १५ शिलिंग 
( करीब ३२६ रुपया १०६ आना ) प्रति व्यक्षित है । इस तरह ब्रिदेन शिक्षा पर प्रति 
इप्रवित हमसे ७३९ भूगा खर्च करता है। 

आबादी पर प्रति व्यक्षित राष्ट्रीय आय क्या है, इसका अन्वाज़ लगाते की 
अक्सर कोशिश की गई है। यह एक सुश्किल भामला है और जान्‍्दाज़ में फ़र्क होना 
स्वाभाविक है.। दाइभाई मोरोजी मे १८७० ई० में २० रुपया सालाना प्रति व्यक्ति 
को अन्दाज्ञ किया था। हाल के तहपीने ६७ रुपया प्रति व्यक्ति तक पहुँचे हैं---पहाँ- 
तक कि कुछ अंग्रेजों द्वारा सबसे बढ़ाकर बनायें गये तखमीने भी ११६ रुपये से ज्यादा 
तहीं जाते। दूक्षरे देशों से इसका सुक्काबिला करना बड़ा विलचस्प होगा । संयुक्त राष्दू 
अमेरिका में प्रति व्यक्ति औसत १,९२५ सपये का है और तबसे यह और बढ़ गया है; 
ब्रिउत में यहू ३,००० रुपये अ्रति व्यक्ति है । कैसा जबरदस्त अन्तर है ! 


$ इधर | 


गदर; | पक 
भारत में शान्तिपू्ण विद्रोह 

१७ मई, १९३३ 
हिन्दुस्तान और उसके भूतकाल के बारे में मेने तुमको बहुतेरे दुसरे मु्कों की 
बसिस्बत कहीं ज्यादा खत लिखे है; पर भूतकारू अब वर्तमान में मिलता जा रहा है 
और यह छत, जिसे में शुरू कर रहा हैँ, कहानी को आज के हिख्दुस्तान तक पहुँचा 
देगा । भें हाल की चच्द घटनाओं का जिक्र करूँगा, जो हमारे मन में ताज़ा हैं । उसके 
बारे में लिखने का वक्‍त तो अभी नहीं आया है, क्योंकि अभी कहानी अधूरी ही है । 
पर सब इतिहास वतंमान में पहुंचकर एकाएक ही ख़त्म होजाते हैं और कहानी के 
बाक़ी अध्याय भविष्य के गर्भ में छिपे रह जाते हैं। और सच पूछें तो कहानी कभी खत्म 

नहीं होती; वह आगे चलती ही जाती है । 

१९२७ के अख्ीर सें ब्रिहिश् सरकार ने ऐलास किया कि वहु भावी सुधारों 
और सरकार के ढाँचे में तब्वीलियों के बारे में जाँच करने के लिए एक कमीशन 
भेजेगी.। सारे राजनैतिक भारत ने इस ऐलान पर गुस्ता और विरोध जाहिर किया । 
काँग्रेस नें इसका विरोध इसलिए किया क्रि वहु यों समय-समय पर हिल्युस्तान की 
स्वतंत्रता की योग्यत्ता की जाँच किये जाने के विच्ञार के ही सदत खिलाएू थी। 
हिन्दुस्तान पर जबतक हो सफे अपना क्या काम रफने की अंग्रेंडों की जो हाविक 
इच्छा है. उत्तपर, परमा डाकने के सखपाण हें वे इस बाकय का अयोग करते थे । काँग्रेस 
मे बहुत पहले से वेश के लिए आत्म-निर्णय के अधिकार का दावा किया धा--शप्ट्रों 
के उसी अधिकार का जिसको लेकर मित्र-राष्टरों ते महायुद्ध के ज्षमाने' में इतना शोर 
मचाया था। उसमे ब्िशिश्ञ पार्लमेण्ट के हिततुत्तान के साथ कमसाना बर्ता। करने था 


5५ 


4॥₹ की भागमे हे इसकार कर 


उसके भावी भाग्य का अन्तिम निर्णायक होने के सर 


दिया । इस आधार पर कांग्रेस ते वसे पार्भेष्दरी वमीक्षद का टिरेश किया। हिल्हू- . 


४ 





/)] 


स्‍्तान के भाडरेह वर्गों में दूसरे कारण रे कमीशन व्म 
यजहु यह थी कि उसमें कोई हिन्दुस्तानी ३एंस्ए महू था । यह एक मु 
घन था। यद्यपि विरोध के कारण अलग-अऊग थे, पर यहु ब्रात सच थी कि हिखु- 
स्ताच के सब वर्गों ते, सबसे अधिक नरम साइरेटों मे भी, मिऊकर इसकी सिम्दा की 
और इसके बायकाट का समर्थन किया । गा म 
इसी वक्त के क़रीब, विसस्तर/ २९२७ में, महात में कॉग्रेस का वॉपिक अधिवेशन 


बगेध दिया, निम्षमे सम 


पा फिर फ्ृ 2] ४ 
कऋए्बल्य । 


हुआ ओर उसने मिइज्षपम फिय कि हिन्दुत्तान का उर्देश्ग राष्ट्रीय स्वतंक्‍ता हैं । यहू - 


३ 


श्व्देट विश्व-इतिहास की झलक 


हुला सौका था कि कॉँग्रेत से स्वतंत्रता के अपने उद्देशय का ऐलान किया । उससे 
साफ़ तोर पर ओर बढ़ता के साथ ऐलान किया, फिर भी शायद उस वक्‍त इस बात 
पर उसकी पूरे तोश पर विकजमई नहीं हुई थी । दो वर्ष बाद, छाहौर में, निश्चित 
हय से स्वतंत्रता कांग्रेस का व्येय हुई । यह बात कि मद्रास कांग्रेस स्वतंत्रता के बारे में 
साफ़-साफ़ कोई निए्चय मे कर सकी थी, उसके पास किये हुए एक दूसरे प्रध्ताव से 
भी आहिर थी, जिसमें उससे हिन्दुस्तान के दूसरे वर्गों और संस्थाओं को मिल-जुलकर 
बैश के लिए एक विधान बनाने को निमंत्रित किया था। यह जाहिर था कि भाडरेट 
बर्ग था नरम विचारवाले छोग स्वतंत्रता तक जाने को तेथार न थे । इस तरह भद्गास- 
क्रांग्रेस ने स्बेदल सम्मेख्न (3॥] एफप०्8 ऐ०्प्िशाए्ट ) को जन्म दिया । यह थोडे 
दिनों तक जिन्दा रहा, पर इसकी सिन्दगी क्रियाशील थी । 
दुसरे साल, १९२८ सें, हिन्दुस्तान में प्विटिश कमीशन आया। जैसा कि मैंने बताया 
है, आपलोीर पर इसका बायकाद हुआ और जहाँ-जहाँ यह गया इसके खिलाफ़ ज़बरदस्स 
प्रदर्शन हुए। इसके अध्यक्ष के ताम से यह 'साइमल कस्ीशन! कहुलाया और सारे 
हिन्दुस्तान में साइमन छोट जाओ की ध्वनि गूंज उठी । कई जगह प्रदर्शेव करनेचालों 
पर पुछित से लाहियाँ भी चलाई। लाहौर में लाला लाजपतराय तक को पुलिस सें 
सारा । अंद महीनों बाद छालाजी की घुत्यु हो गई और डाकहरों ने संभावना बताई 
कि पुलिस की सार से उनकी सृत्यु को नजदीक छाते में मद की। इन सब बातों से 
कवरती तोर पर वेश में बड़ी उसेेजना और क्रोध छा गया। : 
इस दर्मियान सर्वदल्ल सम्मेलन एक विधान बनाने और साम्प्रदाधिक गृत्त्यी को 
धुलआाने की कोगशिश कर रहा था । उस वक्त हमारे राजनीतिज्ञों को विधान बनाने का 
काम बडा पसन्द था, मानों ताक़त हासिल करने के लिए सिर्फ़ एक काशाज्षी विधान 
की ही जदूरत हो ! सर्वदल्त सम्मेलन से विधान और सास्यदाधिक सवाल पर अपने 
अध्ताव एक रिपोर्ट की शक्ल में पेश किये । यह रिपोर्ट नेहुछू-रिपोर्ट के नाम से मशहूर 
हैं, क्योंकि जिस कमेटी ने रिपोर्ट का सस्विदा तैयार किया उसके चेयरमैन दादू थे । - 
इस साल की दूसरी उत्लेजनीय घटना भूजरात के बारडोली में सरकार हार 
मालगुजारी बढ़त दिये जाने के दिदाद किसानों की एक बह 





ही खड़ाई थी। गुजरात में. 


युक्तश्ान्त की तरह बडी अर्दीदारिफों मी प्रणाली नहीं का ; जड़ी जयीत पर सिल्कियत 


कल । 


रहतेत्ाल किसान (].-:4॥: (७ 5 ...०7०५ ) ४ + ररदाए 
में इन किसानों से एक छंद अबरदरत झाडाई उडी और १ रे द्न्त 
दिसम्बर १९४८ की ऋताशसाओ-र्णप्रेय एक तरह से पग्मात की स्वतप्रतः ते 


निद्चरयवाली कांग्रेस से ताजे उतर आई ; इसमे मेहरू-स्थोद में बताने हए 





बनाने का 


भारत म बाल्तिपूर्ण विद्रोह १० 


मंजूर किया, जो कि स्वतंत्रता से बहुत कम था । अस्पष्ट रूप से बह किब्शि 
उपनिवेक्ञों के विधानों से मिलता-जुलता था । पर इसे भी कांग्रेस में कुछ ही वक्त के 
लिए मंजर किया था और सिर्फ़ एक साल का वक्त रबखा था। इसके आधार पर एक 
साल के अन्दर ब्रिटिश सरकार से राज़ीयामा न होने पर काँग्रेत फिर स्वतंत्रता के ध्येय 
पर लोग जापगी, यह तय हुआ । इस तरह कांग्रेस और देश दोनों एक संकट की तरफ 
बढ़ते जा रहे भे । 

मजदूर भी बडे उत्तेजित हो रहे थे, और कई बडे औद्योगिक केखओरों में मजदूरी 
घटाने की कोशिश पर बहुत उग्र बनते जा रहे थे.। बम्बई में मजदूर वर्ग खास तौर 
पर अच्छी तरह संगठित था और वहाँ बडी-बडी हड़तालें हुईं, जिनमें एक लाख या 
इससे भी ज्यावा मजदूरों नें हिस्सा लिया । समाजवादी, और कुछ हुई तक साभ्यवादी; 
खधाल मजदूरों में फेलने, लगे और सरकार मे इन करास्तिकारी बातों ओर भज़बूरों 
की बढ़ती हुई ताक़त से घबराकर १९२९ के झुझू में एकाएक ३२ भज़दूर मेताओं को 
गिरफ्तार कर लिया और उनके ख़िलाफ़ एक बड़ा घड्यंत्र केल चलाया। यह मुकदमा 
मिरठ' केस! के नाम से सारी दुनिया में मशहर होगया हैँ। पीने चार वर्ष के लम्ये 
मुक़्द्से के बाद इसी. साल सब अभियुक्तों को लम्बी-लम्बी सज्ायें हुई हैं । और 
इसकी आहइचर्यजनक बात तो यह हैं कि इनसें से किसीपर विद्रोह के अमल्ली काम, यहाँ- 
तक कि शास्ति-भंग करने के लिए. भी, मामला नहीं चलाया गया । उनका जुर्म यह 
दिखाई देता है कि वे सास्यवादी, पदालात स्सते ओर उसके अ्रचार की कोशिश 
करते थे । ह ०, "कह ; 
आन्दोलन का एक दूसरा रूप और था, जो अन्दर-ही-अन्दर धधक रहा था भौर 
कभी-कभी ऊपर भी जाहिर होजाता था। यह उन लोगों की कार्रंवाइयाँ थी जो ऋत्ति , 
को छामे के लिए हिसत के सरीक्ी में प्रिक्वारा रखते थे । हिसातमवः उपायों से पाम्सि 
लाने के घार्ग में विदयास बारतेदाकों वा एड: तपह का आखीदल और था, जो अल्दरूही- ' 
अन्दर सुलग रहा थार और कभी-कभी ऊपर भी दिखाई दे जाता था । यहू भाग्योलन 
खास तौर पर बंगाल, कुछ हृदतक पंजाब और थोडा-बहुत संपुवतप्रान्त में. दिखाई देता 
था। ब्रिटिश सरकार ले इसे कई तरीकों से दबाने की कीशिश की और बहुत-से घड्प॑त्र केश .' 
चलाये गये । बंधाछ शाइिमेंश माप क्षर एक खास कासन जाएी कियर गया। इसके 
प्रिये रास्कार वो! अधिकार दिया गया कि बह शत फिसीकी आह, सम्देदु हाने पर 
गिरफ्तार कर पके ओर जिना कोई सफद्सा खलाये जेल में रख सके । इस जाडिनेंश 
के क्षरिये कई पो तंगाह घृदक मिरए्तार दिये और जे भेजें गे; थे तजक्षरवन्द 


५ 


कहुलते थे ओर इसके जेल की कोई जवधि मिद्चिलत नहीं को गई री। यहू मोर 
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फरने के क्राणित मतोरण्जकू बात है कि जब यह असाधारण अपडिनेंस जारी किया गया 
तब इक 8 बासन एक सजदुर सरकार के हाथ में था, जो इस आश्निंस के लिए 
फिमेदार थी | 
इस ऋष्विकारियों द्वारा आतंक के बहुत-से काम, ज्यादातर बंगाल में, हुए । 
इनमें के सील घटनाओं ने खास तोर पर छोपगों का ध्यान अपनी तरफ़ खींचा । एक 
लाहोंर में बिटिया पुलिस अफ्तर शो गोली सारने की थी । लोगों का खाल था कि 
कसी अप्रसर से साइमन कस्ीशन के खिलाफ हुए प्रदर्शन के बवत लाला लाजपतराय 
की पीटा था । वूधरी घटना भधर्तासहु ओर बदुकेदबरवत्त द्वारा विल्‍ली के असेम्बली- 
भवन में बस फेंकमे की थी । इस बम ने बहुत कम नुक्सान किया और जान पड़ता है 
कि शोर मचाने और वेश का ध्यान अपनी तरफ़ खींचने के लिए ही यह बम फेंका 
गया था । तीसरी घंदता १६३० में चट्गाँव में ठीक उस वक़्त हुई जब सत्याग्रह 
भाखीलन शुरू हुआ था । यह इंस्त्राघार पर बड़े पैमाने पर और साहस से भरा हुआ धावा 
था और इसमें कुछ कामयाबी भी हुई । सरकार ने इस आच्वोलन को दबाने के लिए 
जिसने भी जयायों की कल्पना की जा सकती थी, उस सबका प्रयोग किया । खुफिया पुलिस 
ओर सुखविर' रकजे गये; बडी तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनपर 
पहुंपेत् के मुकबते चजाये मय; छोगों को सञरबर्द किया गया (कभी-कभी ऐस। भी होता 
है कि जो लोग अदालत में छूड जाते हैँ वे तुरन्त फिर से गिरफ्तार कर लिये जाते और 
आडिमेंस के मुताबिक तमरबन्द बनाकर रवखे जाते हें) ; पूर्वी बंगएल के बहुत-से हिस्सों 
पर अरभीतक रोज का कब्जा है और लोग बिना 'आज्ञापत्र' या परवाने के घूस-फिर 
नहीं सकते, सम बाइसक्षित्रों पर चढ़ सकते हैं, न अपने सत की पोशाक ही पहन सकते 
हैं। पुछिस को खबर न देने के जुर्म में सारे-के-सारे क़स्मों और गाँवों पर भारी 
जुमति किये गये है, ओर जिनपर आतंकवादी होने का शक होता है उनका कूतों की 
तरह पोछा किया जाता है । बहुत समय से यह सब चलता रहा है और अबभी चर 
रहा हू । ' 
१९१९ ई० भें लाहौर में जो घड्वंत्र केस चलाया गया था उससें एक क़दी 
 अतीखनाव बात मे जेल के बर्ताव के खिलाफ विरोध॑-स्वरूद भूद-हुड्ताल करदी । 
बहू छड़का अखीर तक अपनी बाल पर डटा रहा और इकसठ्वें दिन मर गया ॥ 
पत्तीखमाधशास के आत्म-बलिदान का हिन्दुस्तान पर गहुरा असर हुआ। दूसरी घटना, 
जिसने देदा के दिल पर चोट की और उसे व्यक्त किया, १९३१ के शुरू में भगत सिह 
को वी जाने चाली फांसी थी । ' ' 


अत्र मुझे कॉग्रेस-राजनीलि की तरफ़ छोदना चाहिए । कलकत्ता-काँग्रेस से एक 
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बर्ष का जो समय दिया था, वह ख़त्म हो रहा था। १९२५ के अस्धीर में ब्रिटिश सरकार 
में उन घठनाओं को बढ़ने से रोकने की कोशिश की जिनकी कि चर्चा थी । उसने भावी 
उन्नति के बारे में एक अस्पष्ट ऐलान किया । उस वक्त भी कांग्रेस ने सहयोग के लिए 
हाथ बढ़ाया, अलबत्ता उसमें कुछ शर्ते ज़रूर थीं। चूंक्षि ये शर्तें पुरी नहीं की गईं इसलिए 
दिसम्बर १९२९ की लाहौर काँग्रेस ने लाज्िमी तोर पर पूर्ण स्वतंत्रता के ध्येय और 
उसके हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ने का फैसला किया । यहु निश्चय ३१ दिसम्बर 
की आधीरात को किया गया, जब पुराना साहू और एक साल का दिया हुआ बकक्‍त 
खत्म होता था । ह 

इस तरह १९३० का साल आगे आनेवाली घटनाओं की छाया के साथ शुरू 
हुआ । सत्याग्रह के लिए तैयारियाँ हो रही थीं। फिर असेम्बली और कौंसिलों का 
बाधकाद किया गया और कांग्रेसी सदस्यों ने उनसे इस्तीफा देदिया । २६ जनबरी को 
स्वाधीनता की एक खास प्रतिज्ञा सारे देश में, गांवों और शहरों में होनेवाल्ी अगणित 
सभाओं में ली गई और हर पाल उसकी बाबिक-तिधि स्वाभीनता दिवस के नाम से 
सनाई जाती है। मार्च में बापु की मशहूर बॉडी-पात्ा शुरू हुई । दाँडी समुद्र के कितारे 
पर है और वहाँ पहुंछक् र उन्होंने तमझ-क्वानूम तोइने बम एुंडान किया था। उन्होंने 
अपनी लड़ाई का आरंभ करने के लिए नमक-क्ातून को इसलिए चुना था कि यह टैक्स 
गरीबों पर बहुते भारी पड़ता था और इंस लिए एक खासतौर पर बुरा टेक्स था । 

अप्रैल १९३० के मध्य' तक सत्याध्रह-आस्दोलन पूरे जोर पर आ गया था और 
व सिर हर जगह समक-क्ानूव तोड़ा गया, बल्कि और क़ानूच भी तोडे गये । सारे देश 
में शान्तिपूर्ण बगावत हो गई थी और उसे कूचलने के लिए तयेन्तमे क्राइन और 
आईडिनेंस तेजी के साथ बनते जा रहे थे । लेक्रित इन आडिनेंसों पर भरी सत्याग्रह 
होने लगा, यानी लोग उन्हें ही तोड़ने हूगे | सामूहिक रूप से यानी झुण्ड-के-झुण्ड 
आदमियों की गिरफ्तारियाँ हो रही थीं और .पशुताएुर्ण लादियों की बषर एक आम 
बात होगई थी । इनके अलावा शन्ति भीड़ पर गोलियों का चलता, कांग्रेस कमेटियों 
का गैरज़ानूनी ऐलान किया जाना, सेंसरक्षिष, अखबारों का गछा दबाना, मारता और 
जेलों में सख्ती करना जारी था । पर में यहाँ उस जमाने के बारे में ज्यादर कहूचा 
नहीं चाहता | एक तरफ़ आर्बिनेंसों का राज्य था, दूसरी तरफ़ उसे आऑर्डिसेंसों की 

गीडने का एक व्यवस्थित और मिश्चित प्रयत्त था । इसके साथ विदेशी कंपडें और 

ब्विदिश माल का बायकाद भी चल रहा था । क़रीब एक लाख जआादमी जेल गये और, 
कुछ समय तक इस दान्तिपुर्ण पर दृढ़ता के साथ लड़ों जागेवाली संडाई में दुनिया 
का ध्यान अपनी तरफ़ खींच छिया । हुक 7 अप 
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में तुम्हारे व्यान में तीन बातें लाना चाहता हूँ । इनमें पहली परिचिमोत्तर 
सीमापान्त की जबरदस्त राजनैतिक जागूति थी। लड़ाई के बिलकुल शुरू में हीं, ४ 
अप्रैल १९३० ई० को पेशावर में शास्त भीड पर ज्ञोरों के साथ गोली चलाई गई और 
साहे सालभर हमारे सीमाप्रान्त के भाइयों ने बडी बहादुरी और धीरज के साथ 
सरकार के पशुतापुर्ण व्यवहारों को बर्दाइ्व किया । यह दुगुनी महत्त्वपूर्ण बात थी 
क्योंकि सीमाप्रान्त के लोग दास स्वभात के नहीं हुआ करते, झरा-सी उत्तेजना की बाते 
पर आग-बबुला हो जाते हैं| इससे पर भी वे शान्त रहे । बंगाल था बंबई के लिए, 
लितके पीछे राजनैतिक कार्य का रेकर्ड हैँ, छदाई में सबसे ज्यादा हिस्सा लेना आइचर्य- 
जनक नहीं था, पर पदानों जेसे राजनेतिक मैदान में सये जनेवालों के लिए तुरन्त ही 
सामसे भा जाता और ऐसा बहादुराता पार्द जदा करता एक ताज्जुब की और साथ 
ही बडी ही तारीफ़ की आते थी ) ' 

इसरी उत्लेजवीय बात, जो सिश्चय ही इस महान वर्ष को सबसे प्रधान घटना 
थी, भारतीय स्त्रियों की. अभूतपूर्व. जागृति थी। जिस तरह से उनसें से हज्ञारों और 
लाखों में अपना घृंघट हटा दिया और अपने सुरक्षित मकानों को छोड़कर अपने भाइयों 
के साथ-साथ ऊड़ने के लिए मैदान में आ गईं और अक्सर अपने वेश्-रेंस और बहाइुरी 
से अपने आद्ियों को शस्सित्द! कर दिया, वहु कुछ ऐसी चीज़ थी कि लिन लोगों ने 
उसे नहीं देखा वे मुशिकिल से ही उसका वित्रवास कर सकते हैं । 

तीझरी मोट करने लायक बात यहू थी कि ज्यों>ज्यों आन्दीलन बढ़ा, किसासों 
के साल का आभिक पहलू स्पष्ट रूप से सामने आता गया। १९३० सारी दुनिया 
में फैली हुई एक बड़ी मन्‍्दी का पहुला साल था। यह सख्दी अभीतक जारी है। 
१९३० में खेती से पैदा होनेवाल्ी चीक्षों का दास बहुत गिर गया । किसानों पर 
बाज गिर गया, क्योंकि उनकी आमदनी इन चीज़ों की बिक्री और उससे मिलसेवाले 
दाम पर ही निर्भर हैं। इसलिए उनकी इस सुप्तीबत के साथ करबवन्दी का सेल बैठ 
गया और उतके लिए स्वराज्य कोई दुर का राजनैतिक ध्येय नहीं बल्कि तुरत्त का 
एक आधिक सवाकू कस गया । इस तरह उसके लिए जान्दोल़न एक नया भौर ज्यादा 
धरिवित अर्थ लेकर सामते आया और, उसमें ज्तीदार और-काइतकार के बीच, बर्ग- 
संघर्ष का एक तत्व पेदा हो गया । यह बाते खास तौर पर युक्षप्रान्‍्व और पश्चिमी' 
हिन्दुस्तान भें थी । ' 


लग हिखुदतान में र्याग्रइ-आाखोलन पएछ-फल रहा था, तब समुद्र के. उसपार . 


झखन में, प्िडित मरकार बड़ दामन्दाकृत के साथ एक राउण्ड देबुल कांफ्रेंस (गोल 


जे परिषद) कर रही थो। कांग्रेस को हससे कोई सरोकार न॑ था. लिलतें 
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हिन्दुस्तानी इसमें गये, सबके सब सरकार के वामजद किये हुए थे। कठपुतलियों या 
बेजान छायामूर्तियों ( परछाई की शक्लों ) फी तरह वे लंदन के रंगमंच पर कूवते- 
फॉदले थे और अच्छी तरह महसूस करते थे कि असली लड़ाई हिन्दुस्तान में चछ रही 
है। सरकार ने हिन्दुस्तानियों की कमजोरी दिखाने के लिए बहस में श्राम्प्रदापिक 
ससले को सबसे आगे रख दिया; उसने कट्टर साम्प्रवाधिक और पश्चादग्रामी लोगों को 
इस कान्फ्रेग्स के लिए मामज्द करमे की होशियारी पहले ही करली थी, जिससे 
समझौते की कोई संभावना ही नथी। 
भार्च १९३१० में कांग्रेस और सरकार के बीच एक 'ट्रूस' या चंदरीज़ा सुलह 
इसलिए हुई कि आगे बात-चीत हो स्के। सत्याग्रह-आन्‍्दोलूस, स्थणित कर दिया गया, 
सत्याग्रह के हज़ारों क्ेदी छूटे और आउ्डिनिंस उठा लिये गये। फिर भी राजनेतिक 
कैदियों की एक बडी तादाद जेंलों में ही रहु गई और अब भी हैं । इनमें १९१४ के 
घड़यस्त्, पंजाब के फ़ौजी क़ानूब, मेरठ के और दूसरे बहुतेरे घड्यंत्र के मामलों के क्रंदी 
थे और बंगाल के मज्ञरबन्व लोग थे । हिन्दुस्तानी जेलों में इनकी एक स्थायी राजमै- 
तिक आबादी या बस्ती ही वस गई है । जबकि सत्याग्रही क्रेदी बहुत बडी तावाद में 
एकसाथ भाते और जाते हैं, तहाँ दूसरे कैदी बिना किसी विश्वात्र था भंग के जेल की 
ज़िन्दगी बिता रहे हूं । 
यहु देखकर घड़ा सज़ा आता था कि वेहकी की सुलह के बाद' किस तरह भावषत्री 
कांग्रेस की दोस्ती का दम भरता था, यहाँतक कि इनमें वे लोग भी थे जो सेदा उस- 
पर हमला किया करते और उसे गाली दिया करते थे। सत्याग्रह-आस्वोलन ने उन्तपर 
क्षसर डाला था और कांग्रेस की ताकत देखकर वे सोचने छमे कि भविष्य में कांग्रेस के 
हाथ में ज्याबातर सत्ता होगी । इसलिए वे, जो सदा से ही अक्तरवादी थे, कांग्रेस की 
तरफ़ दौडे और उसकी खुशामद करने और उसकी तारीफ़ के पुल्ल बाँधने लगे । यहु 
एक दुःखदायी पर सच्ची बात है कि राजनैतिक लड़ाइयों में अकसर बह होता है कि 
जो वर्ग सबसे ज्यादा कुर्बानी करता है उसे सबसे कम मिलता है और जो छोग चुप- 
भाप आराम से अपने घर बेठे हुए होते हैं वे लड़ाई में मिले ४ए शाक्त छत बेंदयार 
करने में सबसे आगे आजतते है । 
सन्‌ १९३१ ई० में बापू कांग्रेस की तरफ़ से दूसरी गोलमेज कासफ्ेस में शरीक 
| होते के लिए लत्बत गये! दाद हिच्द॒त्तार्न में तीन महत्वपूर्ण मघाल पट खरे हाएं, 
जितकी तरफ़ सरकार और कांग्रेस दोनों का ध्यान गया। तन 
जहाँ सरकार ते आतंकवाद को मिदाने की आइ में राज 
बड़ा ही संउत दसन जारी कर रकता था । 









 बहल क्याहा सहन 
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आ्िनेत्त जारी कर दिया गया और बेहली की सुलह के होते हुए भी बंगाल ने नहीं 
जाना कि शान्ति कसी होती है । 

बुसरा सवाल सीमाप्रान्त में था, जहाँ राजनैतिक जागृति के कारण लोग अब भी 
कुछ कार्यक्रम चछ्ा रहे थे । जान अब्दुलगपफ़ारखां के नेतृत्व में एक बड़ा, अनुशासस से 
भरा जुआ पर शाल्तिपूर्ण संगठन बनता और फैलता जा रहा था। इसको खुदाई 
खिदमतगार' और कभी-कभी रेडगर्द! या लाल कुर्ती बल कहा जाता था। 'ेड्शर्दी 
इसलिए कि ये एक लाल यूनिफार्स' (वर्दी)१हनते थे । किसी समाजवादी था साम्य- 
बादी संस्था से उसका ताहलछक़ ले था। सरकार इस आन्दोलन को बिलकुल पसंद न 
क्षरती थी । बह इससे भयभीत थी, क्योंकि बहु एक अच्छे पठान सिपाही या योद्धा 
की क्रीमत जानती थी । ॥ 

तीसरा सवाल संयक्‍तप्रान्त में पैदा हुआ । विश्वव्यापी मंदी और चीज़ों के दास 
दिए जाने से तरीब क्ाउत्कार पर बडी मुसीबत आपंडी । बहु अपता लगान नहीं अबा 
कर सकता था। उसे कुछ छूट दी गई, पर वह काफ़ी न थी। कांग्रेस ने उसकी तरफ़ 
के सध्यस्भता की कोशिश की पर उसका कुछ ज्यादा नतीजा न निकला । जब सवस्यर 
१९६१ ई० में छगान-वसुली का वक्त आया तो झगड़ा पेदा होगया। कांग्रेस ते 
काइतकारों और ज्ममीदारों को राय दी कि जबतक छूट का सचाल तथ न होजाय, 
तब तक लगाव कौर मालशुज्ञारी शत वो। यह सत्याग्रह पहले इलाहाबाद से शुरू 
हुआ । बस, सरकार ने संबक्तप्रान्स के लिए एक आडिनेंस तिकाल दिया । यह एक 
बड़ा हो सतत और ध्यापक आर्डिनेंस था । इसमें जिले के अधिकारियों को हर तरह 
के काम को कुचल देने, यहां तक कि व्यक्तियों की आमदरफ्त को भी बंद करने का 
पुरा अफितयार दिया गया था। | । 

इस आशिनेंस के बाद ही धुरंत सीभाप्रात्त में दो चये विचित्र आड्डिनिंस जारी 
किये गये और सीमाप्रात्त एवं संयुकतप्रान्त में प्रमुख कांग्रेससेंसों को गिरफ्तार कर 
लिया गधा । 

ह जब बापू साल के आज़िरी हफ्ते में, लंदन से बिना किसी कामयाबी के, लौटे 
ते उसके सासने बहु स्थिति थी । तीन प्रान्‍्तों में मा्ड्निंस राज्य था और उनके कई 
साथी जेलों में पहुँच चुके थे । एक हफ्ते के अन्दर फिर कॉग्रेस ने सत्याग्रह का ऐलान 
कर दिया। सरकार ने कांग्रेस कमेटियों और कांग्रेस से हमदर्दी रखनेवाली संस्थाओं 
को गेरक्ातूती करार दे दिया । ह 

यहू लड़ाई डेढ़ बर्ष तक चलती रही. है और अब भी चल रही है। और इस 
बात में मेने जो. ये खत तुम्हें लिखे हैं, इसी लड़ाई का एक छोड़ा और अप्रत्यक्ष परि- 
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णाम है। यह लड़ाई १९३० की लड़ाई से कहीं ज्यादा सइत रही है । इसके लिए 
सरकार ने, पहले के अनुभवों से फ़ायदा उठाकर, अपनेको बड़ी सावधानी से तैया+ 
कर लिया था। क्लामती मकाब और क़ानूती ढांचा खत्म कर विया गया और सर्वेब्या्प 
एवं सर्वश्क्षी आ्डिनेंसों के ज़रिये, मुल्की अफ़सरों के सहारे, वेश में ऐसा दमन किये 
गया जिसे एक तरह का भमाशल ला! (फौजी कानून) कहु सकते हैं । राज्य की 
अश्नली पाशविक सत्ता खूब साफ़ तौर पर दिखाई पडी है। बहू बात छाजिमी थी, 
क्योंकि ज्यों-ज्यों राष्ट्रीय आन्दोलन जोरदार और ताक़तवर बनता जायंगा और 
विदेशी सरकार के आधार के लिए ज्यों-ज्यों खतरनाक बनता जायगा स्यों-ध्यों सरकारी 
प्रतिरोध और दमन झबरबदस्त और भरकर होता जायगा। ऐसी हालत में धरोहर 
(7%प्रडा८९४४७०) और सदृभावना के पवित्र ओर नरम वाक्य अरूग रख दिये गये और 
उनकी जगह विदेशों शासन के सच्चे स्तम्भ या रक्षक के रूप में लाठियाँ और किरणें 
सामने आईं । क़ासूव ले सिर्फ़ सिर पर बेठे हुए बाइसराय की इच्छा बन गया बल्कि 
हर छोटा अक़त्तर मनमानी करने लगा; क्योंकि वहु अच्छी तरह जानता भा कि बहु 
जो कुछ करेगा उसका उसके ऊपर के अफुसर समर्थन करेंगे। खासकर जार के क्षमाने 
के रूस की तरह खुफ़िया बिभाग और सी० आई० डी० के आवमी सब जगह फैल 
गये और उनकी ताक़त, बढ़ गई । कोई बंधन था शोक महीं थी और अनियंत्रित सत्ता 
की भूख सदा उसके इस्तेमाल से बढ़ती जाती है---पहाँ भी बढ़ती गई। एक सरकार 
जो मुख्यतः अपने लुफिया विभाग के सहारे हुकूअत करती है. और एक देश जो ऐसी 
हुकूमत में होता है, दोनों बहुत जल्द भ्रष्ठ यर पतित होजाते हैं; क्योंकि हरेक खुफिया 
विभाग साजिश, भेद्षियों, झूठ, आतंकवाद, उत्तेजक बनांचढी बातों, धोलेबाज़ी और 
बूसरी ऐसी ही बातों पर फूलता-फलता है । पिछले बीत वर्षो में हिन्दुस्तान थें छोड़े 
अफ़सरों, पुलिस और स्ी० आई० डी० को जो वहुत ज्याव क्दितशरात ने सियय भर 


थे और उन्‍होंने उनका जैसा इस्तेमाल किया था उससे क्री दम अह्ुकमों के 


आवशियों में पशुता आती गई और उसका पतन हीता गया। लोगों को मेल जाने 
से रोकने के लिए तरह-तरह की कोशिशें की गई और ज़ेक भेजने की जगह 
उनपर बेरहमी के साथ गहरी भार मारी गई। कोशिश यह थी कि लोग भयभीत 


होजाय॑ । . ' । सर 
मुझे व्योरे की बातों में नहीं जाना: चाहिए । इस भोक़े घर गरकार की दीसि का 


एक' मंनोरंजक पहलू यहू रहा है कि संश्याओं और व्यक्तियों की जावदात, मकान, 
औहरे और बैंक में जमा रुपये जब्त कर . लिये जायें । यह काँग्रेस के संध्यमवर्ग के 


समर्थकों पर चोट बरने ओर उन्हें दर केसे के लिए फ्रिण भया। अब स्यवितगद पवन 
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या जायदाद की पवित्रता की बात खत्म होगई है। सरक्षार एक-स-एक बहाने से इसे 
जब्त कर रही है । इसी तरह हिंसा उसी बकत बुरी और अनेतिक बताई जाती है जब 
कोई बर्तशान स्थिति को बदलने के लिए उचत्तका इस्तेमाल करता है; पर खुद सरकार 
बर्ंसान ध्यवस्था की हिफाज्ञत के लिए सब तरह को बेरहमी से भरी हुई और व्यापक 
हिंसा से काम लेते में अपनेको बिलकुल उचित और न्यायपुर्ण समझती है ! 

इन आईडनेंसों में से एक का एक मामूली पर ध्यान देसे लागक़ पहुलू यह 
रहा हैं कि अपने या अपने साथे में पलनेवाल़े बच्चों के जु्मों के लिए मॉँ-बाप और 
अभिभावक ज़िम्मेदार है । 

जब हिस्दुस्तान में ये सब बातें हो रही हैँ, तब ज़िटिश प्रचार की सशीनरी, जो 
बहुत बिनों से अपनी क़ाबलियत के लिए मशहूर है, हिन्दुस्तान की खुशहाली और 
शान्ति की एक सुत्दर तस्वीर दुनिया के सामने खींचने में मशगूल है । खुद हिस्दुस्तान * 
में कोई अखबार परिणाम के डर से सच्ची बातों को छापने की हिम्मत नहीं करता-+- 
महाँतक कि गिरफ्तार हुए लोगों के नाम तक छापना एक जुर्म है ! 

पर हिन्दुस्ताल में क्रिद्िज्ष नीति का परदा फाश करनेवाली सबसे खास बात 
यह रही है कि ब्रिटिश सरकार ने हिन्दुस्तान के सब कट्टर पश्चादगामी या प्रतिक्रिया- 
बादी वर्गों से सेल करने की कोशिश की । आज ब्रिट्िद साम्रज्य उन्‍्ततिशील शक्तियों 
में लड़ने के लिए सामस्तञाही ओर अतिक्रिया की दूसरी ताकतों पर निर्भर करता 
है । उससे स्थापित स्वार्थों ( ७८५०१ 7627655 ) को अपनी सदद के लिए. खड़ा 
करने की कोदिक्ष की हैं। इस भदद को पाने के लिए उससे इनको (स्थोपित स्वार्थ- 
बालों को) बहू बताकर डराया कि अगर हिल्दुस्ताव से ब्रिटिश सत्ता हुटाली जायभी 
तो साथाजिक ऋष्ति होजायगी ओर तुम्हारा खात्मा हो जायगा । सामन्तश्ाही तौर- 
तरीके बाले राजा छोग हिन्दुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत की गहडी रफक्षणात्पक घोर्चाकर्दी 
(छा्। व रण ऐंथथा८८ ) हैं; उसके बाद बड्े-बडे जम्मींदारों का वर्म आता है । 
अतुराई-भरी चालबाजियों परे और कट्टर सम्प्रदायवादियों की धकेलकर आगे खडा करके 
अत्यन्त के मसले को हिच्दुस्तान की आज़ादी के रास्ते में एक बड़ा रोडा बना दिया 
गया है। अभी हाल में बहु भर करने के काबिल बृदय दिखाई पडा जब मस्विर-परबेद्ा 
के सबाल पर बिदिश सरकार से कट्टर मजहबी प्रतिक्रियावादियों के प्रति हुर तरह 
बरे हुसदर्दी और दोध्ती जाहिर की । हुर जगह जिटिश सरकार प्रतिक्रिया; संकुचित 
पर्मोग्भाव और रपूर्ण छुदरो्जी में अपनी गएद दूँढती है । ह 

मानूटिक अपदोलन या लाइफ में एक करी सुविधा होती है । ओम जनता' को 
किफाली तादीम देने का यह बदन अच्छा ओर तेज़ी का, गो डुखदाई, तरीका है। 
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क्योंकि आम जनता को बडी घटनाओं" के लिए तालीम देकर तैयार करना पड़ता है। 
शाब्ति के समय की सामूली राजनेतिक कार्रवाइयाँ--जसे प्रजासत्तात्मक देशों में होने- 
वाले चुनाव वग्नैरा--अक्सर औसत आदसी को भ्रम में डाल देती हैं । उसके सामने 
भाषणों की धार बहती होती है ओर हरेक उम्मीववार हुर तरह की अच्छी बातों के 
करने का वादा करता है जिससे ग़रीब बोटर या खेत, कारखाते या दुकान में कास 
फरनेबाला आदमी घबरा जाता और भ्यम सें पड़ जाता है । उसे एक बदल से दूसरे में 
कोई बहुत ज्यादा और साफ़ फ़क्ने दिखाई नहीं देता | पर जब एक सामूहिक लड़ाई 
आती हैँ, या जब कान्ति होती है, तब असली स्थिति यों साफ़ दीखती है जैसे विजलो 
से रोशनी हो उठी हो । ऐसी सुसीबत की घड़ियों में समदाय, धर्म था व्यक्ति अपनी 
वास्तविक अनुभूति था प्रकृति को छिपा नहीं सकते । सत्य बाहुर आ जाता हूँ। ऋन्ति 
का समय ते सिर्फ चरित्र ( (20॥78८८८८ ), साहस, सहनक्षवित, आत्मत्याग और बर्ग- 
अनुभूति की फसोदी होता हैँ बल्कि वह मुख्तलिफ़ बर्गों और समुवायों के बीच के उस 
असली संघर्ष को जाहिर कर देता है ज्ञो सुत्दर और अत्पष्ड शुमलों के नीचे ढका 
हुआ होता है । 

हिन्दुस्तान में सत्याग्रह की लड़ाई एक राष्ट्रीय या क्वोमी लड़ाई, रही है, चर्म- 
संघर्ष नहों । यह मिश्चिचत रूप से सध्यस बर्ग का एक आरदोलन रहा हैँ जिसके पीछे 
किसानों का बल है । इसलिए यह वरगों को उस तरह अलग और स्पष्ट सहीं करे सका 
जिस तरह कोई वर्गीय आन्दोलन करता । फिर भी, इस राष्ट्रीय आन्दोलन में भी, 
कुछ हुई तक बर्गों की भोर्चाबन्दी हुई हूँ । इसमें से फुछ--जैसे सामन्तज्ाही समाल के 
राजा लोग, ताललुकेदार और बडे जमीवार--पूरे तौर पर सरकार के साथ बंधे हुए 
हैं। वे साफ़-साफ़ और ज्ञोर से पुकाश्कर कहते हें कि वे कीमी आजादी पर अपने 
वर्ग के हितों को तरजीह देते हैँ, या कौमी आजादी तभी ज्ाहिए जब उत्तके खास 
अफ्तियारात को महफुज्ष रखनेवाले सब तरह के संरक्षणों का बंदोबस्त कर पिया 
जाय । इससे यह साफ़ हो जाता हैं कि किसी राष्ट्रीय या क्रौमी लड़ाई में इनसे किसी 
तरह मदद की उम्मीद नहीं की जा सकती, हाँ राष्ट्रीय आन्दोलन की मुखांलफ़त की 
उम्सीद शरूर की जा सकती है। इन्होंने निश्चित रूप से अपनेकी विदेशी सरकार के 


साथ प्रिला विया हूँ । 


कुछ हुई तक सभी शलियक दर्ग (00 #ऋष्अंश8 >75-०)। बची ने सभी वर्ग 
जिनके स्थापित स्वाय॑ (६८.०४ 7६7०5 ) दीते हैँ, किसी भी बरी तन्वीली से 
. डरते हैं कि कहीं वह उनके खास अख्लियारात या सुविधाओं मे इस्तंदाली ते करें। , 





बेडें-बड़े बोर्डआ लोग यानी ऊँचे बर्कों का मध्यमर्गो विदेशी सरकार को नापमंद' 
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करता है और खुद उसकी जगह लेना चाहता है! कुछ हुइ तक वह सरकार के प्रति 
काँग्रेस की चुनौतो के साथ हमदर्दी रखता है, क्योंकि इससे उसके फायदे के अनुकूल 
राजमैसिक परिवर्तन होने की सम्भावना उसे मालूम पड़ती है। पर इसके साथ ही वहू 
साभ् हित जनता और मध्यम बर्ग के छोटे छोगों से की भय करता है । इसके अलाज़ा 
उसको यह डर भी है कि कहीं कांग्रेस की विजय से ऐसा सामाजिक परिवर्तन न हो- 
जाय जो उप्तको पर्व न हो । इसलिए थे लोग आम तौर पर मेंड था हंद पर रहते 
है, साफु-साफ किसी तश्फु शरीक नहीं होते, सरकार और कांग्रेस दोनों की हलकी 
आलोचना करते है और धीरम के साथ उस्त वक्‍त का इन्तजार करते है जब ये सस्ता के 
बेंटवारे में बड़ा हिस्सा ले सकेंगे । छेकित सामाजिक ऋत्ति का कोई इशारा किया 
जाता है, या उनके स्थापित स्वार्थों पर कोई हमला होता है, तब थे भुस्से से लाल 
होआाते हे । यह एक गैरमामूली बात है कि लोग अपने खास अस्तियारात और सहुल्लि- 
बलों के बचाव के किए किससे आग-बबू ला हो उठते हैं। इस अस्तियारात पर उनका 
नैतिक बाबा या हक जितना ही कमजोर होता है, उतना ही वे उसमें दखल विये जाने 
पर गुस्सा होते हैं । 

अह्पमतों का ससछा भी ज्यादतर घिशेष समुदायों के स्थापित स्वार्थों का ही 
सवाल हैं । वहुतसे छोग हमेशा हिन्दू-मुस्लिम एकता के बारे में राग अलापा करते हूँ। 
यहु बात काफी तौर पर साफ हु कि ऐसा सेल जाऊछलीय है ॥ पर यह बात भी उत्तनी 
ही शाहिर है कि सिर्श इस जुअले को जातू के मन्त्र की तरह दोहराले से कोई फायदा 
नहीं हो सकता; ते किसी तरह ओोड-सोड के जरिये किये जानें वाले पैक्दों और सम- 
छीते मे ही कोई मदद मिल सकती हैं। बदक़रिस्मती से सामने के असली सवालों पर 
(हिलू-मुश्लिम एकता! जैसे जुमलों से परदा पड जाता है। कुछ समुवायों के स्थापित 
स्वार्थों को अलग छोड़ दें तो गहराई में सवाल असल में आथिक है। स्वार्थों के संघर्ष, 
फिर चाहे थे सुख्तरिफ जातियों के बीच हों था प्रजासताबाब और सामम्तश्ाही के 
बीच हूं, भुस्कराहुदी, आलिय्सें और एक-दूसरे की सचाई के चादों या ऐलावों से धूर 
सही किये जा सकते 4 अंकगणित था अलजबरा का कोई असला उसपर सस्कराने से 
हुए ,नहीं होता; वे एक-दूसरे के: ख़िलाफ़ दो चीज़ों को उनकी परिक्रमा करने से ही 
एक में मिछाय्रा जा सकता हैं । ' 

हाल मे कॉग्रस-आारोलन नीचे के दर्जे के मध्यम वर्ग के ऐसे आन्दोलन में तब- 
दील हीगया हूँ जिसके पीछे छोटे जरमींबारों और किसानों की फोरदार गयद है । अब 
इसमें भाम जनता के स्वा्यों बर प्रधिनिशित्व करते की अवच्दि पहले छे ज्यादा रद गई . 
है और सोलिक और आशध्थिक अधिकारों पर एक दिलचस्प प्रस्ताव १९३१ में कराँसी- 


भारत में शान्तिपूर्ण विद्वोह १०४० 


काँग्रेस से पास किया था| ज्यों-ज्यों काँग्रेस सामूहिक या आम जनता की तरफ़ शुकती 
जाती हूँ त्यों-त्यों बडे मालिक वर्गों की शंका बढ़ती जाती है और वे इससे हर हथ्ते 
जाते हूँ, यद्यपि इसका आधार अब भी राष्ट्रीय है । 
हिख्दुस्तान में बहुत-से लोगों ने बार-बार जेल जाने को आदत डाल ली है, और 
कुंछ तो जेलों में लगातार कई वर्षो तक बने रहते हैं । दूसरे लोगों के एक समुदाय ने 
दूसरी आदत पैदा करली है--सेरा मतलब जनता के यानी सरकारों सर्च से भोलमेज 
कास्फ़रेस की बेठकों में शामिल होते के लिए हर साहू रून्बन जाने की भादत से है । 
साल-वर-साल के जाते हैं और बातें ही बातें करते है तथा ब्लिठिश सरकार को एक 
ऐसा! विधान बनाने में सदद देते हैं जिसका खास मतलब पौीढ़ियों तक हिन्दुस्तान में 
ब्रिडिश हकूमत को कायम रखना और हरेक स्थापित स्वार्थ की रक्षा करना है। 
संघ-राज्य का खयाल ही इसलिए आया कि ब्रिटिश भारत को क़ब्शें में रखने के लिए 
सामन्त-ञ्रथा बाले राजाओं की अवद की जकूरत थी। आर० एच० टाने नाम के एक 
जहीन अंग्रेज लेखक से ब्रिटिश मजदूर बल के लिए कार्यक्रम सुझाते हुए लिखा है कि 
गधों की सबसे ज्यादा मुमकिस तादाद को सबसे ज्यादा संभव संख्या सें गाजर देवा 
(४६७8 एरदिक पाद [89688 90556 प्रष्शाश 0६ (8४705 0 96 4/8850 [2058॥0|2 
#णग्गोट: 0 00ग्रास्टए७) बल ( सज़दुर चल ) का काम नहीं है । कोई कठ्पता कर सकता 
है कि रूम्दत मे; दिधान-पनिर्मानाओं नें दसे ही! अपना खास काम माल किया होगा ? 
ये ही फिटिंय मरकार ने हिल्दुस्तात के विधान के किए अपने प्रस्तावों को 


े ई 
का इकज मां के पडान 2४ है| है, जऊएा साथ 





एक काट कान 
"वसा काह बरी लन्‍हू कण हैँ और उसमें हरेक कल्पना किए जा सकते छाया १ 
को शामिल कर लिया गया है जिसे कि आदसी की सुझ सोच और बना सकती हे । ये 
संरक्षण न सिर्फ़ उसके स्वार्थी की रक्षा के लिए हैं बल्कि हिन्दुस्तात पर उसके सेनिक 
शासम सम्बन्धी और व्यापारिक (४वाहव#०, सिए्ी कार्त (तताजल्कर्षद) याली विविध 
नियंत्रण को और ऋशपुत करो के । हक 

गया है और इईर०४ का स्मापित स्वार्स प्रदत्त बा हरि की बह में उसने बुरशित 
रखने की सबसे शोरदार न 
रखनेवाले वर्गों, 
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ब्रिटिश प्रत्वावों को देखकर इलाहाबाद के एक शायर अकबर का, जो कई साू 
हुए मर गयें, एक उर्दू बेर याद जाता है । यह शेर उन्होंने १९०३ में लार्ड कर्जन के 
दिल्‍ली दरबार के वक्त लिखा या 

महफ़िल उसकी, साक़ी उनका, 
आंखें जपती, बाक्की उनका। 

अपली सवाल जन-समूह का शोषण बन्द करने का है और जबतक यह नहीं 
किया जाता तवतक हिल्दुस्तान में शान्ति कैसे हो सकती है, या हमारी आज़ादी की 
जाई कंसे खत्म हो सकती है ? 

इत तरह कहानी चली जारही है । आज (१७ मई) बापु के अनशन का दसवां 
दिन है । अभीतक बहु मिबाह लेगये हैं और जान पड़ता है आगे भी बर्दाइत करलेंगे। 
चहु जेल से छोड दिये गये हैं और अनदान के कारण उन्होंने छः हफ्तों के लिए सत्याभ्रहु- 
आरदोल्न को स्थगित कर “दिया है । उसके बाव ? कौन जानता है ? 

मेने बरमा की उपेक्षा को है और सुझे उसके बारे में तुम्हें कुछ ज़रूर बताना 
चाहिए । उसने १९३० या १९३२ के सत्याग्रह-आर्दोलन में हिल्सा नहीं लिया । पर 
सहानू आर्थिक संकट के कारण १९३० और १९३१ में उत्तरी बरमसा में किसानों 
की एक बडी जधाबत होगई । यह बग्ावत्त अंग्रेजों ने बडी बर्वरता के साथ दबा वी । 
इस बक्त विदिश सरकार बरमा को हिन्दुस्ताव से अलग करने की बड़ी जोरों से 
कोशिश कर रही है और बरमा में इससे बडा तहकूका भच गया हैं। ऐसा जास पड़ता 
है कि बहाँके ज्यादातर लोग हिन्दुस्तान से अलग होता नहीं चाहते । 

ऑर खेशबाद हिन्दुस्तान | --फिर सिल्ेंगे । 


रदे३े 
मिस्र की आज़ादों के लिए लड़ाई क्‍ 
ह . २० भई, १९३२३ 
आओ, अब हम घ्िस्र ऋऊे ओर बढ़ती हुई राष्ट्रीयता और एक साम्षाज्यवादी 
ताक़त के बीच होनेवाली दूसरी रूद्गाई का मुद्ाट्रिज्ञा करें। हिन्दुस्तान की तरह वहाँ 
भी बह साशयाज्यवाद।! दरक्ित विटेस है।मिन्र कई थातों में हिन्दुस्तान से. बिलकुल 


गये को दानेह्वत् बहुत थोड़े वक्‍त से रहा 
थे बाते एकल है । हिडस्साम कौर 'मिन्र के 





अकफ़ग-अछा तरीके इच्तियार किये, पर भूल में क्रौरी आज्ञादी 
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की प्रेरणा एक ही है और छद्देव भी एक ही है । और इन राष्ट्रीय आन्योलनों को 
बकाने में साधाज्यवाद जो ढंग इख्तियार करता है वह भी दोनों देशों में बहुत-कुछ 
एक है । इसलिए हम दोनों एक-दूसरे के अनुभवों से बहुत-कुछ सीख सकते हैं । हम 
हिन्दुस्तान वालों के लिए तो एक ज्ास नसीहत है, क्योंकि हम भिन्न के उदाहरण में 
देख सकते हैं कि स्थतंत्रता' की ब्रिटिश देनों का बया भतरूब होता है और थे कहाँ- 
तक लेजाती हैं । 
सब अरब देशों (अरबस्ताव, इराक़, सीरिया, फिलस्तीन) में सिल्ल सबसे आगे 
बढ़ा हुआ है । यह पूर्व और परश्चिम के बीच का राजसार्ग--स्वेज्ष महर' बनें के 
बाद से जहाओं के लिए तिजारत का महान्‌ समुद्री रास्ता--रहा है। पश्चिमी एशिया 
के किसी देश की बनिस्वत इसका उन्नीसवीं सदी के तये योरप के साथ सबसे ज्यावा 
सम्पर्क रहा है। वूसरे अरब देशों से बिलकुल जुदा इसकी एक अछूग राष्ट्रीय इकाई है, 
पर उमके लाथ इसका घतिष्ठ सांह्कृतिक सम्बन्ध भी है, क्योंकि इन सबकी जवान, 
परम्परा और मज़ह॒ब एक ही हैं । क्राहरा (करों) के रोजाना अख़बार सब भरव 
देशों को जाते हैं और बहाँ उनका बडा प्रभाव है। इन सब देझ्षों में से सबसे पहुछे 
राष्ट्रीय आन्योलत मिश्र में ही शुरू हुआ, इसलिए दूसरे अरब देशों के लिए सिश्री 
शष्ट्रीयता का एक. नमूना बन जाता छाजिसी था । 
सिल्र की बाबत लिखे हुए अपने पिछले ख़त में मेंनें अरबीपाशा के नेतृत्व में 
हीनेवाले १८८१-८२ के राष्ट्रीय आन्वीलत का जक्िक्र किया था और यहु भी बताया 
'भा कि बहू बअ्रिठेन के ज़रियें किस तरह कुचल दिया गया। सने तुमको शुरू के 
सुधारकों, जमालउद्गीत अफ़यानी मौर कट्टर इस्लाम पर परदिचल के नये खबारूात के 
असर की बाबत भी बताया हैं) इन घुधारकों ते पुराने उस्छों की तरफ़ लौटकर 
और धर्म की फ़िजूलियात यानी सदियों के बीच. पससें मिल्‍्त गईं बहुतेरी बातों को 
अलूग हटाकर जमाना हाल की तरवक़ी से इस्लाम का सेल बेढाने की कोशिवा की ! 
उन्नतिशील विचार के लोगों ने दूसरा क़दम यहु रखा कि घर्म को सामाजिक संस्थाकों * 
से अलग कर दिया । पुराते धर्मों का क्रायदा यह हैं कि दे ह_तारी रोगमर्रा को सिखगो। 
के हर पहुलू को घेर लेते और उसे चलाते हैं। इस तरह हिस्दूधर्म और इस्लाम, 
अथनी शुद्ध धार्मिक शिक्षाओं से बिककुछ अलग भीं, समाज का विधान बनाते और 
दादी, विरासत, दीवाती और फ़ोजदारी क़ानून, राजनेतिक संगठन, और दूसरी सब . 
चीज़ों के नियम निर्धारित करते हे । दुसरे लपत्ञीं में मे समाज का एक पुरा ढाँचा 
भिर्धारित करते और उसे धामिक स्वीकृति और सला वेकर स्थायी बनाते की कौनिशा 
करते है । अपनी कठोर वर्ण-ध्यवस्या से हिग्दु्थ्म इस बारे में सबसे आगे मिक्कल जाता 


प्ल्णर विध्व-इनिहास की झलक 


है। हक सामाजिक हाल को सो धर्म के श्रिये स्थायी बना देते से किसी तब्दीली का 
होता सद्िकल होजाता है । इसलिए दूसरे देशों की तरह मिला में भी उम्वतिश्नीकू 
आदमियों ने धर्म को सामाजिक ढांलि और सामाजिक संस्थाओं से अलूण करने की 
कोशिश की । उन्होंने बजह यह बताई कि पुरानी संस्थायें, जिन्‍्हें धर्म या रिवाज ने 
पुराने शप्माने में लोगों पर छाद दिया था, उस जमाने की हालत में सुनासिब थीं । 
पश अब ड्रालत बहुत बदल गई है और पुरानी संस्थायें या प्रथायें अब उनके साथ ठीक 
नहीं बैठती । मामूली घिवेक से हम संभझ राकते है कि वेल़गाडी के लिए बनाया गया 
एक निथम सोटरकार या रेकगाड़ी के लिए मुनासिब नहीं होसकता १ 

इस उम्नतिशील आदसियों और सुधारकों ते इस तरह को दल्ींजें पेश की । इस 

में राज्य कर कूनेरे रिवाजों ने ज्यादा लौकिक या दुनियाबी दावल इस्तियार 
को, थागी वे गर्म से अछय कर छिये गये । जैसा हम देख चुके हैं, धह सिछसिला 
बुर्की में सबसे ज्यादा बुर तक गया । मुर्की अ्जातंत्र का अध्यक्ष या राष्ट्रपति खुदा के 
नाम पर भ्रहण की जानेवाल्ली शपथ भी नहीं लेता; वह इसे अपनी इज्ज्ञत के नाम 
पर छिता है । मिस में सामकछा इस हुव तक नहीं पहुँचा है, पर दुसरे इस्लामी 
वेश्नों में यही प्रभुलि काम कर रहो है | तुर्क, मिल्नी, सीरियन, फारसी कौरा आज 
धर्म की पुरानी जबाब की बमिस्वत राष्ट्रीयदा की भाषा में कहीं ज्यादा बोलते हैं । 
सम्भवतः हिन्दुस्तान के मुसलमातों मे दुलिया के सुसलमानों के किसी बडे समुदाय की 
बनित्वत राध्ट्रीयकरण के इस सिलसिले का सबसे ज्यादा प्रतिरोध किया है और थीं 
वे इस्लामी देज्नों के अपने पर्मबन्धुजों की बनिस्वत कहीं ज्यादा अनुदार, कहर और 
मजहबी रंग के हैं। बहू एक अजीब पर ग्रौर-तलब बात है। नई राष्ट्रीयता और पूजी- 
बादी आधथिक प्रणाली के नीचे पैदा हुए अध्यक्ष वर्गों का विकाप्न अवसर साथ-साथ 
हुआ हैं । हिख्दुस्तात के सललूमान इस बोर्जुज या सध्यम वर्ग का विकास करने में 
बहुत्त सुस्त रहे है और इस कभी ने राष्ट्रीयता की तरबक्ी में वाधा डाली है | यह भी 
सुप्रक्तित है कि हिन्दुस्तान में उसके अत्यप्तत सें होने के खबाल ने उनको इतसा 
भयभीत कर दिया कि ये ज्यादा अनुदार और कट्टर होगये और शपनी पुराणी परण्पश 
से मकड़कर रह गये और नये खथारात की तरफ़ से , शंकित है।गये । इसी तरह की 
किसी मानसिक अवस्था में बे हिन्दू जी. रहे होंगे जो क़रीन हज्लार' वर्ष पहले, शत 
के इस्लामी हपकों के वक्त अपने खोलों सें अर गये जौर एक बडे सम्त, नाहियों पे 
बेटी हुई कौस बन गये । 

आलरी पल लाती: 


वी गयी के आहरी चोबाई हिस्से में और बाद, विदेशी स्यापार 
बह हुई दे 


54४४7 रा ज हँ शाहे मम उन 
छल के शाप, एल पे शाह मध्यम आद। 
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सब जग्लल थे जो 'फेल्लाह' या किसान कुट्म्ब से इस दर्जे तक बढ़े थे । जब अरबी- 
पाशा ने १८८१-८२ में अंग्रेजों को चुनौती दी, तब घह एक युवक थे ओर उन्होंने 
अरबीपाशा के नेतृत्व में काम किया । तबसे आगे १९२७ में अपनी भीत के वक्षत तक, 
बाली पेंतालीस वर्षों तक, उप्होंने सिल की आज्ञादी के लिए काम किया और मिन्नी 
स्वतंत्रता-आन्दोलन के नेता होगये । बह मभिल्र के सर्वेधान्य नेता थे; किसान, जिनसे 
से वह उठे थे, उनसे मुहब्बत करते थे और अध्यम श्रेणी, जिसमें वह खुद थे, उन्हें 
पुजती थी ॥ लेकिन रईस लोगों यात्री पुरानी सामन्ती जमीवार श्रेणी से उसके साथ 
अच्छा सलक नहीं किया । वे उस बढ़ते हुए मध्यम वर्ग को पसन्द नहीं करते थे जो 
उनको धीरे-धीरे वेश में उनके ऊँचे स्थान से दूर धकेल रहा था। उनकी भिगाहु में 
जगलूलछ एक मामूछो खानदान का था, और ज्ग़लूल को अपने बर्ग के नेता और प्रति- 
निधि की हेसियत से उनके ख़िलाफ़ लडना पड़ा । हिन्दुस्तान की तरह बहाँ भी अंग्रेजों 
ने सामत्ती ज्षमींदार वर्ग से अपने लिए अदद लेने की कोशिश की । बहाँ घह वर्ग मिद्ली 
की बनिस्वत तुर्की ही ज्यादा था और पुराने शासक सरबारों का नुमाइत्दा था । 

इस तरह ब्रिटिश सरकार नें, साम्प्राज्यवाद के अच्छी तरह परले हुए और मंजूर- 
शुद्ा फैशन के ढंग पर, अपने. साथ किसी सामाजिक समुदाय या राजवैतिक दल को 
सिला रखने की कोशिश की और एक वर्ग या बल को दूसरे वर्ग या दछल के ख़िलाफ़ 
खड़ा करके एक राष्ट्रीयता की वृद्धि को रोक दिया। हिल्दुस्तान की तरह वहाँ भी 
उन्होंने भल्पमत का मशदा उठाने की को शित की । ईसाई काप्ट लोग मिल में थोड़ी 
आर बह रा भी उन्‍्होंते अपने 
उसी प्रदल्चित फेश्नन मेँ अपने भो्ों से पवित्र वक़नों का उच्चारण करते हुए किया । 
वे कहते रहे कि जो कुछ हम करते हैं सब तुम्हारे ही फ़ायदे के छिए है; हम तो भूंगी 
जनता' के दुस्दी हैँ ओर अगर' झगड़ा पैदा करनेवाले और दूसरे छोग, जिनका देश 
में कुछ भी जोखिम उठाने लायक नहीं है, शान्त रहें तो सब कुछ ठीक होजाथगा । 
मज्ञा तो बह है कि जनता का उपकार करने के इस सिलसिले में अकसर उन्हीं फायदा 
उठानेबाले लोगों को बडी तादाद में गोलियों से भून बिया गधा । शायद ऐस्ता. उन्हें 
बुनिया के हुखों से छुटकारा दिझाते और स्वर्ग की तरफ उनके सप्टूर को नजदीक लाने 
के लिए किया गया होगा ४ 

सारे युद्ध के जमाने में और उसके बाद भी बहुत दिनों. तक सिद्र में फौजी ' 
पतन था ! युद्ध के क्षमाने में वहाँ डितामसिष्ट ऐक्टो और ऋतिशिशान ऐंक्ट भाभी 


एरमकल बात कब 


तादाई में है । गर इसे कोदिदा में वे वाआमंधाल इले 








वो फाचन यात हुए थे ; देश विदियय फोजों से पद हएथ था ! शहावद्ध के दाह मेँझी 


'उस्तपर पिटिशन संरक्षण का एलान फर दिया गदा था । 


१०७४ विश्व-इलिहास की झछक 


१५१८ में झ्ञान्ति होने के बाद, सिद्र के शब्ट्रवादियों ने फिर आन्दोलन शुद्ध 
किया और सिछा की आजादी का किस! तेयार किया.। बे इसे ब्रिदिश सरकार और 
पेरिस के शासच्ति-सम्मेलन के साथने रखता चाहते थे। उस वक्‍त मिल्र में कोई वास्तविक 
बल मे थे बतर्नी (स्ववेशवादी) तामका एक बल था, पर इसके सदस्यों की तादाद 
भी बहुत कम थी । प्रस्ताव यह था कि जग्लूलपाशा के नेतृत्व में एक बड़ा डेपुटेशन 
सिल्र की स्वान्ीसता की बकालत करने के लिए लंदन और पेरिस जाय और इस 
डेपुटेशन को राष्ट्रीय रूप देने और उसके पीछे कुछ ज्ञोर पैदा करने के लिए एक बडी 
संस्या खोली गई । मिस्र की मशहूर बपद' पार्टी का जन्म इसी तरह हुआ। 'वषद 
का भत्तलब ही. डेपुटेशन! है। ब्रिटिश सरकार ने इस डेपुटेशन को लंदन जाने की 
मंजूरी देने से इन्कार कर दिया ओर शझार्च १९१९ में ज़गलूल और दूसरे नेताओं को 
गिरफ्तार कश लिया । 

इसका लतीजा यह हुआ कि एक खनी ऋत्ति शुरू होगई । कुछ अंग्रेज सारे 
गये और क्ाहरा ( करो ) के झहर और दुसरे फेस्रों पर कान्तिक्ारी दल का क़ब्जा 
होगया । ऋहत-सी जगहों में सार्वजनिक रक्षा' की राष्ट्रीय कमेटियाँ कायम की गईं। 
इस कयाबत में विश्वविद्यालय (यूनिर्वासटी) के विद्यार्थियों नें बड़ा हिस्सा लिया । 
शुरः की इस कासवाबियों के बाद बगावत बहुत-कुछ दवा दी गई, हालांकि बीच-बीच में 
अंग्रेश अफसर भारे जाते रहे । मगर खुली अग्रावत दबा दी जाने पर भी आस्योलन को 
कुचला ते जा सका। अषरदोलन में लड़ाई का ढंग बदल दिया और 'पेसिय रेसिस्टेंस' 
या आहलअतिरीध' ( बानी एक तरह क्रे सत्याग्रह ) का एक दूसरा पहलू इक्तियार 
किया । इससें इतती कामयात्री हुई कि ब्रिटिश सरकार को मिस्र की माँग पर प्ौर 
करने को मजबूर होता पड़ा । लछार्ड सिल्ूमर की अध्यक्षता में इंग्लेण्ड से एक कमीशन 
भेजा गया । सिल्ली राष्ट्रवादियों या सेशनलिस्टों से इसका बायकाटद करने का फ़रैसला 
किया और इस बायकाट में ने खूब कामयाब हुए । सिलनर-कम्ीश्षन के बायकाट 
में भी यूतिबा्सिटी के विधाथियों से खूब हिस्सा लिया। क्नीशन इस राष्ट्रीय विरोध से 
इतना प्रभावित, हुआ कि उसने कुछ बहुत बडी सिफारिशों कीं । ब्रिटिश सरकार ने 
इस सिझारिशों की परवा त की और मिस में आज्ञादी की लड़ाई जारी रही । १९१९ 
के शुरू से १९२२ के शुरू यानी तीन वर्ष तक्ष बहु लड़ाई चलती. रही. और सिस्री 


य. के कक 
कल मिटदरल 220 ५-४ टप गयी 
4 घस्लूकऊजाकह हे ज+ खादी या । के पर राजा टांग का सार ते थे । 


>०ए४ भें जझापनों हि > 0 ५..+० छ " ३. 
१०१६ भें अपना दिश्यतारा! के कुछ देती ल्लपाधा छोड दिये गधे थे। 
८ 





धिसध्यार ५५००१ भें प्प्ि 






गेरप्तार करके जलावतग कर दिखेगये । पर अंग्रेशों के 


लाए इससे साय को स्थिति छ नहीं छुधरी झीर पन्तें 





मिस्र की आज़ादी के लिए लड़ाई श्ण्प्‌ण 


के लिए कुछ करने को मजबूर होना पड़ा । यहापि जग़लूल समझौता न॑ करनेवाले 
उम्न लोगों में से न थे, फिर भी समझौते की सारी कोशिदोें बेकार हुईं । जगलूल उप्र 
न थे, इसका एक सबूत यह भी हैँ कि एक बार कुछ लोगों ने उनका खूब तक करने 
की कोशिश क्री । उनका कहना था कि तुम अंग्रेज़ों के साथ कंसज्ञोर समझोता करके 
अपने देश को धोखा दे रहे हो । पर ब्रिटिश सरकार और सिल्नी राष्ट्रवादियों के बीच 
उस वक्‍त या बाद में भी समझौता नहों सकते के मौलिक कारण शे। थे बही 
कारण हैं जो हिन्दुस्तान में भी समझौता होते में बावक हैं । मिल्री राष्ट्रवादी सिस्र के 
ब्रिशिज्ञ स्वार्थों की उपेक्षा करता नहीं चाहते थे। वे इसपर बातचीत करने और 
ब्िटेस के साम्ाज्य-व्यापार और सेनिक रास्तों सम्बस्धी विशेष स्वार्थों को एक हुद तक 
मंजूर करते को तेयार थे। पर वे इन सबालों पर तबतक विचार करने को तैयार बहीं 
थे जबतक कि उनके देश की पूर्ण स्वतंत्रता स्वीकार तले करलीं जायथ। फिर इस 
ससलों पर भी वे उसी हुद तक विचार करनें को तेयार थे जिस हुद तक जाने में 
उनकी स्वतंत्रता बनी रहे । पर दूसरी तरफ्‌ इंस्लेण्ड समझता था कि यहु तम करता 
हमारा काम है कि तुमको कितनी आजादी दी जाय और यह आजादी हमारे स्वार्थो 
के मुआफिक- होगी, क्योंकि उत्की रक्षा करता हमारा पहला फ़र्जे है । 

इस तरह दोनों के बीच समझोते का कोई सामान्य आधार न था। लेकिन भिदिश' 
सरकार महसूस करती थी कि कुछ-न-कुछ जल्द किया जाना चाहिए' इसलिए किसी 
प्मझौते था राजीनामे के बगैर ही, उसने २८ फण्बरी १०२० को एक ऐलान किया | 
उसमें उसने कहा का श््ति्य में वह भिश्र को एवं शाजाद, खुबमुत्तार राज्य! 
(#शट: राजा ए 9४068 ७४) भानेंगी, परम ->यीर' पह एक बडा पर॑च्तु 
था--मीचे लिखे चार विषय आगे विचार करने के छिए सुरक्षित रवखे गये :--- 

१. भिन्न में ब्विटिश सामाज्य के आमदरफ्त के मार्गों की रक्षा). 

२. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विदेशी हमलों या दस्तंवाजियों के खिलाफ भिद्ध की रक्षा) 

३. मिस्र में फैले हुए विदेशी. स्वा्यों ओर अल्पत बाली जातियों की रक्षा । 

४, सूडाल के सकिष्य का सवाल । हा 

ये संरक्षण अपने हिल्दुस्तान के संरक्षण-बन्धुओं के साथ कितने एक-से मालूम 
पड़ते हैं। हम इन्हें यहाँ, अपने देश में, 'सेफगा्ड स (संरक्षण) कहते हैं भौर उनके अपडे- 
बच्चे हमारे देश में कहीं ज्यादा हैं। मिल में उस बकत इन संरक्षणों को मंजर नहीं किया 
गया और अभीतक सिल्लियों से इन्हें मंजूर नहीं किया है, क्योंकि यों देखते में तो मे सीबे: 
साबे और निर्दोष मालूम पड़ते थे पर इसका सतझब नहू वा कि है घरेलू और न देदेशिक 


मामलों में मि्द को कौई व्रात्वविक स्वतंत्रता सिक्नेगी । इस तरह २८ फरबरी १६२२ 


शत विश्व-इतिहास की शक 


का भिज्र की स्वतंत्रता का ऐलान बिहिश सरकार का एकांगी काम्र था, जिसे 
सिह मे कभी संजर यहीं किया। पिछले ग्यारह वर्षो में झिल्ल में यह बात अच्छी 
तरह ज्ञाहिर होगई है कि संरक्षणों के साथ स्वतंत्रता का भी क्‍या मतलब हो 
सकता है 

इस स्वतंत्रता! के बाचजूद बिटिश अफ़सरों को वेखरेख में और भी डेढ़ 
पाल तक मार्शल का «पीजी कालूम--जारी रहा। यहु तब ख़त्म हुआ जब मिस 
की सरकार में 'ऐेक्ट ऑफ इसडेसलिटी' यानी ऐसा क्रातून पास किया जिसके क्षरिये 
फ़ीजी शासन के समाते में अफ़लरों द्वारा किये गये गैरकानूनी कामों की जिम्मेदारी 
से बह मुक्त ऋर दिया गया, यानी उन्हें पनाह दीगई । 

भगे स्वतंत्र सिल्न को एक बहुत ही प्रतिक्रिवात्मक विधात दिया गया, जिसमें 
बावशाह के हाथ में बड़े अग्तियारात थे। यह बादशाह--किंग फुआवइ--भी बेचारे 
पिल्लियों पर जबरदस्ती राइ दिया गया। बादशाह फुआद और ब्िटिश अधिकारियों में 
खूब सेलशील था, दोनों शाष्ट्रवादियों को नापसस्दध करते थे और दोनों जनता की 
आजादी के खथार, बहाँवक कि असली पारलमेण्डरी हुकूमत का भी विरोध करते थे । 
फुआद खुद अपनेकों सरकार समझता था और जो उसके भन्त में भाता बहू करता 
था । उससे पार्लमेण्ठ को बर्खाध्त कर दिया और अपनी हिफाज़ञत करने के लिए सदा 
तैयार त्रिठित संगीरों पर विश्वास करके डिक्टेंटर की तरह हुकूमत करने लगा । 

सिश्च की स्वतंत्रता के अपने ऐलान के बाद पहला परोषकार का काम जो बिदिश'/ 
सरकार से किया वह यह था कि उसने उन अधिकारियों के लिए मुआवजे की बडी-बडी 
रक़ेमें माँगी जो गई हुकूमत के कारण “रिटायर! (अलग) हो रहे थे! इस वक्‍त 
बादशाह फुआव ही सिख की सरकार था और उससे फ़ौरन साँग स्वीकार कर ली और 
यों पेंतड लाख पींड की बडी रकम चुकाई गई---एक बडे अधिकारी को तो आठ हजार 
पाँच सौ पौण्ड सस्ते ! फिर सज़ेबार बांत तो यह हुई कि इस अधिकारियों में से कई, 
जो अलग होने के लिए गहरा मुभावज़ा के चुके थे, खास कप्टाक्द पर फिर रख लिये. 
गे । बाद रकखों कि सिख बड़ा बेशा नहीं है और उत्तकी जाबांदी संयुवतप्रान्त की 
आबादी की तिहाई से भी कम हैं । ' 

मिखी विधान बअडी बहादुरी से कहता हैँ कि “सारी सत्ता राष्ट्र से उबूभूत 
( पिफ्तशंल 3) होती है, पर अवतार में बात पट है कि लबसे कया विधात्त जारी 
किया गया सबदे दिल्ली प्ले के भरा मे 


ल्छ्टद #ब्न्प >> पु ८2५८, ४८५ 7८ पर 
कझाभ5; | | डोज पीता इंटेकॉफक: पक 






४738०. 
सीगयर हैं| जलातक में 


 उस्म नहीं है।, एक भी 
बअषपुण।। भध्लाहईए इच्चाए लक फ्लाः बं फ। कारन्थार दबाव शाह फूजआाद कक 





मिस्र की आजादी के लिए छड़ाई १०५७ 


हाथों उसकी एकाएक सोत होती रही है और यहु बावशाह विधान को सुल्तवी करके 
निरकुश राजा की तरह हुकूमत करता रहा है । 

नई पार्लमेण्ड का पहला चुनाव १९२३ में हुआ और जग़लूलपाशा और उनके 
दल ने, जो अब बपद बल के माम से मशहूर है, सारे देझ् में हुलचल पैदा करवी । 
उनको ९० प्रतिशत वोट मिले और २१४ स्थानों में से १७७ पर उन्होंने कब्जा कर 
लिया। इंग्लेगण्ड के साथ समझौता करमे की एकबार फिर कोशिश की गई और 
इसके लिए ज़ग़लूल लंदन गये । पर बीतों दृष्टिको्णों में मेल नहीं हो सका और कुछ 
सवालों पर सम्झोते की बातचीत दुट गई । इन सवालों में से एक सवाल घुडान का 
था। सुडान मित्र के दक्षिण में एक देश है । यह सिन्न से बिलकुल जुदा ढंग का है; 
यहाँ के बाशिग्दे जुदा हैं और ज़बान भी जूदी है । इसके ऊंचे क्षेत्रों से नील नदी बहुती 
हैं! यह नील नदी मिस्र के लिखित इतिहास के शुरू से यानी सात-आठ हजार वर्षो 
से मिस्र का जीवन-रक्‍्त या सहारा रही है। मिल्न की सारी कृषि और क्षिस्दगी नील 
तंदी में आनेबाले सालाना सेलाबों--बाढों--के इर्द-गिर्द पतपी है, क्योंकि ये सेलाब 
अबविसौनिय! के ऊँचे प्रदेश से क्ीमती मिट्टी लाते हैं और मिल्र की अजड़ जमीन को 
सपजाऊ बनाते हैं। लार्ड मिलनर (सिलतर कमीशन के>-“जिसका बामकाट हुआ 
था---अध्यक्ष) ने गीरू नही के बारे में छिला था :--- 
£:खबारी है कि इंग महानद से पाती की तियमित आमदनी, 
जो मिल्ल के किए सुविदा और जूहक्षरी का नहीं बल्कि जिन्दगी का सवाध्ष है, 


पी 





कि 
हाजःत 
* 5३ 


सदा ख़तरे में रह; और यह-तबतक सदा खतरे में रहेगी फवतक कि नदी भ 
उँचाई के स्थान, मिस्र के कब्जे में नहीं रहेंगे ।” 
सवी की धारा के ये ऊँचे स्थान घुडन में हैं,इस लिए सूडाव मित्र के लिए बडे महत्व का हैं! 
पिछले जमाने में सुडान इंग्लैण्ड और मिल के संयुक्त नियंत्रण में समझा जाता 
था। इसे फंलो-इजीप्थियन सुूडान' ( अंग्रेजी-मिख्री सुडाव ) के वास से पुकारा 
जाता था और अब भी बहुत-से मकशों और एटलसों में यही माम है। घूँकि मिस्र पर 
अमली तौर पर ब्रिटेस की हुकूमत थी, इसलिए स्थार्थो, का कोई संघर्ष नहीं था भौर 
सिख्र का बहुत-सा रुपया सुडात में खर्ज किया गया। पहाँतिक . कि. १९२४ में 
ला कर्जन ते ब्रितिदा पार्लप्रेण्ट में कहा था कि अगर मिस्र खर्च के छिए घन न दे तो. 
सुडान का दिवाजा सिक्नज जाय । केकिस जब मिल्ष छोएने के सायाल पर मार करने के 
लिए क्रियेंच को समबूर होना प३१ तथ उहदे* धुद्यप 
दूसरी तरफ़ मिलियों ते महसूस किया कि उनकी सारी हुस्ती पं 
नील नदी की धारा की रक्षा पर निर्भर है; दृ्तलिग स्थार्थो 





१०५८ विक्न-इतिहास की झलक 


१९५४ ई० में जब ब्िदिश सरकार और सेंद जशलूलऊपाशा के बीच सुडान के 
मसले पर बातचीत हो रही थी, तब कई तरह से सूडान के लोगों ने भिन्न के साथ 
अपनी भुहृब्बल ज्ञाहिर की । इसके लिए ब्रिटिश सरकार उसकी छाती पर चढ़ बेढी 
और 'मिल्ल की सरकार से सलाह-मदविद्य किये बिना जो सन में आग्रा किया। भजा 
बहु कि सुडान पर इंस्लेण्ट और मिल्र दोनों का संयुक्त तियन्त्रण था और इसके लिए 
प्रित्न को काफ़ी झ्र्त करवा पढ़ला था। 

अपनी भिल्ली स्वाधीनता की कथित घोषणा में ब्रिटेस ने दूसरी छठ विदेशी 
स्थानों के संरक्षण की रबी थी । ये विदेशी स्वार्थ क्या थे ? में उसके बारे में किसी 
पिछले खत में तुम्हें बता चुका हें । जब तुर्की साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था, तब 
महाह्वितियों ते उसपर कई निषम जबरदस्ती लाव दिये थे, जिनके मुताबिक तुर्की में 
उसके मागरिकों के साथ विशेष व्यवहार किये जाने की तजबीज्ञ की गई थी । ये यूरो- 
पियन विदेशी चाहे ज्ञो जुर्म करें पर तुर्की अदालतों में उनपर भुकृदसा हीं चलाया 
जा सकता था। उनका सृकदसा उसके अपने देकझ्षों के राजदूतों था राष्ट्रीय प्रतिनिधियों 
यात्री जिदेक्षियों से बसी हुई खास अवालत में होता था। उनको किसने ही टेक्सों से छूट 
बग्रेरा की और भी बहुतेरी झहुलियतें दी गई थीं। विदेशियों की ये क्षास और क्रीमती 
सपहलियतें कंपिचुलेशंस कहलाती थीं। कंपिचुकेशन का मतलूब शाज्रु के ग्रति आत्म- 
समर्पण होता है और यहू भी मिश्र राष्ट्र का, कुछ हुद तक, अपनी स्वाधोनता से 
झुकना या आत्म-समर्पण करना ही था। चूंकि तुर्की को उन्हें मानना पडा, इसलिए तुर्की 
साधाम्व के उपनिवेश भी उन्हें माचने को सजबूर हुए । मित्र तो पूरी तरह ब्रिठेत के 
काश मे यह ओर वहाँ तुर्की की सत्ता नास मात्र को भी नहीं रह गई थी; पर इस 
साभले में उसे तुर्की साधाज्य का हिस्‍सा समझा गया और उसपर भी कैपिचुलेशंस' 
कादे गये । ऐसी अनुकूल स्थिति में शहरों में विवेशी प्यापारियों और पूँजीपतियों की 
बहितियाँ बस गईं। यहु लाज़ित्री था कि थे एक ऐसी प्रथा के तोड़ने का विशेध करते 
जो हर तरह से उनकी हिफ़ाजत करती और बिल टैक्स बिये उसके सोडे और भालदार 
होने में मदद देती थी। मिस्र में विदेशी स्थापित स्वार्थ भी थे जिनकी रक्षा की जिस्मे- 
दारी भ्रिदिक्ञ सरकार ते ली थी। सिख के लिए पेसी प्रणाली को सानना मुसकित स्‌ था 
जो न सिर स्वाधीनता की विगेदी भी व्कि जिससे उसकी एक बहुत बडी जामदनी 
मरी आती थी । आर सबसे घालदार आदमी फ्रैकस से बरी होजामें तो फिर साथा- 


मक्ष अनम्धा में किसी तरह के मुजार ६ काम बड़े पैसाले पर नहीं किया जा 
गिश्का ६ सोधी ऑकिंडय हफुशन हे लय अग्ान में अंग्रेजों मे ्ारम्मिक शिक्षा शा पौधों 






के गभार और साई के दिए काड़ नहीं किया पाप 


मिस्र की आज़ादी के लिए कछड़ाई 9०५९ 


घटनायें इस ढंग पर हुई कि तुर्की, जो कपिचुलेशन का असली कारण था, 
कमालपाशा की फ़तहु के बाद उनसे छूट गया, पर भिन्न ब्रिटिश संरक्षण में अभीवक 
उनसे लदा हुआ हे । यहाँ में यह भी कहदूं कि चीन भी अभीतक इसी तरह के कौपि- 
चुलेशनों' के खिलाफ लड॒ रहा है। उन्नीसवीं सदी में, कुछ बबत तक, जापान भी इनका 
मज़ा चख चुका था, पर ज्योंहीं वह ताक़्तवर होगया, उसने उन्हें ज़त्म कर दिया । 

इस' तरह विदेशी स्थापित स्वार्थों का सवाल ब्रिदेत और मिल्न के तह्फिये के 
बीस दूसरा रोडा था । स्थापित झवार्थ सदा ही भाज़ादी के रास्ते में रोडा अटकाते हैं। 

अपनी सदा की उदारता के साथ ब्रिटिश सरकार ने अल्पणत बाली जातियों की 
रक्षा करने का भी निदचय किया था और यह भी फरवरी १९२२ के स्थाधीनता वाले 
ऐलास में एक संरक्षण था । अल्पमत वाली मुल्य जाति काप्डों की थी । ऐसा खबाल 
किया जाता है कि ये लोग पुरामे मिल्नियों के वंहज हैं और इस तरह सब्र तरह के 
मिल्नियों में से भिन्न के ज्यादा असली बाशिन्दे हैं। वे ईसाई है और ईसाई धर्म के 
शुरू के दिनों से, योरप के ईसाई होने के भी पहले .से, ईसाई ही चले आा रहे हैं। 
अल्पसत बाली जातियों के प्रति ब्रिदेव की इस कृपालुता पर उसका अहसान सामने की 
जगह काप्टों ने यहु अहसानफ़रामोशी दिखाई कि ब्रिटिश सरकार से साफ़ कह दिया 
कि हमारे लिए आप तकलीफ न करें । फरवरी १९२२ के ब्रिटिश ऐलाल के बाद एक 
बड़ी मीडिंग में काप्ट लोग इकट्ठे हुए और प्रस्ताव किया कि “राष्ट्रीय रृक्ष्य की 
प्ररप्ति और झौर्मा एकता फे छिए हम सब तरह के अल्पमत, के अतिविधित्व और 
संशक्षणों का त्याग करते है ।” कांप्टों के इस निर्णय, की अंग्रेजों ने मू्लतापुर्ण' कहुकर 
आलोचना की । पर बुद्धिमानी या मूखेता फुछ भी कहो, इसमे उत्तरी रक्षा करने के 
ब्रिटिश दावे का ख्ात्मा कर दिया और अल्पस्रत तान्नी जातियों का सवाल बहुरा- 
भुुबाहिसे की चीज नहीं रह गया। बल्कि श्षथ पूछे तो काप्डों ने आजादी की लड़ाई में 
जबरदस्त हिस्सा लिया और चपद बल में जगलुऋूपादा के कुछ बात हैं: घिद्यासपान्र 
साथी काम्द थे ) के 

इस विरोधी दृष्टिकोणों ओर स्त्रार्यों के असली संघर्ष के कारण सिद्र, जिसके 
प्रतिनिधि ज्पलूरूपाशा और उनके साथी थे, और बिदिश सरकार के बीच हो रही 
१९४४ की समसौते की बातचीत दद् गई थी। इसपर श्रिदिज्ञ सरकार बड़ी नाराज 
हुई । शभीतक बहू मिख में मनमानी के की अध्यत्त होपई थी, इसाछेए 








उसे कटी की नई यछमिष्ट और खासकर वफ़्द नेताओं के भ्ंगे ओर संक्लाहफत पर 
े, 


बडी खीदा हुई । बंस उत्टोंगे त्राव लोगों आए मित्मी पा्लगेण्ट को अपने कामसाम्यवादी 








हूँग पर सबक लिखाने का हराम कर लिया । बक््त जल्द एम मोक्ता भी मिल गया. ! 


9०६०७ बिब्ब-इतिहास को झलक 


और जिस प्रैर्सामल्ी तरीके पर उन्होंने इसका इस्तेमाल किया और इससे फायदा 
उठाया, उसकी बाकत में अगले खत में लिखूँगा। बह महत्वपूर्ण घटना आजकल के 
साध्षाज्यवाद फी कारगुज्ञारियों के लिए आईने की तरह है, इसलिए उसपर अलग 
छत लिखने को जरूरत हैं । 


श्द्छ ; 


अंग्रेजों की छत्रछाया में आज़ादी का तालये 
२२ मई, १९३३ 
अपने पिछले खत में मैने तुम्हें बताया था कि १९२४ में मिल्नी सरकार, 
जिसके प्रतितिधि राष्ट्रवादी थे, और अंग्रेजों के बीच सुलह की बातचीत शुरू होकर 
दुढ गई थी ओर इससे क्िदिश सरकाश बडी ताराज्ष होगई थी। इसके बाद जो 
उल्केखनीय घठलायें हुईं उत्तका बघाम करने से पहले में तुम्हें यह बता देवा चाहता हूँ 
कि कहने के लिए आज्ञाव होते हुए भी मिश्र पर अंग्रेजों का फ़ौजी कब्जा क़ायम रहा। 
बहाँ से अंग्रेज़ी फ़ीज रबखी ही नहीं गई थी, बल्कि मित्र की फ़ीज भी अंग्रेजों के 
ही नियंत्रण में थी। उसका अध्यक्ष फ़ोज के सरवार' के खिताबवाला एक अंग्रेज था। 
पुलिस के बड़े-बड़े अफ़्सर भी अंग्रेज हो थे, और मिश्र में विदेशियों की रक्षा करने 
का बहाना बसाकर ब्रिटिश सरकार अर्थ, च्याय और आन्तरिकः महुकसों पर भी 
सियंत्रण रखती भरी । गुरल यह कि, सिल्ली शासन के हरेक सहुत्वपूर्ण काम पर अंग्रेजों 
का ही मिर्यत्रण था। स्वभ्ावतः ही, सिलवासी इस बात पर ज्ञोर देते थे कि अंग्रेजों 
को यहू नियंत्रण हटा छेगा चाहिए । ह 
१९ मत्रम्बर १९२४ ई० को एक अंग्रेज सर ली स्टाक, जो. पिल्ली फौज के 
सरदार के पद पर था और जो सुडान का भी गवर्भर-जनरल था, कुछ मिज्तियों हारा 
अत्स कर दिया गया । कुदरती तौर पर इससे मित्र के और इंस्लैण्ड के अंग्रेजों को 
बड़ा रंज पहुँचा | इससे मिस्र के राष्ट्रवादी इल बपद के मेताओं को तो और भी ज्यादा 
इज हुआ, क्योंकि थे जानते थे कि इसके फलस्वरूप उनपर हमला किया जायगा 
और यहू हमला काफ़ी जल्दी सामने आगया । तीन ही बिच के अख्र, २२ नवस्थर 
को, मिस्र के ब्रिदित हाई कमिहरनर लार्ड एलेनबी ने सिल्ली सरक्षार को एक चनौंती 
वी, जिसमें सीचे लिखी मांगें फौरत पुरी करने को कहा गया --- ' 
, हैं. माफ़ी माँसी हा 
२. मुदस्मि का संम्मा 
३. सव अजर्नविंक प्रदर्शत बन्द कर दिये जायें, 





न 
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४, ५ लाख पौण्ड हर्जाना दिया जाय, 
सूब्रान से २४ घंटे में तमाम मिल्री फौज हटा छी जायें, । 
मिस्र के हित की दृष्टि से सूडात में आवपाशी के रकत्रे पर जो प्रतिवस्ध 


लगाया गया था वह हटा दिया जाय, 
७, पिख्र में सब विदेशियों की रक्षा क्रे लिए ब्रिटिश सरकार ने जो 
अधिकार हासिल कर लिया हैँ, उसका आगे कोई विरोध न किया जाय। (इसमें इंस 
बात का खास तोर से इशारा था कि अर्थ, न्याय और आस्तरिक महकमों में 
ब्रिटिश सत्ता कायम रखखी जाये ।) 
इन सात भाँयों पर कुछ गौर किया जानता चाहिए। चुंकि कुछ कोगों ने धर 
ली स्टाक को क़त्छ कर दिया था, ब्रिटिश सरकार फ़ोरम, जाँच की सम्भावना के 
बिना ही, कुछ सिल्ली सरकार याती कुल मिल्नी क्रीम के साथ मुजरिग कान्सा 
बर्ताव करमे लगी । इसके अलावा इस सारे भामले से उसने खासा आभिक. छाभ 
भी उठाया, और सबसे ज्यादा ग्रोर करने की बात यह है कि उससे इस मोक्ते का 
फ़ायदा उठाकर' उन सब बातों का जबरन तसफिया करता चाहा जिनकी बाबत 
उसमें और मिल्नी सरफार में भतभेद था और जिसके बारे में कुछ ही महीमे पहुछे 
लब्दत में सुलह की बातचीत शुरू होकर धृट चुकी थी। फिर उसने इतना ही काफ़ी से 
सम्रश्नकर यह भो कहा क्षि सब राजनंतिक प्रदर्शन निषिद्ध कर दिये ज्ञाें ताकि मुल्क 
के छामात्य साजेजनिक जीवन का ह्रचाष्ट द्रो ध्रन्द होजाय । 
इस काले के काश्ण एससी सांगों का पेश किया जाता तो एक बडी असाधारण 
बात श्री और एक कत्ल मे प्रिडित कोों के लिए इतना फ़ायदा, उठाना सो एक बडे 
तेज और उपजाऊ दिमाग का ही काम था | और इसमें ज्यादा ताज्जुब की बात एक 
पह भी थी कि अपराध और कत्ल को शशोेकते के लिए ख़ास तोर, पर जिम्मेदार समझ 
जाने छायक़ दो बडे अफ़सर (जो ताममात्र को मिली सरकार के मातहत थे ), थाती 
काहिरा की पुलिस का अध्यक्ष और सार्वजनिक सका के पूरोगीय विधान ( डिपदमुशाल्या 
0वकब्शाधाव्ण+ 0 एप6 58८६० ) का डायरेक्टरजेंसरल, 'जेंग्रेज ही थे । कत्ल के 
लिए उनको किसी नें स्िम्मेदार नहीं समझा ! छेकित बेचारे मिल्ली शासक-सण्डल पर, 
जिसने कि. क़त्छ के बाद फौरम सख्त रंज और अफसोस जाहिर कर पिया था, जिटिश 
सरकार का भारी छैकित बेरहमी दे सोचा हुआ और फायदेशग्द गुस्या दिखाया गया । 
मिल्री सरकार 
शरदीत-क़रीन संभी दार्ते सानहीं, और रद भण्टे में 








« कट्टस्क 


साख पीश्डि का हुमा।ना हा 





कर दिया ; सिर्फ़ प्रदान के बारे में भिश्ली सरकार में कही कि पट शान हक सत्र 
द्भ पे सर >न्टून्डी ०० थक के कब, 2. 
कि क्र्ें। । किन इसनी नम्धता जार ए्रआफं भी साफ 2] 
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थी, और चँफि सुहान-रांबंधी दालें मानी नहीं गई थीं, इसलिए अंग्रेजों की तरफ़ से 
जसमे सिकसदरिया [एकेसजेण्डिया) के कस्टस्स हाउस यानी चुंगीधघर पर जबरन 
क्दशा कर लिया, और इस तरह चुंगी की आमदनी पर नियत्त्रण प्राप्त कर लिया । 
फिर, मिल्लवासियों के विरोध करने पर भी, उसने सूडान में इन शर्तों को छागू कर 
दिया और सृहान को ब्रिटिश बस्ती अना डाछा । सूडान में फ़ोज की बग़ावतें भी हुईं, 
लेकिन उन्हें बेहद सह्ती के साथ दबा दिया गया । 
अंग्रेजों की इस कार्रवाई के स्तिलाफ़ जग्रलूछलपाशा और उनकी सरकार ने फ़ोरन 
इस्तीफा वेदिया, और तवस्वर १९२४ के उसी महीने में शाह फ़ुआद ने पार्लसेण्ट तोड़ 
दी । इस तरह अंग्रेज लोग जगलूल और उसके दल बफ़्द' को उसके पद से निकाल 
बाहुर करने योर, कम-से-क्म उस वक्त के लिए हो सही, पालेमरेण्ट को ख़त्म कर देने 
में कामयाब होगये । उन्होंने सुडान को अपने राज्य में मिला लिया, और इस तरह सुडान 
में लीक मदी के पानी के नियन्त्रण द्वारा भिल्न का सरणता से गला घोंदते की ताक़त 
हासिल करली । 
मिस्र की दुद्धिया पालंमेण्ध ने एक खेदजनक धंटदना का साथाज्यवादी लाभ के 
लिए दुरपधोग करने के खिलाफ़ राष्ट्र-संघ में अपील की । लेकिव बडी दाक्ितयों के 
छिलाफ़ शिक्षायों के बारे में तो राष्ट्रसंधघ न कुछ सुन सकता है, व देख सकता है । 
उस वक्त से आजतक सिख्र में एक तरफ़ बफ्दवल, जो कि लगभग सारे राष्ट्र 
का अतिनिधित्व करता है, और दूसरी तरफ ज्ञाह फ़ुआवद और ब्रिटिश हाई कमिह्सर 
के गुह के बीच, जिनका समर्थत्र अन्य विदेशी स्वार्थों और राज-दरबार के पिछलण्गू 
करते है, रूगातार एक कशमकश चली आ रही है । ज्यादातर देश का शासन, 
राफ्य-विधान के विषद्ध भी डिक्टेटरगाहियों हरा चलता रहा है, जिसमें शाह फ़ुआव 
स्वेच्छाचारी बादशाह की तरह काम करता रहा है। जब कभी पालंमेण्ट की बैठक 
होजाने दी गई, तभी फौरत उससे यह जाहिर होगया कि वपवदल के साथ क़रीब- 
क़रीब सारा राष्ट्र है, मौर इसीलिए बहू तोड़ दीगई । फ़ुआव की सदद पर अगर 
अंप्रेश और उसके नियन्‍्तण में फ़ैज और पुलित न होती, तो शायद बह इस तरह 
का अपर ने कर सकता। जाज्ञाद! सिल्ल के साथ लछमनभ चेसा ही बर्ताव किया जाता 
है जैसा कि हिखुस्तात में फिल्मी देशी  रिवाशद के क्ञाथ, जहाँकि असली सत्ता यानी 
अंग्रेज रेजीडेल्ट के 5दारों के मुताधिक कार्य चलता है । ह 
नवेस्थर १९२४ ई० में पालमेप्ट तोड़ दी गई। सादे १९२७ में नई यार्मेण्ट 
: की बैठक हुई । इसमें वफ्दवल का भारी बहुमत था, आर उतने फ्रौर्न अग्रदुपाक्षा 


ध्दाई 


को चैंस्बर आफ़ डेप्युदीज के प्रधान-पढ के लिए घन लिया ! गह बाल ने तो अंग्रेजों 
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की और न ज्ञाह फ़ुआव को अच्छी लगी, और इसलिए उसी दिन इस एक दिन की 
बिलकुल मई पार्लसेण्ट को तोडइ दिया गया। इसके पुरे एक साल बाव तक, विधान के 
ख़िलाफ़ भी, पार्ल॑भेण्ट नहीं बनाई गई और फुआद डिक्हेटर की तरह हुकूमत करता 
रहा । हाँ, उसके पीछे असली ताक़त थी ब्रिटिश कमिद्तर। सारे देश नें इसपर 
नाशज्षगी जाहिर की, और शाह फ़ुआद और अंग्रेजों के इस गृद्ट का विरोध करने के 
लिए सेद जग़लूल सब दलों को एक करतलेने में कामयाब हुए । तबम्बर १९२ में 
सरकारी निषेधाक्षा की परवा न करते हुए पार्लंसेण्ठ के मेम्बरों की एक बेठक भी 
हुई। पार्मेग्ड-भवत पर तो सेलिकों का क़ड्जा था, इसलिए सेम्बरों को अपनी भीदिंग 
दूसरी जगह करनी पडी । 

इस पर फुआद ने अपने महल से एक हुक्‍्मनामा जारी करके सारे विधान को 
ही बदल डालने की कोशिश की । उसकी मंशा यह थी कि घिघान को अधिक अनु* 
दार बना दिया जाय, ताकि पालंमेण्डों पर ज्यादा आसानी से नियन्त्रण रबखा जा सके 
और अधिकांश घजग्लूली छोगों का आना बन्द हो जाय । लेकिस इसके खिलाफ 
जबरदस्त पुकार उठी, और यहु ज्ञाहिए होगया कि ये तरीके के घनावों का पुरा 
बहिष्कार किया जायगा । इसपर शाह फुआद को झुकना पड़ा, और पुराने तरीक्षे के 
सुताबिक़ ही चुनाव हुए। नतीजा था जग्नलूल के दल का भारी बहुमत, १४ के भिरुद्ध 
२०० । इससे ज्यादा इस बात का क्या सबूत हो सकता था कि राष्ट्र पर पग़लूल का 
कितना असर है और मिस्र क्या चाहुता है ? इतना होने पर भी ब्रिदिदा . कमिवनर ने 
( जो कि हिल्दुस्तान के एक भूतपूर्व भवर्तर छार्ड छायड थे ) कहा कि उसे पग्रलूल 
के प्रधान मंत्री बनने पर ऐसराजू है; और इसलिए दूसरा व्यक्तित झुक्तरंर किया गया। 
यहु समझना जरा सुहिकल है कि अंग्रेजों को इस सामछे में दखल वेने से क्या सरोक्षार 
था । फिर भी नई सरकार पर ज्यादातर जुग़लूल के दल का ही. सिबन्‍्त्रण था और 
बहुत तरस होने की कोशिश करते पर भी वे कोष अक्सर लाई कायड के संघर्ष में 
आजाते थे, जो कि बड़ा सहत और ज्ञालिस आदमी था भौर अंदसर एऊन्ह अंग्रेज़ी 
जंगी जहाजं की धमकी दिया करता था। 

ब्रिटेन से समझौता करने की दूसरी कोशिश १९२७ ई० में की गईं, फेकित 
शाह फुआब का नरम-से-तरस प्रधान भ्चरी भी क्षिदेन की दातों क्षो देखकर ताज्जुब में 
पड़ गया । सिर्फ़ क्रागज़ी आज्ञावी के दिखाने के अन्दर उमका असझी मक़सद था सिख 
को अंग्रेज़ी संरक्षण में रखना । इसलिए सुलह की बातचीत फिर नाकामयाब रही 

जब ये समझौते की बातें:चल रही थीं, तब, २३ अगस्त. १६२५७ को, सत्तर वर्ष 
की उप्र में, सिख के भहान नेंता सैद' झग्रलूलपाद्या को सुत्यु होगई। चहु तो मर. 
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गये; परन्तु उसकी स्मृति सिख में एक शानवार और क्रोमती विरासत की तरह अब 
भी जिला है और जनता को स्फ्ति प्रधाव करती रहती हे। उसकी पर्स, श्रीमती सफ़िया 
जंग़लल अब भी जीवित हैं। राष्ठ उनसे प्रेत और उसका आदर करता है। उसमे उन्हें 
राष्ट्र की माता की पवनी देदी हे और उसका मकान, जो 'पीपह्स हापयां (जनता 
का मक्ाब) कहलाता है, एक अ्से से सिद्र के राष्ट्रवादियों का प्रधान केरद्र है। 

जगलूल के बाद मुस्तफ़ा महसपादया दपद' का नेता बता । बाद में माय १९२८ 
में बहु प्रधान सस्ती बना । उसने सागरिक स्वतन्त्रता ओर जनता के शस्त्र रखते के 
अधिकार के बारे से कुछ सीये-सादे आम्तरिक सुवार करने की कोशिश की ६ सार्याछू- 
ला के कमाते में इस अधिकारों को अंग्रेजों ने कस कर दिया था। ज्योंही सिद्ध की 
पालमेयद से इस सवा पर गोर करना श॒रू क्षिया त्योंह्ी इंग्लेपड से धमकियाँ आई 
कि ऐसा ते किया जञाय। यहू अजीब बत हैँ वि एक बिलकुल घरेलू मामले में इंग्लेप्ड 
इस तरहु दखल वे। लेक्षिन अपने पुराने तरीके के अनुसार लाडे लायड मे एक 
चुनोती पेश कर दी, ओर माल्टा से ब्रिटिश जंगी जहाज सनसभाते हुए एलेग्जेण्डिया 
( सिकादरिया ) के बन्दरगाह में चले आये । नहसपाज्ञा कुछ झुक गया, और उससे 
इन कानूनों पर विचार कुछ महीने बाद अगले अधिवेशन के लिए स्थगित करना मंजूर 
कर किया ) 

लेकिन अगला अधिवेशन तो होना ही ने था। प्रतिक्रिया और साथाज्यवाद के 
प्रतिनिधि से, शाह फुआद और ब्रिटिश कमिश्तर ने, ऐसी योजना की कि आगे पार्लशेण्ड 
को झरारत करने का ओोका ही न मिले । एक अजीब ढंग की साजिश की गई । नहस- 
पाद्ा अपने उच्च चरित्र ओर रिश्वत न लेने के छिए खास तौर पर मशहूर था। 
अचानक्क एक पत्र के आधार पर, जो बाद सें जाली साबित हुआ, महसपाशा और बपद 
के एक काप्दिक ! नेता पर रिश्वलखोरी का इकज्ञाम छूमाया भया । अवालती क्षेत्रों 
ओर अंग्रेजों दशा जबरदस्त प्रचार किया गया। मिस्र में ही नहीं बल्कि विदेशों में और 
शिहिश एजेंसियों और अखबारों के संबाददाताओं ते इस झूठे इलजास को, फैलाया । 
इस इलआस की आड़ लेकर शाह फुआद मे महसपादा से अधानमंन्नित्व से ' इश्तीफ़ा 
दे देने को कहा । लेकिन उससे ऐसा करने से इन्कार कर दिया, और इसपर उसे 
फुआब में चरसास्त कर दिया | छायड-फुओद साजिश की मगली योजना अब. असल 
में छाई गई। सहसा राजतैतिक परिवर्तन” किया गया, और एक खास हुकक्‍्सनासा 
निकालकर जाह ते पार्लमेन्ट को मौकृफ़ कर दिया और विधान को बदल दिया । 
वियान में जो घाराने अखबारों की स्ाजावो आर इुगिरा दागारक्त स्वताकताओं में; बारे 
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में थीं, उन्हें हटा दिया गया और डिक्डेटरशाही घोषित करदी गई । अंग्रेजी अखबारों 
और मिल्ल के यूरोपिययों से बडी खुशियाँ मनाई । 
डिक्टेग्रशाही के होते हुए भी पालेमेण्ट के भेम्बरों मे अपनी बैठक की और 
नई सरकार को शैश्कानूनी ऐलान कर दिया। लेकिन लायड और फुआद ते इत मामलों 
की कोई चिन्ता न की । इच्साफ़ और अमन' का काम इतना ही होता है कि बह प्रति- 
क्रिया और साधाज्यवाद का समर्थन करे, यह महीं कि उनके विरुद्ध हथियार बन सके 
सरकारी दवाव के बावजूद, नहुसपाशा के ख़िलाफ़ सरकार का मुक्नवभ। बुरी 
तरह गिर गया। उसपर लगाये हुए इलजाम झूठे साबित हुए और सरकार ने 
(उसकी ईमानदारी और उबारता कितनी आइचर्मजनक थी ! ) हुक्म जारी कर दिया 
कि इस सुक़दमे का फ़ैलला कोई अखबार ते छापे | लेकिन सबर तो फ़ौरन फैल ही गई, 
ओर हुर जगह लोगों को बडी खुशी हुई । 
इस डिक्टेटरशाही मे, जिसकी पीठ पर छाथड और ब्रिटिज्ञ फ्रौज थी, वफद! 
दल यानी सिश्ली राष्ट्रीयता को कुचल देने ओर तबाहु कर देने की सतत कोशिश 
की । एक सियभित आतंकवाद और समाचारों पर पुरा सेंसर क्रायम होगयो। 
इसके बावजूब शाप्ट्रीयता के बड़े-बडे प्रदर्शन हुए, जिनमें रित्रियों ने खास ' हिस्सा 
लिया । एक हफ्ते तक हड़ताल हुई, जिसमें वकीलों बग्गेश तें भो हिस्सा छिया, लेकिन 
सेंसर के कारण अखबार उसकी खबर भी न छाप सके । 
इस तरहु १९१५८ का वर्ष तुफ़ान और मुस्तीबत में ही गृज़रा । वर्ष के अख्ीर 
हिस्से में इंगलेण्ड में राजवैतिक परिवर्तत हुआ और उस्तका असर फौरन सिल्ल पर भी 
पड़ा । घहाँ सज्भदूर-बलू की सरकार क्रायम होगई थी, और उसने शुकू में ही एक 
कॉम यहु भी किया कि लायड को वापस बुला लिया, जो कि बिदिश सरकार के लिए 
भी असहय बन गया था। लायड के हुटजाने से कुछ वक़त के लिए फ़ुआद-अंग्रेज् मुह 
हुट गधा । अंग्रेजों की मदद के बगर फ़ुआद कुछ नहीं कर संकता था, इसलिए उसने 
विसम्बर १९२८ में पा्भेण्ट के भय चुनाव होने पदिये। फिर भी बिफर्दा दल का 
क़रीब-फरीय सब जगहों पर क़ब्जा होगया । ' 
...._ अंग्नेज्ञों की मजदूर-सरकार ने मिलन से सुलह की बातचीत फिर शुरू को, और 
इस काम के लिए १९२९ मे नहृतपाक्षा : डर! 
पहुझे की सरकारों ते कुछ कदम आप बढ़ो ; ्मभाधा 
कोण मंजूर कर शिया गया । केकिन चोथी बत--झुड़ाल--की बाजत' एकसत से हो . 
सका । सुलल की बातचीत हुंट गई। संगर इस बार पहले की वर्िस्वत ज्यादा एस- 
' झत हो सका, और दोनों पश्ष एक-ुसरें के झाति अधिक मिर्चतापूर्ण रहे, और बोनी 
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में आगे फिर बहस करें का बादा किया । महसपाशा और “वरषुद!/ के लिए तो कुल 
मिलाकर यह एक कामयाबी ही थी, छेकिन मिस्र के क्षिटिश और दूसरे चिदेशी व्यावारियों 
और पूंजी लगानेवालों ने इस बात को बिलकुल पसन्द नहीं किया । शाह फुआद को 
भी यहु बात अच्छी व लगी । कुंछ भहीने बाद, जून १९३० में, ज्ञाह और पालंमरेष्ट भें 
झगड़ा होगया, और नहसपाज्ा ने अधानमंत्रित्व से इस्तीफ़ा दे विया। 

इस झगड़े के असें में फ़ुआद से फिर अपने शासन-काल में तीसरी बार 
डिपटेटरशाही चलाई । पार्॑सेण्ट तोड़ दी गई, वफद बल के अख़बार बन्द कर विये 
गये, और आमतौर पर बडी सख्ती शुरू होगई । पारलंभेण्ट की दोनों उप-सभाओं, 
चैम्बर और सिमेट, के सभी सदस्यों मे सरकार की परवचा त की, और पा्लसेण्ड- 
भवन में जबरदस्ती घुसकर वहाँ एक अधिवेशन कर डाला । वहाँ, २९ जूच १९३० 
को, उन्होंने विधान के प्रति बफ़ादार रहने की शपथ गंभीरतापुर्वक ली, और क़ेसम 
खाई कि हुम अपनी घारी ताक़त लगाकर भी उसकी रक्षा करेंगे । देशभर भें बडे-बडे 
प्रबेशन क्षियें गये । इन प्रदर्शनों को फ़ौजों हारा भंग किया गया, और बहुत-सा खूब 
बहाया गया । खुब वहुसपाशा के भी चोदें आई । इस तरहु कुछ मुद्वीभर बडे और 
सालवार छोगों को छोड़कर, जो शाह के पिछलरग थे, सारा राष्ट्र जिस डिफ्टेटरजाही 
के छिलाफ़ था, उसकी हिंफादनत फ्रीज़ और पुलिस और उसके अंग्रेज अफ़्सरों से की । 
अपिदयों के अलाया दूसरे मरस और लिबरल लोगों से भी, जोकि हिन्दुस्तान की तरह 
जनता की तरफ़ से होनेवाले हुर तेज्ञ काम से अपना विरोध जाहिर करते रहते थे, 
इस डिकटेदरशाही के ख़िलाफ़ अपनी आवाज बुलंद की। 

बाद में, उसी साल, सम १९३० में, दाह ने एक हुक्मबासा निकाला जिसके 
ऊरिये एक सगे विधान का ऐलान क्रिया गया, जिसमें उसमे पार्लमेण्ण के अधिकार 
कम कर. दिये और अपने बढ़ा लिये । ऐसा काम कर लेना कितना आसान था ! सिफ़ँ 
एक ऐलान कर दिया गया और काम होगया, क्योंकि णाहु के पीछे एक साप्माज्यवादी 
दाक़त की फोर मूति छिपी हुई थी । 

मेने भिन्न के १६५२२ से १९३० तक के इस नो वर्षों की कहानी तुमसे कुछ 
विस्तार में कही हैं, क्योंकि मुझे यह एक बडी सेर-मासूली कह्माती मालूस हुईं हैँ । 
अंग्रेजों के फरवरी! १९२२ के ऐलान के सुताबिक, ये वर्ष मिद्ध की आजादी' के वर्ष थे। 
सिख छोग कया चहुते थे इसमें भी कोई शंका नहीं हो सकती थी ॥ जब कभी उन्हें 
मर दिया गया ते 


हया हृदा तभी उ्ोंमे मह्किस और ज्ाप्ट, इस बोलों धर्म के लोगों ने, भारी 


डर 


गे को हू जुता । किथि वे यही चाहते थे कि राष्ट्र का अर्थ- 
की पद का ये शा। विदेशिएों ज। / लीहि/ आर १ विश जोचों की, ताक़त कृश्न करवी जाय, 





अंग्रेजों की छत्रछाया में आज्ञादी का तात्ययें १०६७ 


इसलिए इस सब विदेशी स्थापित स्वार्थों ने हुर तरह से, जोर और कबरदस्ती से, 
जालसाज्षी ओर घड़यन्त्र से, उनका विरोध किया, और अपने हुकसों को पुरा ऋरने के 
लिए अपनए एक आज्ञाकारी शाहु खड़ा कर दिया । 

वफद-आन्योलन एक बविशुद्ध राष्ट्रवादी सध्यक्षवर्गीय आस्दोलन रहां है। बह 
क्ौमी आज्ञादी के लिए लड़ा, लेकिन उसमे सामाजिक समस्याओं में वत्नल महीं दिया । 
जब कभी पालंमेण्ट ने कुछ भी काये किया, तब-तथ उसने तालीम व दूसरे भहकसों 
में कुछ अच्छा ही काम कर दिखाया ॥ दरहुक़ीक़त, राष्ट्रीय छडाई चलते हुए भी, 
इस थोड़े-से असे में पार्लसेण्ट ने इतता काम किया जितना कि पिछले चालीस सालों 
में ब्िठित्व हुकूमत ने नहीं किया था । वफ़द-दल* सातनों में भी लोकप्रिय है, जेसा कि 
चुनावों और बडे-बडे प्रवर्धनों से जाहिर होजाता लेकिन फिर भी, चूंकि यह 
आन्दोलन खास तौर पर मध्यप्-वर्गोाष आन्दोलन है, उससे आम जनता को इतना 
नहीं उठाया है जितता कि सामाजिक परिवर्त्त का उद्देश्य रखनेवाला फोई आन्दोलन 
उठा सकता था । 

प्ेंनें यह कहानी १९१० के अखीर तक पहुँचा दी है । बाद में भी राष्ट्रवादियों 
और शाह में कशमकश चलती रही, केकिन ठीक तौर पर मुझे मालम नहीं है कि 
पिछले वर्षों में क्या-क्या हुआ । णबसे में जेल में हैं तबसे अखबारों में तो घिस्र का 
शामद ही कहीं स्लिक आता हो + शायद इसका मतलब यही है कि डिक्टेटरजशाही चछ 
शही है, और उसके साथ उसका लंगोटिया यार सेस्सर भी। इस बात का कि इंलेण्ड 
में सनुदार-दल की हुझूमत है, जो कि अपने साथाज्यवाद पर अभिमान करता है, अर्थ 
यही है कि मिल्न में अंग्रेज्ञों को दमन करने को सख्त नीति होनी चाहिए । इस हालत 
में शाह फ़ुआव दुःखी मिल्री छोगों को परवा न करते हुए फ़िलहाल तो काम जारी रख 
सकता है । | 

इस प्रकार ख़त को ख़त्म करने से पहले में स्त्रियों के आान्वोलन के बारे में फी' 
कुछ कहना जरूरी समझता हूँ । सारे अरब देझ्ों में, शायद ख़ुद अरब को छोड़कर, 
स्त्रियों में बडी भारी जागृति होगई है । दूसरे कई सामलों, क्री तरह. इस मामले में 
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भी भिल्र इराक़ था सीरिया या फिलस्तीन ते आगे बढ़ा हुआ है । लेकिन इस सब देक्षों 
में स्त्रियों का एक संगठित भाय्वीलन है, और जुलाई १५३० में अरब स्त्रियों की 
पहली काँग्रेस द्िदक हें हुई। उन्‍होंने राजनेतिक भागलों की बनिव्दद पंस्कृतिक 
और सामाजिक प्रमत्ति पर ज्यादा जोर दिया । उन्हींने अरदी स्वर्ष्शीवाद को ध्वोेषणा 
' की है। सिल्न में हिन्वयां राजनीति की त्तरफ़ उदादा झुकी हैं। ये राजनैतिक अदर्शनों 


में हिस्सा लेती हैँ और उनका एक मजबूत स्त्री-मताधिकार-संघ 3 हैँ । ये. विवाहं- हा 
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कामून का अपने हक में सुधार ओर व्यवत्ाय जादि से समाव अवसर चाहती हैं। 
मुश्लिम ज्षीर ईसाई सिश्वयाँ एक-हुसर से पूरी तरह सहयोग करती हैं। बुर्के की 
आदत सब्र जगह, खासकर मित्र मे, घढ रही है । तुर्की की तरह बुर्का बिलकुछ ग़ायब 
तो नहीं होगणा है, लेकिन दटता जा रहा है । 


बच 
हक 


जे, $ 


3 
के 
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२५ मई, १९३३ 

एक छोटी-सी जलघारा हो सिल्न और अफ्रीका को पश्चिमी एशिया से अलग 
वारती है । अच इस स्वैज्ञ नहर को हस पार करें और अरब, फिलस्तीन, सीरिया 
ओर इशाक़--जों कि सभी अरब-देश हँ--भोर उससे जरा आगे ईरान पर एक सझर 
बाल । जैसा कि हम पहुले देश ऋुके है, इतिहास में पश्चिमी एशिया का एक जबरबस्त' 
हिंसा रहा है जोर अकसर पह दुनिया क्षी घटनाओं की धुरी रहा है । इसके बाद कई 
सो वर्षों का एक ऐसा जमाना आया, जय यह प्रदेश महत्वपूर्ण नहीं रहा । यह एक 
खाई या गड्हिया-सा बन गया; जीवन की धारा इसके पास से हरहराती हुई तिकछ 
गई, केकित इसकी झात्त सतह पर उससे कोई हलकी-सी लहर तक पैद, भ हुईं। और 
अब हूस शक दूसरी सब्दीली देख रहे हैं जो मध्य-पुर्व के देशों को फिर संसार 
की राभूमि पर छाती है । पूर्थ और पदिचस को जोडनेवाला राजमार्ग अब फिर इन्हीं 
देशों में से होकर गुजरने छमा है । इस बात की तरक हसाशा ध्यान जाना खाहिए। 
जब कभी में पश्चिमी एशिया का त्रिचार करने छगता हैं तो मुझे भूतकाल में 

डूब जाने का अंदेशा रहता है। मेरे दिलारा में प्राचीच काल के इतने चित्र भर जाते 
हैं कि में उनके आकर्षण को रोक नहीं सकता । लेकिन अब मैं अपने आप को इस आक- 
पक में न फँसने दूँगा । फिर भी में सुप्हें यह घाद विलतमा जरूरी समझता हैं, ताकि तुम 
भूल न जाओ कि इतिहास के बिलकुल प्रारम्भ से ही कई हजार वर्षों तक दुनिया के 
इस हिस्‍्ते का बड़ा भारी महत्व' रहा ' है। इतिहास में सात हज़ार वर्ष पहले प्राचीन 
हनिशता आ सुँपका चित्र वियाई ऐता है। यहाँ साजकल का इराक है । इसके बाद 
पालन फ्ा दि गण बालों के: बाद कर असीरियन मजर आते हैं 
लीक जेल भर था । फिर असीरियत लोगों की भी हडने की 
बारी आजाती है, और ईरान से एक तया राजबंश और नई जाति जाजाती है, 
हि हिम्दुत्तान की सरहद से मिल तक सारे सध्य-पुर्व! को कटनी मर्डी के मुताबिक 
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नथाती हैं।ये लोग ईशान के अकेमेन्रीद थे, जिसकी राजधानी परमीपोलिस थी 
इन्हीं में से सहावूसरेश' भाइश्स, डेरियस ( बारा ) और जरक्सीज्ञ पैदा हुए, लिन्‍्होंने 
छोटे घृूनान पर हावी होने की कोशिश की, लेकिद उसे जीत ने सके । बाद में इन्हें 
यूनाव बल्कि भैसीडोनिया के एक छाल सिकन्दर के हाथों शिकस्त खानी पड़ी । 
सिकन्दर की. जिस्दगी में एक अजीब घटना यह हुई कि इस एशिया और योरप की 
सन्धि-भूसि में उससे बह योजना को, जिसे इन दोनों महादीपों का 'बिवाह' कहा 
जाता है। उसने खुद ईरानी बादशाहू की लड़की से विवाह किया ( हालांकि उसकी 
कुछ पत्नियाँ पहुले से भौजूद थीं ) ओर उसके हज़ारों अफ़न्तरों और पसिपाहियों ने भी 
ईरानी कम्याओं से विवाह किये । 

सिकनदर के बाद मध्य-पूर्व में, हिन्दुस्ताती सरहद से लेकर घिल्न तक, कई सर्दियों 
तक यूनानी संस्कृति प्रधान रही । इसी जमाने में रोष की शवित का उदय हुआ और बह 
एशिया की तरफ़ फैलने लगी। सासानियों के तये ईरानी साथाज्य में उसकी बढ़ती को 
रोक दिया। पूर्वी साम्ज्य के भी वो दुकडे होगगे, परव्रियमी साधाश्य और पूर्वीय 
साथाज्य, और पुर्वी साध्राज्य की राजवानी कृस्तुग्तुनिया होगई। पश्चिमी एशिया 
के इन मेदालों पर पूर्व. और पर्चिस की पुरानी कक्रमकश चलती रही, ओर इसमें 
खास हिस्सा लेनेवाले थे एक तो कुस्तुनतुनिया का विज्वेण्टाइन सामान्य और दूसरा 
ईशानी सासानी साझाज्य | और इसी सारे जमाने में जनता के बड़े-बल्ले कारवान 
अठों पर व्यापारिक चीज़ें लाद कर इस मंदातों में पूर्व से पिच को भर परिचिस 
से पूर्ण को आया-जाया करते थे, क्योंकि भध्य-पूर्व उत्त थुग में संझार का एक बडा 
भारी राजमार्ग था। ह ई 

पश्चिमी एशिया के इच प्रदेशों में तीन महान्‌ धर्मों. का जन्म हुआ थ--यहुदी- 
धर्म, जरथुस्त्रधर्स (जों सोजूदा पारसियों का धर्म है), और ईप्ताई-धर्म । क्षत अरब 
के रेगिस्तान में एक चौथा धर्म और पैवा हुआ, जो जल्दी ही दुनिया के इस हिस्से सें 
इस सब धर्मों, पर हावी होगया । इसके बाद हमें बारादाद का अरब साम्राज्य और 
पुराने संघर्ष का एक तथा रूप, बविश्लेप्दाइन के विदद्ध अरब लोगों का युद्ध, नजर 
जाता है । फिर लम्बे और शानवार कारतामों के बाद अरब-संस्कृति भी सब्द पड 
जाती है। और सेलजूक तुर्क आगे आजाते हैँ, और अच्त में मंग्रोल चंगेजज़ों के 
वारिसों हारा बह बिलकुल दवा दी जाती है । 

लेकिन मंगोलों के पश्चिम में ज्ञाने से पहुके ही, एशिया के बदिछिसी फ्रितारों 

भ्ट 


मी १4 
पर इधाई़ पंडित आर मेहर उड़ 


॥ दर रा 324॥ 


ही हे हक न का 
रच जीड्रताक पाएगा आर हो चु 
दो। ये कूसेश के बलों क्ष नाम से चडाहेर हैँ, जो बीच-दीन में वन्ट होकर डाई 
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सो वर्ष तक, यानी क़रीब तेरहवीं सदी के मध्य तक, जारी रहें। ये युद्ध धर्म-युद्ध 
समझे जाते है, और असल में थे भी | लेकिन इन युद्धों के लिए धर्म कारण की 
बनिस्वत बहाना ही ज्यादा था। उत्त जमाने में योरप के लोग पुर्व की बनिस्वत पिछड़े 
हुए थे। बहु थोरप का अन्धकारपुग था। लेकिन थोरप जागता जा रहा था, और आगे 
बढ़ा हुआ और सभ्य पूर्व उसे चुम्बक की तरह खींचता जा रहा था। पूर्व की तरफ़ 
की इस खिवाबट ने कई शवलें इमक्तियार कीं, ओर इसमें कुसेड की लड़ाई सबसे 
भह॒त्वपूर्ण भी । इस युद्धों के फलस्वरूप योरप ले पश्चिमी एशियाई देझों से बहुत 
बातें सीखीं । उसते बहुत-सी ललित कलायें, कारीगरियाँ और विलास की आदतें 
सोखी, और क्षत्रिक महत्वपूर्ण बात जो सीखीं वे थीं कार्य और विचार की बेज्नानिक 
पद तियाँ । 

ऋूतेड की लड़ाइयाँ अभी खत्म भी न होने पाई थीं कि पश्चिमी एशिया पर 
मंग्रोल कोष आ दूठे, जो अपने साथ विभाश और बरबादी लेकर आये। लेकिन हमें 
मंधोलों को बिलकुल विभाशक ही नहीं समझना चाहिए। चीन से रूस तक भारी 
तावाद में जाने की उसकी हलचल ने दुर-दुर की जातियों में आपसी ताहलुक़ात क्रायम 
कर विये और व्यापार और समागम को प्रोत्साहित किया। उसके सहान्‌ साप्याज्य 
में कारवानों के पुरने रास्ते भुसाफ़िरी के लिए महफ़ुज होगये, और सिर्फ़ व्यापारी 
ही महीं बल्कि राजनीतिज्न, धर्म-प्रचारक और दूसरे छोग भी बडी लम्बी यात्राओं पर 
अले-जाने छगे । सध्य-पूर्वं संसार के इन प्राचीन राजमार्गों की सीध में पडता था । 
यही एशिया और बोरप को जोडनेचाली कड़ी थी । 

तुम्हें शापद बाद होगा कि मंगोलों के जमाने में ही साक्कोपरोलो अपने निवास- 
स्थान वेनिस से बडी लम्बी भात्रा करके एशिया में से गश्षरता हुआ चीन पहुँचा था । 
हमें उसकी लिखी हुईं, था यों कहो कि लिखाई हुई, एक किलाब मिलती है, जिसमें 
उससे अपनी यात्रा का हाल बताया है और इसीलिए हम उसका नाम जाते हैं। 
और भी कई लोगों में एसी ही लम्बी बात्ायें की होंगी, छेकित उन्होंने उसके 
बारे के कुछ लिखा नहीं, और अगर लिखा भी होगा तो उनकी क्रितादें नष्ट होगई 
होंगी, क्योंकि उस जमाने में किताओें हाथ से लिखी जाती थीं । उस यम में एक देश 

' से इूसरे देश में कारवान हमेशा आतेन्‍जाते रहते थे, और हालाँकि उनका सास काम ह 

अ्यापार था, खेकित उनके साथ कई लोग दौलत पैदा करने था साहसी काम करने के 
लिए भी छठे जाते थे । पराने जमाने का एक और यात्री है जो मार्कोपोलों जैसा ही 
हैं। इसका साभ था इब्तबतुता। यह एक अरब था, जिसका जन्म चौवहयीं सही के 
बड़ में ओरक्को के दैकिजयर नामक स्थान पर हुआ था। इस तरह बह सा्कोपोलों से 
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एक ही पीढ़ी बाद हुआ । मेरा खयाल हैं कि मंत्र इसका जिक्र अयने पिछले खतों में 
कहीं किया है। उस वक़्त मेंने उसकी यात्राओं की पुस्तक नहीं पढ़ी थीं । हाछ् में हो 
मेंते यह किताब पढ़ली है, और पढ़ते वक़्त से उसके शामण-प्रेम को, जिसे जर्मद लोग 
भ्रमण-पिपासा यात्री सैलानीपन कहते हैं, देखकर दंग रह गया। इबकीस वर्ष की 
छोटी-सी उम्र में वह इस विस्तृत इुनिया के लम्बे सफ़र के लिए निकल पड़ा, और 
उसके पास सिवा अपनी बुद्धिसतत्ता और एक मुसलमान काझ्ी से पाई हुई तालीस के 
और कुछ न था। मोरक्कों से साश उत्तरी अफ्रीका पार करके बहु भिन्न 
पहुँचा, और फिर अरब, सीरिया और ईरान को गया । फिर उससे अवातोलिया 
(तुर्की), दक्षिणी रू ( जो सुनहरे कबीलों' के संग्रोल्ल क्लामों के अधीस था ) 
और कुस्तुस्तुनिया ( जो उस समय भी बिज्ञेण्टिपण की राजधानी थी ) और 
एशिया और हिन्दुस्तान के सफ़र किये। उससे हिन्दुस्तान को उत्तर से दक्षिण तक 
पार किया, मल्राबार और लंका गया, और वहाँ से चीन पहुँचा । छोटने पर वह अएू- 
रीका के आसपास सफ़र करता रहा, और सहारा का रेगिस्तात भी पार किया ! बहु 
भामण का इतना बड़ा रिकार्ड है कि आजकल की हमारी तमाम सहूलियतें होते हुए 
भी इस जमाने में काफ़ी दुर्लस है । घौवहवीं सदी के पहुले आधे हिस्से के बारे में तो 
यह आश्चर्यजनक रूप से हमारी आँखें खोल देता है । इससे पता रूगता है कि उस 
जमाने में सफ़र करने का कैसा आम रिवाज था। छुछ भी हो, इब्न-बतुता सभी युर्गों 
के महान्‌ यात्रियों में ग्िना जाता चाहिए । ह 

इब्म-बतुता की किताब में जहाँ-जहाँ बहू गया वहाँ-बहाँक्रे लोगों और देशों के 
बारे में बडे विलचस्प बयान हैं। उस जमाने में मिस्र ब्ोल्नतमव्द था, क्योंकि परिचस 
के साथ होनेवाली सारी हिन्दुस्तानी तिजारत उसके अन्दर से गुद्चरती थी, और महू 
बड़े सुताफ़े का व्यापार था। इन्हीं शुनाफ़ों से काहिरा एक बड़ा शहर बना हुआ था, 
जिसमें सुन्दर-धुन्दर स्मारक थे । इब्त-बतुता कहता है कि हिल्कुस्तान में जातियाँ थीं, 
सती-प्रथा' थी, और पान-सुपारी' देने का रिवाज था। वह बताता है कि हिन्दुस्तानी 
व्यापारी विदेशी बच्दरगाहों में जाकर भारी व्यापार करते थे, और समुद्रों पर हिन्दु- 
स्तानी जहाज आया-जाया करते थे । बहु खास तौर पर देखता है और बयान करता 
है कि सुन्दर स्त्रियाँ कहाँ-कहाँ हैँ, और उनझ्ी वेश-भूषा, उनके गंध और उत्ते आाभू- 
षण कैसे हैं। वह दिएली के बारे में लिखता है कि यह.“ हिन्दुस्तान की राजधानो है; 
बड़ा भारी और वानदार शहर है, जहाँ सनन्‍्दरता और शक्ति आकर इकदूठी होगई 
है ।” यहू पागल सुरूतार मुहस्भद सुशलफ का जमाना था, जितने कि गुसतो में आकार 


अपनी राजधानी दिःली से दशिण हे दौदलनावाद को तंग्बील कर दी थी, और इस 
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तच्छ इस “बच्दे भारी जोर शानदार हहर” को एक रेगिश्तान---थोडेसे निवासियों 
के सिद्रा, सादा खाली और बीरान/--बना दिया था, ओर ये थोडे-्से निशासी भी 
बहत व में रे आकर रहने लगें भ॑ । 

मेने इ्म-वजता झा सरतरी तौर पर ही बयान करने की कोशिवा की है । 
पुराने ज्षमाने की थे ध्रमण-कहानिरया सुझे बहुत अच्छी छगती हैं 

इस तरह हम देखते है कि चोवहरी सदी तक 'मध्य-पुर्वी या पश्चिमी एशिया 
शा दुनिया के भामलों में बड़ा हिस्सा था, ओर यह पूर्ण और पद्चिचम को जोडनेबाली 
खाल कड़ी थी। लेकिन इसके अगले सौ बयों में हालत बदल गई । उस्म्ामी तुर्को ने 
कुम्तुमतुनिया पर फ़ब्जा कर लिया और थे मध्य-पूर्व के इध सारे देल्नों में, और मिस 
सें भी, फेल गये । उन्होंने थोरप के साथ होनेबाले व्यापार की तरबत्नी नहीं की । 
शायद इसझा एक सब यह भी था कि यह व्यापार उसके भमध्यसागर के प्रतिस्पर्धी 
सेमिस और जिमोवा-वामियों के हाथ में था। व्यापार का शब्वा भी बदल गया, 
क्योंकि अब नये समुद्री रास्ते खोज निकाले गये थे और उच्होंने कारवान के पुराने 
खुबकी शस्तों की जगह लेली थी। इस तरह परिचिमी एशिया में से गुज़रतेबाले इन 
शर्तों का, जिन्होंने कई हजार बर्चों तक बडा काम दिया था, इस्तेमाल बन्द होगया, 
और जिन देशों में से वे गुज़रते थे वे भी रंग-भूमि के केक से दूर जा पडे । 

सोलहयी सदी के शुरू से उन्नीसवीं सदी के अध्लीर थानी क़रीब चार सी 
वर्ष तक, समुद्री रास्ते बहुत ज्यादर महत्वपूर्ण रहे और थे खुकी के राश्तों पर हावी 
होगमे--खातसकर वहाँ जहाँ रेले नहीं थीं। और पक्चिमी एशिया में तो रेलें थीं ही 
कहाँ । महापुद्ध से कुछ पहुतें कुस्तुन्तुनिया से बग़दाद तक रेल बनाने की एक पोजना 
बनाई गई थी, मिसका समर्थन जर्मन सरकार करती थी.। दूसरी ताक़तें जर्मनी की 
इस योजना से बहुत जलती थीं, क्योंकि इससे मध्य-पुर्व में जर्मंग प्रभाव बढ़ने की 
संज्ाववा थी । लेकिन इसी बीच बुद्ध आ गया । 

१९१८ में जब महागद्ध छत्पम हुआ, ती पर्चिवमी एशिया में क्षिटेव ही सबसे 
जबरबस्त ताक़त थी और, जैसा कि में बता चुका हूँ, थोड़े समय तक तो ब्रिटिश 
शजनीतिशों की चकित आँखों के आगे हिन्दुह़्तान से. लेकर तुर्की तक एक 
बडे प्रध्य-पूर्वीय साम्राज्य का सुध्दर सपता विखारई देता रहा । छेकिन बह पुरा न हो 
सका । बोलदेविक रूस और कसालृपाजशों और दूसरे कारणों ने उस सपने के पुरा 
हीनें में बाधा डालदी । फिर भी इंज्लेण्ड एक काफ़ी बडे दुकड़े पर तो क़ब्णा जमांगे 
आर फिदइतीजय विनिश नियत्मण में हैं. ( हालांकि मित्र की तरह 

॥ हैं: सीरिया फ़ांसीस्तियों के भावहृत' है; ईराम॑ 





बिन 
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भीर अश्य बहुत कुछ आजाव देश है । इस तरह हालांकि ब्िटिश लोग अपनी बडी 
मसहत्वाकांक्षा को पुरा न कए सके, फिर भी वे हिम्दुत्ताव को जानेबाले रास्तों पर 
बक्षा रखने की अपनी पुरानी सीति पर जमे रहने में कामयाब रहे । इसी उद्देदय से 
ब्रिटिश फ़ोजों ते महायुद्ध के जमाने में सेस्ोपोह्मसमिया और फ्िलस्तीन में छडाइयाँ 
लडी थीं और तुर्की के ख़िलाफ़ अरबी बग्मावत को प्रोस्शाइन और मदद दी थी । 
इसी कारण इंग्लेण्ड और तुर्की में बुद्ध के बाद मोसल की बाबत बड़ा झगड़ा खड़ा हो 
गया था। और इंग्लण्ड और सोबियद झस के मन-मुटाव का भी यही खास कारण 
है, क्योंकि इंप्लेप्ड इस खाल से नफ़रत करता है कि रूस जेसी बडी ताक़त 
हिन्दुस्तान के रास्ते के पड़ोस में ही रहे । 
भहायुद्ध से पहले जिन वो रेलये हाइसों बग़दाद-रेलवे और हेजाश्व-रेलवरे--« 
की बाबत इतवा क्षगड़ा था, वे अब बन चुकी हें---बग़दाद-रेलबे भगध्यसागर और 
योरप को कादाद से जोड़ती है। हेजाज-रेखबे अरब के मदीना शहर को वशदाद- 
रेलने से अल्‍ूप्पो पर मिलाती है ।(हेमाज, जिससे इस्छास के पवित्र मगर भवका! और 
भदीना हैं, अरबस्तान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं ।) इस तरह परदिचिली एशिया 
के कई महत्वपुर्ण झहुर रेल के जरिये थोरप और मित्र से जुड़ गये है और उन तक 
पहुँचना क्ासाव होगया हैं। अलूप्पों का शहर एक महत्वपूर्ण रेलनें-मंकशन बनता 
जा रहां है, क्योंकि तीन भहाद्वीपीं की रेलें---योरप से आने बाली लाइन, एशिया से 
बरादाद होकर आतेवाली लाइन और अफ़रीका से क्राहिश होकर आनेबाली लाइन-«+ 
चहीं आकर इकदूठी होवेवाली हूँ । ब्रिध्शि चीति का हद्देश्य बडे अर्से से एशिया 
और अफ़रीका के इस रास्तों पर नियन्त्रण करना रहा हूँ | एशियाई मार्णग अगर 
बग़बाद से आगे बढ़ा दिया जाय तो हिन्दुस्तान तक पहुँच सकता है। अफ्रीकेन मार्ग 
अफुरीका महाद्वीप के आर-पार करों से दक्षिण में केषघटाउन तक जायगा ही । केपटाउन ' 
पे काहिया तक खिची हुई रेलवे की पूर्ण लाल रेखा का स्वप्स ब्रिशिक्ष साम्ाज्यवादी 
बहुत समय से देख रहे हैं, और अब बहु पूर्ण होने के क़रीब आ पहुँचा हे--- पूर्णलाल' 
का अर्थ यह है कि वह सारे रास्ते भर अंग्रेज़ी इलाके में से गुज्लरती हुई जाय, बयोंकि 
ज्िठिया साम्राज्य ने तकझोें में छाल रंग पर अपना एकाधिक्षार कर लिया है ।' 
लेकिम, पता नहीं भविष्य में ये बातें पूरी हों या न हों, क्योंकि अब मोटर-क्ारों 
और हवाईजहाक्षों के रूप में रेलवे के जबरदस्त दुधमन खडे होगये हैं । यह भी 
मुमकित है कि इस स्वप्तों के एरे होते से पहऐे ही कद जिरिश साधाज्य ही खतभ 
होजाय । इस बीच, प्रह याद रखने लापक हू कि पदिलिदी एशिया में बग्बाद ओर 
हेजाज़ की इस दोनों, नई रेलों पर ज्यादातर अंप्रेज़ों का ही नियस्मण है, और 
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ते अपने सियन्तण के अधीन, हिल्दुस्तात के छिए नया और छोटा रास्ता खोलने की 
ब्रिठिश तीति का उद्देश्य पूरा करती हैं । बगदाब-रेलवे का एक हिस्सा सीरिया में से 
शुक्लरता है, जो प्रांसीसियों के सियंत्रण में है। फ्रांस की इस अधीनतः को बुरा ससझ- 
कर, बिट्श अब उसकी जगह एक नई लाइन फ्िलस्तीन में से बनाना चाहते हैं। 
एक और छोटी-सी रेलवे अरविस्ताम में छालसागर के बच्दरगाहु, जद्दाह और भवका 
के बीच बन रही है। इससे हर साल लाखों की तावाब में सकका जातेवाले यात्रियों 
फी बड़ा आराम होजायगा । 
बन रेलों के बारे में, जोकि पश्चिमी एशिया को संसार के लिए खोल रही हैं, 
इसना बयान किया गया । केकित अपने उद्देदय को पुरा करने से पहले ही इस रेलों का 
महत्व कुछ कम हो रहा है, क्योंकि उनकी जगह भोटरकारें और हवाईजहाज आ 
रहे हैं। मोटरकार बहुत जहदी रेगिस्तान के अनुकूछ बन गई है, और जिन कारवानी 
राह्तों से पहुले हजारों बर्ष तक घर्यशाली ऊँट धीरे-धीरे चलते रहे हैं उन्हींपर बहु 
अब सरपढ वोडी जाती हु । रेल बडी सर्चोली चीज है और उसके बचामे में बबत 
लगता है। लेकिन मोदर में ख्े कम लगता है, और जब जरूरत हो तभी बहु चलाई 
जा सकती हैं । लेकिन मोदर-कारें ओर लछारियाँ आस तौर पर ज्यादा दूरी तक काम 
नहीं देती । ने अपेक्षाकृत छोटे रक्षबों में, ज्यावा-से-ज्यादा एक सौ भील तक, आती- 
जाती हैं । 
ज़्यादा पूरी के लिए तो हवाई जहाज हैँ ही। इसमें भी रेल से कम खर्च पड़ता 
हैं और उससे कह ज्यादा तेज चकता है । इसके लिए सडक या रास्ता बभावा नहीं 
पड़ता । इसमें संदेह नहीं हो क्कता कि सवारियाँ या भाल छातमे-लेजाने के लिए अब 
बायुबानों का उपयोग तेजी से बढ़ता जायगा। अबतक भी बहुत भारी तरक्की होचुकी 
है, और एक महाद्वीप से वृतरे महाद्वीप तक बडे-बड़े जहाज़ नियमित रूप से जाते 
रहुते हैं। पद्िचिसी एशिया फिर इन अहान्‌ वायु-मार्गों का सम्सेखन-स्थान बन रहा है, 
और बग़दाद खासतौर पर इन सब का केन्द्र है। अब तो ब्रिटिश इम्पीरियल एयरवेज 
साग्रक कम्पनी के निमसित साप्ताहिक हवाई जहाज योरप को पार करते हुए बगदाद 
आया करते हैं और वहसे हिच्दुत्तान भाति हैं। आजकल वे कराची पर रुक जाते 
हैं, लेकिन उसका सम्बन्ध विहली और बस्बई औौर मद्रास को जानेवाली हवाई सरविसों 
से है। महू तजबीज भी की जारही है कि इस हवाई जहाजों के सिलसिले को कलकत्ता, 
रंगून शौर हिगापुर तक प्रदाषा जाग, और वहांसे एक शाखा हांगकांग जाय और 


' दूसरों फहबार शम्देकिया इसी साय 


किट्श हुबाई झा भी एक हुछरों घोजना है लंदन से काहिया तक, और बहाँ 
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से आगे पूर्वी अफ़रीका होते हुए केषटाउन तक ( मुझे मालूम नहीं कि माजकल पह 
मार्ग जारी होगया है या नहीं ) । यह सारा रात्ता भी क़रीब-क़रीब ब्रिटिश इलाके में 
से होकर ही जायगा । इस तरह तुम्हें मालूम होगा कि अंग्रेजों की हवाई बोजमाएं 
कल्पना में बहुत बडी-बडी हैं। उसका फैलाव योरप, एशिया और अफरीका तीनों 
महाद्वीपों में और आस्ट्रेलिया तक है । यह सब उनके साझ्घाज्य के कारण ज़रूरी होगया 
हैं। पहले ज्ञमाने में उनके लिए समुद्री ताक़त ज़रूरी थी, और उन्होंने समुद्नों पर बहुत 
अर्से तक कब्जा रकखा । लेकिन अब तो समुद्री ताक़त का ग्हत्व बहुत कम होगया 
है । आजकल इंग्लेण्ड के दापू की रक्षा समद्री ताक़त से भी निरद्चितत गहीं 'रही। 
क्योंकि हवाई जहाज़ों के लिए तो समुद्रों की पार करता और बग्मों से शहरों भौर 
फारखानों को बर्बाद कर देना बडा ही आसान है । अगर खुद इंग्लेंड पर हुबाई हमले 
का खतरा रहता है, तो बडे भारी फैले हुए सामाज्य पर तो और भी खतरा होना 
चाहिए। इसीलिए हवाई ताक़त का महत्व होगया है । हर बडी ताक़त अब हुवा में 
प्रबल बतने की इच्छा कर रही है, ओर पुरानी समुद्री प्रतिस्पर्धा के स्थान पर अब 
हवाई प्रतिस्पर्धा होने लगी है । हर वेश शान्ति-कालीन हवाई सफ़र को प्रोत्साहल और 
सहायता दे रहा है, क्योंकि इससे सुश्िक्षित हवाई महाज़-चालकों का एक्ष दल तैयार हो- 
जाता है, जो युद्ध के बबत में भी काम दे सकेगा। इसे फ़ोजी बायु-बात्रा, जिसका ताहलुक़ 
सिर्फ़ डाई करते और बस फेंकने से ही होता है, तू कहकर मुल्की था 'सिलिल' बायु- 
यात्रा कहते हैं । सच तो यह है कि जब भी संकट आगे, शान्तिकालीन सफ़री हवाई 
जहाओं में युद्ध-सम्बन्धी चीजे जोड़कर उन्हें बडी आताती से लड़ाई के कायक बनाया 
जा सकता है। 

सिविल था सुल्की वायु-यात्रा की तरकक्‍क़ी के लिए जिस तरह भ्िदेत की बडी-बडी 
योजनायें हैं, उसी तरह दूसरी साम्ाज्यवादी शक्तियों की भी हैं। फ्रांसीसी हुवाई 
जहाज्ञ पेरिस-मार्सलीज्ञ या मर्ताई-बेदत से जाते हैं, बगवाद - पहुँचले हैं, और बहुसि 
हिन्दुस्तान और इंडो-चाइता के सेगोन नगर को जाते हैं। फ़ाँस की दूसरी हुवाई 
सरविसें भूमध्यत्षागर ' और सहारा रेगिस्तात के उप्तपार भी जाती हैं। हालंण्ड की 
भी एक सलियमित सरविस एस्सटर्डस से जावा के बटेविया शहर जाती है, जो 
बरावाद और हिन्दुस्तान में से गुजरती है । मेरा ख़बाऊू है कि श्ायव तुमने इलाहाबाद 
के पास बमरोली में उनके बडे-बडें हवाई जहाज देखे होंगे, क्योंकि हिन्दुस्तान में से 
गुज्षरतेवाली ये बडी-बडी सरविसें ज्यादातर: सभी इलाहाबाद होकर जाती हैं । -. 
मुझे इस खत में इस वक्त दुत्तिया में 'चलमेबाली तम्ाम' हवाई संगवियों की | 
फ़ेहुरिस्त नहीं देना है। शाजकल तो ऐसी सैकड़ों सरविसें चल- रहूः है, और बोरप 
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ओऔर उत्तरी अभेशिक्षा में तो कोई भी क़रीब-फ़रीब सभी जगह हाई जहाद् से जा 
सकता है। में यहाँ तुम्हारा ध्यात इस बात की तरफ़ खींच रहा हैँ कि परिचमी एशिया, 
जहाँ कि कई लम्बी-लग्बी हवाई छाइमें आकर पघिलती है, अजामक हवाई यात्रा के क्षेत्र 
के रूप में कितना महत्वपूर्ण बल गया है । तुम देखोगी कि कितने हवाई सार्ग आकर 
घबग़दाब में मिलते हैं । और ली कई छाइनें है शिनका मंते जिक्र नहीं किया है, मसकन, 
मास्कों से एक छाइन बाकू जाती है, बहांसे बगबाब जाती है, और फिर ईरान के 
लेह्डरान धगर को जाती है । इस सब वालों के सबसे से, पश्चिमी एशिया फिर संज्ार 
की राजनीति में मिश्लित रुप से दादिं होजाता है, और अन्तर्महाहीपीय मामलों 
की एक घ॒री बन जाता है। इसका यह्र॒ भी अर्थ है कि वह बडी-बडी शक्तियों के 
झगड़े और संधर्ध का स्थान बन गया हूँ, क्योंकि उसके स्वार्थ एक-इसरे से ४कराले हैं 
पर हरेक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है । हवा में भी ने ले अपने कास 
में लें, मे पराये काम झाते दें त्राली तोति पर चलते हैं, और अपने भ्रदेशों पर से 
अपने प्रतिस्वधियों को उड़ने से रोकते हैं। राष्ट्रीयता का यह रूप कभी-कभी हवाई 
रफ्दीयता कहलाता है । इस तरह ईराक़ सरकार, जिश्का अर्थ है ईराक़ का नियन्त्रण 
करनेब्ाऊि अंग्रेज, मशहूर जर्मेन हवाई कश्पनी, जंकर्त को अपने हवाई जहाज इराक्त 
पर से नहीं लेजाने देती । और, इस क्रारण ईशसी सरकार, जो जंकर्स के प्रति अधिक 
मिश्नता रखती है, क्िडिश इस्यीरियल एपरबेज को अपने प्रदेश पर से उड़ने की इजा- 
जत नहीं देती । कहीं-क्हीं ये दिवक़ले आपस में समझोते करके हल होजाती हैं, लेकिन 
इनकी तह में जो प्रतियोगिता है बहु चलती रहती है । 

हुबाई ताकत और आामदरफ़्त के बढ़ते हुए महत्व. ओर साथ ही समुद्री ताक़त 
के धटते हुए महत्व के कारण देश-रक्षा के पुराने तरीकों में बड़ा भारी फ़र्क़ पड़ गया 
है । जैसा कि में पहुले कह चुका हूँ, जिस बात की इंस्लेग्ड को हमेशा! चिन्ता रही है 
भौर जिसकी लक्ष्म में रखकर उम्तकी सारी नीति बनती बिगड़ती रही है, यह है अपने 
हिलुस्तानी साम्राज्य को रक्षा को समस्या | इसके लिए उससे समुद्री ताक़त का 
हारा लिया, भर इसीलिए ढीक-ठीक जगहों पर स्थित बन्दरमाहु और कोयला छेसे 
के स्थान उसके लिए महुत्वपुर्ण रहे, ताकि उसका समुद्री बेड! आसानी से सब जगह 
आा-हा सके । लेकित अगर अब हवाई मार्गों पर ज्यादा वासेसदार रखना है तो इन 
कोयला लेने के स्थानों का अब ज्यादा उपयोग नहीं है । इत तरह अदस जेसे बच्दरगाह 
का, जो समुद्री सहत्य के जमाने में हिन्दुस्तान को रक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण 
था, हवाई जहाज के आजाने के सबब से जब बह महत्व नहीं रहा । भर जिस बात की 
अदरत हूं, बहू हैँ हवाई वम्वर्णाहु, अर्थात्‌ बडें-बड़े हवाईसटेयान और हवाईजहाजों के 
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लिए तेल की प्रचुर मात्रा । अगर हम इस बात को याद रबखेंगे तो सध्य-पूर्व आवि में 
अंग्रेज़ों ओर दूसरी शक्तियों की क्ार्रवाइयों की आधारभूत नीति को भी बहुत कुछ 
समझ सकेंगे । 

मोसल में, हिच्दुस्तान को जानेबाले इस नये राज-सार्ग पर उसके स्थित होने के 
अलाबा, तेल भी है । इराक़ में भी तेल है और, जेसा कि हम देख चुके है, वह हमाई 
लाइतों का मानों हृदय-स्थान है । इस तरह यह आसानी से समझा जा सकता है कि 
अंग्रेज्ञों के लिए इराक़ पर तियनन्‍्त्रण रखना कितना जरूरी हैं। ईरान में भी तेल के 
कई क्षेत्र हें, और इनमें 'एंजो-पशियच ऑयल कम्पनी मास कीं एक अंग्रेज़ी कम्पनी 
बहुत असे से काप्त करती रही है, जिसमें ब्रिटिश सरकार के भी कई हिल्से हैं। ईराल 
में इस कम्पत्ती का कारोबार ही सबसे बडा कारोबार है, और उसी का देश पर प्रभुत्व 
है। मेरा ख़याल है कि एक पिछले ख़त में मेने तुम्हें ईरान की नई तथा उम्र राष्ट्रीयता 
और इस ऑयल-कस्पनी, जिसका अर्थ हैँ ब्रिटिश-सरकार, के बीच होनेबाले संघर्ष 
का हाल लिखा था। ईरानी सरकार ते पुराने इजाजञतनामे को, इस आधार पर कि 
बह उसके हुक़ में स्थायोचित नहीं है, रद कर दिया। यह मामला राष्ट्रसंघ के सामने 
लाया गया, और हाल में ही एक समझ्नौता होगया है, जिसके अनुसार कम्पती को 
ईरान एक नया ठेका दे रहा है। इस ठेके के मुताबिक ईरान को मुनाफ़े में से ज्यादा 
बड़ा और मिव्चित हिस्सा मिलेगा ॥ 

तेल था पेट्रोल का महत्व बढ़ रहा है, क्योंकि वह सिर्फ़ हवाई जहाज़ों और 
मोटर-भाडियों में ही काम वहीं आता बल्कि उसे कई समुद्री-जहाज्ञ भी इस्तेमाल करते 
हैं। इसलिए सामाज्यवादी नीतियों के निर्माण में उसका बड़ा हिस्सा रहता है, जो 
बड़ा चिपकनेवाला, फिसलनेवाला और मलिसतापूर्ण होता हैं। वास्तव में आजकल 
के सामराज़्याद को कभी-कभी 'तेल साम्माज्यवाद' भी कहते हैं । 

इस खत में हमने कुछ ऐसे कारणों पर ग्रोर किया है जिल्होंते मध्य-पुर्व' को 
एक नया महत्व दे दिया हे, और उसे संसार की राजनीति के भेँवर में छाकर डाल 
दिया है। लेकिन इस सब बातों की तह में हैँ सारे एशिया की राष्ट्रीय जागृति, और 
इसका जहाँतक पश्चिमी एशिया से सम्बन्ध है वहाँतक इसपर हम अगले पत्र में 
ब्रिचार करेंगे । हमने तुर्की का भी अध्ययस कर लिया और भिन्न का भी । पश्चिमी 
एशिया सें इच दो देझ्ों से अपने पडोसियों के लिए मिसाल क्रायम करदी है ।../ 

सें उम्मीद करता हूँ कि इस खत को पढ़ते वक्‍त तुम, एक चकदो या एटलस 
अपने पास रख लोगी, जिससे तुम्हें नई रेलवे-लाइन. और हवाई मार्ग मालूम हो 
सकेंगे । हमारे, लिए. इसमें एक खास दिलनर्पी भी हूं, बरौकि ये हमारे हिन्हुस्ताच 2 
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से गोरव जानेवाले राह्ते पर पहले है, और बहुत सुमकित हे कि कियी दिन हमें भी 
प्रमपर से गुज़रता पड़े । पुरानी सम॒द्री यात्रा तो बहुत ही धीमी और गुजरे ज़माने की 
मालूम होती है, अब तो हवाई यात्रायें ही दिल को लुभा रही हैँ । 


; शैशप ; 
अरब देश--सीरिया 


२८ मई, १९३३ 
हम देख चुके हैं. कि जिन देशों में प्रायः एक ही सामान्य भाषा और परम्परा 
होती है, बहाँके लोगों के समूहों को आपस में मिलाने और सज़बूत बनाने की 
राष्ट्रीयला में बड़ी ताक़त होती है । पह राष्ट्रीयता जहाँ किसी एक वर्ग को मिलाकर 
एक करती हैँ, वहाँ उत्ते बूलरे समूहों से अछग करके ओर दूर भी कर देती है । 
राष्ट्रीयता में फ्रान्स को एक भज्ञबूत ठोस अलूग राष्ट्र बना दिया है, जो खुद तो बहुत 
अच्छी तरह संगित है लेफिस बाक़ी दुनिया को अपनेसे बिलकुल अलह॒दा समझता है । 
इसी तरह राष्द्रीयता के कारण भिन्न-भिन्न जर्मन देश मिलकर एक ज्बरवस्त जर्सन- 
राष्ट्र बस गये हूँ । लेकिन फ्रान्स ओर जर्मनी के इसी तरह अलग-अलग संगठित होने 
के कारण ही वे एक-दूसरे से और भी ज्यादा दूर होगये है । 
किसी ऐसे देश में तो जहाँ कई जुबा-जुदा जातीय बल रहते हैं, राष्ट्रीयता देश 
को मजबूत और सुसंगठित करने के बजाय प्रायः असंगढित कर देती है, उसे दरअसल 
कमजोर और उसके दुकडे-दुकड़े कर देती हैँ । महायुद्ध से पहले आहह्ो-हंगेरियन 
स्राधाज्य कई जातीयताओं का एक ऐसा ही वेश था, जहाँ जमेत-आस्ट्रियन और हंगेरि- 
यन मे दो जातियां तो प्रधान थीं और बाकफ़ी सब इसके अधीन थीं। इसलिए जब 
शब्दीयता ने इन सब कौमों में अलग-अलग तया जीवन डाला और इसके साथ उनमें 
आज्ञाव होने को इच्छा पेदा हुई तो उससे आस्ट्रिया-हंगरी कमजोर होगया। महायुद्ध 
से मामला और भी खराब होगया, और जब श्रहायुद्ध के बाद हार होगई तो सारा 
देश छोटे-छोटे दुकडों में बट गया और हर क्ौसो गिरोह से अपना छोटान्‍्सा अलग 
राष्ट्र बता लिया। [ग्रह बदवारा कोई भला यथा युक्तिसंगत नहीं था, लेकिन इस 
विषय में . अभी यहाँ हमें विचार नहीं करना हूँ () परन्तु करारी हार होने पर भी 
जर्ेनी के दुकडे नहीं हुए । वहु राष्ट्रीयता की शबरबस्त प्रेरणा के कारण, ससीबत में 
' भी एक और संग्रद्धित बता रहा। 


' झह्डिया-हँगरी की तरह ही, महाभुद्ध के पहुले तह साख्यम्य भी कई फातीयता- 
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ओ का एक सजम्ता था। वालकन जातियों के अलावा उससें अरब ओर आरभीतियत 
बगेरा जातियाँ भी शामिल थीं। इसलिए इस साम्राज्य में भी राष्ट्रीयता एक विश्वृंखल- 
कारी शक्ति यात्री दुकडे करतेवाली ताक़त साबित हुई। सबसे पहले उसका बालकन 
जातियों पर असर पडा, और उन्नीसबीं सदी में लगातार, पहुछे ग्रीस से और फिर एक 
के बाव एक दूसरी जातियों से तुर्की को हमेशा छडाई करनी पड़ी । 'बडी शक्तियों' 
और खासकर ज्ञारशाही रूस ने इस उठती हुई राष्ट्रीयता से फ़ायदा उठासे की कोशिश 
की और उसके साथ साजिश की। उन्होंने उस्मानी साम्राज्य पर चोद पहुंचाने और 
उसे कभज़ोर करते के लिए आरभीमियन क्रीम को अपना हुथियार भी बनाया, और 
इसीसे तुर्की हुकूमत और आरभमीतनियनों में वार-बार संघर्ष हुआ, जिसमें कई बार क़त्ले- 
आम भी हुए । 'बडी शक्तियों! ने इत आरभीतियनों का दुरुपयोग किया और प्रचार- 
कार्य में उनका इस्तेमाल किया, लेकिन महायुद्ध के बाद जब उसका और कोई उपयोग 
ने रहा तो उन्हें उनकी क्रिस्मत पर छोड दिया गया। बाद में आरसीमनिया, जो तुर्की 
के पूबे में है ओर काले सागर से छूगा हुआ है, सोवियद-पजातन्त्र बस गया और रूसी 
सोबियद यूनियन में शामिल होगया । 

तुर्की साथ्राज्य के अरबी हिस्सों को जागृत होने में ज्यादा समय रूगा, हालांकि 
अरबों और तुर्कों में कभी कोई मुहब्बत नहीं रही थी। पहले तो उनमें संस्कृति-सम्बन्धी 
जागृति हुई और अरबी भाषा और साहित्य का पुन्ररुद्वार हुआ। इस जागृति की 
शुर्आत सीरिया सें उच्नीसबीं सदी के मध्य के लगभग हुई, और फिर पहू मिल्ल और 
अरबी बोलनेवाले दूसरी देशों में फल गई। तुर्की की १९०८ की युवक तर्क! ऋत्ति, 
और सुल्तान अब्डुलहभीद के पतन के बाव राजनैतिक आर्दोक्त पड खडे हुए । 
मुस्लिम और ईसाई दोनों धर्म के अरबों में फ़ौसी स़याल्यत फेछ गये, और अरब देशों 
को तुर्की हुकूमत से आज्ञाद करने और उन्हें एक नये राज्य के कप में बनाने का 
विचार पैदा हो गया। मिस्र हालांकि अरबी-साघी देश था, लेकिन पह राजनैतिक 
रूप से बहुत-कुछ अलग था, और इस तये अरब-राज्य में, जिसमें अरबिस्तान, सीरिया, 
फिलस्तीन और इराक को शामिल करते का विचार था, उसके शामिल होने की 
उम्मीद नहीं थी। अरब थह भी चाहते थे कि खिलाफ़त को उस्मानी सुछतान के पास 
से हटाकर किसी अरब बंश में ले आया जाय, ताकि वे इस्लाम का धामिक नेतृत्व भी 
फिर प्राप्त कर सके। यह काम भी धामिक दृष्धि "की बनिस्वत क्रीमी दृष्टिकोण से 


अधिक देखा जाता था; क्योंकि इससे अज्जीर में अरबों का महत्व और गौरव ही बढ़ता . . 


'और सीरिया के ईसाई अरच भी इसके पक्ष से थे । 
ब्रिटेस ते इस अरब राष्ट्रवांदी' आत्दोसन के साथ महायेद्ध से भी पहले साजिश 
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करती शुरू कर दी । महायुज के जमे में एक सहान्‌ अरब राज्य बनवा देने के बडे- 
बड़े बादे किये गये और मक्का का शरीफ़ हसेम, इस उम्मीद से कि बह एक बड़ा 
बादशाह बन जायगा ओर फिर खलीफा भी उसकी खुशामद करता फिरेगा, अंग्रेज्ञों के 
साथ हो गया ओर उसने छुककों के खिल्ताफ़ अरब-विज्रोह खड़ा कर दिया। सीरिया के 
भूसलभान ओर ईसाई दोनों तरह के अरबों ने हुसेत की इस बग्माबत्त का समर्थन 
किया और उनके कई नेताओं को इसके लिए अपनी जातें देनी पडीं, क्योंकि तु्कों ने 
उसको फाँसी पर चढ़ा विया । व्िइक्क और बेरून में ६ मई को उन्हें फॉसियाँ हुई, 
और यह विश्राम सीरिया में राष्ट्रीय शहीदों की यादगार में अब भी मनाया जाता है । 

अंग्रेजों की माली इपधदाव से, और स्ासकर अंग्रेजों के झफ़िया महकसे के एक 
प्रतिभाञ्ाली व्यक्ति के सहयोग से, शिसका नाम कर्मल ऊॉरेल्स था, अश्व विद्रोह 
करासबाबव होगया। महायुद्ध के खत्म होते के बक्तल तक तुर्कों के क़रीब-क्रीब सभी 
अरब-प्रवेश अंग्रेशी तिबन्तरण में आगये | तुर्की साधाज्य टुकडे-टुकडे होगया। में तुम्हें 
बता चुका हूँ कि नुर्को की आजादी की लडाई में शुस्तफ़ा कमालपाञा ने कुद्िस्तान 
के एक छोटे-में हिस्से के सिब्रा ग्रेर-तुकक प्रदेशों पर क़ब्शा जमाने का उद्देश्य कभी 
नहीं रबला । बड़ी अक्लमन्दी से उसने सिक़् तुर्कों की ही रक्षा की । 

महाध्रद्ध के बाद इन अरब देशों के भविष्य का फ़ेसला होना था । विजयी मिन्न- 
राष्ट्रों बावी अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने ईमानदारी के साथ ऐलान क्विया कि इन देश्षों 
के बारे में उनका उद्देश्य यह है कि इस जातियों को, जो अभीतक तुर्कों द्वारा पीडित 
थीं, पूर्ण और निश्चित रूप से मुक्त किया जाय, और यहाँके बाशिन्दे खुद अपनी 
स्वतंत्र इच्छा से जंसे राष्ट्रीय शासम और शासक-मण्डरू चाहेँ बैसे क़ायस कर बिये 
जायें । इस दोनों राष्ट्रों ने इस ऊंचे उद्देश्य को पूर्ति इस तरह शुरू की कि इन अरब 
देशों के ज्यादातर हिस्से को छूद ही आपस में बाँट लिया । फ्रांस और इंस्सैण्ड को 
मेपरेंट | शासनादेश ) दिये नये । मेंफ्डेडों का हासिल करता राष्ट्र-संघ के आज्ञीर्वाद 
के साथ साथान्यवादी ताक़तों के दारए दया इलाका हासिल करने का ही एक नया तरीक़ा 
था। फ्रांस को सीरिया और इंग्लेंगड को फ़िल्स्सीन और इराफ़ भिला; और हेजाज़, जो 
अरबत्तान का सबसे महुत्वपुर्ण हिस्सा था, अंग्रेजों के आशित भमबका के शरीफ हुँसेल 
के अधीन रकखा गया। इस तरह, एक हो बड़ा अरब-राज्य बनाते के बादों के 
ख़िलाफ़, इस अरब प्रदेशों को अलग-अलग हिस्सों में चाँदकर अरूग-अलग सैण्डेंटों 
की बावल में बना दिया गया और सिर्क हेजाल ही एक अछूग राज्य बसाया गया 
जो जाहिरा आक्वांद रहा लेकित दरअसल अंग्रेजों के अधीन था | अरबों को अपने 
सारे प्रदेश के इस तरह टुकके किये ज्ञाने से बड़ी मियाथा 2४, और उन्होंने इग हिस्सी 
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को अन्तिम मानने से इनकार कर दिया । लेकिन उनकी क़िस्तत में तो अभी ओर भी 
आइचर्य और निराशा की बालें आनेबाली थीं, क्योंकि उत्परु ज्यादा आलानोसे 
हकूमत कर सकते के लिए साधज्यवाद की पुरानी भेद-तीति हरेक मेण्डेह के अम्दर 
भी बरती जाने लगी। अब इनमें से हरेक देदा पर अलग-अलग विचार करना आसान 
होगा । इसलिए में पहले फ्रेंच सेण्डेट वाले सीरिया को लेता हूँ । 

१९२० के शुरू सें अंग्रेज़ों की मदद से सीरिया में हेजाज के शाह हुसन के पुत्र 
अमीर फ़ैसल के अधीन एक अरब सरकार खडी की गई । एक सीश्यिन राष्ट्रीय 
काँग्रेस का अधिवेशन हुआ और उसने संयुक्त सीरिया के लिए एक प्रजातंत्रीय विधान 
पास किया । लेकिन यह तो अन्द दिनों का दिखाधथा ही था। १९२० की गरभी के 
बिलों में फ्रांसीसी लोग अपनी जेब में राष्ट्र-संध की तरफ़ से सीरिया का मैण्डेंट लेकर 
आगये, और उन्होंने फैसल को निकाल बाहुर किया और बेश पर बबरबस्ती कब्जा 
कर लिया । कुल मिलाकर भी सीरिया एक छोटा-सा वेश है, जिसकी आबादी ३० 
लाख से भी कम है । लेकित बह फ्रांसीसियों के लिए बर्रों का छत्ता बच गया। 
मुसलमान और ईसाई दोनों तरह के सीरियन अरबों में आजाद होने का पक्का इरादा 
कर लिया, और इसरी ताक़त के आगे आसानी से सिर झुकाने से इन्कार कर दिया। 
वहाँ हमेशा झगड़ा और मुकामी बगावर्तें होती ही रहीं, और फ्रांसीसी हुकूमत चलाने 
के लिए बड़ी भारी फ्रांसीसी फ़ौज़् की ज़रूरत पडी। इसके बाद फ्रेज़ सरकार ने 
साश्राज्यवाद की बही फूद डालने की चाल चघलमे की कोशिश की, और देश को और 
भी छोटी-छोटी रियासतों में बॉँटकर और धामिक अल्पसंख्यक भेद-भावों को महत्त्व 
देकर सीरियन राष्ट्रीयता को कमज्ञोर करता चाहा । शासन करने के लिए अलग- 
अलग बॉटना” यह नीति जान-बुझ्कर इस्तियार की गई, और क़रीब-क़रीब सरकारी 
तौर पर ज्ञाहिर करदी भई। 

हालाँकि सीरिया छोटा-सा देश था, लेकिन उसे पाँच अलग-अछस राज्यों में 
बाँटा गया । पश्चिम के समुद्री कितारे पर और लेबेनन पहुाडु के पास लेबेसनन राज्य 
बनाया गया । यहां के ज्यादातर बाशिन्‍्दे मेशेनाइट नामक ईसाई सम्प्रदाय के थे, मोर 
सीरियन अरबों के खिलाफ उन्हें अपनी तरफ मिला लेने के लिए फ्रास्सीसियों ने उन्हें 
एक' खास वर्जा दे दिया । ' । 

लेबेसन के उत्तर में समुद्र के ही किनारे पहाड़ों के दरसियान एक फौर छोटा-वा 
राज्य बनाया गया, जहाँ कि अलाबी नाम के मुसलसान रहुते थे। इससे टी उत्तर में 
'एलेजेण्डेटा नामक एक तीसरा राज्य बनाया गया। यह राज्य तुर्की मे छगा हुआ था 
और इसमें तुर्की भाषा बोलनेबाले लोग ज्यादा थे ।.._ 


ध्रज्टल विद्व-इलिहास की झलक 


इस तरह देश के बाक़ी हिस्से, खास सीरिया प्रदेश के कुछ उपजाऊ ज़िलें, चले 
गये और इससे भी बरी बात यह हुई कि उसका सम॒द्र से तहलुक बिलकुल दूट गया। 
हजारों बयों से सीरिया की गिनती भूमध्य-सागर के सहान्‌ देझ्षों में थी, लेकिन अब 
बट पराना सम्बन्ध तोह दिया गया और उसे कठोर मस्ससि से अपना नाता जोड़ना 
पड़ा । इस खास सीरिया प्रदेदा में से भी एक और पहाड़ी टुकड़ा काहकर जबल-अद- 
बज सामक एक अलग राज्य बना दिया गया, जहाँ कि हुं फिरके के लोग रहते थे । 

शुरू से ही सीरियन लोग फ्रेंच “सेण्डेट” के खिलाफ थे। पहले ही संघर्ष ओर 
बड़े-बड़े प्रदर्शन हुए थे, जिनमें अरब स्त्रियों ने भी हित्सा लिया था और जिसहें फ्रांसी- 
सियों ने बड़ी सगती से कुचछा था। देश के छोटे-छोटे दुकडे करते और जान-बूझकर 
धार्मिक और अहपसंत्यक्ष समस्यायें खडी करमे की कोशिश से तो मामला और ब्रिगड 
गया और अध्वन्तोव बढ़ गया । इसे दबाने के लिए जिस तरह हिन्दुस्तान में अंग्रेज्ञों ने 
किया हैँ उसी तरह फ्रास्सीसियों ने भी व्यक्तिगत ओर राजनैतिक आज़ाबी छीन लो 
और सारे देश में खुफिया महकसे के लोग फैला दिये गये । उन्होंने ऐसे 'राजभक्‍्त' 
सीरियनों को अफ्सर भुकरर किया, जिनका लोगों पर कुछ भी असर नहीं था और 
जिन्हें उनके देशवासी आमतोर पर देशद्रोही समझते थे। थे बातें अधिक-से-अधिक 
ईशानवारी की नीयत से की गई, और फ्रांसीध्षियों नें ऐलान किया कि वे 'सीरियनों 
को राजनैतिक अनुभव और आजादी की तालीम देवा अपना फर्ज समझते हे“ 
हिन्दुस्तान में भी तो इस तरह के बाक्यों से लोग परिचित हैं । 

भामला जासकर जबल-अब-दुजु के लड़ाकू और जंगली लोगों में (जो कि हमारे 
ऊत्तर-पदिचनी सरहुदी जातियों जेसे ही हैं ) बढ़ता गया। इन द्ुक्ष लोगों के मेताओं 
के साथ फ्रांसीसी गवर्तर ने एक भद्दी चालाकी की | उसने ऊहहें बुलाया और फिर 
उन्हें बड़ी क्रय कर लिया और ज्ामिनों की तरह पकड़ रकखा। यह वाकेया १९२५ के 
'गरमी के दिनों में हुआ और फौरन ही जबल-अक्द्ुज में एक बगावत खड़ी होगई। 
यह मुकामी बगावत जल्द ही सादे देश में फेल मई और सीरियन आजादी ओर एकता 
के लिए एक व्यापक विड्ेह् बन गई । 

सीरियन आजादी की बह रूद्ाई एक उल्लेखनीय बात थी । एक छोटा-सा देश, 
जो हिन्दुस्तात के दो या तीत जिलों के बराबर था, फ्रांस के लिक़ाफ, जो कि उस 
बक्त संसार की सबसे बडी सैतिक शक्ति थी, लड़ने को तैयार होगया ।. सौरियन 
लोग फ्रांस की अडी-बडी और सुसज्जित फोजों के आगे बाकायदा सुकाबिले की लड़ाई 
ती झड़ ही नहीं सकते थे, लेकिन उस्होंने उनका वेहाती इलाक़ों पर कब्जा बनाये रखना 
सुशिकल़ कर दिया। सिर्फ बड़े-बड़े कुस्ये ही फ्रांतीसियों के अधिकार में थे और - उनस* 
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पर भी अक्सर सीरिय्न लोग हमला कर देते थे। फ्रांसीक्ियों ने बहुत लोगों को गोलियों 
से उड़ाकर और कितले ही गाँवों को जलाकर आम लोगों को भयभीत करने को पूरी 
कोशिश की । अक्तूबर १९२५ में प्रसिद्ध पुराने शहर द्मिदक पर भी बम-बर्षा की गई 
ओर उसे बहुत-कुछ बरबाद कर दिया गया। सारा सीरिया फौजी छावनी बन गया था। 
इतने पर भी दो सारू तक विद्रोह दब न सका | आखिर बह फ्रांस की सहान्‌ सेनिक 
मशीन से कुचल दिया गया । लेकिन सीरियनों के महान्‌ बलिदान बेकार नहीं गये । 
उन्होंने आजाद होने के अपने हक को कायम किया और दुनिया को मालूम होगया कि 
उनमें भी कितनी वृढ़ता मौजूद हैं । 

यह बात ध्यान देने योग्य हैं कि फ्रांसीसियों ने इस विद्रोह को सजहत्ी रंग बेसा 
और दूज्लों से ईसाइयों को लड़ाना चाहा, सगर सीरियनों नें यहु बिलकुल साफ़ 
ज़ाहिर कर दिया कि वे क्रोमी आज्ञादी के लिए लड रहे है, न कि फिसी सजहुबी 
उद्देश्य के लिए । बिद्रोह के बिलकुल शुरू में दक्ष प्रदेश में एक अस्थायी सरकार क्राइम 
करली गई, और इस सरकार मे लोगों से आज्ञादी की लड़ाई में शामिल होने और 
“एक और अखण्ड सीरिया की सुकम्सल आज़ादी हासिल करने का विधान बसाने के 
वासस्‍्ते कासस्टीट्यूएप्ट एसेस्बली का स्थृततस्त चुनाव करने, देश पर कब्जा जमानेवाली 
विदेशी फ़ौजों के हटाये जाने, स्वरक्षा के लिए राष्ट्रीय फ़ोज बनाने, और फ्लास्स की 
ऋन्ति तथा समुष्यों के अधिकार! के सिद्धास्तों को प्रयोग में लाने के लिए” अपील 
निकाली । इस तरह, फ्रांस की सरकार और फ़ौज ते एक ऐसी जाति को दबा वेने की 
कोक्षित्ञ की जो फ्रॉंच-ऋत्ति के उसूलों और उसके ऐलान किये हुए हुक्कों के लिए ही 
खडी हुई थी ! ' 

१९५८ के शुरू में सीरिया में माझल-ला यानी फौजी क़ातन ख़त्म होगया, 
और प्रेस पर से सेन्सरशिप भी हट गई। कई राजनैतिक क्रेदी छोड दिये गये । 
राष्ट्रवादियों की भाँग के मुताबिक विधान तैयार करने के किए एक कान्स्टीट्यूएण्ट 
एसेम्बली' बुलाई गई । लेकिन फ्रास्सीसियों ने (आजकल जैत्ता कि हिन्दुस्तान में किया 
गया है ) अलग-अलग धार्मिक सिर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था करके झगडे की जड़ डाक 
दी । मुसलमानों, प्रीक कथलिकों, प्री ऑरथोडावग मतवादोों और यहुदियों के लिए 
बिलकुल अलग-अलग क्षेत्र बना दिये भऐे, और हर बोटर को अपने भर्मबालों को ही 
वोट देने के लिए मजबर किया गया! द्मिदक में एक अजीब और आँखें खोल देले- 
थाली परिध्थिति पेदा होगई। वहाँ राष्ट्रवदियों का नेता पक प्रोटेस्टेपट ईसाई था. 
प्रोहेस्टेष्ट होने के करण बह किसी भी विशेष निर्वाचिन-नश्षेत्र में चहीं जाता था, और 


हालांकि बहू दसिदक का एक शबसे ज्यादा लोकग्रित व्यक्ति था, फ़ेकिन फिर भी चुना . 


बिग्ब-इलिहास वी झलक 


लव 


द्द्ह्ट 


न जा सका । मुसलमानों ने, जिनको दस सीडे थीं, एक सीट छोड देवी चाही, ताकि 
बह प्रीटेस्टेप्टों को दी जासके, परन्तु फ्रांसीसी सरकार ने इसे नहीं साचा । 

फ्रांसीसियों को इस तप्तान कोशिक्ञों के बावजूद, काम्स्टीट्यूएण्ड एसेस्थली पर 
राष्ट्वादियों का ही निवन्द्रण रहा, और उन्होंने एक आजाद और सर्वोप्रि राज्य का 
विधान तैयार कर डाला । विधान में सीरिया को एक प्रजातन्त्र बनाया गया, जिसमें 
सारी सत्ता का उद्गम जनता से रकखा गया । इस प्रस्तावित विधान में फ्रांसीसियों या 
उनके भैण्डेट का कहीं जिक्र तक नहीं था। इसपर फ्रान्सीसियों ने एतराज़ किया, 
लेकिन ससेम्बली भी बिलकुल न झुकी, ओर कई महीनों तक खींचा-तानी चलती 
एही। आखिरकार फ़ेम्च हाई कशिक्तर ते यह तजबीज्ञ की कि विधान का सारा 
सस्विदा मंजर कर लिया जाय, सिर्फ़ उससे एक ऐसी धारा रख दी जाय कि जबतक 
मऔण्डेटनशासन चकेगा। तबतक विधान की किसी भी धारा का ऐसा प्रयोग न किया 
जाधगा जो मण्डेट के अनसार फ़ास्स की जिस्मेदारियों के ज़िलाफू पडे | यह बडी 
भोलमोलठ बात थी, फिर भी इसमें फ्रांस को बहुत झुकना पड़ा। लेकिन कानहटीट्यएफ४ 
एसेब्बली वे इसको भी मंजूर महीं किया । इसपर सई १९३० सें फ़ेल्च सरकार में इस 
एसेब्खली को ही बरखास्त कर दिया, ओर साथ ही संक्रणण-काल (बीच का समय ) 
सम्बन्धी अफनी प्रस्तावित घारा जोड़कर उसके बनाये हुए विधान का ऐलान 
कर दिया । 

इस लरह सीरिया प्रदेश जो कुछ चाहता था घहु अधिकांश उसे मिल गया, फिर 
भी उससे अपनी किसी भी मसाँधय को ने तो कम्त किया, न उसपर समझौता किंथा ॥ 
दो बातें बाक़ी रहीं ; एक तो मंण्डेट-झासन का अन्त होता, जिमके साथ संक्रमण- 
काछीन बारा भी चली जायगी, और दूसरे सारे सीरिया के एकीकरण का बड़ा सवार । 
इसके सिचा, आजकल जो घिधान चल रहा है, वह बड़ा अगतिशील हैँ और पूरी तौर 
पर आज्षाद वेश के लायक बनाया गया हैं। भहान्‌ बिद्रीहु के समय में क्लीरियनों ने 
अपने को बहादुर और पज्ञबूत लड़का साबित कर दिया। उसके बाद सम्धि-धर्चा 
'में भी उन्होंने अपनेंकों दृढ़ और लिड्थित भाँगें रखनेवाला साबित किया, और 
उन्होंने पूरी आजादी की माँग को ज्ञरा भी संशोधित या कम करने से इन्कार कर 
लिया । अपहारों की खबरों से मस्य्प गोता है कि सीरियन राष्ट्रवादियों और फ्रांसोसी 
सरदार वे: धच जल्‍द ही फोर सम हीनेवाला है । अखबारों की बयान्त की हुई 
बातों पर बकीत तो नहीं करना चाहिए, लेकिन में तुम पर ही छोडता हैँ कि तुम इस 
समझौते का जितता मुनाध्तिव हो उत्तता ही महत्व समझना ।यह उचित भी मालूम 
होता हैं । श्द्‌३४' के अज्जोर में सीरिया प्रदेश तथा अलावियों और इज़ों पर से 


श्र 
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फ्रास्सीसी सेण्डेट के ख़त्म होने ओर इन तीनों हिस्से के एकीकरण के आधार पर यह 
समझौता होनेवाला हैं । इस तरह अब तीनों हिस्सों को मिलाकर एक ही राज्य बन 
जायंगा, लेकिन अलाबियों और दुज्ञों को भी बहुत ज्यादा आज़ादी रहेगी । इस राज्य 
में अभी लेबेनन शामिल न होगा । बहू बीस बर्ष के लिए और भी फ्रान्स के संरक्षण 
में रहेगा । उसके बाद लेबेनीज प्रजातन्त्र के छोग बोढों हारा सीरिया के साथ मिल 
जाने के सवाल का फ़ैसला करेंगे । 


फिल्स्तीन और ट्रान्स-जोडन 

२९ मई, १९३३ 
सीरिया से लगा हुआ ही फ़िलस्तीन है, जिसकी बाबत ब्रिडिश सरकार के पास 
राष्दू-संघ का मैण्डेट (शासनावेश) है । यह और भी छोटा देश है। इसकी आबादी 
दस लाख से भी कम्त है, लेकिन इसके पुराने इतिहास और तहतलुक्षातर की वजह से 
इसकी तरफ़ लोगों का ध्यान बहुत जाता है; क्योंकि यहू यहुदियों के लिए, ईसाइयों 
के लिए, और किसी हुद तक मुसलमानों तक के लिए भी एक पवित्र भूमि है। 
यहाँके बाझिस्वे ज्यादातर मुसलमात अरब हैं, और वे आजादी की और सीरिया के 
अपने अरब-बस्धुओं के साथ मिल जाने को माँग करते हैं । लेक्रित ब्रिदिशि नीति ने 
यहाँ एक खास--यहुदियों की--अल्पसंब्धक ससस्या पैदा क्रदी है | यहुदी लोग 
अंप्रेज्ों का साथ देते हैं और फिलस्तीव की आज्षादी का विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें 
अंदेशा है कि इसका अर्थ होगा अरबों का शासन । ये दोनों एक-दूसरे के छिलाफ़ जाने- 
वाले रास्ते हैं और, जैसा होना लाजिमी है, संधर्ष होते ही रहते हैं । अरबों की तादाद 
ज्यादा है; यही उनकी ताक़त है । हूसरी तरफ यहूदी बहुत मालूदार हैँ और सारी 
दुनिया में उनका अच्छा संगठन है । इसलिए इंग्लैण्ड अरब राष्ट्रीयता के सुक्काबिले में 
यहूदी धाभिक राष्ट्रीयता को' बढ़ावा देता है और दिखाता है कि दोनों का बीच-बचाव 
करने ओर शान्ति क्रायम रखते के लिए उसका वहाँ बना रहुना जरूरी है | यह बही 
पुराना तमाशा है जो साम्राम्यवाद के अधीन दूसरे देशों में हम देख चुके है । कितता 

' आजुचर्य हैं कि चाश्-बार घही दोहराया जाता है ! 
, यहुदी बड़े ग्रजन्न के लोग हैँ । मूलतः फिलस्तीन में वे एक' छोदी-सी जाति 
वा कई छोटी-छोंदी जातियों के हप में रहते थे, और उनकी शुरू की कहानी बाई: 
घिछ के ओरड टेरटानेण्ट यानी प्राचीन सर्मपृत्तक में दिल्ली हुई है.। मे बड़े सशरूर थे, 
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अपने आपको परमात्मा के ह्लास पसख किये हुए लोग मानते थे । लेकिन ऐसी झूठी 
माच्यतायें दुनिया की क़रीब-करीच सभी जातियों में रही है । थे बार-बार हशये गये, 
दबाये गये, और गुलाम बनाये गये । अंग्रेज़ी की कुछ सबसे सुन्दर और दिल हिला 
वेनेवाली कवितायें तो ग्रहदियों के गाने ओर रोने की हैँ । थे कवितायें बाइबिल के 
प्रमाणित अनुबाद में दी हुई हूं । भेरा खयाल है कि मूल हिल्नू भाषा में तो वे इतनी ही 
या इससे भी सुन्दर होंगी । में ओहड टेश्टामेन्ट के एक भजन की कुछ पंक्तियों का 
अनुवाद यहाँ देता हूँ :-- 
]89७ वह छाबालाड एज ठि5णा उाट हा पैएफाा छगते जाता ; 
एटा छा हटादाएओ८/एते गीर्ट, (2 30॥7 | 
मैड कि 06पा गि&98 एड वश्याएुटव पीदा ए७ : 
प्रशणा दिए (&€६६ परी: पाए फीटटांप, 
67 वीहए का ते एड छाए दएाश्ट इल्यूपॉाए्टवे 6 एड. सील 
8 80998, 8800 फ्टोलतए, कं ठछ0 ऐढए9८89 : 
फिंशह ए४ एग6 णी 8 छणाएु४ छा 900. 
छूठफा झीडो। छा बाएए वीर वै.ठल्‍त8 उप: की 2 धाडबएए6 वैशाते ? 
्‌( ॥ छिष्टण चए, (3 [दाए३कालाओ 
हा काए डाशा। कैगावे 57960 कैश टपशम्रा प95५ 
6 | पेछ ग्र्धा: सस्यासाफदए पीरएड, €ि शाए 0्8ुप९ टाँदवए८ड 0 
[76 इ0एंफ एी आए गात्यात ; एड8, है [आर्शदा 
ड00. दिएडशटओ व। गण गाए, 
अर्थात्‌, “ऐ ज़ियोन ! जब हमें तेरा स्मरण आया, तो हम बेवीलोन नदी के 
तह पर बैठ गये और खूब रोसे । 
अपनी बीणाओं को तो हम वहीं के वृक्षों पर छटका आये। 
बयोक्रि, जो हमें वन्दी बताकर ले गये थे हमारे शोक से हमसे कहते थे कि 
हैसें कोई गील, कोई राग, सुनाओं । हमें जियोच का गाना सुनाओं । 
हेम॑ प्रभू का गीत, एक विराने देश में, कैसे गावें ? 
ए जेरूसेरूम ! थदि में तुझे भलाऊंतों अपने दाहिने हाथ की सारी 
कुशलता को भूल जाऊ। 
यदि में तेरा ताम लेना भुलाऊँ तो मेरी जिह्वा तालू से चिपकी रह जाय, 
'यद्धि में अपने आनत्द में सबसे अश्विक जेहसेंलम को न चाहूँ ।'' ' 
ये बहुदी अन्त में सारी दूरियां में जहाँ-तहाँ बिखर गये । उत्तका कोई देश या 
दाष्टर न था, और जहाँ कहीं वे जाते वहीं उसके सांथ परवेशियों का-सा ब॒रा बर्ताव 
किया जाता था ।. उन्हें सबसे अलग शहर के खास हिस्सों में, जो 'घेढे! लहुलाते थे, 
कषमाशा जाता था, ताकि थे दूसरे लोगों को अपविजन्न न करदें। कहीं-कहीं उनके लिए 


खान पदक मुकरेंद बजदी जयती थी। उनका अपसान किया जाता. था, उन्हें अपदाब्द 
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कहे जाते थे, यातनाये दी जाती थीं, ओर सरे-भाय कत्ल कर दिया जाता 
था । 'यहुंदी' शब्द ही एक गाली बन गई थी, जिसका अर्थ था कंजूस और सकक्‍जी-चुस 
साहुकार ॥ इतना होने पर भी यह अदुभूुत जाति न सिफ़ जिन्दा रही, बल्कि अपनी 
जातीय ओर सांस्कृतिक विशेषताओं की भी रक्षा की, खूब फूली-फली और अपने 
अन्दर से अनेक महात्‌ पुरुषों को पैदा किया । आज वैज्ञानिकों, राजनीतिज्ञों, साहित्य- 
कारों, धनपतियों और व्यायारियों में बे सबसे आगे बढ़े हुए माने जाते हें । और सब- 
से बड़े साप्यवादी और कम्यूनिस्ट तक यहुदी हुए है । लेकिन ज्यादातर यहुददी तो 
सालदार नहीं है । पूर्वी योरप के शहरों में उनकी तादाव ज्यादा हे, और समय-समय 
पर उनको 'ोग्रो' यानी क़त्लेआम भी बर्दाइत करते पड़ते हे । बतन या राष्ट्र से मह 
रूप इत जाति ने, खासकर गरीब यहुदियों ने, पुराने जेहसलेस के, जो उन्हें किसी 
समय की वास्तविकता से महान्‌ और वेभव-पूर्ण दिखाई देता हैँ, स्वप्न देखना कभी 
छोड़ा । जेलसलेम को वे 'जियोन' कहते हे, जो एक प्रकार का स्वर्ग है, और 
'जियोनिज्म' बहू भूतकाल की प्रेरणा है जो उन्हें जेर्सलल और छ़िलस्तीम की तरफ़ 
आकर्षित करती रहती हैँ । 
उन्नीसवीं सदी के अच्त के लगभग इस 'ज़ियोनिस्ट', आत्वोलन ने भीरे-धीरे 
उपनिवेश बसे की हकल इंस्तियार की और कई यहुदी फ़िलस्तीन में बसमे पहुँच 
गये । हिलू भाषा का पुनरद्धार भी शुरू हुआ । सहायुद्ध के जमाने में अंग्रेजी फ़ौजों से 
फ़िल्स्तीन पर हमला किया, और जब थे जेरूसलम की तरफ़ बढ़ रही थीं तब ब्रिटिश 
सरकार नें नवस्थरु १९१७ से बालफ़ोर-घोषणा नास की एक घोषणा प्रक्राशित की । 
उन्होंने जाहिर किया कि उनका इरादा हैं कि फिलस्तीत में एक 'यहुदी वतन (ज्युइदा 
मेशनल होस) कायम किया जाय। शायद यह ऐलान अच्तर्राष्ट्रीय यहूदी समाम की 
सदभावना हासिल करने के लिए लिकाला गया, और आर्थिक दृष्टि से भी यह 
मह॒त्वपुर्ण था । यहुदियों ने इसका स्वागत किया । लेकिन इसमें एक छोटी-सी बाधा 
थी । एक बात की तरफ, जो. गैर-झरूरी न थी, किसी ने. ध्यान ही नहीं दिया । फ़िल- 
स्तीन कोई बीराल या ग्रेरआबाद प्रदेश न था। यह तो पहले ही. किसी-ज-किसी का 
बतन था । इसलिए ब्विठिज्ञ सरकार का यह उदारतापूर्ण प्रयत्न फिलस्तीन से पहुले से 
ने छोगों ने. जिनमें अरब, गैर-अरब, 
: मे! ल थे, इस गेलान का जोरदार 
किया कि हुर कास में यहूदी उसका भूक्ताब्रिला 
से देश हे | 


: आधित्रः स्यामी बन जायेंगे । 





सन 
टू, 


विरोध किया। इस हछांगों ने महुसुस 
' करेंगे और अपनी बेशुभार  दौछत के 
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दी उनके धुंझ को रोटी आर फिसानो की जीन कीच जेंगे। 


प्कते अनन्‍्देधा था कि थ 
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पिछले बारह धर्म की फ़िल्स्तीन की कहानी अरनों और यहुदियों के कशमकश् 
की कहानी है, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने मोक़े के मुताबिक़ कभी इधर और कभी उधर 
हिस्सा जिया, लेकिन घह आम तोर पर यहुदियों करा ही साथ देती रही। इस वेश के 
साथ ऐसा बअ्र्साव किया मानों यह स्वज्ञासत-हीन अंग्रेज़ी बस्ती हो | अरब, जिनके 
गाय ईसाई और दूसरे गैर-्यूहुदी लोग भी हैं, आत्म-निर्णम और पूर्ण स्वाधीनता की 
मांग हमेशा करते रहे । उन्होंने बडे ज्ञोर से सेण्डेड का और सये प्रकार से बसनेबालों 
का इस सबस से विरोध किया हैँ कि वहाँ अब और लोगों की गुंजाइश नहीं है । 
ज्यों-ज्यों बाहर से महुद्दी आते गये, त्थों-त्यों उतका अन्चेशा और गुस्सा बढ़ता गया । 
उन्होंने (अरबों मे) बताया कि “जियोनिज्म में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्वार्थ भी मिला 
हा है । खियोनिस्ट अप्वोूत के जिस्मेदार सेसओं ने हपेशा कहा है कि एक मजबूत 
बहुदी बतना बन जाने पर बह हिन्हुस्तात के मार्ग की हिफ़ाजुत करने के लिए अंग्रेज्ञों 
के बास्ले बहा ऊाभप्रद होगा, क्योंकि वहु अरब राष्ट्रीय आर्काक्षाओं का विरोध करने- 
बाली एक ताक़त होगी।” कैसी अजीब-अजीब जगहों में भी हिन्दुस्तान आ खड़ा 
होता है ! 

अरब कांग्रेस ते बिटिश सरकार के साथ असहयोग करने और एक छेजिस्लेटिव 
कौंसिल का, जिसे अंग्रेज खड़ी कर रहे थे, बहिष्कार करने का फैसला किया । यह 
बहिष्कार बहुत कामयाब हुआ और कौंसिक व बन सकी । एक खास तरह के असहयोग 
की सीति कई साल तक चलती रही । फिर यह किसी हुई तक कमजोर पड गई 
और कुछ बल अंग्रेजों को आशिक सहयोग देने छगमें । फिर भी अंग्रेज चुथी हुई 
कॉसिल न बता सके, और हाईकमिइतर ही सर्वेशक्तिमाच सुलतान की तरह हुकूमत 
करता रहा । ह ' ' 

१६२८ में अरब कांग्रेस में भिन्न-भिन्न दक्त फिर सिलकर एक होगये और उन्होंने 
अधिकार के रूप में! प्रजातंदीय तरीके की इकमत की साँग की। उन्होंने बडी बहा- 
दूरी ले यह भी कह दिया कि  फिक्स्तोंद के लोग मौजूदा एकतस्त्री कालोमियल 
शासन-प्रणाली को न की सात सकते हैं और न मानेंगे ।/ अरबी राष्ट्रीयता की इस 
नई लहर में एक मजेदार बात यह भी थी कि आथिक शबालों पर जोर दिया गया | 
स्थिति की असलियत के ज्यादा-से-ज्यादा ठीक तौर पर समझे जाने का यह हमेशा 
एक चिन्ह होता है 

अमेस्त १९२९ में अरबों और यहुदियों के कई बडें-बडे दंगे हुए । असली सबब 
ती था यहुद्दियों की बढ़ती हुई दोलत और तादाद के कारण अरबों  कीकट॒ता और 
सैय तथा अरबों की आज़ादी की माँग का यहुदियों हारा विशेध किया जाना । लेकिन... 
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ताल्कालिक कारण था एक दोबार की, जिसे 'बेलिंग बार! (रोने की दीवार) कहते 
हैं, बाबत झगड़ा । यह उस दीवार का हिस्सा है जो पुराने माने में हेरोडह के सम्दिर 
के चारों ओर बनी हुई थी और इसलिए इसे यहूदी पवित्र मानते हैं, क्योंकि यह उस 
समय की यादगार है जब उनकी जाति महान थी। वाद में वहीं एक मसस्जिव घना 
ली गई ओर यह दीवार उसका एक हिस्सा बन गई । यहुंदी इस दीवार के पास अपनी 
प्रार्थना करते हूँ, खासकर अपने रोदनों को ऊँची आवाज से पढ़ते हैं, इसलिए इसका नाम 
'रोने की दीवार' पड़ गया । सुसलमान अपनी एक सब्से असिद्ध मस्जिद के हिस्से पर 
इस प्रकार रोने पर एसराज़ करते हूँ । ह 5 

दंगे के दबा दिये जाने के बाद झगड़ा दूसरी शबक्‍लों में चलता रहा, और अजीब 
बात यहू थी कि अरबों को फ़िल्स्तीन के सब ईसाई सम्प्रदागों का पूरा समर्थन प्राप्त 
था। हड़तालों और बडे-बड प्रदंदनों में मुसलमान और ईसाई दोनों शामिल हुए। स्त्रियों 
तक ने इसमें बड़ा हिस्सा लिया | इससे ज्ञाहिर होता हे कि असछी झगड़ा धासिक नहीं 
था, बल्कि मये आनेवालों और पुराने रहनेबालों के बीच एक आर्थिक संघर्ष था । 
अपने मेण्डेट-सम्बन्धी कत्तंव्यों को पुरा न कर सकने और खासकर १९२९ के दंगों को 
ने रोक सकने के कारण राष्ट्र-संध ने जिटिशि हुकूमत की बडी आलोचना की । 

इस तरह फ़िलस्तीन अब भी क्ररीब-क़रीब एक अंग्रेज़ कालीनी यातती बस्ती हैं, 
और कई बातों में तो कालोनी से भी खराब है, और अंग्रेज लोग अरबों से यहुदियों 
को लड़ाकर इस' हालत को जारी रख रहे है। उसमें ब्रिटिश अफ़त्तर ही भरे हुए हैं, 
सारे ऊंचे ओहदों पर वही हैं। अंग्रेजों के मालहत मुल्कों की आम हालत के गुआफ़िक 
बहाँ भी तालीस की बहुत कम कोशिश की गई हैं, हालाँकि अरबों को तालीम की 
जबरदस्त ख्याहिश है। यहवियों के बडे-बडे आधिक साधन होने के कारण, उनके पास 
अच्छे-अच्छे स्कूल और कालेज हैँ। यहुदी आबादी मुस्तनलिस आबादी के चोथाई हिस्से 
के क़रीब तो होचुकी है, ओर उनकी माली ताक़त तो इससे भी कहीं ज्यादा हैं । वे 
उस वित के इन्तज्ञार में है जब फ़िलस्तीन में उतकी ही तुती बोलेगी। क्रीमी 
भाज़ादी और प्रजातांचिक शासन की लड़ाई में अरबों ने उनका सहुयोग पाते की कोशिश 
की, लेकिन इन बातों से उन्होंने इन्कार कर दिया ॥ उन्होंने हुकूमत करनेंबाली विदेशी 
ताक़त का साथ देता पसच्द किया है, और उसे अधिकांश जनता को आज़ादी न देने 
में मबद पहुँचाई हैं । फिर आइचर्य नहीं कि यह . अधिकांद जनता, जिसमें खासकर 
अरब हैं और ईसाई भी शामिल हैँ, ग्रहूदियों के इस रख पर बुरी तरह नाराज हैं । 

'किलस्तीन से. छगा हुआ, डान्क्-जोईन नदी के फंसपरार एक और छोडान्सा 
राज्य है. जिसकों अंग्रेश्षों ते पहापुद्ध के बाद पेड। किया हूँ.। इसे द्रान्स-जोर्डल कहते जे 
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है । यह एक छोटा-सा रक़वा है, शो रेगिस्तान की हद से सिला हुआ और सीरिया 
और अरब के श्रीज में स्थित हैं । इस राज्य को पुरी आबादों क़रीब तीच लाख हैं, 
जो कि आजकल के किसी शहर के भी सुइ्िकिल से बराबर है ! ब्रिटिश सरकार इसको 
आखधानो से फिलस्तीस के साथ घिला सकती थी, लेकिव साध्याज्यवादी नीति मिल्‍्ताने 
के बजाध जुदा करता ज्यादा पसन्द करती है। यह राज्य हिन्दुस्तान को जानेबाले 
जमीन के ओर हवाई मार्म के लिए महत्वपूर्ण हू । यह रेगिस्तान और उपजाऊ प्रदेक्षों 
के बीच में एक लाभदायक्र सरहदी राज्य है, जो परिचम में समुद्र तक पहुँचने का 
रास्ता है 


है 


कि यह राज्य छोड़ा ही है, लेकिन यहाँ भी वही घटवायें हुई जो पास के 
बड़े देशों में हुई थीं। यहाँ भी जनता की तरफ़ से प्रजातंत्री पार्लमेण्ट की भांग हुई, 
जो मंजूर भहीं की गई । प्रदंशन दबा दिये गये । सेन्सरशिप, नेताओं की जलावतनी, 
सरकारी कार्यो का बहिष्कार वग्मेरा सब बातें हुई । अंग्रेजों ते अमीर अब्दुल्ला को 
(जो हेजाज्ञ के शाह हुसेंन का एक पुत्र और फ़ैसल का भाई है) बडी चतुराई से 
द्रान्स-होर्डन का कराहू बना दिया हैँ | वह बिलकुल अंग्रेजों के हाथ की कठपुत्तली है । 
लेकिन बह जनता की आँखों से अंग्रेजों को छिपाने के लिए परदे का काम देता हैं । 
जी कुछ होता है, अधिकांश बुराई उसीक्षे सिर पर पड़ती है, और बह बहुत ही अप्रिय 
है। अच्छुल्ला के हाथ में ट्रास्स-जोईन का राज्य असल में ऐसा ही है जैसा हमारे 
हिल्कुध्तान में कई छोटे-छोटे देशी राज्य हैं । 
उसुलन तो यह्‌ राज्य आज़ाब है, लेकिन १९२८ के एक सुलहनामे के जरिये 
फ़ोजी और दूसरी सब तरह की सहूलियतें ब्रिटेश को बेदी गई हैं। द्वान्स-जोर्डन दर- 
असल ब्रिटिश साधान्य का हिस्सा बत गया है। यहू एक नई किस्म की आज़ादी का 
छोटे पैमाने पर तमूचा है, जो अंग्रेजों को छत्नछाया में रहती है । इस सुलहवासे और 
आमतोर पर इस सारी स्थिति को सुसलिम और ईसाई जनता बिलकुल नापसप्तम्व 
करती हैं । सुलहनामे के खिलाफ होनेवाले आन्वोलन को दवा दिया गया, जिन अख- 
बारों ने उसका समर्थन किया उनतंक का निषेध कर दिया गया, और, जैसा कि में 
ऊपर कह चुका हूँ, नेताओं को जलाबतन कर द्वि्रा भया। इसपर विशेष और भी 
बढ़ी, और एक राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उससे एक राष्ट्रीय इक़करार- 
साझा संजूर किया और चुलहतामे की निन्‍दा की । जब नये चुनाव के लिए बोटरों 
यानी अतवाताओं की फेहरिस्त तैयार की जा रही थी तो जनता के भारी बहुमत ने 
कया । लेकिन अब्चुल्ला और अंग्रेजों ने फिर भी सुलहनामे की 
दिख्ायरी मात्र के लिए कुछ समर्थक इकट्ठे कर ही लिये ॥ 





अख--मध्य-यूग से महसा प्रगति ५००१ 


१९२९ के फ़िलस्तीन के कृगणडों के दिलों में अंग्रेशों और बालफ़ोस-धोपणा के 
खिलाफ़ द्वास्त्-जोर्डन में भी बडे-बड़े प्रदर्शन हुए । 
में तुम्हें मुख्तरिफ़ देशों की घटनाओं की पहत्वपुर्ण बातों को विस्तार से लिखता 
जाता हूँ, और ऐसा मालूम होता है कि एक ही कहाती बार-बार बोहराई जारही है । 
में यह इसलिए लिखता हूँ कि तुम अनुभव करलो कि यह बात नहीं है कि हम सब 
लोगों को अपने-अपने देश में अपनी अलग-अलग समस्याओं को निपदाना है, जैसा कि 
हम कभी-कभी सोचले लगते हें । बल्कि हम सबको दुतिया के बड़े सवालों को हुल 
करना हैं और शक्तियों का सामना करना हैं । हमें उत्त संघर्ष में से गुज़रना हैं, जिससे 
एक तरफ़ तो पुर्व के सभी देशों की उठती हुई राष्ट्रीयता है और वूसरी ओर उसे 
वबानेवाले साम्ाज्यदवाद की वही मार-बार बुहराई जानेवाली चालें हें । जेसे-मैसे 
शष्ट्रीयता पैदा होती और बढ़ती जाती हे वैसे-ही-बेसे साम्राज्यवाद की चालों में हककी- 
सी तब्दीलियाँ होती जाती हैं; छोगों को संतुष्ट करने और बाहुरी ढचि के मामरों में 
शुक्र जाबे की थोडी-सी विल्लाबढी कोशिकों की जाती हैं। इस बीच भिन्न-भिन्न देझों में 
जैसे-जैसे यह राष्ट्रीय लड़ाई आगे बढ़ती जाती है, वैसे-बेसे हर देश में सामाजिक लडाई 
यानी भिन्न-भिन्न वर्गों की आपसी कशमसकक्ञ भी साफ़ जाहिर होती जाती है, और साभन्‍्त 
और किसी हुब॒ तक समभ्पत्तिशाली वर्ग भी साम्माज्यवादी शक्ति की तरफ़ ज्यादा-ज्यादा 
मिलते जाते हैं । 
$ शहद $ 
अरब--मध्य-युग से सहसा प्रगति 
जून, १९३३ 
में तुम्हें अरब देशों का हाल लिखता रहा हूँ, लेकिन अभीतक भेने तुम्हें खास 
अरब याती अरबिस्तान के बारे में कुछ नहीं लिखां, जोंकि अरबी भाषा और 
संह्कृति का उद्गल है और इस्लाम की जन्मभूमि है । हालाँकि वह अरब सभ्यता का 
उद्गम-स्थान था, लेकिन वह पिछड़ा हुआ और मध्ययुगीन ही बना रहा, और हमारी 
आधुर्तिक सभ्यता. की कसौटियों के मुताबिक नज़दीकृ के अरब वेश--मिल्र, सीरिया 
किलिस्तीन और इराक़ं---इससे बहुत ज्यादा “आएंगे बढ़ गये । अरब' एक बड़ा भोरी 
द्वेग्न जै। फैसाब और रक़ये में वह हिन्टुस्तान के दो-तिहाई के क़रीब हे । जैेकिस 
उसकी जाकादी सिफ्० ४० था ५० ले | जो हिन्दुस्वान की आबादी का. छ्ण्याँ ड 
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या ८०ब्रां हिस्ता हैं । इससे जाहिर होता है. कि तह वी पनी नहीं है । दरभसल 
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उसके ज्यावातर हिस्से में तो रेगिस्तान है, और इसी सबब से पुराने ्षमाने के छाऊची 
बहावुरों की लिगाह उसपर नहीं पड़ी ओर बह तब्दील होते हुए ज़माने में बग्रेर रेल, 
हाश ओर टेलीफोन के मध्ययग के निशान-सा बना रहा । उसमें ज्यादातर घूमने- 
फिरने बाले खानावदोश फिरके, जिन्हें बदाऊन कहते हैं, बसते थे । ये छोग रेगिस्तान 
में एक सिरे से दूसरे सिरे तक रेगिस्तान के जहाजं' यानी अपने तेज्ञ ऊंटों और 
अपने खुबसूरत अरबी घोडों पर, जो दुलियाभर सें मशहुर हैं, सफ़र किया करते थे । 
उम्की जिन्दगी का वही पुराता ढंग था जिसमें कुदुम्ब का बड़ा-बूढ़ा अगुआ होता था 
और सब उसका कहना सानकर चलते थे। हज्ञार वर्ष में भी उनकी हालत सें कोई 
स्तास तब्दीली नहीं हुई थी १ केकिन महायुद्ध ने जिस तरह और भी कई चीज़ों को 
तब्बील कर बिया इसी तरह इस सबको भी बदल दिया। 

अगर तुम्र तकशे को देखोगी तो धुम्हें मालूम होगा कि अरब याती अश्बिस्तान 
का महान्‌ प्रायद्रीप छाल पधुद और ईशान की खाड़ी के बीच में है । उसके वक्षिण में 
अरब सागर है, और उत्तर सें फ़िल्स्तीन और द्वास्स-जोर्डल और सीरिया का 
रेगिस्तान है, और उत्तर-पुत्रं क्री तरफ़ इराक की हरी और उपजाऊ तराई है। 
पदिचसी किनारे पर लाल समुद्र से लगा हुआ हेजाज़ का प्रदेश है, जो इस्लाम का 
जम्म-स्थान हैँ और जिसमें मत्रका और मदीना के पवित्र नगर हैं और जहाहु का 
बन्दरगाह है, जहाँ हुर साल मक्का को जानेवाले हज़ारों यात्री उतरा करते हैं। 
अरब के बीच में और पूर्व में ईशान की खाड़ी तक फैला हुआ नज्द प्रदेश है । 
हेजाओ जौर सशज्द यही दोनों अरबिस्तान के ज़ास हिस्से हैं। दक्षिण-पद्चिप्त में मसत है, 
जिस पुराने रोमन जभाने से अरेबिया फ़ेलिक्स यानी खुशकिस्मत अरबिस्तान कहा 
जाता है, क्योंकि दूसरे रेमिस्तान और बंजर हिस्से के भुक्काबिले में यहू उपजाऊ रहा 
हैं.। कुदरती तौर पर इस हिस्से में जाबावी घनी होनी चाहिए | अरब के दक्षिण- 
पक्चिसी सिद्े के अपर अदन है, जो अंग्रेज्ञों के क़ब्जे में है और जहाँ पुर्थ और पश्चिम 
के बीच आनमे-जाने वाले, जहाज्न 5हरा करते है । 

भव्नायुद्ध ते पहले क़रीब-क्रीब सारा ही देश ढुर्की शासन में था या तुर्की हुकूमत 
को वसलीम करता या । लेकिन नज्व में अमीर इब्ततऊद बीरे-धीरे आज्ञाव बनता जा 
रहा था और इलाके पर इलाक़ा सर करता हुआ ईरान की खाड़ी की तरफ़ बढ़ रहा 
था । यह बाल सहायुद्ध के पहुले के कुछ वर्षों की है। इब्नसऊंद मुसलमानों की एक 
खास कीम था फ़िरके का, जिसे वहाबी कहते हैं और जिसको अठारहवीं सदी, में 
पु गदण किश था प्रदार' था। बहायी असल में इस्छाम का एक 
। ८ प्यूरिदत मत है | बड़ाबी लोग कई सीति-रिवाजों 
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के और पीर-पूजा के ख़िलाफ़ थे, जो मुसलमानों में मक़बरों और धा्मिक्त लोगों के 
स्मारकों की पूजा के रूप में बहुत फैल गई थी । बहाबी लोग इसे बलपरस्ली कहा करते 
/ जैसे कि योरप के प्यूरिटन लोग रोमन केथलिकों को, जो सन्‍्तों की सूतियों ओोर 

स्मारकों को पुजते थे, मूतिपुजक कहा करते थे | इस तरह राजनंतिक विशेष के 
अलावा, वहाबियथों और अरब के दूसरे मुस्लिम फ़िरक़ों में मज्जह॒बी झगड़ा भी था। 

महायुद्ध के ज़माने में अरब में ब्रिविश साजिशों में ज्ञोर पकड़ा, और मुख्त- 
लिफ़ अरब सरदारों को मदद और रिश्वत देने के लिए ब्रिटेन और हिन्दुस्तान का 
रुपया पानी की तरह बहाया गया । उनसे जितने क़िल्म के भी वाबे हो सकते हैं सभी 
किये गये, और उन्हें तुर्की के ख़िलाफ़ बगावत करने के लिए भड़काया गया । कभी- 
कभी सरदार एक-दूसरे से लड़ते थे और दोनों को अंग्रेजों से मदद मिलती थी ! अंग्रेज 
लोग मक्का के शरीफ़ हुसेत के जरिये अरब-विद्रोह का झंडा उठाने में कामयाब 
होगये । हुसेन का महत्व इस बात से था कि वह पंगरम्बर मुहम्मद साहब के खानदान 
में था, और इसलिए उसकी बडी इज्जत थी। अंग्रेजों ने हुसैन से बादा क्रिया कि मे 
उसे सारे अरब के संयुक्त राज्य का बावज्ाह बना देंगे । 

लेकिन इब्मसऊद ज्यादा हीशियार था। उससे अंग्रेजों से अपने-आपको खुब- 
मुख्तार बादशाह तसलद्लीम करवा लिया। उसने ५,००० पौण्ड था ७०,००० रुपया 
माहुवार की रकम लेता संजूर कर लिया और तठस्थ रहने का बादा क्र दिया। इस 
तरह जबकि दूसरे लोग लड़ते रहे, बहू अपनी प्थिति को मज़बूत और संगठित बनाता 
रहा, और उसमें किसी हद तक अंग्रेजों के रुपये की भी मदद रही । इस्लामी मुल्कों 
में, हिन्दुस्तान में भी, शरीफ़ हुसेन अधिव होता जा रहा था, क्योंकि उससे तुर्की केई 
सुलतान के ख़िलाफ़, जो कि उस वक्‍त खलीफ़ा भी था, बगावत की थी । इब्नसऊद नें 
तटदस्थ रहकर बदलतो हुईं परिस्थितियों का पूरा फ़ायदा उठाया, और धीरे-धीरे इस्लास 
का एक ताकतवर आदमी होने का नाम पा लिया । 

बक्षिण में यसत था। यमन का इमाम या झासक युद्ध के जमाने में हमेशा 
तुर्कों का बफ़ादार रहा । लेकिन वह लड़ाई की जगह से अलूग जा पड़ा था और कोई 
ज्यादा मदद ने पहुँचा सकता था। तुर्की की हार के बाद वहु सुदमुह्तार होगया। 


प्मत भी एक स्वतन्त्र राज्य हूँ। 
मंतामद्ध के अडज़ीर में अरब इग्लेप्स के ही हाथों में था, और इंग्लेण्ड हसेल 


4६०७ 
ऋण कर 





और इृध्मसऊूद दोनी को जपन हुमिय 
रहा गा। लेक्िित इब्मसऊद में इतनी होड़ि कठपुतली थे 
घनी | परम्त झरोफ हमने के खानदान की यान अच्यागक हो कहत चढए भरें, बयोकि 


न हर 


५०७०४ विज्व-इलिंहास की झलक 


उम्तकी पीठ पर अंग्रेज़ों की ताक़त थी। खूब हुतेन हेजाज का बादशाह बना; उसका 
एक लड़का फ़ेजल सीर्यि। का शासक बना; और दूसरे लड़के अब्दुल्ला की 
अंग्रेशी मे द्रास्त-मोर्न सामक ग्रे राज्य का शासक बना दिधा। समर यह शान 
ऋन्द दित ही क्ामम रहो, क्योंक्ति, जेसाकि पहले बयान किया जा चुका है, फ्ैज्ल को 
सीरिया से फ़ांसीसियों ने भगा दिया, और हु्सेन की बादशाहत इब्ससऊद के बहा- 
ब्ियों की चढ़ाई के सामने खत्म होगई । फ़ैजल फिर बेकारों में शामिल होगया और 
उसे अंग्रेशों ने इराक की हुकूमत दे दो, जहाँकि बह अब भी अंग्रेजों की भेहरबानी से 
शाह बना हुआ ज्ञालन कर रह है 
उस थोड-से अरे में, जवाक हुसैन हेशाज का बादक्षाहु था, अंगोरा की तुर्की 
पार्ंग्ेय्ट ले १५०४ में ख्िलाफ़्त को भिद्ा दिधा। अब कोई ऊजलीफ़ा न रहा। 
इसलिए हुलैन बड़ी भारी हिम्मत करके खाली तस््त पर खुद जा कूदा, और उससे 
पनेञापक्षों, इस्लाम का खलीका ऐलान बार दिया । इब्तसऊद ने देखा क्षि बस उसके 
लिए यही अच्छा सीक़ा है ओर उसने अरब राष्ट्रीयका और सुस्लिस अच्तर्शाष्ट्रीयता 
के साससे हुसेन की मुख्लालफूत की । बहू एक महत्वाकांक्षी अतधिकारी के सुक्राबिले 
में इस्लाम का हिमायती बन गया, और बडे कुशलतापुर्ण प्रचार की सबद से उससे 
दूसरे देशों के मुसलमानों की सदर्भावता प्राप्त करली । हिन्दुस्तान कहे खिलाफत कमेटी 
ने भी उसके पास अपनी सिच्छायें भेजीं । अंग्रेशों ने भी हुवा का रुख देखकर, यह 
महसूस करके कि जिन्त व्यक्ति की बे अबतक हिसायत करते रहे बहु कामयाब मे होगा, 
चुपचाप हसेम का साथ छोड दिया। उन्होंने रुपया देवा बन्द कर दिया और एक सज्जन 
बूत छोर चढ्षाई करते हुए दृश्मच के सासते बेचारा हुसैत, जिसके साथ इतने बादे 
किये गये थे, अक्रेला लाचार और असहाग्र छोड दिया गया । 
कुछ ही महीतों में, अक्तूबर १९२४ में, बहाबी मक्का में दाखिल होगये, और 
उन्होंने अपने कट्रमत के अनुसार कुछ भक़बरों को बर्बाद कर दिया । इस बर्बादी 
की वजह से मुसलूमानी सुल्फों सें बहुत अंदेशा फैल यया । हिलुस्तान में भी इसका बडा 
विशेध किया गया। दूसरे साछ मदीना और जद्दाह भी इच्च-सऊद के हाथ में आगये, 
और हुसेन और उसका खामदान हेजाम से तिकाल दिया गया। १९२ ६ के शरू में 
इब्ससऊव ने अपनेको हेजाज़ का बादशाह घोषित कर दिया । अपनी नई स्थिति को 
संजबूत बनाने और दाहुर, के मुसलमानों की सदभावता बनाये रखने के लिए उसने 
जूच १९२६ में सबका में सारे दुनिया के मुसलमानों की कॉग्रेस बुलाई, जिसमें उसमे 
एसोे वैखों है एविनिग्रियों यो भी ब्रछ्ाया । उसे खलीक़ा बनने की कोई इच्छा छा नी 
मत चम्माम उसे किसी तरह भी खलीफ़ा नहीं मान ' 


न तप हतड 
जा ।ऋ हराया अहाद) जा 
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सकते थे । भिन्न का शाह फुआद, जिसके राष्हू-बविरोधी और स्वेच्छानारी कारतामों 
पर हम पहले शोर कर चुके हैं, खलोफ़ा बनते को बहुत इच्छक था, फेकित उसे कोई 
नहीं चाहुता था--खुद मिल्न-बासी भी नहीं चाहते थे । शिकश्त खाने के बाद, हुसेन 
ने भी खलीफ़ा होने का अपना बाबा छोड़ दिया । 

मक्का की इस्छामी काँग्रेस ने कोई महत्वपूर्ण लिर्णय नहीं किये, और शायद 
उसकी ग़्रज भी यह नहीं थी कि उसमें कोई महत्वपुर्ण बात हो । बह तो इब्मसऊद 
की अपनी स्थिति को, खासकर बाहुरी ताक़तों के सामने, सञनूत बनाने को तरकीब 
थी। खिलाफ़त कमेटी के हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि, जिनमें मेरे खयाल से मौलाना सुहृम्भव- 
अली भी शामिल थे, इब्मसऊद से निराश और नाराज़ होकर छौटे। लेकिन उसपर 
इसका कोई असर ते पा । उसने हिन्दुस्तान की खिलाफ़त कमेटी का उपयोग कर 
लिया था, जब कि उसे उसको जरूरत थी। अब तो उसकी सदुभावता के बगर भी 
उसका काम चल सकता भा। 

इब्नसऊब सिपाही और योद्धा की हैसियत से तो कामयाब हो ही गया था; अब 
बह उससे भी सुश्िकक काम में यानी अपनेको आजकल के हालात के मुताबिक बनाने 
में छग गया । यह तरक्की पुराने ढंग के खासवानी समाज से एकाएक आजकल की 
दुनिया में छलाँग मारकर आजाने के बराबर हुई। मालूम होता हु कि इस काम में भी 
इब्मसऊब को काफ़ी कामयाबी सिली हे, और उसने इस तरह साबित कर दिया हैं 
कि वह दूरवर्शी राजनीतिन्न है । 

उसकी पहली कामयाबी खानाजंगी यानी अन्दरूसी झगडों में हुई । बहुत ही 
थोडे अरे सें कारवान और सफ़र के रास्ते बिलकुल घुरक्षित होगये । यह एक बडी 
फ़तहयाबी थी, और कुदरती तौर पर बहुत-से यात्रियों ते, जिन्हें कि अभीतक 
रास्तोंम राहुजनी भर लूह का अकसर सामना करना पढ़ता था, इसे बहुत 
पसच्च किया । | 

इससे भी आपइचर्थजनक सफलता थी--घूमते-फिरते रहुनेवाले बदायूनों कों बसा 
देना। उससे इसका बसाना हेजाज़ जीतने से भी पहले शुरू कर रवखा था, और इस तरह 
उसने एक आधुनिक राज्य की नींद डाल दी। इस ते टिकनेवाले घुमबकद और 
आज़्ादी-पसस्ब बंदायूनों को बसाना आसात काम नहीं है, लेकिन इसमें इब्तसऊद 
को जहुत बडी क्रामयाबी 'हासिल हुई हैं । राज्य का इन्तज्ञाम कई बातों में सुधरा है, 
और हवाई जहाज और मोटरें और देलीफ़ोत और आधुनिक्ष सभ्यता के कई दूसरे 
निशान दिखाई देने लगे हैँ । लेकिन मध्ययुग से आधुनिक युग में छलाँग मारना लासान 
कास नहीं है, और सबसे ज्यादा कदिताई लोगों के खयालात बदकने में आती है । 
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यह नई तरवकी ओर तब्दीली बहत-से अरबों को पसम्द नहीं आई; परद्चिचस की नई 
गदी हुई मज्रीनें, उनके एंजिन और मोटरें और हवाई-जहान्ञ उन्‍हें शतान के आविष्कार 
मालस हुए । उन्होंने इस नई बातों का विरोव किया, और १९२६ में उ्होंने इब्त- 
मऊद के खिलाफ बगावत भी करदी | इब्ननऊव से उन्हें खतुराई और बलीलों से 
अपनी तरफ़ मिलाने की क्रोशिश की, ओर कहमयों को मिलाने में कामयाब भी हुआ । 
कुछ लोगों मे बगावत जारी रकखी और इब्नसऊद के जरिये पक्त कर दिये गये । 
के बाद इब्ससऊब के सामने एक विकक़त और आईं, लेकिन यह दिक्कत तो 
सारी दुनिया के ही सामने आई थी । १९३० से सभी जगह व्यापार सें भारी भन्‍दी 
आगई हैँ । पद्चिचस के बडें-बडे औद्योगिक देशों से इसको सबसे ज्यादा महसूस किया 
हैं, और इसके बढ़ते हुए जाल से निकलते के लिए अब भी पेर पीट रहे हैं । संसार के 
ब्यायार से अरब का कोई बास्ता नहीं है, केक्ििन वहाँ मन्दी का अनुभव दूसरी तरह 
से हुआ । इंड्नश्नअद की आमदनी का ज्ास जरिया हुर साल सपका आजेवाले यात्रियों 
की तादाद थी । विवेशों से हर साल करीब एक लाख यात्री मक्का आया करते थे । 
2१९३० में यह तादाद घटकर चालीस हजार रह गई, और छट्ती अब भी जारी है। 
इसका नतीजा यह हुआ कि राज्य की आर्थिक व्यवस्था बिलकुल उलट-पुरूठ होगई, और 
अरब के कई हिस्सों में बडी हो दुबंशा पेवा होगई | कहा जाता हैं कि कई भरेक्षों 
की हालत तो इतनी बुरी है कि तुर्की हुकूमत के खराब-से-खराब जमाने में भी चेसी 
नह हुईं थी । रुपये की कभी से इब्तनसऋद का हाथ तंग होगया और उसकी कई 
सुधार-योजनायें बच होगई। वह विदेशियों को उद्योग और व्यापार-सम्बन्धों सुविधायें 
नहीं देवा चाहुता था, क्योंकि उसका यह अन्देशा सही था कि अगर विदेशी छोग देश के' 
ओद्योगिक साधनों को काम सें लार्येंग तो उससे बिवेशी असर बढ़ेगा, और फिर इससे 
विदेशी दस्तत्वाज्षी होगी और अपनी आजादी में कम्मी आयगी । उसका अच्देदा बिल- 
कूल दीऋ था, क्योंकि ज्यादातर जिन तकलीफों को औपनिवेशिक और गुलाम दे्ञों से 
बर्दाइत किया हैँ वे विदेशी उद्योग-विस्तार से ही पैदा हुई हैं । इब्ल सअब ने कुछ 
तरवक्ी और खुशहाली होने लेकिन आजादी के भिटने की बमिस्वत आज़ादी को ज्यादा 
पसन्द किया । 

फिर भी मन्दी की अमबूरी से इत्नसऊद को अपनी तीति सें थोड़ा सुधार 
करता पड़ा है, और अब वह विदेशियों को कुछ सहुलियर्ते देने को तैमार है । लेकिस ' 
इस स्थिति में भी बहू अपनी आज्ञादी को महफूज्ञ रखने का खबाल रखता है, और 
इसके लिए गाते तय करदी गई हैं । इस तरह पहुली सहुलियत जद्दाह बन्दरगाह और 
भषका के बीच रेल बचाने के लिए एक हिन्दुस्तानी मुस्लिम पेंजीपति दल को दी. जाते 


है| 
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बाली है । अरब में यह रेल एक बडी भारी चीज़ होगी, क्योंकि इससे वापिक 
यात्राओं में आत्ति होजायगी | इससे सिफ्फ़ यात्रियों को ही फ़ायदा न पहुँचेगा, बल्कि 
अरब लोगों के दुष्टिकोण को आधुतिक बनाने में भी मदद मिलेगी | उम्मीद है कि 
रेल दो साल में यानी १९३५ की वसनन्‍्त ऋतु से चलने लगेगी । 

किप्ती पिछले खत में में लिख चुका हैँ कि अरब में एक रेलबे तो पहले से 
ही मोजूद है, जो हेआज्ष रेलवे कहलाती है और मदीना को सीरिया के अहूष्पो तामक 
स्थान पर बग्नदाद रेलवे से जोइती हैं १ 

इस खत के शुरू के हिस्से में ससे जिक्र किया है कि वक्षिण-पश्चित में बन का 
नाम अरेबिया फ़ेलिक्स! था। बास्तव में यह नाम तो वक्षिणी अरब के एक बडे हिस्से 
को भी दिया गया था, जो करीब-करीब ईरान की खाड़ी तक फैला हुआ था । लेकिन 
इस प्रदेश के लिए यह नाम बिलकुल ग्रेरमोजं हैँ, क्योंकि यह तो एक भट्ा्सा रेगि- 
सस्‍्ताम हैं। शायद पुराने जमाने में इसे लोग काफ़ी तोर पर जाते नहीं थे और इस- 
लिए यह गलती होगई । हालतक तो यह एक अज्ञात प्रदेश था, दुनिया की सतह 
पर की उत्त थोडी-सी जगहों में से एक था जितकी नाप होकर नक्शा भी नहीं बना 
हैं। सिर्फ़ तीन - साल पहले, पहुली मलंबा, एक अंग्रेज अन्‍्वेषणकारी ने इसको पार 
किया है । 


क्‍ १६६ 
इराक और आसमान से बस-वर्षा 


७ जून, १५३३ 

अब एक अरब देश और रहता है, जिसपर हमें विचार करता है । बह देश्ष है 

इृशक़ या मेसोपोटामिया--ठाइग्रीस ( दज़ला ) और यूफ्रेदीज् ( फुशात ) भदियों के 
बीच का सम्पन्न और उपजाऊ प्रदेश; पुराते क्रिस्से-कह्ानियों, अगबाद, और हास्नल- 
रधशीद और अलिफ़ लझा वी भूमि | यह ईरान और अरबी रेगिस्तान के बीच में स्थित 
है । दक्षिग में इसका क्षात बवरगाह बसरा है, जो कि ईरान की खाड़ी से कुछ दूर 
तदी के ऊपर है। उत्तर में यह तुर्की की हद से छूगा हुआ हैँ । इराक़ और तुर्की दोनों 
कुविस्ताव में आ मिले हैं, जहाँ कि कुदे जाति बसती हैं । अधिकांश कुर्द लोग तो अब 
तुर्की में हैं, और में तुम्हें पहुले बता चुका हूँ कि वे तुर्की से अपनी आज्ञादी' के लिए 
लड़े थे। लेकिन ईरान 'में भी. कुछ कुर्द लोग हैँ और उनका वहाँ भी एक छोटी. 
तादादवाला पर भहंत्वपूर्ण सम्राज है । मोसलछ, जिसकी बावत बहुत असे तक तुर्की . 





; जल बिश्व-इतिह्रांस की झलवा 


पर इंग्लेप्ड में झगदा चलता रहा था, अब इश्क़ के इस उत्तरी कुदिश प्रदेश में हो 
। इसका अर्थ है कि वह अंग्रेजों के निम्रस्त्रण में है। मोसल के नजदीक ही असीरियतों 
ग्राचीन मगर निनेव के खंडहर है । 

इराक उस बेशों में से एक था जिनके लिए इंलेण्ड को राष्ट्रब्संघ से सेण्डेट 
मिला था । 'मैफ्डेट' का अर्थ राष्टर-संध की पवित्र भाषा में है: राष्ट्-संघ की तरफ़ 
से सभ्यता की पवित्र धरोहर! ( दृस्द ) | शूल उद्देश्य यह था कि मैण्डेट' बाले देशों 
के बराझिम्दे अभी इतने बढ़े हुए नहीं हैं, था इस लायक वहीं है, कि वे अपने हितों को 
खुद सम्हाल सकें, इसलिए बडी श्वितर्याँ इस काम में उनको मबद दें । शायद इसकी 
सघिसाल बह होसकेगी कि कुछ गायों या हिरनों के हितों की हिफाजत के लिए किसी 
शेर को सुकरर किया जायथ। यह सान लिया गया था कि ये सप्डेटड' बहाँके 
निवासियों के कहने से दिये गये है । पश्चिमी एशिया में तुर्की हुकूमत से आज्षाद किये 
हुए मुठहों के मेण्डेट इंग्लपड और फ्रास्त फे हिस्से में आये । जैसा कि में पहले ही 
बता चुका हैँ, दन दोनों देशों दी सरकारों ते ऐछान किया कि उनका एकमात्र यही 
जहेश्य है कि “वर््लांकी जातियों को मुकम्मल और यक्नीनी तौर पर प्ृल्‍्य बनाता 
ओर बहाँ ऐसी राष्ट्रीय सरकारें और व्यवस्यापक-सण्डल क्रायम करना जिनकी हस्ती 
वहाँ के असली बाशिस्दों की अपनी इच्छा और प्रच्द पर मुभहसर या मिर्भर हो ।” इस 
उच्च उद्देश्य की हासिल करते के लिए पिछले बारह बर्षों में जो-जो काम किये गये बे 
हम सीरिया, फिलस्तोन ओर द्वान्र-जोर्डन के विषय में मुख्ततर तौर पर देख ही चुके 
हैँ । बहा बार-बार गड़बड़ी हुई, असहयोग हुआ और बहिष्कार हुआ । उस वक्‍त लोगों 
की प्रेरणा और बिना क्षिसी दबाव की उनकी पसंदगी को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 
गोलियों से मारा गया, उतके नेताओं को संज्ञा दी गई और जलावतव किया गया, 
उसके अखबारों का दमन किया गया, उनके झहरों और शांबों को बर्बाद किया गया 
और अकसर फौजी कानून तक जारी किया गया । इन घटनाओं में नई बात कोई नहीं 
है। इतिहास के बिलकुल शुरू से ही साथाज्यवारी दश्दयाँ ज्बरवस्ती से काम लेती 
और विनाश ओर आतंक फंछाती रही है । दे हंत के साम्ाज्यवाद में नई बात बह: है 
कि बहु अपने आत्तक ओर लू को दृस्टीशिप', जतता का हिंत', पिछडी हुई जातियों 
को स्वायत्त-शासन को ताछीस . देव! चर्रैरा बड़े-बड़े जुमलों के परदे में छिपाने की 
कोशिक करता हैँ। वे छोगों पर गोली चलाते हैं, मारते हैं और बर्बादी करते, हैं--- 
सिफ् उन्हीं भरमेयाले लोगों की भलाई के लिए ! यह पालण्ड शायद तरक्‍क़ी की निश्वाती 
है, क्योकि भलाई के सिए यारा करना ही पड़ता है; और इससे जाहिर होता है 


र्‌ ड ० 


कि साई पताट बहू की जलती आए इवलिए उसे इन पसन्द आवेबाले और बहुलाने 


ञ्ड 


खत हाय 
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ताले बांक्यों में ढक दिया जाता है, ओर इस तरह उसे छिपा दिया जाता हैं । केकिन 
कभी-कर्ी यह साधुता-प्रदर्शक पाखण्ड नंगी सचाई से बहुत श्ररा लगता है 

अब हथ इस बात पर ग्रौर करते है कि इराक में लोगों की इच्छाओं पर किस 
तरह अमल किया गया, और ब्रिटिश मशेण्डेट में यह देश किस तरह आक्ञादी की तरफ 
बढ़ता चला गया । भहायुद्ध के दोरान में अंग्रेज्ञों ने हराक़ को--था, जिस सास से वह 
उस वक्त मशहूर था, मेसपॉट को--सुर्की के खिलाफ अपनी कारगुज्ारियों का खान 
मुक्कात बचा लिया था। उन्होंने इस वेश्ञ में अंग्रेज़ी ओर हिन्दुस्तानी फीजों की भर- 
भार करदी थी। उन्हें १९१६ में एक बडी शिकल्स मिली, जबकि कुतलअमारा में 
जनरल टाउनशेण्ड की भातह॒ती में एक ब्रिटिश फोज को तुर्की के सामने हार लामी 
और शरण लेनी पडी । सारे मेसोयोटामियन युद्ध सें भयंकर फिशूलखनी ओर बद- 
इन्तज्ञामी रही, और चँकि भारत-तरकार इसके लिए ज्यादातर क्षिम्प्रेदार थी इसलिए 
उसे अपनी नालायक्ो और बेबकूफ़ी के बारे में बहुत सख्त बातें बर्दाइत करती पड़ी । 
फिर भी, अछीर में अंग्रेजों के बढ़े हुए साधनों का वत्तीजा तिकलछा ही और उन्होंने 
तुर्कों को उत्तर मे खदेड दिया और बाद में थे क़रीब-क़रीब मोसल तक जा पहुँचे । 
भहायुद्ध के अखीर में सारा इराक अंग्रेजों के फ़ोजी कब्झे में था। 


इंगलेण्ड को इराक का मंण्डेट मिलने का पहुला असर १९२० के शुरू में जाहिर 
हुआ। इसके ज़िलाफ़ जबरदस्त घिरोध किया गग्मा, जो बढ़ते-बढ़ते दंगे-फलाद की शक्ल 
में जाहिर हुआ, और दंगों ने बग़ाबत की शक्ल इख्लियार करली, जोकि सारे देश में 
फेल गई । यह एक अजीब ओर मज़ेदार बात है कि १९२० के इस पहले आधे द्िस्से 
में क्रीब-क्तरीब एकसाथ ही तुर्को, मित्न, सीरिया, फिलस्तीन, इराक और ईरान में 
गड़बड़ी हुई थी । हिन्दुस्तान में भी उन्हीं दिनों असहयोग की चर्चा थी। इराक की 
बगावत को अन्त में, खासकर हिन्दुस्तात की फ़ौज की मदद से, दबा दिया गया । 
बहुत असे से हिन्दुस्तान की फ़ौजों का यह काम रहा है कि वे बिटिया सामाज्यवाद का 
'भच्दा काम किया करती हैं, और इस कारण मध्य-पूर्व और दूसरे मुल्कों में हमारे वेश 
की काफ़ी बदनासी होगई है। 


अंग्रेज्ञों ने इराक़ की बग्मावत को कुछ तो 'जीर-जबरबस्ती से और कुछ भविष्य 

में आजादी देने के वादों से दबा दिया । उच्होंते धर" मन्त्रियों की एक सस्दाती सेर- 
' कार क्रायम की, लेकिन हर मस्त्री के साथ एक अंग्रेत ललफ़टार था जोकि ससली 
ताक़त रखता था। भगर ये फालतु और नामज्ञद भस्त्री भी इतते तेज्ष थे कि अंग्रेज्ञों की 
पसन्द थे आये। अंग्रेज्ञों की योजना यह थीं कि इराक बिलकुल उनके हुक्म के 
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मुताबिक अम्ल करे, पर कुछ मन्त्रियों ने ऐसा करते से इल्क्तार कर विया । इसलिए 
अग्ने १९२१ में अंग्रेजों ने मुख्य संत्री सेखद तशलिबज्ञाहु को, जो कि उनसें सबसे 
ज्यादा लायक था, गिरफ्तार करके जलाबतन कर दिया, और इस तरह मुल्क को 
आज्ञादी के बास्ते तेथार करने के लिए यह दूसरा ब्रादस उठाघा गया। १९२१ की 
गर्मियों में अंग्रेज हेजाज के शाह हुसेस के लड़के फ़ैजल को ले आये, और उसे इराकियों 
के सामने उनके भात्री बादशाह के रूप में पेश किया गया। तुम्हें बाद होगा कि 
उन दिलों फ़ेजल बेकार था, क्योंकि उसकी सीरिया वाली कारगुज्ञारी फ़ास्सीसी हमले 
के आगे असफल हो चुकी थी। बह अंग्रेज्ञों का एफ अच्छा बोस्त था, और उसने 
मसहायुद्ध में तुर्की के खिलाफ़ उठतेवाले अरब विद्रोह में सबसे ज्यादा हिस्सा लिया था । 
इसलिए यहू सुमकिस था कि स्थानीय मस्‍्ध्री अंग्रेज़ों की योजनाओं के जितने भुआफ़िक 
हो पाये थे, उससे बह ज्यादा मुजझ्ञाफ़िक होता । प्रतिष्ठित' छोगों यानी मध्य दर्जे के 
मालवार लोगों और दूसरे प्रमुख व्यक्तियों मे इस द्र्त पर फ़ैज्ञल को अपना बादशाह बना 
छेसा मंजूर कर छिया कि हुकूमत वेधानिक हो और उसके साथ प्रजातन्त्रवादी पाले- 
मेप्ट हो । उनके हाथ में कुछ था तो नहीं, लेकिन चाहते थे कि एक सच्ची पार्लमेष्ट 
बले, और चूँकि फ़ेज़ल बादक्षाह बनने ही बाला था इसलिए उन्होंने पार्लसेग्ट बनने की 
यह एक झरर्त रखदी । आम तौर पर लोगों की राय नहीं ली गई । इस तरह अगस्त 
१०२१ में फ़ैजल बादशाह बन ंंगा । 

लेकिन इससे समस्या हल नहीं होती थी, क्योंकि इराकी लोग ब्रिटिश संण्डेष्ट के 

बहुत खिलाफ़ थे और सुकस्मण आज़ादी हासिल करके दूसरे अरब देशों के साथ मिल 
जाना चाहते थे। आन्दोलन और प्रदर्शत जारी रहे, और एक साल बाद अगस्त १९२२ 
में मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया । तब अंग्रेज अधिकारियों मे इराकियों को आज्ञादी 
का एक सनब्नक़ ओर पढ़ाया । ब्रिदिश हाइकमिइनर सर पर्सी कावस ने बादज्ञाह की 
[ जो उस समय बीसार था ) संत्रि-मण्दल की, और इराक़ को जिस तरह को 

भी कींसिल दी गई भी उस सबकी सता का खात्मा कर विधा, और शासन के पूरे 
अभितयारशात खुद ले लिये। बरहकीक्त, वह खुद-सुख्तार डिकदेटर बन गया, और उससे 
जैसा मत में आया बेसा जबरदस्ती किया और गड़बड़ी को अंग्रेज़ी फ़ौज और खासकर 
क्िटिश हवाई फोज की मदद से दवा दिया । वही पुराना क्लिस्सा जो कि थोडें- 
थोड़े फर्क से हिल्दुस्तान, मित्र, सोरिया बस्नैरा में हुआ, यहाँ भी दोहराया गया । 

राष्ट्रीय अक्वार रोक दिये गये, परवियाँ तोड़ दी गईं, तेता जलावतन कर दिये गये 


और अंप्रज्ञी हवाई जहाज्नों ने बसों के जरिये ब्रिदियश साप्षाज्य की ताक़त को क़ायम 
क्र किया १ 
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लेकिन फिर भी इससे समस्या का हल न हुआ ॥ कुछ महीनों के बाद सर पर्सी , 
काक्स ने बादशाह ओर संति-मंडरू को फिर काम्त करते का जाहिरा सोक़ा दिया, और 
इन लोगों से ब्रिटेन के साथ एक सुलह मंजूर करवाली । फिर आइचासन दिये गये कि 
इंग्लेण्व इराक को आजादी हासिल करते में मदद देगा ओर राष्ट्र-संघ का मेम्त्रर भी 
बनवा देगा । इन सुन्दर और तसहली देसेबाले वादों के परदे में श्ह्न ठोस वाक़या 
छिपा हुआ था कि इराक़-सरकार को इस बात के लिए राज्यी कर छिया गया कि बहु 
अंप्रेज्ञ भफ़प्तरों या अंग्रेज्ञों के पसन्द किये हुए अफ़सरों की मदद से हुकूमत को चलावे। 
अक्तूबर १९२२ की इस सुलह की, जो कि लोगों की इच्छा के ज़िलाफ़ हुई, जनता 
से मिन्‍दा को । जनता ने कहा कि अरब संत्रिमण्डल तो एक घोला है, और असली 
ताकत फिर भी अंग्रेज अफ़सरों के हाथों में है । नेताओं मे भेशनलू काब्म्टीटयुएफ्ट 
एसेम्बली का, जो कि भावी विधान तैयार करने के लिए बुलाई गई थी, बहिष्कार 
करते का फैसला किया । यह असहयोग कामयाब हुआ और असेस्वली की बेठक मे 
हो सकी । टैक्‍स बसुल करने में भी बडी गड़बड़ी और दिवक़तें पैदा हो गई । 

एक वर्ष से भी ज्यादा अर्से तक, १९०३ के तमाम ताल, ये झगडे चलते रहे । 
आखिरक्षार इशाक़ के हक़ में कुछ तब्दीलियाँ सन्त्रि में करदी गई और आन्दोछन 
खड़ा करनेवाले ख़ास नेताओं को जलावतन कर दिया गया। फलतः आन्दोलन धीमा पड़ 
गया, और १९२४ के शुरू में कान्स्टीट्यूएण्ट एसेम्बली का घखुमाव हो सका । इस 
एसेम्बली ने भी ब्रिटिश सुलहतामे का विरोध किया। इसपर अंग्रेज्ञों पर भारी दबाव 
इलवाया, और आखिरकार एक-तिहाई से कुछ ज्यादा मेम्बरों ते सन्धि पर मंजूरी दे 
दी; लेकिन बहुत-से सदस्य तो इस अधिवेशन में आये तक नहीं थें । ः 

कान्सटीट्युएण्ट एसेम्बली ने इराक़ के लिए एक नया विधान तेयार किया । 
कासज़ पर लिखा हुआा तो बहू अच्छा ही मालूम हुआ, क्योंकि उसमें यह तथ कर दिया 
गया कि इराक़ एक खुद-मुख्तार आज़ाव राज्य है जिसमें कि पुदतेनी वैधानिक घादजशाहत 
रहेगी और पार्लमेण्टरी ढंग का शासत होगा; लेकिन पार्म्रेण्ठ की दो सजलिसों में से एक 
को, यानी सिनेद की, नामज़दगी बादशाह पर रबखी गई । इस तरह बादशाह के हाथ 
में बडी ताक़त रही, और बावशाह की पीठ पर थे अंग्रेज अफ़तर जो कि सभी सहत्व- 
पूर्ण ओहुबों पर क्रायम थे। यह विधान भा १९१५ से अमल में आया, और कुछ वर्षों 
तक नई पालंम्ेण्ठ काश करती रही, लेकित सेण्डेट की मख्तालिफ्त फिर भी जारी 
'रही । अधिकांश समय लो छोगों का ध्यान भोसल के मार मे दृंल्कंगड और टुर्की के 
'झगडे पर हूगा रहा, क्योकि इस प्रवेश का वाबेदार इश्क भी भा । आलिरकार जन 
१९२६ में इंग्लेप्ड, इराक और तुर्की के बीच एक धम्मिलित म कर इस मामले 
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का एऐडला होगणा। भोसल इराक को मिल गया, और चूक्कि इराफ़ खुद बअ्िहिश 
सासाज्य की शाम में था इसलिए अंग्रेजों के स्वार्थ भी सुरक्षित रहे । 

जुब १९४०७ में, किदेन आर इराक़ में एक ओर दोस्ताना सुलह हुई। इसके 
झगियि भी, जरश्गनी ओर बाहरी मामलों में इराक की मुकम्सिल आजादी को तस्लीस 
किया गया । खेकित दे आर सकाचटे ऐसी रबखी गई लिनसे कि यह आज्ञादी गुलामी 
में तब्दील हो जाती थी। समलन हिस्दुस्तान को जानेबाले रास्तों की, जिसे सन्धि में 
'ज्हारी आमद-रपन कहा गय्रा है. हिफाजत के लिए इराक़ इंग्लेण्ड को हवाई-अडडों 
के लिए जगह देगा। बिटेस भोसल और दूसरी जगहों पर भी अपनी फ़ौजें रकखेगा । 
इराक फौजी तालीम के लिए सिर्फ़ अंग्रेश शिक्षक ही रस सकेगा और इराकी फ़ोज 
में अग्रेश अफ़तर सलाहकार की हैसियत से मुलाज़िम रहेंगे । हथियार, गोला-बारूद, 
बाई जहाज बरोरा सिर्फ इंस्लेणड से लिये जायँगे | युद्ध छिड़ने पर, दुश्मन से जंगी 
हयारियाँ करने के छिए, अंग्रेज्ञों को देश में सब तरहु के सुभीते ऋर दिये जायंगे । इस 
तरह मोसल के पास के मोर्चे से इंग्लेग्ड लडी आसानी से तुर्की, ईरान या आजर-बाय- 
जान के सोवियट पर हमला कर सकता है । 

इस समब््रि के बाद १९३१ में ब्रिटेत और इराफ़ के बीच एक जुडीशियल सन्धि 
भी हुई, जिसके जरिये इशाक़ में एक अंग्रेज जुडीशियल सलाहकार, (अपील की अवालत 
का अंग्रेज्ञ प्रेसीडेण्ट) और व्यदाद, बसरा, मोसल और दूसरी जगहों में अंग्रेज प्रेसीडेण्ट 
रखना मंजूर कर लिया । 

इस शर्तों के अलाबा भी मालूम होता हैँ कि अंग्रेश़् अहतर और भी कई ऊँचे 
आओहदों पर हैँ । चत्तीजा यह है कि यह आजाद! मुल्क दरहक़ीक्त इंग्लैप्ड का एक 
मातहत मुल्क बन गया है। १९३० की संधि, जिसके ज्ञरियें से यह सब हुआ है, 
पच्चीस साल के लिए है । 

१९२५ में तये विधान के संजूर होने के वाद हालाँकि नई पार्लमेण्ट कास ऋरते 
लगी, लेकिन छोग संतुष्ट नहीं थे ओर बाहरी प्रदेशों में कभी-कभी झगडे होजाते 
थे । ऐसा खासकर कुदिश इलाके में होता था, जहाँ क्षि बार-बार अद्यान्ति खडी हो 
जाती थी, और जिसे ब्रिटिश हवाई फ़ौज ने बम-वर्षा और सारे गाँव की तबाही की 
कारगुजारियों के जरिये दशा दिया। १९३० की संधि के बाद इराक के ब्विटिश 
सरपरस्ती में राष्ट्र-संघ में शामिल किये जानें का सवाल खड़ा हुआ। लेकिन देश से तो 
ज्ास्सि नहीं थी, और झगडे होते ही रहते थे । इससे न तो मैण्डेटरी-शवित इंस्लैप्ड 
की मैकनामी होती थी, और थे बावदाह फ़ैज्ञक को हुकूमत की ही नामबरी होती थी, 
क्योंकि बग्मावतों से काफ़ी सबूत मिलता था कि अंग्रेजों दारा क्बरदंस्ती लादी हुई 
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सश्कार से लोग संलुष्ट नहीं है । यह बहुत ही अथाडछनीय समक्ा गया कि शब्दर-संघ 
के साभते ये बातें आबें, इसलिए गडों ल ओर आतंक से खत्म कर देने की 
जात कीशि को गई । इस काम के लिए अंग्रेजी हवाई फ़ौज का इस्तैसाल किया 
गया । शान्ति और व्यवस्था क्रायम करने की उसकी कोब्निश का नतीजा किसी हृदतक 
एक सप्ाहूर अंग्रेज अफसर के बयान से समझा जा सकता है। ८ जून १९३२ को, लंदन 
में रामखल एशियन सोबावटी की सालगिरह के जलसे पर व्यास्यान देते हुए लेपिटेण्ट 
कर्ेल सर आरनह्ड विल्सन ने जिक्र फिया है कि किस तरह :-- 

“आर० ए० एफ० यानो रायल एयर फोर्स ने(जेसेवा की घोषणाओं के विरुद्ध 
भी) पिछले दस सालों में, ओर खासकर पिछके छ: महीनों में, कुदिय जनता पर 
निरस्तर बम-बर्पा की है| बस्बाद किये हुए गाँव, मरे हुए पत्ु, अंग-भंग की हुई 
स्त्रियाँ जोर बचे, दाइम्प' के विश्येय संबाद-दाता के झद्दों में, ये सब इसके सुबत 
हैं कि सभ्यता का एक ही सॉचा सब जगह फँला हुआ है । 

यहु जानकर कि गाँव के लोग हवाई जहाज को आता देखकर अक्सर भाग जाते 
हैं ओर इतने घितोद-प्रिय नहीं है कि बसों हारा सारे जाने तक ठहरे रहें, एक नये 
किस्म का वश भी, जिसे कुछ देर बाद फूटनेच्ाला बस कहते है, इस्तेमाल किया 
गया। यह गिरते ही फूछता न था बहिक इस तरह बनाया गया था कि कुछ वक्‍त बाद 
फटा करता था। यह राक्षसी युक्ति इसलिए की गई कि गाँववाले हथाई जहाज़ों के जाने 
के बाब फिर अपनी झोंपडियों में लौट आयें और फिर बच्चों के फटने से घायलछ हो 
जायें । जो मर जाते थे वे तो खुद्ा-क्रिस्मत थे, लेकिस जिसके अंभ-भंग हो जाते थे, 
जिनके हाथ पैर दुट जाते थे, या जिन्हें ओर किसी जगह सतत चोदे लगती थीं, थे बहुत 
ज्यादा बद-क्रिमत थे, क्योंकि उन दूर के देहातों में कोई भी डावटरी सदद नहीं मिल 
सकती थी । ै ह 

इस तरह शान्ति और व्यवस्था फिर क्ायम होगई, और इराक की सरकार ने 
राष्टू-पंध के सामने जिदिश सरपरस्ती में अपनेआपको पेश किया और उसे मेस्बर 
बना लिया गया । यहु बिछकुल ठीक ही. कहा गया हैँ कि 'वम भार-भार कर इराक 
को राष्ट्र-्संघ में दाखिल कर दिया गया | ' 

इराक के राष्ट्र-संच का सदस्य बन जाने पर बिहिदा सेण्डेंट ख़त्म होगया । 
उश्षकी जगह अब १९३० की संधि आगई, जिससे कि राज्य पर अंग्रेजों का अमली 
दबाव काम होगा है । इस स्थिति से समस्तोष असर भी जारी है, क्योंकि इराक के 
छोर पुरी आध्तादी जार अरब रफरों की एक्तता बाहते हैं । राष्ट्रब्संघ की सेम्बरी में 
पदक कोई बरी विरचतस्पी नह है. क्योंकि पूर्व की अधिकांश:-दूसरी क्रसों को तरह 
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वे समझने हें कि राष्ट्र-संध तो बडी-बडी यृरोपियत शक्तियों के हाथ में एक हथियार 
है जिससे थे अपने औपनिबेशिक था दूसरे स्वार्थ सिद्ध करती रहती है । 

अधिक अमलछी आज़ादी की मांग इतनी जवश्दस्त हे कि बादशाह फ़ैज्षकऊ तक 
को उसपर अंग्रेजों के सामने ज्ञोर देना पद्म है। जिस समय में यह ज़त लिख रहा हूँ, 
अखबारों में यह खबर छपी है कि बह कुछ ही दिनों में सरकारी कास से इंस्लेण्ड 
जा रप्ठा है। मुमकिन हैँ कि इराक और इंग्लेग्ड के ताहलुक़ात के सबालू पर फिर से 
बहु हो. और इरशाक़ कुछ छोदे-मोदे फ़ायदे हासिल कर सके । जबतक कि फ़ौजी 
और ख़ास मोचेंबन्दी सब्बस्धी निमन्‍्त्रण इंग्लेग्ड के हाथ में रहते हू तबतक वह 
महत्वश्स्प छोटे-छोटे मामलों में झुक भी सकता है, ताकि बह उवार-हृदय मालूम हो 
सके और शाथद उससे दूसरे पक्ष की सदभावसा भी हासिल कर सके । जब अगला 
महायुद्ध आयगा, ती इराक सम्भवतः एक महत्वपूर्ण केन्द्र बनेगा । 

अब हम अरब राष्ट्रों पर सरसरी नज़र डाल चुके हैं । तुमने देखा होगा कि 
महायुद्ध के बाद ये सब हिन्दुस्तान और पूर्व के दूसरे देशों की तरह राष्ट्रीयता की 
लहरों से जोरों के साथ हिल उठे थे । मानों बिजली की एक लहर इन सब में एक- 
स्ाभ दौड़ गई हो | दूसरी उत्केखनीय बात है सबका एक ही तरह के उपाय काम में 
लाना । इन में से कई देशों में बशावतें और हिसात्मक विद्रोह हुए, लेकिन वे असहयोग 
और बहिष्कार की नीति की तरफ ही ज्यादा शुकते गये । इसमें शक नहीं कि मुका- 
बिला करमे के इस उपाय का रिवाज पहलेपहुल १९२० में हिन्दुस्तान ने ही डाला 
था, जवकि काँग्रेस में वापु का नेतृत्व ग्रहण किया । सेरा यह सतरूव नहीं कि थे दूसरे 
देश बापू की उसके पक्ष में दी हुई मुख्य दलीलों को भी मानते थे । लेकित फिर भरी 
असहयोग ओर कौम्सिलों के बहिष्क/र का खबाल हिन्दुस्तान से ही पूर्व के इसरे देशों 
में फैला है, और यह उपाय आज्ञादी की रूड़ाई में घर कर गया हैं और उसपर 
अक्सर अमल होता हैँ । ह 

साम्राज्यवादी निमस्‍्त्रण अमल में लाते वक्‍त इंग्लेण्ड और फ़ान्स किस तरह 
परस्पर जुदा-जुदा उपायों को काम में छाते है, यह जानना बड़ा दिलचस्प है और 
इसपर में तुम्हारा ध्यान खींचना चाहता हूँ ! इंग्लेण्ड अपने सभी मातहुत मुल्कों में 
जामीरदारों, जमींदारों और सबसे अनुदार ओर पिछडे हुए वर्गों से मेल करने की 
कोशिश करता हूँ । बह बात हिन्दुस्तान में, सिद्र में और बुसरी जगहों में देखी गई 
है । बह अपने मातहूत देझ्ों में डगसगाती हुई राजगद्दियाँ पैदा कर देतां है, उनपर 
अगति-विरोधी शासकों को बिठा देता हैं, और अच्छी तरह जानता है कि वे उसका 
समर्थन करेंगे। उसने सिख्ल में फुआद, इराक में फ़ैजल, ट्रास्स-जोर्डत में अब्दुल्ला को 
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गद्ठी पर बिढाया, ओर हेजाज़ में भी हुस्न को गद्दी पर बैठाते की कोशिश की । वूसरी 
तरफ़ फ्रांस चूँकि खुद एक नमूनेदार सध्यमथर्गीय देश है, इसलिए वह अपने मातहत 
देशों के कुछ मध्यमवर्गीय भागों, उठते हुए व्यापारी वर्गों, हारा समर्थन प्राप्त करने 
की कोशिश करता हे । मसलन, सीरिया में उच्नने ईसाई सब्यमजर्गों का समर्थन प्राप्त 
करना चाहा था। इंग्लेण्ड और फ़ास्स दोनों हो अपने सब मातहृत देशों में अपना विरोध 
करनेवाली राष्ट्रीयता को कमज़ोर करने के लिए उसे टुकडे-दुकडे करते, फूट डालते, 
अल्परसंस्थक, जातीय ओर मसज़हुबी सवालों को पैदा करने को नीति का सहारा लेते 
हैं। लेकिन सारे पूर्वी देशों में राष्ट्रीयवा इन सब भेव-भावों को धीरे-धीरे पार कर 
रही है, और इस कार में वह 'भध्य-पूर्ण' के अरब देशों में ही शायद सबसे ज्यादा 
कासयाव हुई है, जहाँ कि मज़ह॒बी फिरके अब राष्ट्रीयता के आदशे के सामने कम्ज्ञोर 
पड़ते जा रहे हैं । 

मेने ऊपर तुम्हें बताया है कि इराक़ में ब्रिटिश आर० ए० एफ० ( रापल 
एयर फ़ोरस ) हे किस तरह काश लिया गया। पिछले दस-धारहु साल से क्िंटिदा 
सरकार की यह तिश्चिचत नीति हो गई है कि वह अपने माम के आजाद पर असल में 
आधे-मातहु॒त देज्नों में जिसे पुलिस-कार्य कहा जाता हैं, बह करने के लिए हुबाईजहाजों 
का इस्तेमाल करने छुगी है । यह खासकर वहीं किया जाता हैँ जहाँ किम्नी हु4 तक 
स्वायत्त शासन दिया जाता है, और शासक-मण्डल ज्यादातर उस्मी देश का होता है । 
इन देशों में अब कब्जा जमानेवाली सैनायें नहीं रकखी जातीं, या उन्हें बहुत कम कर 
दिया गया है। इसके कई फ़ायदे हैं । बहुत-सा रुपया बच्च जाता हैं, और उस देक्ष पर 
फ़ौजी क़ब्ज़ा जाहिरा कम दिखाई देता हैं। साथ ही हवाईजहाओं और ब्भों के द्वारा 
स्थिति पर उसका पुरा क्राबू रहता है । इस तरह मातहत इलाक़ों में हवाई जहाजओं से 
बम-बर्षा का उपयोग बहुत बढ़ गया है, और दूसरी ताक़तों की बनिस्थत शायद 
अंग्रेज ही इस उपाय को ज्यादा काम सें छाते हैं। मेंने इराक का हाल तो बता ही 
दिया । यही कहानी हिन्हुस्तात की जत्तर-पदिचिसी सरहद के बारे में भी बोहराई जा 
सकती है, जहाँ कि हवाई बम-वर्षा अपंसर होनेबाली बात होगई हैं । 

मुमकिन है, फ़ौज भेजने के पुराने तरीक़े की बनिस्वत यहु तरीका ज्यावा सस्ता 
और ज्यादा कारगर हों। लेकिन यह बहुत ही बेरहम और भयंकर तरीका हें । 
असल में प्रे-पूरे गाँवों पर बम वरसाना, खासकर देर से फूटनेवाले बम बरतसाता 
और गुनहगारों और बेगुनाहों को एक-साथ मार डालने से ज्यादा घृणित भौर 
जंगली काम की कल्पना करना भी मुह्तिकल हैं। इस तरीके से वुसरे देश पर हमला 
करना भी बड़ा आसान हो जाता है । इसलिए इसके ज़िला खूब चीखु-पुकार उठी हे 
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है, ओर जिनेया में राष्ट-संघ में निरस्त जनता पर हवाई हसला करने के ख़िलाफ़ 
बड्े-बडे भाषण दिये जाते हैं । पिछले साल (जुलाई १९३२ मे) राष्टू-संध की या 
रफ्टू-संध की निःशस्त्रीकरण कान्फ्रेग्स की सीटिय में अंग्रेज प्रतिनिधि सर जान साइमन 
भी इस आस मख्तालिकृत में शामिल होगये थे, और उन्होंने कहा था कि यह 
“बिलकुल पूरी तरह से' बन्द कर दिया जाना चाहिए | लेकिन ताज्जुब हैँ कि जो 
प्रस्ताव पास हुआ उससें देशी गाँवों! पर बम बरसाने की छूट करदी गईं ! 

सिर्फ़ एक हफ्ता पहले ( २९ भाई १९३३ को ) जिनेवा में मिश्लास्त्रीकरण 
काम्फ्रेत्स में इस मामले पर फिर बहुस हुई, और रूदर के एक तार में लिखा है कि 
“जब अंग्रेजों ने तजवीज़ की कि मातह॒त देशों में सिर्फ़ पुलिस-कार्य के लिए ही हवाई“ 
जहाज का इस्तेमाल किया जाय, “''''*'तो इस पर बडी भारी सुख्तालफ़्त हुई।” 
मालम होता है कि पूसरे सब देशों ने, जिसमें यूनाइटेड स्थेह्स भी शामिल है, हवाई 
बस-वर्षा को बिलकुल बन्द कर देने पर ज्ञोर विया । लेकित ब्रिटिश सरकार मानने से 
इन्कार कर देती है और इस सामले पर लिःशस्त्रीकरण कास्फ़ेम्स के दूट जाने की 
नौबत लाने को भी तेयार है । इस बात पर ब्रिटेत सारी दुनिया के खिलाएफ़ है । लेकिन 
इसमें शक नहीं कि किसी-न-किसी दूसरी सापाज्यवादी शक्ति का गुप्त सपर्थन उसे 
प्राप्त है । 


: ९७०७ ; 


अफगानिस्तान और एशिया के कुछ अन्य देश 

< जून, १९३३ 

' इशाक्त के पुर्वे में इरान या फ़ारस हैँ, और ईरान के पूर्व में अफगानिस्तान है । 
ईशान और अफगानिस्तान दोनों ही हिन्दुस्तान के पडोसी' हैं, क्‍योंकि ईरावी सरहद हिस्दु- 
स्तात से बलोचिस्तान से कईसोी सील तक सिली हुई है, और अफ़गानिस्तान और हिंदु- 
स्ताव की सरहद भी बलोचिस्तान की बिलकुल पश्चिमी नोक से हिन्दुकुश के उत्तरी 
पर्चत तक, जहांतक कि हिन्दुस्तान अपने बर्फ़ से ढके हुए मस्तक को भ्ध्य-एशियः की 
छाती पर रक्‍खे हुए हे और सोवियद के मुल्कों की तरफ झाँक रहा है, करीब एक हजार 
मील तक साथ-साथ चली गई है। ये तीनों देश पडोसी ही नहीं है | बल्कि इसकी नस्ल 
भी एक ही हूँ, क्योंकि इन सब में प्राचीन आर्थ नस्ल की ही प्रधानता है । और संस्कृति 
की वृष्ठि से भी, जँसा कि में तुम्हें बता चुका हूँ, पिछले जमाने में इत सबमें एकसी बातें 
थीं। अभी हालतक उत्तरी हिन्दुस्तान में आडिमों की जबान फ़ारसी ही थी, और 
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अब भी बहू झासकर मुसलमानों में लोकप्रिय हैँ । अक़ग्रानिस्तान में आज भी फ़ारती 
ही सरकारी भाषा है, हालाँकि अफ़गानिस्तान की आम जबान पढती हैँ । 

ईरान के बारे में अपने पिछले ख़तों में जितना लिख चुका हूँ उससे ज्यादा लिखना 
नहीं घाहुता । लेकिन अफ़ग़ानिस्तान में हाल में जो घट्नायें हुई हैं उनका कुछ जिक्र 
करना! ज़रूरी हैं। अफगानिस्तान का इतिहास तो हिन्दुस्तान के इतिहास का क़रीब- 
क़रीब एक हिस्सा ही है । असल में बहुत असे तक अफ़ग्नानिश्तान हिन्दुस्तान का ही 
एुक भाग था। अलहदा होने के बाद, और खासकर पिछले सौ-सवासो साल से, बहु 
रूस और इंग्लेण्ड इन दो बड़े साधाज्यों के बीच एक मध्यवर्ती राज्य बन गया है । रूसी 
साक्षाज्य मिठ चुका है, और उसकी जगह सोवियद यूनियन क्रायम होगया है, लेकिन 
अफूानिस्तान अब भी उसी तरह मध्यबर्ती स्थिति में है, जहाँ कि अंग्रेज और छूसी 
दोनों प्रधानता हासिल करने के लिए साजिश करते रहते हैं । उन्नीसवीं श्द्दी भें इन 
साजिश्ञों ने बढ़कर इंग्लेप्ड और अफगानिस्तान के बीच जंग की सुरत इक्तियार कर- 
लो थी, जिसमें अंग्रेजों को कई बार नुक्ततान उठाना पड़ा, लेकिन आज्िरकार इंग्लेण्ड 
की प्रधानता क्रायम होगई | अफगानी राजघराने के कई आदमी अब भी नज़्रबन्द की 
तरह उचर हिन्दुस्तान में जगह-जगह रबखे हुए हूँ, और हमें इस बात की थाद दिलाते 
हैं कि किस तरह इंग्लेण्ड अफ़ग़ानिस्तान में दस्तंदाज़ी किया करता था। ऐसे अमीर जो 
अं्रेज्ञों के दोस्त थे, हुकूमत करने लगें और अफुधानिश्तान की पर-राष्ट्रीय नीति 
सिश्चित रूप से अंग्रेजों के बधाव में होगई । लेकिन थे अमीर कितना भी दोस्ताना बर्ताव 
रखते हों तो भी उनपर पुरा पक्तौन नहीं किया जा सकता था, ओर हर साल अंग्रेज 
उन्‍हें खुश करने और अपने अधीन बनाये रखने के लिए बहुत-सा रुपया दिया करते थे । 
अमीर अब्दुर्रहमाव इसी क्विस्प का आदमी था । इसकी लम्बी हुकूमत १९०१ में ख़त्म 
हुई। उसके बाद हबीबुल्ला अमीर हुआ, और बह भी अंग्रेजों से अच्छे ताललुककात 
रखता था। । ह 

अफगानिस्ताव जो अंग्रेजों का मुहताज बन गया, उसकी एक. वजह थी उसकी 
स्थिति । नक्शे से तुम बेख सकोगी कि बलोचिस्तान के बीच सें आते से उसका समुद्र 
'सै ताललुक़ दूह गया है । कोई ऐसा मकान हो जिसमें आस सडक पर. पहुंचने के लिए 
किसी दूसरे की जमीन में से गुज्रे बिता रास्ता व हो, तो बहु कितनी तकलीफूदेह . 
हालत होगी ? ऐसी ही हालत अफगानिस्तान की है । बाहरी दुनिया तक पहुंचने का 
उसका सबसे आसान रास्ता हिन्दुस्तान में से था। उन दिनों हि्दुस्तान के उत्तर में 
रूसी इलाके में आमद-रफ़्त के कोई अच्छे साधन न थे । सेरा खबाल,है कि हाल में 
सोदियद शरदगर से रेल बनाकर और हवाई: जहाज और सोटर-सरविसों को प्ोत्सा-. 
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हित करके दोनों तरह से इम साधनों को उन्नत कर लिया है। इस तरह जब हिन्दुस्तान 
ही अफ़गानिस्तान के लिए दुनिया पर निगाह डालने की सिर्फ़ एक बाहरी खिड़की थी, 
तो ब्रिटिश सरकार कई तरीक़ों से दबाव डालकर इसका फ़ायदा उठा सकती थी। 
समुद्र तक पहुँचने की अफ़ग़ानिस्तान की यह विक्‍क्तत अब भी उस देश के साधने एक 
बड़ा सवाल है । 

१९१९ के शुरू में अफप्नानी राज-बरबार के अम्दरूनी झगडे ओर षड़णंत्र बाहर 
जाहिर होगये, और राजमहल में एक के बाद एक दो कऋास्तियाँ जल्दी-जलदी होगई । 
में ठीक नहीं जानता कि परदे की ओठ में क्या-क्या घटलायें हुई, यार इसके लिए कौम 
जिश्मेदार था । किसी मे पहले अमीर हबीबुल्ला का क़त्ल कर दिया, ओर उसके बाद 
उसका भाई नसहह्ला अमीर हुआ । लेकिन बहुल जल्द ही नस॒रुटला हटा दिया गया 
और असानृलल्‍्ला, जो कि हुबीबुल्ला के छोटे लडडकों में से एक था, अभीर बन गया । 
उत्तते इसके बाद ही मई १९१९ में हिन्दुस्तान पर चढ़ाई कर दी । इसके लिए उस 
वक्‍त तात्कालिक कारण क्या था, या किसने पहुले झूगड़ा शुरू किया, यह मुझे मालूम 
नहीं है । शायद अमभानुल्ला को यह बुरा छगा कि वहु किसी तरह भी अंग्रेज़ों के माल- 
हुत रहे । वह अपने देश की पूरी आज़ादी क्लायम करना चाहता था। शायद उसमे 
यह भी समझा कि इसके लिए सौक़ा भी अच्छा हे । तुम्हें याद होगा कि उन्हीं दिलों 
पंजाब में फ़ोजी क़ानून जारी था, हिन्दुस्तान में आत्म बेचेमी थी ओर खिलाफुत 
के सवाल पर मुसलमानों में आन्दोलन बढ़ रहा था। कारण और प्रलोभव कुछ भी रहे 
हों, अफगानियों की अंग्रेज़ों से लडाई होगई। लेकिन यह लूडाई बहुत थोड़े असे तक अली, 
और बहुत कम हुई । फ़ौजी ताक़त में तो हिन्दुस्तान के अंग्रेज अधामुल्ला से बहुत 
ज्यादा मज़बूत थे, लेकिन उनकी तबीयत लड़ाई की नहीं थी, और कुछ घटनायें होने 
पर ही उन्होंने अफृग्रानिस्तात से सुलह करली । नतीजा यह हुआ कि अफुग्रानिस्तान 
पुरी तरह से आजाद मुल्क तस्लीम कर लिया गया, और विदेशों से अपने ताल्लुक्क़ात 
क्रायन्ष करने में उसे पूरी आज़ादी मिल गई । इस तरह अम्तानुल्ला नें अपना सक़सद 
हासिल कर लिया, और बोरप और एशिया में उसकी इज्जत बहुत बढ़ गई। लाजिमी 
तौर पर अंग्रेज उसे अच्छा नहीं समझते थे । 

अपने देश में एक नई नीति जारी करने के कारण तो अमानुल्‍्ला की तरफ 
लोगों का और भी ज्यादा ध्यान जाने छया । यहू नीति थी पश्चिसी ढंग के सुधार बडी 
तेज्षी से करना, जिसे अफ्रमानिस्तान का परहिचमोकरण कहते हैं। इस काम में उसकी 
पत्नी बेगम सुरैया ने उसे बडी सदद दी। उसकी कुछ तालीस योरप सें हुई थी, और ' 
स्त्रियों का बुरक़े में बच्द रहना उसे बड़ा लठकता था । इस तरह एक बहुत ही पिछड़े 


किला 
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हुए देश को थोडे-से बकत में तब्दील कर देने, अफ़गामों को पुराने रास्ते से धक्का 
सारकर और खदेडकर नये रास्ते पर चलामे का आइचर्यजनक कार्य शुरू होगया। 
स्पष्टतः अमानुल्ला का आदशे कम्मालपादा ही था, और उसने कई बातों सें---अफ़गानों 
को कोट, पेण्ठ और यूरोपियन हैँट पहचाने ओर दाढ़ी साफ़ करवाने तक सें--उसकी 
लक़ल करने की कोशिश की । लेकिन अमानुल्ला में मुस्तफ़ा कमाल की-सी दृढ़ता और 
योग्यता ने थी। कप्तालपाशा ने अपने बड़े-बड़े सुधार करने से पहुले अपने देशा में और 
बाहर के देशों में अपनी ताक़त बिलकुल महुफूज़ और मजबूत करली थी । उसके साथ 
एक जोरदार और अच्छी फ़ोज थी, ओर अपनी जनता में उसकी ज़बरबस्त इच्जत थी। 
अमानुल्ला इन सब बातों का ख़बाल न करके आगे बढ़ भया | उसका काम ज्यादा 
मुश्किल भी था, क्योंकि तुर्कों की बनिस्थत अफ़गानी लोग ज्यादा पिछड़े हुए थे । 
लेकिस घटना हो जाने के बाद तो समझदारी आना आध्ान होता ही है । 
अमान॒ल्‍्ला के उन शुरू के वर्षो में, वह सब बातों सें कामयाब ही होता नजर जाता 
था। उसने कई अफुगान लड़के और लड़कियों को तालीम हाप्तित करने के लिए योरप 
भिजवाया । अपने शासन में उसने कई सुधार शुरू किये और' उससे अपनी अच्तर्राष्ट्रीय 
स्थिति अपने पडोसियों और तुर्की के साथ सुलह करके मज़बूत करली। सोवियट रूस 
में चीन से तुर्की तक सारे पूर्वी देशों के साथ उदार और दोस्ताना नीति जान-बुझकर 
इक्तियार कर रक्‍खी थी, और इस सोधियट दोस्ती और भदद की वजह से विदेशी वबान 
से तुर्की और ईरान के छूटनें में बडी मदद मिली थी । और जिस आसानी से अमानुल्छा 
ते १९१९ में इंग्लेण् के साथ अपने छोटे-से जंग में अपना मक़सद हांसिल कर लिया 
था, उसमें भी यही एक महत्वपूर्ण कारण रहा होगा। बाद के वर्षों में सोवियट रूस, 
तुर्की,, ईरान और अफ़गानिस्तान इन चार शक्तियों में बहुत-सी सन्धियाँ और सुलहनामे 
हुए । इन सबसमें, या किसी तीन में, एकसाथ कोई सन्धि नहीं हुई। हर शक्षित से 
दूसरी तीन शक्तियों से अपनी-अपनी जुदा, लेकित क़रीब-क़रीब एक-सी, सम्धि की । 
इस तरह सध्य-पूर्व! में सस्धियों का एक जाल-सा खड़ा होगया, जिले इस सब देशों को 
भज़बंत कर दिया | में तीचे इस सेन्धियों की सिर्फ़ तारीखवार फ़ेहरिस्त वे देता हैँ :--- 


तुक-अफगाल . सरि ९ फरवरी १९२१ 
सोचियद-तुर्की. ह १७ विसम्बर १९२५ 
तुर्की-ईरानी, ह ' एए अभ्रेल १९०२६ 
सॉचियटनअफ्गाल  ...  . ...... ' १ अगस्त ह९ए६ 
सोवियट-ईरानी ” .. . ../.... / १ अक्तूबर १९२७ ० ' 


ईरासी-अफगानी .... शूट संबस्थर १९२७ 
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मे सन्धियों सोवियद राजनीतिजञों की कामयाबी का सबूत थीं, और इनसे मध्य- 
पुर! में अंग्रेजों के प्रभाव को गहरा धक्का लगा | यह कहने की तो जरूरत ही नहीं 
कि ब्रिटिश सरकार ने इन्हें बहुत मापसन्द किया, और खासकर अमानुल्ला के सोवियट 
रूस की तरक दोस्ती और झुकाव को तो उसने बहुत ज्यादा नापसन्द किया । 

१९२८ के शुरू में अप्षानुल्ला और रानी सुरैया योरप का एक बड़ा दोरा करने 
के लिए अफ्रमानिस्तान से रवाना हुए। वे योरप की कई राजघानियों में---रोध, पेरिस, 
लस्बन, भास्को-- गये, और सब जगह उनका बड़ा स्वागत हुआ। ये सभी देश व्या- 
पार और राजनैतिक उद्देश्यों के लिए अमामुल्ला की सबृभावना प्राप्त करने को उत्सुक 
थे । उस्े क्रीमती तोहफ़े भी भेंट किये गये । लेकिन उसने बडी राजनैतिक होशियारी 
मे काम लिपा, और कितीसे कोई खास वादा नहीं किया। लौटते बकत बह तुर्की 
और ईराम भी होता आया । 

उसके लम्बे दौरे की तरफ़ बहुत लोगों का ध्यान गया । इससे अमावुल्ला की 

ज्ज़्त बढ़ गई, और इससे दुतिया में अफ़गानिस्तान का महत्व भी बहुत बढ़ गया। 
लेकित खुद अफगानिस्तान के अन्दर हाल अच्छा न था। एक ऐसे संसय, जब कि पुराने 
तोर-वरीके ओर जिन्दगी फो पलट देनेवाली बडी-बडी तब्दीलियाँ हो रही थीं, उसके 
बीच में अपने देश को छोड जाते में असानुल्ला ने बडी भारी जोखिम उठाई थी। 
मुस्तफ़ा कप्ताल ने यह जोखिम कभी नहीं उठाई । अमानुल्ला की लम्बी ररहाज़री में 
सारे प्रयथति-विरोधी लोग और झकव्तियाँ, जो उसके ख़िलाफ़ थीं, धीरे-धीरे सामने 
आगईं । हर तरह की सालिश की गई और उसको बदनास करने के लिए हर तरह 
की अफ़वाहें फैलाई गईं । इस अमानुल्ला-विरोधी प्रचार के लिए, न जाने किस तरफ़ 
से, रुपम्रे की बाढ़-सी आगई | घालूस होतर हैँ कि बहुत-से भुल्ला लोगों को इस काम 
के लिए शपया दिया गया था और वे सारे देश में अमासुल्ला को काफ़िर, बीन का 
दुश्मन, घोषित करते फिरते थे । रानी सुरेया की अजीब-अजीब तस्वीरें, जिनमें बह 
यूरोपियन ढंग की रात को पोशाक या और कोई लापरवाही में पहनी हुई पोशाक में 
नक्षर आती थी, हज़ारों की तावाद में देहातों में बांदी गई थीं--यह दिखाने के लिए 
कि बह किस अनुचित प्रकार के कपडे पहचती है । इस व्यापक और खर्चीले प्रचार का 
करमेंवाला कौन था ? अफ़ग्नामियों के पास तो न इसना रुपया था, और ने इतनी 
तालीस थी । उनपर . इसका खूब असर हो सकता था। मध्य-पूर्व और योरप में यह 
आम तौर पर भाना जाता था और कहा जाता था कि इस प्रचार सें ब्रिटिश खुफिया 
महुकसे का हाथ था। ऐसी बातों का साबित होता मुश्किल होता है, और, इस काम से 
अंग्रेजों का ताल्लुकू बताने के लिए कोई खास सबूत नहीं सिलता, हालांकि यह कहा 
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गया है कि अफ़ग़ान बाग़्ियों के पास अंग्रेज़ी रायफ़लें थीं। लेकिन यह तो काफ़ी जाहिर 
था कि अमानुल्ला को अफ़ग़ानिस्तान में कमजोर कर देते में इंग्लेण्ड की दिलचस्पी थी। 

जिस वक्‍त अक़ग्नानिस्तान में अमानुल्ला की जड़ें उख्ाडी जारही थीं, उस वक्‍त 
बह योरप की राजधानियों में शामदार स्थागतों का आनन्द ले रहा था। बह अपने 
सुधारों के प्रति तया उत्साह लेकर नये विचारों से भरा हुआ और कमालपाक्षा से, 
जिससे वहू अंगोश में मिला था, और भी ज्यादा प्रभावित होकर अपने बेश को लौठा । 
बह इस झुधारों को और भी आगे बढ़ाने के लिए फ़ौरत जुद पड़ा । उसमें सरदारों के 
खिताबात बन्द कर दिये, और सज़हबी सुखियों के इख्तियारात भी कम करने की 
कोशिश की । उससे शासन चलाने के लिए मंत्रियों की एक कोंसिल बनाने की भी 
कोशिश की, और इस तरह से अपनी स्वेच्छातस्त्री शक्तियों को भी कम कर लिया । 
स्त्रियों की आज्ञादी का काम भी धीरे-धीरे आगे बढ़ाया गया । 

अचानक दबी हुई आग भड़क उठी, और १९२८ के खत्म होने के कुछ पहले 
बग़ाबत चमकसे लगी । एक सामूली भिद्ती बच्चा-ए-सक्फका के मेतृत्व में विद्रोह फेला 
और १९२९ में वह कामयाब होगया। अमावुल्ला और उसकी ब्ेगंसभ भाग गये, 
और भिद्ठती अमीर बस गया। पाँच महीने तक बच्चा-ए-सवक्ता काबुल में हुकूमत करता 
रहा; बाव में वहु अमानुल्ला के एक सेनापति नाविरज्षां हारा हुदा दिया गया। 
चादिरखाँ ने खुद अपनी तरकीजब से काम लिया, और जब वह काममाब होगया तो 
सादिरशाह के नाम से खुद ही शासक बन बैठा । पिछले साढ़े तीन सारू से नादिरक्षाह 
ही अफ़यानिस्तान का बादशाह है, लेकित इस दर्सिधान और झगड़े बराबर बने ही 
रहे, और अब भी बने हैं। जाहिर हैं कि बहु असानुह्छा की बनिस्वत इंस्लेण्ड से 
ज्यादा दोस्ताना ताललक रखता है । 

अफ़गानिस्तान में अब भी असनो-अमान नहीं है, और सालिश की अफ़बाहें 
अक्सर आती ही रहती हैं। इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है, क्योंकि दो ताक़तवर 
बिरोधियों के बीच में मध्यवर्ती राज्य होने की सज़ा तो उस वेद को भुगतनी ही 
चाहिए । इस बकत अमानुल्ला और भूतपूर्व रानी सुरेया रोम में रह रहे हैं। दुनिया 
में भागे हुए राज-बंदों की भरसार होती जा रही हैं । 

आज सुबह के अख़बार की एक ख़बर से ज्ञाहिर होता हैँ कि अफगानिस्तान में 
शान्ति नहीं है । दो बिन पहले; ६ जून १९३३ को, बलिस के अफ़ग़ान राजदूत को, 
एंक अफ़गान विद्यार्थी ने 'आज्ञादी की खातिर! का नारा लगाकर गोली से मार दिया। 
यह मंत्री नादिरशाह का भाई था । ' हे 

मेने अंफ़तातित्तान का और पद्चिचिसी और दंक्षिणी एशिया का भी पुरा अत . 
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कर दिया है । अब में एशिया के वक्षिण-पूर्वी कोने की हाल की कुछ घटनाओं का 
थोड़ा हाल बयान करूँगा और फिर इस खत को ख़त्म कर दूंगा । इस हिस्‍्हों की बाबत 
में तुस्हें ज्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे स्ुद भी बहुत कम मालूम हैं । 

बर्मा के पूर्व में स्थाम है, जो दुनिया के इस हिस्से में सिर्फ़ एक ही वेश है जो 
अपनी आज़ादी को क्रायस रख सका है। वह एक तरफ ब्रिटिश बरसा और दूसरी तरफ 
फ्रेईय-इंडीचापता के बीच में जकड़ा हुआ हैं। इस देशा में पुराने भारतीय स्मारक- 
चिन्हों की भरमार है, और उसकी परभम्पराओं और संस्कृति और रीति-रिवाजों पर 
आज भी हिन्दुस्तान का असर दिखाई देता हैं। हाल तक वहाँ राजा का समभाना 
शासन था, और समाज ज्यादातर सामन्तशाही की हालत में था । हाँ, साथ-ही-साथ 
छोटा-सा मध्यमत्र्ग भी बढ़ रहा था। मेरे खबाल से राजाओं का स्विताब अक्सर राम 
होता था, जिस दाब्द से कि हमें फिर हिन्दुस्तान की याव आने लगती हैँ। इस तरह 
उनसें राम प्रथम, शम हितीय इत्यादि राजा हुए थे । भहायुद्ध के जमाने में स्थास 
मिनत्र-दल के साथ होगया, जबकि भिन्न-दल की जीत साफ जाहिर होने लूगी थी, और 
बाद में वह साष्दु-संघ का भी सदस्य बन गया । ह 

जून १९३२ में बेकोक के, जोकि स्थाम की राजधानी है, राजभहल में एक 
ऋए्ति हुईं, और बताया गया कि कुछ नौजवान स्थामी अफुस्तरों और दूसरे लोगों ने, 
जोकि एक शासन-विधान की माँग करते थे, राजा और उसके परिवार और मुख्य 
मन्त्रियों को गिरफ्तार कर लिया हैं । राजा ने किसी तरह के एक शासन-विधान को, 
जिसमें उसके अष्तियारात मह॒दुद कर विये गये थे, साथ लिया और एक पीपल्स असे- 
स्वली यानी जनता की कौंसिल क़ायम होगई । सुझे ठीक-ठीक॑ मालूम नहीं है कि क्या- 
क्या बातें हुई, लेकिन सालूम होता है कि जिस तरह नौजबास तुर्कों और सुलताम 
अब्दुलहमभीद के मासले में अचानक फ़ौजी कार्रवाई की गई थी, इसी तरह की कोई 
अचानक फ़ौजी कार्रवाई अमल सें आई होगी । बेशक इस फ़ौजी कार्रवाई के पीछे 
जनता की दुर्बशा छिपी हुई थी । फिर भी यह क्रान्ति जनता की आम उथक्त-पुथलल 
नहीं मालूम हुई । राजा के जल्दी मान जाने से संकट-काल खत्म होगया। मालूम होता 
है कि राजा ने इस तत्दीली की मंजूरी दिल से नहीं दी थी । अग्रैल १९३३ में उसी 
राजा प्रजाधिपक ते इस कारण से अचानक एसेम्बली दोड दी कि उसके कुछ सदस्य 
साम्यवाद की हिमायत कर रहे है । इतनी दर से अधिक समाचार के अभाव में इस 
बाबत कोई भी फ़ैसला करना मुश्किल है । फिर भी, सालूस होता है कि राजा सिफ़ 
किसी बहाने की तलाश में था, जिससे वह एसेम्बली को ख़त्म करवे और अपनी 
स्वेच्छाचारी शक्ति को फिर ग्रहण कर ले। शायद उसे ऐसी हुर बातें जो उसके अफ्ति- 
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याशत को मह॒दृद करे, साम्यवाव से भरी हुई ही दिखाई वेती हो | यह भी बिलकुल 
सुमकिन है कि स्थास में किसी हद तक साम्यवाद फैल गया हो, जेसा कि वह चीन के 
कुंछ हिस्सों से काफ़ी मज़बूत है। लेकिन ज्यादा मुमकिन बात यह है कि स्थाम में 
साम्यवादी रंग लिये हुए मध्यवर्गीय राष्ट्रीयका पैदा होगई हो, और बहाँकी पुरानी 
सामन्‍्ती समाज-व्यक्षस्था पर हमला कर रही हो । सबसे ताज़ी ख़बर यह है कि एक 
और 'ज्ञान्तिपूर्ण ऋत्ति! होगई है, और फ़ौजी अफ़रों के अगुआ-दल ने फिर जोर 
पकंड लिया है, और एसेम्बली को फिर से क्वायथम करने का आग्रह किया है । 
स्पाम के पूर्व फ्रेऊूच इण्डो-चायला में भी राष्ट्रीयता फैली है, ओर उसकी ताक़त 
बड़ती जा रही है । राष्ट्रवादी आन्दोलन को दबाने के लिए फ्रेब्च सरकार ने भी कई 
घड़यन्त्र के मुक़दमे चलाये हे और बहुत-से लोगों को लम्बी-लम्बी सज्ायें दी हैं । भार्च 
१९३३ में जिनेवा की एक भिःशस््रीकरण क्रास्फरेंस में फ्रेई्व प्रतिनिधि मो० सारोत ने 
एक बड़े भेद की बात कही थी। यह प्रतिनिधि ख़ुद फ्रेह्च इण्डो-चायना का गवर्भर 
रह चुका था। उसने ज़िक्र किया कि “मातहत देशों में राष्ट्रीयता बढ़ रही है, और 
उनपर हुकूमत करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है ।” उससे फ्रेझच इण्डो- 
चायना की मिसाल दी कि जब बह वहाँका गवर्मर था तो व्यवस्था क्लायम रखते के 
लिए सिर्फ १,५०० आदमी थे, छेकित अब बहाँ १०,०००' आदंभियों की ज्ञरूरत 
होती 
अखीर में डब ईस्ट-इंडीज् के अन्तर्गत जावा का भी ज़िक्र कर देना मुनातिय 
होगा, जोकि अपनी दाकर और रबर के लिए मशहूर है, ओर साथ ही कारज़ानेदारों 
के खेतों पर काप्त करनेवाले लोगों का बुरी तरह खून चूसने के लिए सी भद्यहूर है । 
राष्ट्रीयता की बढ़ती के साथ, हिन्दुस्तान की तरह, थोड़ा-सा राजनैतिक सुधार और 
और बहुत-सा दसन भी. आया । १९२७ में डच सत्ता के खिलाफ़ बगावत होगई थीं 
जी काफ़ी बेशहमी के साथ दबा दी गई थी। डइच सरकार उसे साम्यवादी बग्राबत 
बताती थी, हालांकि उसके सारे बयान से वह साम्बवादी की बनिस्वत क़ौमी ही 
ज्यावा मालूम होती थी। इसमें शक नहीं कि पूर्व के तमाम सुल्कों में साथ्यवाद भी 
बढ़ रहा है; लेकिन गिमती के खाल से अब भी वह महत्व-शून्य हैं। उसकी ताकत 
इस बात में हैं कि उसकी तरफ़ लायक कुरणानी करनेवाले और तेज्ञ स्वभाव के 
नौजवान स्त्री और पुरुष .खिचतले हैं । पी, 3 
कुछ अद्दीमे पहुले जावा के नजदीक़ दे सम्न॒द्री हिस्से में एक अजीब घटना हुई । 
शक छच जंगी जहा के नाविकों ने बेततन-करोती के विरोध में जहाजे पर अपंना 
बजा जमा लिया और उससे कर चल दिये । उन्होंने किसी चीज़ का भुक्रसान नहीं 
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किया, और यह भी साफ़ जाहिर कर दिया कि वे सिर्फ़ अपने वेतनों की बाबत विशेष 
कर रहे हैं । वह एक तरह की उग्र हडताल थी। इसपर डच हवाई जहाज़ों ने इस 
जंगी जहाज पर बप बरसाये, कई नाविकों को सार दिया, और इस तरह उस पर 
कब्जा पा लिया । 

अब हम एशिया को छोड देते हैँ, जहाँ कि रष्ट्रीयका ओर साथाज्यवाब के 
बीच लगातार संघर्ष के बाद संघर्ष होते ही जाते हैं, और योर्ष पर आते हैं, क्योंकि 
योरप भी हमारा ध्यान खींच रहा है । हमने महायुद्ध के बाद के योरप पर वि्ञार नहीं 
किया है, और तुम्हें बाद रखना चाहिए कि अब भी योरप की परिस्थितियों में ही 
संसार की परिस्थितियों की चाबी है। इसलिए हमारे अगले कुछ ख़त यीरप के बारे 
में ही होंगे । 

एशिया के दो हिस्सों, दो बडे-बडे हिस्सों, पर प्रौर करना अभी बाक़ी है--- 
एक तो चीन का प्रदेश, और हूसरा उत्तर में सोवियट प्रदेश | कुछ समय बाद हंस उन- 
पर फिर पहुँचेंगे। 
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१३ जून, १९३३ 
जी० के० चेस्टरटन ने, जो कि आजकल अंग्रेजी के एक मशहूर लेखक हैं, कहीं 
लिखा हैँ कि इंगलेंड में उन्नीसबीं सदी की सबसे बडी घटना बह फाम्ति है जो कि नहीं 
हुई या होते-होते रह गई ६ तुम्हें घाद होग। कि उन्नीसवीं सदी सें कई मौक़ों पर इंग्लेण्ड 
आऋन्ति के किनारे सके आगया था, पानी ऐसी सामाजिक कान्ति होने ही चाछी थी जिसे 
लिचले वर्ग के छोग और अमिक मिलकर करते । लेकित हर बार आखरी बवत पर 
शासकवर्ग झुक जाते थे, पालंग्ेण्टरी ढाँचे के ही अन्दर बोद का अधिक्कार बढ़ाकर ऊपरी 
तौर पर कुछ हिस्सा बाँट देते थे, और बाहुर की साम्राज्यवादी हूटके लाभों में से भी 
थोडा हिस्सा दे वेते थे, मौर इस तरह आनेवाली ऋान्ति को दथा रखते थे । ने ऐसा 
इसलिए कर सके कि बाहुर उनका सासाज्य बढ़ रहा था, और उससे उन्हें घत मिल 
रहा था। इसलिए इंस्लेपड में ऋषत्ति नहीं हुई, लेकिन उसका साथा अक्सर वेश पर 
छा जाता था,. और ऋान्ति के भय से घदनाओं पर असर पड़ता था। इस तरह बह 
बात, जो असल सें हुई नहीं, पिछली सदी की सबसे बडी घटना कही जाती हे । 
इसी तरह, शायद, यह कहा जा सकता है कि पश्चिमी योरप में महायुद्ध के 
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बाद सबसे बडी घटना वहु ऋान्ति थी जो कि नहीं हुई। जिन परिस्थितियों ते रूस में 
बोलशेविक कान्ति पैदा करदी, वे, चाहे कुछ कम अंश में ही सही, मध्य और पश्चिमी 
मोरप में भी मौजूद थीं। रूस और पश्चिम के औद्योगिक देश्नों--इंग्लेण्ड, जमनी, 
फ़ान्स बगैरा--में फ़र्क यह था कि रूस में सश़्बुत मध्यम-वर्गीय समाज नहीं था। 
असल में मार्क्स के उसूल के मुताबिक़ तो उम्मीद यही थी कि शअमिकों की ऋान्ति 
पहले इन्हीं उन्नत औद्योगिक देशों में होगी, न कि पिछड़े हुए रूस में । लेकिन महायुद्ध 
ने ज्ारशाही के पुराने सडे हुए ढांचे को चकनाचूर कर दिया, और सिरे इसलिए कि वहाँ 
बीच में आजाने और पश्चिमी ढंग की पालमेण्ड दहवार। शासन पर नियंत्रण करने के 
लिए कोई मज़बूत मध्यम-बर्ग नहों था, मजदूरों के सोवियटों ने सत्ता पर क़ब्जा जमा 
लिया । इसलिए यह एक क्ाफ़ी आहचर्यजनक बात हुई कि रस का पिछड़ापन ही, 
उसकी कसझ्षोरी का कारण हो, उसके लिए उससे भी उन्नति देशों की बनिस्क्षत बड़ा 
क़दभ उठाने का सबब बच गया । लेनिन के नेतृत्व में बोलझेचिकों ने यह क्रदम उठाया, 
लेकिन वे किसी धोखे में नहीं थे । वे जानते थे कि रूस पिछड़ा हुआ हैँ और उसे आएगें 
बढ़े हुए देशों के बराबर होने में वक्त लगेगा। उन्हें उम्मीद थी कि श्रमिकों का प्रजा- 
तंत्र क्रायम रखने की उनकी सिसाल से योरप के दूसरे मुल्कों के मजदूर भी अपनी- 
अपनी भौजूदा हुकूमतों के ख़िलाफ़ बगावत करने में उत्साहित होंगे । उन्होंने महसूस 
किया कि योरप में सार्वत्रिक सामाजिक ऋत्ति होनें से ही उनके बचे रहने की उम्मीद 
है। वरना, बाक़ी पूजीवादी दुनिया तो रूस की नई सोवियट सरकार को कुचल ही बेगी । 
इसी आशा और विदवास से अपनी ऋाच्ति के शुरू में उन्होंने संसार-भर के 
मजदूरों के नाम अपनी अपोीलें निकालीं । उन्होंने दूसरे देशों को जीतकर दबा लेने की 
मोजनाओं की निन्‍दा की । उन्होंने कहा कि जाशशाही रूस और इंग्लेण्ड व फ़ान्स के 
बीच जो गुप्त सन्धियां हुईं हैं उनके आधार पर वे अपना कोई दावा नहीं करेंगे । और 
साफ़ जाहिर कर विया कि कुस्तुनतुनिया तु्कों के ही पास रहना चाहिए। उन्होंने पूर्यी 
देशों को और जारशाही साम्राज्य की कितनी हो पामाल क्ौमों को उदार से सदार 
शर्तें दीं। और सबसे बडी बात यह थी कि वे दुनियाभर के मजदूरों के हिसमायती बन 
गये, और उन्होंने हर जगह के मजदूरों को प्रेरणा की कि वे उनकी मिसाल पर असल 
करें और सास्यवादी प्रजातंत्र क्रायम करलें। राष्ट्रीयता और झूतस के राष्ट्र का उनके 
लिए इसके सिवा और कोई अर्थ त॒ था कि दुलिया के उस हिस्से में ही इतिहास में पहली 
बार अभिकों की सरकार क़ायम हुई थी.। जर्मत और मित्र-रशष्टरों की सरकारों ने 
बोलशेविक अपीलों का दर्सल किया, लेकिन फिर भी वे कई लड़ाई के मो्ों और कार- 
ज़ानों के प्रदेशों में पहुँच ही गई । हर जगह उन्तका काफ़ी असर हुआ, और फ्रान्सीसी 
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कीज में फूट होती विखाई दी। जर्तेत फ़ोजों और मज़बूरों पर तो ओर भी ज्यादा असर 
हुआ । जर्मसी और जआास्ट्रिया और हंंगरी--इस हारे हुए मुल्कों में बलवे और बशावतें 
भी हुई, और कई महीतों या साल-दो साल तक तो योरप में एक जबरदस्त सामाजिक 
क्रान्ति का अंन्देशा बना ही रहा। हारे हुए मुल्कों की वरनिस्वत जीते हुए मिन्न-राष्ट्रो 
की हालत कुछ अच्छी थी, क्योंकि कामयाबी के सबब से उनमें हारी हुई शक्तियों से 
वसूल करके अपना कुछ भुक़सास पूरा कर लेने की हिम्मत और उच्मीदें पैदा होगई 
थीं (जो कि बाद की घटनाओं से काफ़ी शूदी साबित हुई) । लेकिन मित्र-राष्ट्रों में 
भी फान्ति का वाताबरण था। असल में सारे योरप ओर एशिया का वातावरण 
असन्तोष से पूरी तरह भरा हुआ था, और सतह के नीचे ऋाष्ति की आग सुलग और 
गड़गडा रही थी और अवसर भभका उठना भी चाहती थी। केकिन योरप और एशिया. 
में असन्तीष के और जो वर्ग क्रान्ति करना चाहते थे उपके प्रकारों में भेद था। एशिया 
में पद्चिचमी साथाज्यवाद के छिलाफ़ उठनेवाली क़ौसी बगावतों में सध्यम वर्ग आगे 
रहा; और योरप में श्रमिक वर्गों ने चाहा कि मौजूदा पूँजीवादी स्माज-व्यवस्था को 
उलट दें और अध्यम-वर्गों से सता छीन लें। 

इन गड़गड़ाहटों और अच्देशों के होने पर भी, संध्य या पश्चिसी योरप में रूस 
की तरह की कोई क्रान्ति नहीं हुई। पुरानी समाज-व्यवस्था उसपर होसेवाले हमलों को 
बर्दाइत कर लेने की ताक़त रखती थी, लेकिम वह इत हमलों से इतनी काफ़ी कमज़ोर 
होगई और डर गई कि उससे सोधियट रूस बच गया । अगर पीछे की तरफ़ से यह 
जबरदस्त घबद न मिली होती तो यह बिलकुल मृभकिन था कि १९१९ या १९२० में 
साथाज्यवादी शक्तियों के साथने सोवियट नष्ठ होजाता । पश महायुद्ध के बाद धीरे-धीरे 
जँसे-जैसे साल गुजरते गये, स्थिति किसी हुई तक ज्ञास्त होती गई । राजवादियों और 
सामन्त-ज्षमीदारों यानी प्रगति-विरोधी रूढ़िवादियों और नरभ साम्यवादी या सोशल 
डिसोक्रेह लोगों के बीच एक अजीब तरह का मेल होगया, और इन्होंने भिलकर ऋष्ति- 
कारी तत्त्वों की दबा दिया। असल में यह एक अजीब सेल था, क्योंकि सोशल डिसोजेंट 
कहा करते थे कि हम सार्क्सबाद और शअ्रसिकों की सरकार सें विश्वास रखते हैं । इस 
तरह जाहिरा तो उनके आदर्श बही थे जी कि सोवियरदों और कम्यूमिस्टों याती सास्य- 
वादियों के थे । फिर भी ये सोशल डेबोक्रेट लोग पूंजीबादियों से भी ज्यादा कभ्यूनिस्टों 
से डरते थे, जौर कम्यूनिस्टों को कुचलने के लिए पूंजीवादियों से मिल गये । या यह भी 
सुसकिन है कि से. पूंजीवादियों से इतना डरते थे कि उतके खिलाफ़ होने की हिस्मत नहीं 
कर सकते थे; उन्होंने शान्तियूर्ण और पारलमेण्टरी पद्धति से अपनी स्थिति मजबूत करने 
और या अप्रत्यक्ष रूप से साम्यवाद ले आने की उम्मीद की । उनके इरादे कुछ भी. रहे 
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हों, उन्होंने ऋा्तिकारी भावना को कुचलने मे प्रमति-विरोधी तस्तों को सवद पहुँचाई, 
ओर इस तरह गोरप के कई देशों से असल में प्रति-क्रान्ति करवा दी । अपना दबाव 
पड़ने पर इस प्रति-कार्ति ने इन्हीं सोशल डिभोक्रेंटिक पार्टियों को कुचल विया, और 
फिर तो नई ओर उम्र साम्यवाद-विरोधी शक्तियों के हाथ में सत्ता आगई । मोटे तौर 
पर, पिछके चोदह वर्षों में, जबसे कि महायुद्ध खत्म हुआ है, बोरप की घटनायें इसी 
ढंग से हुई है । 

लेकिन झगड़ा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और साध्यवाद और पूंजीवाद, इन दो 
एक-दूसरे के स्लिंछाफ़ साक़तों के बीच लडाई चल रही हैं। इन दोलों में दामभी 
समझौता कभी नहीं हो सकता, हालांकि दोनों में अस्थायी समझोते और सम्धियाँ हुई 
हैं और आगे भी हो सकती हैँ । रूत और सफ््यवाद दुनिया के एक ध्ाब पर हैं, तो 
पश्चिचभी योरव और अमेरिका के बडे-बडे पूंजीवादी देश दूसरे ध्ाव पर खड़े है । दोनों 
के बीच में लिबघरल, साइरेट, और मध्य दल के लोग अब सभी जगह कम होते जा 
रहे है । संघर्ष और असंतोष तो असल में संसार-व्यापी सम्पूर्ण आथिक उलठ-पुलट 
और बढ़वो हुई दुर्वशा के कारण पंदा हुआ है, और जबतक इसमें संतोषजतक सुव्यवस्था 
फिर से क्रायम न होजाय तब तक यह कशमकदा जारी ही रहेगी । 

भहायुद्ध के बाद से जो अनेक असफल कास्तियाँ हुई हैं, उनमें जर्मनी की क्राग्ति 
सबसे ज्यादा विलचस्प ओर अंदरूती बातों पर रोशनी डालने बाली है; इसलिए उसका 
थोड़ा-सा ज़िक में करता हूँ। से तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि जब महायुद्ध आया 
तो सारे यूरोपियन देशों के साम्यवादी अपने आदर्शों और वादों के पक्के न रह सके । 
वे अपने-अपने देश की जबरबस्त राष्ट्रीयता की लहरों में वह गये, और जंग की 
जबरवस्त खूनी प्यास में समाजवाद के अन्तर्राष्ट्रीय आदर्श को भूल गये । महाथुद्ध के 
शुरू होने के क़रीब ही, ३० जुलाई १९१४ को, जमेसी की सोशल डिसोक्नटिक पार्दी 
के सेताओं ते ऐलान किस? भरा कि हैप्सबर्ग खानदान की साधाज्यवादी योजनाओं के 
खातिर वे “किसी भी जर्मन सिपाही का एक बूँद खून भी बहाये जाने के ख़िलाफ़ 
हैं ।” (छस बक्त आर्ट्रिया के आरके ड्यूक फ्रेंज़ फरडितेण्ड के कत्ल के मामले में आरिट्रिया 
और सर्विया के बीच झगड़ा था। ) पाँच दिन के बाद ही उनके बल नें युद्ध का 
समर्थन किया, और ऐसा ही दूसरे देशों के सोशल डिभोक्रेटिक दलों ने भी किया। और 
आरिटरयः के समाजवादियों के नेता ने तो पोलेण्ड और. सबिया को आस्ट्रियत साम्राज्य 
के मातहत कर केने तक की बातें कह डालीं, और कहा कि इस काम की गिनती दूसरे 
देश को जबरदस्ती अपने राज्य में मिलता लेने में नहीं. करी जा सकती. > 

१९१८ के शुरू में योरप के मजदूरों के नाम निकाली हुई बोलशोविक अपीलों 
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का जर्भन मजदूरों पर काफ़ी असर हुआ, और युद्ध-सामग्री लेयार करनेवाले कारखानों 
में बडी-बडी हड़तालें हुई । इससे जर्मनी की साध्राज्यवादी सरकार के लिए बडी गंभीर 
परिस्थिति पेंदा होगई, और मुमकिन था कि उसका सर्वनाश भी होजाता । इसपर 
समाजवादी नेताओं ते हडताल कमेटी में शामिल होकर, और अच्दर से हडताल तोड- 
कर, परिस्थिति को बचा लिया। 

४ नवस्व॒र १९१८ को उत्तर-जर्मनी के कील बन्दरगाह की नौ-सेना में बगावत 
होगई । जर्मन नौ-सेना के बडे-बडे जंगी जहाओों को बाहुर जाने का हुक्म दिया गया, 
लेकिन माबिकों और आगवालों ने बाहर जानें से इत्कार कर बिया | जो फ़ोजें उन्हें 
बबानें के लिए भेजी गई थीं, बे भी उनसे सिल गई और उन्हींके साथ होगई । 
अफसर अपने पदों से हटा दिये गये या गिरफ्तार कर लिये गये, और मजदूरों और 
सैनिकों की कौंसिलें ( सोचियदें ) क़ायम करली गई । थे सब बातें रूस की सोवियट 
ऋन्ति के शुरू की घटनाओं की-सी ही थीं, और ऐसा मालूम होने लगा कि थे सारे 
जर्भन में फैल जायेंगी। फ़ौरन ही कील में सोशल डिसोक्रेटिक नेता जा पहुँचे और 
वे नाबिकों और सैनिकों के ध्याव को दूसरी बातों सें लगानें भें कामयाब हुए । 
लेकिन ये ताविक अपने हथियार केकर कील से रबाना होगये, और सारे देक्ष में बगावत 
के बीज लेकर फीज़ गये । 

ऋत्तिकारी अप्वोक्ृन फैलता जा रहा था। बवेरिया ( वक्षिण-जर्भनी ) में 
एक प्रजातन्त्र की घोषणा करदी गई । फिर भी क़ैसर तो चिपटा ही रहा । ९ नवम्बर 
को बॉलित में एक आम हड़ताल शुरू होगई । सारा काम्-काज बन्द होगया, और 
कुछ हिसा भी न हुई, क्योंकि शहर की सारी फ्रौज करासन्तिकारियों की तरफ जा मिली । 
पुरानी व्यवस्था जाहिरा तो नृष्ठ होगई थी, और सवाल यहु था कि अब इसकी 
जगह क्‍या होगा २ कुछ साम्यवादी नेता सोवियट या प्रजातसत्॒ का ऐलान करने ही 
बाले थे कि एक सोशल डिसोश्रेटिक सेता ने उनसे भी पहले पालमेण्टरी ढंग के प्रजा" 
तन्त्र का ऐलान कर दिया । 

इस तरह जमेव प्रजातत्त्र क्रायम हुआ । लेकिन वह तो सिर्फ़ नाम का प्रजातस्त्र 
भा, क्योंकि असल में किसी चीज्ञ में भी तब्दीली नहीं हुई थी । सोशल डिसोकेदों ने, 
जिनके हाथ में सारी परिस्थिति थी, क़रीब-करीब हर बात को पहले को तरह ही 
रखा । उन्होंने मन्न्रित्व करा के कुछ ऊँचे ओहदे लेलियें, लेकिन फ़ौज, सिविल सिस 
ओर बदालतों के अफ़्तर ओर कर्मचारी वही रहे और सारा शासन उसी तरह का 
बहा जैसा कि कसर के ज़माने में था। इस तरह, जैसा कि हाल की छपी एक किताब 
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की साम है, कसर चला गया, लेकित उसके जनरल बने रहे ।” ऋात्तियाँ इस 
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तरह से पैदा या मजबूत नहीं होतीं। किसी राष्ड की क्रान्ति में तो उसका राजनैतिक, 
सामाजिक और आर्थिक हाँचा ही बदल जाना चाहिए । यह उस्मीद करना कि, जब 
ऋत्ति के दुश्मनों के हाथ में सत्ता छोड दी जायगी तो वह ऋान्ति टिकी रहेगी, बेसानी हैं; 
लेकिव जन सोशल डिमोक्रेटों ने ठीक यही बात की, और उन्होंने क्रान्ति के विशेधियों 
को उसके नाश के लिए तैयारी और संगठन करते के पूरे भौक़े दे दिये । जर्मनी में 
पुराने सेनाबादियों और फ़ौजी अफूसरों का दबदबा बना रहा । 
नई सोशल डिसोक्रेटिक सरकार को यह पसंद न आया कि कील के नाबिक 
सारे देश में घुम-धूृमकर क्रान्तिकारी बिचार फंलाते रहें। उससे इन नाबिकों को 
बलिन में दबाने की कोशिश की, ओर जनवरी १९१९ के शुरू में बडे झगड़े हुए और 
खुन-खराबी भी हुई। इसपर जर्मन साम्यवादियों ने सोवियट सरकार क्ायम करने की 
कोशिश की, और शहर की आम जनता से मदद माँगी | उन्हें जनता से कुछ मदद 
मिली, और उन्होंने सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया--ओऔर जर्भनी में एक 
हफ्ते तक, जिसे बलिन में छाल हफ्ता' कहा जाता है, शहर की सत्ता उन्‍्हींके 
हाथों में घिखाई दी । लेकिन जनता ने काफ़ी साथ सहीं दिया, क्योंकि ज्यावातर लोग 
भौंचक्के-से थे, और उन्हें समझ नहीं आता था कि क्या करना चाहिए। बलिन के सिपाही 
भी भोंचक्के-से होगये, और तठस्थ रहे । चूंकि इन सिपाहियों पर यक्कीच वहीं किया 
जा सकता, इसलिए सोदाल डिमोकरेंटों ने खास तौर पर कुछ विशेष स्वयंसेवक भर्ती 
कर लिये, और उनकी मदद से साम्यवादी बगावत को दबा दिया । लड़ाई बडी 
बेरहमी से हुई, और किसीको माफ़ नहीं किया गया। लूडाई ख़त्म होने के कुछ दिन 
बाद दो साम्यवादी नेता कार्ल लेबकनेरूट ( [॥८9:06८७६४ ) और रोका लक्जेमबर्ग 
अपनी छिपने की जगहों पर तलाश कर लिये गये, और कुछ लोगों के ज्ञरिये बेरहमी 
से क़त्ल कर विये गये । इस कंत्ल से और बाद में कातिलों के भुकदमे में बरी हो जाने 
से, सम््यवादियों और सोशल डिमोक्रेशों के बीच बडी कटुता पैदा हो गई। काले 
लेबकमेंस्ट विल्हेल्म ऊेबकनेख्ट का पुत्र था, जोकि उन्नीसवीं सदी का भशहूर साभ्यवादी 
लड़का था और जिसका ताम्त मेरे एक पिछले ख़त में अप्या, है। रोजा लक्‍्जेमबर्ग 
भी एक पुराता काम करनेबाला था और लेनित का बड़ा बोत्त भा--और सच्ाई 
बहु थी क्रि जिस साम्यवादी बगावत के कारण लेबकनेखट और लक्जेभबग् की सुत्यु 
हुई, उसके ये दीनों ख़िलाफ़ थे। है... * कप 
साध्यवारी लोग तोशल डिमोश्रेटिक प्रजातंत्र हारा कुचल दिये गये, और इसके बाद 
फौरत हो बेसर नाम के स्थात पर प्रजातन्त्र के छिए एक झासन-विधज्ल तेयार किया. 
गया । इसलिए उसे वेमर-विधान कहुते हूँ । तोन महीने के अन्दर हूं! प्रजातस्त्र में नई 
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तब्दीली होने का अस्देशा हुआ । इस बार यह अन्देशा दूसरी ही तरफ़ से खड़ा हुआ । 
प्रगति-बिरोधियों ने प्रति-क्रान्ति कर डालनी चाही, और उससे पुराने जनरल ख्ास 
वीर पर हिस्सा ले रहे थे । यह विद्रोह किप पुद| कहलाता है। कैप नेता का वास था, 
और पुश जर्मन भाषा में ऐसे विद्रोह को कहते हैं। सोशल डिसोब्रोदिक सरकार के छोग 
बलिन से भाग गये, लेकित बलिन के गज़दूरों ने अज्ञादक आम हडताल करके, जिससे कि 
शहर का सारा कामकाज बन्द होगया, इस 'पुश' का ख़ात्मा कर दिया। संगठित मजदूरों 
केसामने कए और उसके दोस्तों को भाग जाना पड़ा, और सोशल डिसोक्रेटिक नेता फिर 
हुकूमत करने आगये । उन्होंने लाभ्यवादियों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया था, 
उसके मुक़ाबिले कंप-दल के बागियों के साथ सरकार ते बडी तरसी दिखाई। इनमें से कई 
लोग पेंशन पानेबाले अक्सर भरे, और विद्रोह करने पर भी उनकी पेख्दानें जारी रहीं। 

इसी तरह का ऋन्ति-विरोधी पुश' या विद्रोह बवेरिया में भी संगठित हुआ । 
चहु भी नाकामयाब रहा | लेकिन उसमें सबसे बडी दिलचस्पी की बात यह है कि 
उसका संगठन करनेबाला एक छोटा-सा आस्ट्रियत अफ़सर हिटलर था, जो आज 
जर्मनी का डिक्टेटर है । 

इस सबका नतीजा यह हुआ कि हालांकि जर्मन 7जातन्त्र मास के लिए चलता 
रहा, केकिन बह दित-ब-दिन कमज़ोर होता गया। समाजवादियों, सोशल डिसाक्रेहों 
और साम्यवादियों के बीच फूट होने से, प्रगति-विरोधी लोग, जो खुल्लम-खुहला 
प्रजातन्त्र की तिन्‍्दा करते थे, ज्यादा-ज्यादा संगठित और उम्र होते गये। बडे-बडे 
भुस्वाशियों नें--जों जर्मनी में जंकर| कहलाते हें-ओऔर बडे-बडे करखानेदारों ने 
धीरे-बीरे उन थोडे-से समाजवादी तत्वों को भी शासक-सण्डल में से निकाल दिया 
जो कि उसमें बाक़ी रहे थे । वर्साई की सस्धि से जर्मन लोगों को. बड़ा धक्का लगा 
और प्रगगति-विरोधियों ने अपने छाभ के लिए उसका दुश्पयोग किया । इस संधि के 
मुताबिक जर्मनी को अपने हथियार त्याग देने पडे और अपनी बड़ी फ़ौज छोड़नी पड़ी । 
उसे सिर्फ़ एक लाख छोटी-सी फ़ौज रखने की ही इजाजत मिल्ली | नतीजा यह हुआ 
कि दिखाने के लिए तो निःशस्त्रीकरण हुआ, लेकिन बहुत-ले हथियार छिपा दिये गये। 
बडी-बडी खालगी फौज बानी मुख्तलिफ़ पार्टियों के स्वयंसेवक स्टील हेलमेट' कहलाते 
थे) सांम्पबादी मजदूरों के स्वर्-सेवक रेड-फ्रण्ड' कहे जाते थे, और कुछ समय बाद 
हिब्लर के अनुयाहइयों ने 'नाज़ी सेना' के वास से दल बताया । 

जमेंनी में महायुद्ध के बाद के कुछ वर्षों में क्या-क्या हुआ, यह सैंने तुम्हें काफ़ी 
जता दिया है, और इससे ज्यादा भी में तुम्हें बता सकता हूँ कि किस तरह कान्ति बाता- 
बरण में भर गई थी, और प्रति-ऋन्‍्ति के साथ लडी थी। जर्मनी के मुच्तलिफ़ हिस्सों 
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से, बच्चेरिया और सेकतनी में भी, बलवे हुए थे । आरिद्रया में भी, जिसे कि संधि से 
अपने पहले आकार से बहुत छोटा बचा दिया था, बहुत-कुछ ऐसी ही हालतें रहीं । यह 
छोटा-सा देश, जितकी बडी भारी राजधानी वियेता है, भाषा और संस्कृति में बिल- 
कुल जर्थन था। यह १२ नवम्बर १९१८ को, अस्थायी संधि के वूसरे दिन, प्रजातस्त्र 
बन गया था। यह जर्मनी का हिस्सा बनना चाहता था, छेकित मिन्र-राष्टद्रों ने इसकी 
सख्त मनाई कर दो, हालांकि जाहिरा तौर पर ऐसा करना बिलकुल स्वाभाविक था । 
आए्दषा और जर्मनी की इस प्रस्तावित एकता को जर्मन भाषा में एन्शलस' कहते 
हैं और यह आजकल की समस्याओं में से एक है । आस्ट्रिया की एक समस्या टिरोल 
या टायरोहू के बारे में भी है, जिसका एक हिस्सा, जिसमें जमन-आस्ट्रियन लोग रहते 
है, इटली ने दवा लिया है । 

जर्मनी की तरह आए्द्िया मे भी पहले तो सोशल डिसोगेटों के ही हाथ में सत्ता 
थी, लेकिन वे इतने डरे हुए थे और अपने अच्दर उनको इतना कम विश्वास था कि 
सध्यम-वर्गीय बलों से समझौते की च्होति पर अलने छगे। वतीजा यह हुआ कि 
सोशल डिसोक्रेंट बहुत कसज़ोर होगमे और शासन दूसरों के हाथ में चला गया। जर्मनी 
की तरह ही यहाँ भी प्राइवेट फ़ौजें खड़ी हुई, ओर आखिरकार एक प्रगति-विरोधी 
डिक्टेटरशाही क़रायम होगई । बहुत बकत तक तो बियेना के समाजवादी शहर और 
देहात के वक्षियानूसी विश्वार के किसानों के बीच संघर्ष चलता रहा। बियेना की समा- 
जवादी स्युनिसियैलिटो मजदूरों के लिए अच्छे-अच्छे सक्कान बनवाने और बूसरी योज- 
नाओं के लिए मशहूर होगई । 

हंगरी में ३ अक्‍्तुबर १९१८ को, महायुद्ध ख़त्म होते के पाँच हफ्ते पहले ही, 
एक कऋान्ति होगई थी। नवम्बर में प्रजातस्त्र की घोषणा करदी गई। चार महीने बाद, 
मारते १९१९ में, एक दूसरी ऋाश्ति होगई। यह बेलाकून नाम के एक साम्यवादी नेता 
के, जो पहले लेनिन का साथी रह चुका था, भेतृत्व सें एक सोवियट ऋाण्ति थी। एक 
सोचियट-सरकार भी क्रायम होगई और कई महीनों तक उस्ीकी सत्ता रही। इसपर 
देश के अनुदार और प्रगति-विशेधी छोगों ने अपनी मदद के लिए एक रूमानियत फ़ौज 
को बुलवायां। रूमानियन लोग बडी खुशी से आगये । उन्होंने बेछाकून की सरकार को 
कुचलनें में सदद दी. और फिर वे देश को लूटने में लूंग गये । वे बहाँसे तभी गये, जब 
कि मित्र-राष्ट्रों ने उनके खिलाफ़ कार्रवाई करते की धमकी दी। ज्योंही रूमानियन चले 
गये, त्योंही हंगरी के अनुदार लोगों ते देश के तमांस उदार या उन्नत विचार के लोगों पर _ 
आतंक जम्माने के लिए, ताकि वे काच्ति के लिए फिर कीशिश न करें, एक प्राइवेट फ़ौज 
या स्वयंसेवक-दल संगठित कर लिया । इस तरह १९१५ मे हुंगरी में वह ज़साता शुरू. 


श्र बिश्व-इतिहास की झलक 


हुआ जो सफ़ेद आतंक' (७४॥१६८ ८८४०7) कहलाता हैं और जो महायुद्ध के बाद के 
इतिहास के सबसे ज्यादा खूनी हिस्सों में से एक भावा जाता है। हंगरी में कुछ अब भी 
सामन्तज्ञाही है, और ये सामन्‍्त क्षमीदार बडे-बडे कारखानेदारों के साथ, जिन्होंने महा- 
युद्ध के जमाने में बडी दौलत पैदा करली थी, मिल गये, और उन्होंने त सिर्फ़ साम्यवा- 
दियों को बल्कि आम तौर पर मजदूरों, सोशल डिसोक्रेटों, उदार और शान्तिवादी लोगों 
और यहूदियों तक को क़त्ल किया और उतपर आतंक फँला दिया । तभीसे हंगरी में 
एक प्रगलि-विरोधी डिक्टेट्रशाही कफ़ायम है । वहाँ दिखाने के लिए एक पार्लमेण्ट हें, 
लेकिन चुनाव की परचियाँ खुली हुई फ्डती हैं, यानी पालमेण्ट के मेम्बरों का चुनाव 
आहिरा तौर पर होता है और पुलिस और फ़ौज इस बात की कोशिश करती है. कि 
डिक्टेटरशाही जिन्हें पसन्द करती या चाहती है सिर्फ़ वे ही लोग चुने जानें। राजने- 
तिक सवालों पर सार्वजतिक सभायें होने नहीं दी जातीं । 

इस खत में मेंने सध्य-्योरप की महायुद्ध के बाद की घटनाओं पर और युद्ध 
और हार और रूसी क्रान्ति के उन वेशों पर होनेबाले परिणामों पर, जो पहुले 'सध्य- 
योरप की शक्तियाँ' कहलाते थे, विचार किया है । युद्ध के आइचर्यजलक आर्थिक 
परिणाप्त, और उनसे पूँजीवाद भौजूदा दुर्देशा में कैसे आ गया है, इसका हाल हमें 
अलग ही देखना होगा.। इस खत में मेंने जो कुछ लिखा है उसका मतलब यही है कि 
महायुद्ध के बाद के उन विनों में योरप सें क्रान्ति आती हुई दिलाई देती थी ! इस लक 
से सोवियट रूस को बडी मदद मिली, क्योंकि किसी भी बडी साधाज्यवादी शक्ति को 
अपने सजदूर-वर्म पर बुरा असर पेदा होने के जन्देशें से उसपर पूरे दिल से हमला 
करने की हिम्सत नहीं हुई। फिर भी क्रान्ति हुई नहीं, सिर्फ़ कहीं-कहीं छोटे-छोटे 
प्रयत्त हुए जो कुचल दिये गये ।इस सामाजिक क्रान्ति के कुचलने और रोकने में 
सोशल डिमोक्रेटों नें सबसे ज्यादा हिस्सा लिया, हालांकि उनका सारा दल इसी तरह 
की सामाजिक ऋात्ति के उसुल पर क्रायम हुआ था। मालूम होता है कि थे सोशल 
डिक्रेमोट समझते थे या उस्मीद करते थे कि पूंजीवाद खुद ही अपनी भौत भर जायगा । 
इसलिए जोर से उसपर हमला करने के बजाय उन्होंने उसे कम-से-कस उस वक्‍स तो 
बचे रहने में मदद दी। या यह भी मुसकिस है कि उनकी बडी भारी और मालदार 
पार्टी-सशीस इतने आराम में थी, या सौजूदा तमाज-व्यवस्था में ही इतनी फेसी हुई 
भी, कि वहु सामाजिक उधलब्पुथल की जोखिम उठाना नहीं चाहती थी । उन्होंने बीच 
का रास्ता इस्तियार करने की कोशिश की । लेकिन नतीजा यह हुआ कि उन्होंने सारा 
। काम बिगाड़ दिय! और हाथ में जो कुछ था ब्रह भी जो दिया । जर्मनी की हाल की 
। घटताओं ने इंस बात को और भी ज्यादा साफ़ कर दिया हैँ । 
| । 


तक... 
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भहायुद्ध के बाद एक और बात जो ज्ञोर पकड़ती गई, वहु है बल-प्रघोग की 
मनोजुत्ति का पेदा होना | यह ताज्जुब की बात है कि जब हिन्दुस्तान में अहिसा का 
सन्वेश फैज़ाया जा रहा था, उप्हीं दिनों दुनिया में क़रीब-क़रीब सभी जगह हिसा--- 
सग्न और निर्लज्ज हिसा--ही अमल में आ रही थी और उसका गौरव बढ़ाया जा रहा 
था। इसका कारण था ज्यावातर तो महायुद्ध और बाद में मुख्तलिफ़ बर्गों के स्वार्थो 
की टवक्‍कर । ज्यों-ज्यों सुख्तलिफ़ वर्गों के स्वार्थ ज्यादा-ज्यादा एक-दूप्तरे से दकराते गये 
और उनमें स्पष्टवा और गहराई आती गई, त्यों-त्यों हिसा बढ़ती गई । उदार सिद्धान्त 
क़रीब-क़रीब मिट गये, और उन्नीसवीं सदी का प्रजातस्त्रवाद नापसन्‍्द क्रिया जाने 
लगा । डिक्टेटर लोग मैदान में आगये । 

मेंसे इस ख़त में हारी हुई शक्तियों के बारे में लिखा है । जीतमेबाली शक्तियों 
को भी ऐसी ही तकलीफ़े उठानी पडीं, हालांकि सध्य-्योरष के समान उथल-पुथल या 
बलवे इंगलेण्ड और फ्रांस में नहीं हुए । इटली में एक खास ढंग की उधल-पुथल हुई, 
जिसके अजीब ही नतीजे हुए । उनका बयान भी अरूग किया जाना चाहिए । 


१७१ ३ 
पुराने कज़ चुकाने की नई तरकीय 


१५ जून, १९३३ 
इस तरह हम देखते हैं कि महायुद्ध के बाद थोरप और दरअसल किसी हद तक 
साश संसार एक उबलती हुई कढ़ाई की हालत में था। वर्साई की और इूसरी संधियों 
से मामले नहीं सुधरे । योरप के नये नक़झे से पोछ और क्षेक और बाल्टिक जातियों 
को आज़ाद बनाकर कुछ पुरानी राष्ट्रीय समस्‍यायें सुलझाई गई । लेकिस इसके साथ ही 
आस्ट्रियन दिरोला या दायरल को इंटली के मातहत करते, यूक्रेम के एक हिस्से को 
पोलेण्ड को दे देने, और पूर्वी योरप में और भी कुछ दूःखदाई भुल्की बढवारा करने 
के कारण कई नई-नई राष्ट्रीय समस्‍यायें खडी भी होगई । सबसे अजीब और चिढ़ 
पैदा करमेबाली पोलिश कॉरीडर और डेनज़िग की व्यवस्था थी। गोरप के मध्य और 
पूर्व में कई दये छोटे-छोदे राज्य बना विये गये, जिसके मानी हुए सरहूदों, चुंगी की 
हृदबल्वियों और आपसी नफ़रतों में वृद्धि । 

१९१९ की इस सन्धियों के अलावा भी रूपानिया में किसी तरह, बेसारेविया 
प्रदेश ले लिया, जोडशि पहले दक्षिण-परश्चित रूस का हिस्सा था ।+ तबसे लगातार इस 
प्रदेश की बाबत सोवियटठ और रुसानिया में झगड़ा और दलीलबाज़ी होती रही हैं । 
बेसारेबिया 'मीपर का एलसेस-लॉरेन' कहूछानें लगा है । 


११४४८ विश्व-इतिहास वी झलक 


मुल्की तब्दीलियों से भी बडा सवाल मुआवजे (रिपेयरेद्नब्स) का था, यानी उस 
रुपये का जो महायुद्ध के ख्ों और नुक़सानों के बदले में हारा हुआ जरमती जीतमे- 
बाले मित्र-रण्ट्रों को अदा करे। वर्साई की सन्धि में इसकी कोई निदिवत रकम मसुक्करेर 
नहीं की गई थी, लेकिन बाद की कास्फरेन्सों में मुआवज्ञें की रकम ६,६०,००,००,००० 
पौण्ड झुक़रंर की गई, जो सालाना क्रिस्तों सें देती थी । इतनी बडी रक्तम किसी देश 
के लिए भी देना सुश्किल था, और हारा और थक्का हुआ जर्मनी तो इसे देने के और 
भी ज्यावा नाक़ाबिल था । जर्मनी ने इसका विरोध किया, कछेकिन बेकार हुआ, और 
फिर जब कोई चारा त रहा तो उसने यूनाइटेड स्टेड्स यानी संयुक्तराष्ट्र अमेरिका 
से उधार लेकर बो-तोच किस्तें अदा कीं । कुछ वक्‍त गुजञारने और फिर सारे सवाल 
पर फिर से गौर करवाने के लिए ही उससे ऐसा किया। उसे और ज्यादातर इूसरे 
मुल्फों पर भी यह जाहिर होगया था कि पीढ़ियों तक बडी-बडी रक़में बह बेता नहीं 
आ सकता था । 

बहुत जल्दी ही जर्मनी' की आर्थिक व्यवस्था दृट गई, और सरक्षार के पास ने 
तो बाहरी क़््लें, जैसे मुआवजा बग्रेरा, और न अन्दरूसी देनदारियाँ तक पुरी करने 
के लिए काफ़ी धव रहा। दूसरे देशों को अदायगी सुबर्ण में करनी पड़ती थी। 
जब अदायगियाँ मुक्षरर तारीजखों पर न हो स्कीं, तो वादा-झिलाफ़ी हुई । फिर भी 
जर्मनी के अन्दर तो सरकार करेंसी नोटों की दावल में अदायभी कर सकती थी, 
और इसलिए उसमे जधिकाधिक कागज्ञी नोट छाप लेते की तरकीब चलाई। कागज के 
नोट छाप लेने से धन पेदा महीं होता; सिर्फ साख या अदायगी की ज़िम्सेवारी का 
विश्वास पंदा होता हैं। लोग काग्रज़ के नोटों का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि उन्हें 
भालूम है, अगर बे चाहें तो उनके बदले में उन्हें सोना या चाँदी मिल सकता हैं। इस 
नोटों के लिए बैंकों में हमेशा किसी क़दर सोता रकत्ा रहता है, जिससे कि नोों की 
क्रीश्तत बनी रहे । इस तरह काग्रज्षी रुपये से बडा उपयोगी काम मिकलता है, क्योंकि 
इससे रोज़ाना लेन-देन में सोना लगने से बच जाता है और साख भी बढ़ जाती है । 
लेकिन अगर कोई सरकार इस बात का सबाल न करे कि बेंकों में कितवा सोना है और 
कागज्ी रुपया छापती और बेहद नोट जारी करती चली जाय तो इस कागज्ी रुपये 
की क्रीमत ज़रूर गिरेगी | नोट जितना ज्यादा छप्ता जायगा, उतनी ही उसकी क्रीपत 
घरेंगी और देनवारी की साख का कार्य भी बह उतना ही कस करेगा । इस व्यवस्था 
को इसफ्लेदान' कहते हैं। १९९२ और १९४२ में जर्भती सें ठीक यही बात हुई । जर्मन 
सरकार को अपने ख़र्चे के लिए जैसे-जेसे ज्यादा रुपये की ज़रूरत होती गईं, बैसे-चैसे बह 
ज्यावा-से-ज्यादा नोट छापती गई। इससे हर चीज के दाम चढ़ गये, लेकिन पौण्ड, डालर: 
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या फ्रांक के सुक्ाबिले में खुद जर्मन सार्क की क्लीमत घट गई । इसलिए सरकार को 
और मार्क छापने पडे, और फिर इसमे मार की क्ीमत और भी गिरी। यह अव्यवस्था 
बहुत ज्यादा बढ़ गई, यहाँतक कि एक डालर था पाउण्ड की क्रीमल अरबों कांग्रज़ी 
सार्क होगई । असल में कागज़ी मार्क का कोई सुल्य ही नहीं रहा । लिफ़ाफ़े पर लगाने 
के लिए एक दिकट की क्रीमत दस लाख काग्रज़ी मा होगई ! दूसरी चीज़ों के दाम 
भी इसी हिसाब से कम या ज्यादा थे, और हम्रेश्ा बदलते भी रहते थे । 
जरची का यह इन्यछेशन' और मार्क की फ़ीमत में आइचर्यजनक गिरावठ अपले- 
आप ही नहीं होगये थे । यह जमंव सरकार ने आथिक कठिनाइयों में से निकलने 
के लिए जान-बूुझ्कर किया था, और बहुत काफ़ी दुर तक वहु कढियाइयों में मे 
तिकल भी गई; क्योंकि सरकार ने और स्यूनिसिपेछिहियों ने और दूसरे कर्जदारों से 
जर्मती के अपने अन्दरूनी ऋण आसानी से मृल्यहीन काग्रज़ी साकों हारा चुका विये । 
गेशक वे इस तरह बाहरी देशों के कर्शों को नहीं चुका सकते थे, क्मोंक्रि धहाँका 
कोई भी आदमी उनके कागजी रुपये को नहीं ले सकता था। जर्मनी में तो वे काम 
के जरिये भी ऐसी अदायगी को मंजूर करवा सकते थे । इस तरहु सरकार और हुर 
कर्मदार के के वुःखदायी बोझ से छूट गया। लेकिन ऐसा करने में बडी जवरदध्त 
मुसीबतें उठानी पड़ी । इन्प्लेशन के इस अर्से में सभी लोगों ने तकलीफ़ें उठाई; 
लेकिन सबसे ज्यादा मुसीबत सध्यमवर्गों को हुई, क्योंकि उन्हें ज्यादातर निश्चित 
तनसंवाहें मिलती थीं, या बूसरी किसी तरह की आमदनी भी निश्चित ही थी । बेशक 
ज्यों-ज्यों मार्क गिरता गया त्यों-त्यों इसकी तनर्वाहें बढ़ती गईं, ऊेकिंस जिस रफ्तार 
से सार्क गिरता था उसके मुताबिक ही उनकी तसझवाहें नहीं बढ़ पाती थीं। निचले 
मध्यमवर्ग तो इस इस्प्लेशन से क़रीब-करीब मिट ही गये, और जब हँस जर्मनी में 
बाव के वर्षो में होनिवाली खास-खास घटनाओं पर बिचार करेंगे तो हमें इस बाल 
को याद रखना होगा । क्योंकि फिर तो इन असंतुष्ड बर्गहीव (0०८0॥55८0) सध्यम- 
वर्गों की एक जबरदस्त असस्तुष्द सेवा बन गई, जिनमें बड़ी-बडो ऋान्तिकारी 
संभाषनायें थीं। वे प्रमुख दलों के साथ बननेबाली प्राइवेट फ़ौजों में दाज़िल होगये 
और ज्यादातर हिटलर के नये दल नैद्यनल सोशलिस्ट या नाज़ी पार्ठी में चले गये । 
.. पुराना भा, जो कि अब बिलकुल भी कास का न रहा था, मंसूख कर दिया 
गया, और सगे नोट, जिन्हें 'रेप्नेल सार्क! कहते थे, चालू किये गये । इनमें इसफ्लेशन' 
नहीं किया गया, और ये अमने सोने की क्रीमत के बशबर होते थे । इस तरह जमेती' 
अपने निचले मध्यम वर्गों का सफ़ाया करके फिर स्थायी सुद्रा-प्रणाली पर लौढ आाया। 
जर्मनी को कथित मसीयतों के बड़े-वरड भ्तराष्ट्रीय पस्णिाम हुए । मित्रनराष्ड्रों .. 
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को दिये जानेवाले सुआवजे की किस्त घूक गई। यह मुआवज्ञा इत मित्र-राष्ट्रों के 
बीच बाँद लिया जाता था, और सबसे ज्यादा हिस्सा फ्रांस को मिलता था । रूस उससमें 
से कुछ भी यहीं लेता था। असल में, उसमें अगर उसका कोई हक रहा भी हो तो बह 
भी उसने छोड विया था । जर्मनी की तरफ़ से जब क्रिस्त की अवायगी न हुई तो फ्रांस 
और बेलजियम ने जर्मती के छूर प्रदेश पर फ़ौजी कब्जा कर लिया। मिन्न-राष्ट्रों के 
पास चसाई-सन्धि के मुताविक़ राइसलंण्ड पहुले से ही था । जमबरी १९२३ में फ्रांस 
ओर बेलजियम में एक और हिस्से पर कब्जा कर लिया ( इंग्लेण्ड ले इस काम में 
शरीक होने से इन्कार कर दिया ) | यह रूर प्रदेश राइनलेण्ड के पास ही है और 
इसमें बहुत अच्छी-अच्छी कोयले की खानें और कारखाने हैं) फ़ांसीसी चाहते थे कि 
कोयला बगैरा जो माल वहाँ पैदा होता है उत्तपतर कब्जा करके वे अपनी रक़म 
अदा कर लें। लेकिंत इससें एक कठिताई आगई। जमेन सरकार ने फ्रांस के इस 
केबल का विरोध निष्किपय प्रतिरोध पा सत्याग्रह के जरिये करने का फ़ैसला किया, 
और उसने छूर के खाम-मालिकों और सज़दुरों से कह दिया कि वे. काम बन्द करदें 
और फ्रांसीसियों को किसी तरह भी भदद ते दें । उससे खाब-मालिकों और कारखाने- 
बारों को उपके किये गये नुक्सान के एवज्ञ सें लाखों भार्क भी दिये। नौ या दस 
महीनों के बाद, जिनमें फ़ांस और जमेंनी दोनों को बहुल खर्चे उठाने पडे, जर्मन 
सरकार में निष्किय प्रतिरोध हुठा। लिया और उस प्रदेश में खानों और कारखानों के 
चलाने में फ्रांस से सहयोग करना शुरू कर दिया । १९२५ में फ्रेबम््य ओर बेलजियमनों 
में हर को छोड दिया। 

झूर सें जर्मनी का निष्क्रिय प्रतिरोध दृढ़ गया, लेकिन उसने ज्ञाहिर कर दिया 
कि मुआवजे के सवाल पर फिर से ग्रोर होना चाहिए और क्िस्तों की रक़स ज्यादा 
समझ्षवारी से मुक्करेर कौ जानी चाहिए। इसलिए एक के बाद एक जहल्दी-जल्दी कई 
कासफ्रसे हुई और कमीशन मुक्तरेर हुए, और एक के बाद एक कई थोजनायें निकाली 
गई । १९२४ सें डाज़-योजना बसी, और पाँच साल बाद १९२९ में थंग-पोजना बनी, 
और तीन साल बाद १९३२ से सभोने यह मान लिया कि और ' क्रिस्तें नहीं बी जा 
सकती हैं, और उसका खयाल ही छोड दिया गया । 

१९२४ के बाद इन कुछ वर्षो तक जर्मनी ने मुआवजे की बाक़ायदा क्रिस्तें अदा 
की । लेकित जब जर्मनी के पास धन नहीं था और वह दीवालिया-सा हो रहा था, तो 
बहू बात किस तरह हो सकी ? यहु अदायगियाँ अमेरिका से उधार लेकर की 
गई । मित्र-राष्ट्रों, (ईस्‍लेएड,...फ़ास्स, इटली बरोरा) को अमेरिका को रुपया देता था 
जोकि उन्होंने महायुद्ध के कमाने में उधार लिया था; और जर्मत्ी को मआचच्े की 
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शक्ल में रुपया मिन्र-राष्ट्रों को देना था। इसलिए अमेरिका में जर्मनी को उधार दिया; 
और जर्मनी मित्र-राष्ट्रों को वे सका, ताकि अन्त में सिन्न-राष्टर भी अमेरिका को 
अदवायगी कर सकें | यह एक बड़ा सज्जेदार फ़ेसला था, जिससे कि हरेक संतुष्ह वद्र 
आता था ! दरअसल, इसके सिवा वसूली करने की और कोई सूरत ही नहीं थी । 
हाँ, यह उधारी और अदायगी का सारा चक्कर एक बात पर निर्भर था--अमेरिका 
जर्मनी को उधार देता चला जायथ। अगर यह बन्द होजाता है तो सारी व्यवस्था 
दूद जाती है । 

इन उधारियों और अदायगियों में सक़द धन का वास्तविक लेना और देना नहीं 
होता था; क्रागज्ी जमा-खर्च होजाता था। अमेरिका जर्मनी के नामे एक खास रकम 
लिख देता था, जर्मनी इसे मिन्र-शष्ट्रों के नासे बदलवा देता था, और सिन्र-राष्ट्र फिर 
उसे ही अमेरिका के वामे बदलवा देते थे। बास्‍्तविक धन कहीं न जाता था, व आता 
था, सिक्के हिसाब के काशज़ों में कई इन्दराज होजाया करते थे। असेरिका गरीब 
मुल्कों को, जो अपने पिछले कर्जों का सूद भी ते चुका सकते थे, रुपया क्यों उधार देता 
गया ? अमेरिका ने उधार इसलिए दिया कि किसी तरह इनका काम चलता रहे, 
और वे दीवालिया ते हों, क्योंकि असेरिका को योरप के एकदम बर्बाद हो जानें का 
डर था, जिससे कि सारा कर्जा मारा जाता। इसलिए समझदार ऋणदाता या साहुकार 
की तरह, अमेरिका ले अपने: कज्षेदारों को जिन्दा और उनका काम चालू रकखा। 
लेकिन कुछ चर्षो के बाव अमेरिका इस छगातार ऋण देने की नीति से तंग भागया 
ओर उससे देता बस्द कर दिया। फ़ौरन ही मुआवज्ञें और क्र्ज़ें की सारी इमारत गिर 
पडी, किस्तें रुक गईं और योरप और अमेरिका के सारे राष्टू एक ऐली दलदल' में 
फॉँस गये, जिसमें पड़े वे अब भी तंडकड़ा रहे हैं। इसके बारे में में बाद में कुछ 
और कहूँगा । 

इस तरह महायुद्ध के बाद मुआवजे की समस्या ते योरप को दस-बारहु साल से 
भी ज्यादा फेसाये रकखा । इसके साथ ही महायुद्ध के क्रज्ञों यानी जर्मनी के अलावा 
दूसरे देझों के क़र्जों का भी सताल था । जैसा कि में महायुद्ध की बाबत लिखे हुए खत 
में तुम्हें बता चुका हूँ, शुरू के विचों में इंएलेण्ड और फ्रांस अपने छोटे-छोटे मित्र-देशों 
को युद्ध के लिए रुपया उधार देते थे । इसके बाद फ़ांस के जरिये खत्म होगये, और 
उसने उधार देना बन्द कर दिया । लेकिन इंग्लेण्ड देता रहा । बाद में आथिक दृष्टि से | 
इंस्लैपड भी किड़ गया, और ज्यादा उधार नहीं दे सका। सिर्फ़ अमेरिका ही 
वे सकता था, और उसने बडी फैयाज़ी यानी उद्यरता से कर्जा विया, जिसमें उसकां 
और .इंए्लेप्ड, फ्रांस और दूसरे मिन्न-राष्ट्रों का श्नीं फ़ायदी था। इस तरहू महायुद्ध खत्म 2 
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होने पर कुछ वेश्षों पर फ्रांस का क्र्जा होगया था, कई पर इंस्लेण्ड का कर्जा होगया 
था, और सारे सित्र-राष्ट्रों घर अमेरिका का बड़ा सारी क्र्जा होगया था । अमेरिका 
ही! एक ऐसा देवा था जिसपर दूसरे किसीका ऋण न था। उस वक्‍त वह एक बड़ 
भारी साहुकार देश बन गया था। वह इंस्लेण्ड के पुराने स्थात पर पहुँच गया, ओर 
संसार का साहुकार बेन गया। कुछ आँकड़े देने से यह बात और भी साफ़ होजायगी। 
सहायुद्ध के पहले अमेरिका एक ऋणी देश था, उसपर दूसरे देशों का ३ अश्व डालर 
कर्ता था,भहायुद्ध के समाप्त होने के वक्त तक यह क़र्जा मिट गया था, और इसके 
बजाय अमेरिका ने ही बहुत बडी-बडी रक़में उधार दे दी थीं। १९२६ में अमेरिका 
ऋषण-दाता देश होगया, और उसका दिया हुआ कर्जा २५ अरब डालर तक 
पहुँच गया । 
युद्ध के थे क़ज्ें क्र्जदार भुस्कों--इंग्लेष्ड, फ़ान्स, इठली बगेरा---पर बहुत ज्यादा 
बोझ-से थे, क्योंकि ये सब सरकारी क़र्ले थे, जिनके लिए सरकारें जिम्मेदार थीं। 
उन्होंने अमेरिका से खास रियायती दतें प्राप्त करमे की कोशिह की, और उन्‍हें कुछ 
सहू लियतें मिल भी गई, लेकिन फिर भी बोझ तो बता ही रहा। जबतक जरमेनी मुआवजे 
की रक्षमें देता रहा, तबतक तो ये क़र्बार मुल्क अमेरिका को वही रक्में (जो असल 
में अमेरिका का दिया हुआ क़र्ज ही था) तब्दील करके देते रहे । लेकिन जब सुआवज्षे 
सिलना अनियमित होगया या बन्द होगया, तो क्र्ज़ा चुकावा मुश्किल होगया। पोरप 
के कर्श्दार देशों में कोशिश की कि धुआवजे और युद्ध के क़र्ज़ों का ताल्लुक़ क्रायम 
कर दिया जाम । उन्होंने कहा कि दोनों बातों पर साथ-साथ विचार किया जाना 
चाहिए, और अगर यह बन्द हो जाता हैँ तो वहू भी अपनेज्ञाप बन्द होजामा चाहिए; 
लेकिन अमेरिका ने इन दोनों बातों को एक सासने से इस्कार कर विया । उसने कहा 
कि मैंने तो रुपया विया है, सुझे अपना बहु रुपया सिलना चाहिए, और इससे मुझे 
. कोई सतलब नहीं कि जर्मनी से मुआवज्ञा मिलता है था नहीं, जिसका कि आधार ही 
हुसरा है। योरप में अमेरिका के इस रुख़ पर बड़ी नाराजगी ज्ञाहिर की गई और 
उसे बहुत बुरा-भल्ना कहा गया । कहा कि बह शझायलाक जैसा छोभी बनिया है, कि 
जिसने अपने क़र्दार का पूरा एक पौड मांस कादकर लेने का हुठ किया था । खासकर 
फ़ाम्स में यह कहा गया कि यह युद्ध सबके साझे का काम था, जिसके लिए कि कर्जा 
लिया गया था, इसलिए कर्ज को साधारण ऋण के समास न समझना चाहिए । और 
इसरी तरफ़ अमेरिकित लोगों में महायुद्ध के बाद योरप में होनेवाले झ्गडों और साजिशों 
से बड़ी नफरत पैदा होगई थी। उन्होंने देखा कि अब भी फ्रास्स और इंग्लेए्ट और 
इंदली अपनी-अपनी फ़ोजों और वौसेवाओं पर भारी-भारी रक़में खर्च करते जा रहे 
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है, बल्कि गास्त्रास्‍्त्रों के लिए कुछ छोटे मह्कों की क़र्जा भी देते जा रहे है। अगर 
योरप के इन देझ्ों के पास वास्वास्त्रों के लिए इतना रुपया है, तो अमेरिका उनसे 
अपना क़र्जा क्‍यों छोड़े ? अगर बहु अपना कर्ता छोड भी दे, ती शायद वह रक़स 
भी वस्त्रास्त्रों पर खर्च करदी जायगी । अमेरिका की यही बलीलें थीं, और बह अपने 
क़र्जों का दावा करता ही रहा। इस सवाल का अबतक कोई फ़ैसला नहीं हुआ है और 
मेरे लिखले बकत इसपर दसवीं या बीसवीं बार बहस हो रही है । 

सुआचजे की तरह ही महायुद्ध के क़॒ज्ों का किली तरह चुकाया जाना भी काफ़ी 
मुश्किल था। अन्तर्राष्ट्रीय क़र्जे था तो सोने की शक्ल में, या साल की शबल में, या 
किसी कार्य ( जैसे खुइकी या समुद्री सार्ग से माल लाने-लेजाने आदि ) की झक्ल में 
चुकायें जा सकते हैँ । इतनी बड़ी रक़मों को सोने की शक्‍ल में देता सामभकिन था, 
क्योंकि इतना सोना मिल ही नहीं सकता था। ओर माल था कार्य की दावल में अवा- 
यगी करता भी, मुआवजे और क्रार्जे बोनों के ही लिए, क्रीब-क़रीब मामुसकित था । 
क्योंकि अमेरिका मे और योरप के देशों ने आयात-निर्यात करों की ऊँची-अँची दीवारें 
खडी करदी थीं, जिनसे कि विदेशी साल का आना बत्द होगया था। इससे एक अस- 
स्भव परिस्थिति पेंदा होगई और यही असली कदिनाई थी। फिर भी कोई देश आवात- 
निर्यात करों की बाधायें कम करने को या क़रजें करी रक़म के बदले माल लेसे को तैयार 
ने था, क्योंकि इससे वेश के उद्योग-धन्धों को नुक्सान होने की सम्भावना भी। यह एक 
अजीब और दुःखदाई चक्कर था। 

सिर योरप महाद्वीप ही संगुक्तराष्ट्र अभेरिका का क्र्जदार नहीं था। अमेरिका 
के बेंकरों और व्यापारियों ने कनाडा ओर लैटिन अमेरिका ( बानी दक्षिणी और मध्य 
अमेरिका और सैक्सिको) से बहुत बडी-बडी पूजी लगा रक्‍्खी थी। थे लेटिन असेरिकत 
देश महायुद्ध के दर्भिघान आधुनिक कारखानों और मश्ञीनों की शक्ति से बडे प्रभावित 
हुए थे । इसलिए उन्होंने कारखानों की तरक्की पर सारा ध्यान लगा दिया, और धन 
तो, जो कि संयुक्तराष्ट्र अभेरिका में बहुत भरा पड़ा था, उत्तर दिशा से बहुता हुआ 
चला आया । उन्होंने इतना कर्ज ले लिया कि वे उसका सुद भी नहों चुका सकते थे ! 
हुर जगह डिक्टेंटर' पैदा होगये और जबतक कर्ज़ा सिल्तता गया तबतक तो सब मामछा 
डीक चलता 'रहा--उसी तरह, जिस तरह कि जबतक' अमेरिका जर्मनी को रुपया 
बेसा गया तबतक सब मासला ठीक चलता रहा । और योरप की ही तरह जब लेटिन 
अमेरिका कौ भी कर्णा मिलना बन्द होगया तो वहाँ भी सारा ढाँचा दृह गया ।.' 

मेरिका की बचाई हुई गंजी का और छेटिल अमेरिका में उसका परिश 


कप 


१ कितनी 
जएदी-जल्दी बदृता गधा, इसका कुछ अनुमान करणने के छिए में तुम्हें वो आंकड़े बताता 
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हूँ । १९२६ में अमेरिका की लगी हुई पूंजी सवा चार अरब डालर थी । तीन सार 
6, १९२९ में, वह साढ़े पाँच अरब से ज्यादा होगई । 

इस तरह महायुद्ध के बाद के इन वर्षों लें अमेरिका बेशक सारी बुनिया का 
साहुकार बन गया। वह धनी था, सम्पन्न था, और दौलत से फटा पड़ता था। 
बह सारी दुनिया पर हावी था, और उसके निवासी कुछ-कुछ घृणा के साथ योरप को, 
और एशिया को तो और भी ज्यादा, बूढ़ा और झगड़ालू महाद्वीप समझते थे ॥ १९२० 
से १९२१९ तक की जबरदस्त खुशहाली के उन विचों में अमेरिका के धन की ज़रा 
कल्पना करो। १९१० से १९२७ तक के पंद्रह वर्षों में अभेरिका का सारा राष्ट्रीय धन 
१,८७,२३,९०, ००,००० डालर से बढ़कर ४,००,००,००,००,००० डालर होगया। 
९९२७ भें उसकी आबादी ११७० राख के क़रीब थी और हर आदशी पर ३,४२८ 
डालर धन का औसत पड़ता था । प्रगति इतनी तेज्ञी से हुई है कि थे आँकडे हर साल 
बबल जाते हैं । एक पिछले ख़त में, हिन्दुस्तान और दूसरे देशों की राष्ट्रीय आय 
का मुक़ाबिला करते हुए, मेने अमेरिका का आँकडा बहुत नीचा दिया था । वहू आँकड़ा 
सालाना आमदनी का था, व कि धन का, और श्ायव बह किसी पिछले साल का 
था। १९२७ का आऑँकडा जो ऊपर विया गया है, वह अमेरिका के प्रेसीडेण्ट कूलिज के 
मवस्थर १९२६ के एक वक्तव्य पर से लिया गया है । 

कुछ और आकडे भी तुम्हें विलचस्प मालूम होंगे ।वे सब १९२७ के हैं । 
शंयुवतराष्ट्र अमेरिका में कुदुस्चों की तादाद २७० लाख थी ॥ उनकी सिल्कियत में 
१५५९, २३,००० बिजलीदार मकान थे, और १,७७,८०,००० देलीफ़ोन व्यवहार में 
आते थे। १,९२, ३२७, १७१ मोदर-कारें चलती थीं, और यह तादाद सारी दुनिया की 
तादाद का ८१ फीसदी थी । अमेरिका से सारे संसार की ८७ फीसदी सोटर-ाडियाँ 
बनाई, दुतिया का ७१ फ़ोसदी पेट्रोलियम तैयार किया, और दुतिया का ४३ फ़ोसदी 
कीयला निकाला । इसपर भी उसकी आबादी संसार की आबादी की ६ फीसदी 
ही थी । इस तरह आम रहन-सहन का दर्जा बहुत ऊँचा था, और फिर भी जितना 
ऊंचा होता मुसकित था उतना नहीं था, क्योंकि धन तो कुछ ही अरबपतियों और 
हारतपत्तियों के हाथों में केन्द्रित था। ये 'बडे-बडे व्यापारी' ( 8 छप०८४५ ) ही 
घारी दुनिया पर हुऋकूशत करते थे । उन्हींकी मर्जी से प्रेसीडेण्ट यानी राष्ट्रपति चुना 
जाता था, वे ही क़ानूनों के बनानेवाले थे, और अक्सर वही क्रानमों को तोड़ा भी 
करते थे । इन बडे व्यापारियों में बडी भयंकर रिम्वतखोरी जारी थी, लेकिन अमेरिका 
से ज्बतक आम तोर पर सम्पनत्नता या खुशहाली, रही तबतक उत्होंने इसकी कोई 
परवा नहीं की । 
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उन्नीस सो बीस के बाद के दस वर्षो की अमेरिकन सम्पन्नता के अँकिडे मेवे 
इसलिए दिये हैँ कि तुम्हें मालूम हो जाय कि आजकल की ओऔद्योगिक सभ्यता ने एक 
देश को हिन्दुस्तान और चीन जेसे पिछडे हुए अनौधोगिक देक्षों के मुक़़ाबिले में कितना 
ज्यादा भालबार बना दिया, और तुम यह भी देख लो कि इस सम्पन्नता के भुक्काबिले में 
अमेरिका में बाद का संकट और सर्वनाश कितना बड़ा आया, जिसका कि में आगे 
लगाव करूँगा ॥ 

संकट-काल तो बाद में आया । ठीक १९२९ तक तो यही दिखाई दिया कि 
योर्प और एशिया जिस बुरादयों में फेस गये है उनसे अमेरिका बचा हुआ है । हारी 
हुई शक्तियों का हाछू स्तराब था। भेने तुम्हें जमंनी को तक़लीफों का कुछ हाल बता 
ही दिया है । मध्य-योरप के ज्यादातर छोटे देश, स्ास तौर पर आलिया, तो और 
भी बुरी दक्षा में थे। आस्ट्रिया को भी इन्फ्लेशन! की सुसीबतें उठानी पडीं, और 
पोलेण्ड को भी । फिर इन दोनों को ही अपनी करेंसी या मुव्रा-प्रणाली बदकनी पडी । 

लेकिन थे मुसीबतें सिर्फ़ हारे हुए वेशों तक ही महदृद नहीं थीं, बल्कि जीतमे 
वाले देशों पर भी धीरे-धीरे आगई । यह बात हमेशा मानी जाती थी कि कर्षदार 
हीना अच्छा नहीं हैं। अब एक नया और अजीब ही तजुर्बा हुआ; बह यह कि 
ऋणदाता होना भी अच्छा नहीं है । क्योंकि बिजयी शक्तियाँ, जिनका मुआवजा जर्मनी 
को चुकाना था, इस मुआवजे के सबब से बडी कठिताइयों में पडू गई, और जब 
उसकी बसुली करने रूगीं तो वे और भी ज्यादा मुसीबत में पडीं। इस बाबत में अगले 
ख़त में लिखूँगा । - ' 
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१६ जून, १९३४ 

भहायुद्ध के बाद के जमाने में एक बडी उल्लेखनीय बात मुंद्र घाथी सिक्कों, 

नोटों आदि की गड़बड़ी हुई । महायुद्ध के पहले हर देश में मुद्रा की बहुत कुछ निद्िचल 
क्रीमत हुआ करती थी । हर मुल्क की अपनी अलग-अलग प्रचलित मुद्रा थी--जैसे 
हिन्दुस्तान में रपया, इंग्लेण्ड सें पौष्ड, असेरिका में डालर, फ्रांस में फ्रांक, जर्मती में. . 
मार्क, रूस में रूबल,. इटली. में लीरा, बग़ैरा; और इंच मुख्तलिफ़ सिक्कों का भी 
आपश में एफ तिश्लित सम्बन्ध होता था। वे एक-दूसरे से अन्तर्राष्ट्रीय गोल्ड स्टेण्डडे'' 
 (स्थर्ण-नान) द्वारा सन्‍्वन्बित थे, थानी हर देश के प्रचछित सिक्के की सोने में एक | 
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निश्चित याती तयशुदा क्रीमत होती थी। हर देश की सीमा सें उसकी प्रचलित मुद्रा ठीक 
सप्तओ जाती थी, कछेकिध उसके बाहर नहीं । दो भिन्न-भिन्न प्रचलित मुद्राओं का 
सम्बन्ध जोशनेवाली चीज़ थी सोना, और इस तरह अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन सोने की 
ग़बल में हुआ करते थे । जबतक कि प्रचलित मुद्राओं का निव्चिचत स्वर्ण-मृल्य रहा 
तबतक उनसें ज्यादा फर्क नहीं पथ सका, क्योंकि जहाँलक मुल्य या क्रीमत का ताल्लुक 
है बहाँतक सोना एक काफ़ी स्थायी धातु है--यानी ऐसी धातु है जिसमें मूल्य सम्बन्धी 
उतार-चंढ़ाव बहुत कम होता है । 
लेकिन महायुद्ध-काल को ज़रूरियात से मजबूर होकर युद्ध करनेवाली सरकारों 
को यहू स्वर्ण-मान ( मोहड स्टरैण्डर्ड ) छोड़ना पा, और इस तरह उन्होंने अपनी प्रच- 
लित मुत्रनाओं को सस्ता बना दिया । किसी हृदलक 'इन्फ्लेशन' भी किया गया। इससे 
व्यापार चलाने सें तो मदद मिली, छेकिव सुझ्तलिफ़ देशों की प्रचलित सुद्राओं या 
सिक्‍कों के बारे में उल&-फेर जरूर होगया । भहायुद्ध के क्षमाने सें दुनिया दो विरोधी 
पक्षों में बेंट गई धी--एक सित्र-रण्ट्रों का पक्ष और दूसरा जमेन पक्ष; और हर पक्ष 
के अन्दर जापसी सहयोग और संगठन था, ओर हरेक बात युद्ध को भद्देज़र रखकर 
की जाती थी । विककतें तो भहायुद्ध के बाब पेवा हुईं, और बदलते हुए भाली हालात 
और क्रौसों के आपसी अविश्वासों का नतीजा यह हुआ कि भुठ्तलिफ़ प्रचलित मुद्राओं 
में एडबडी पड़ गई । आजकल की सारी अर्थ-व्यवस्था ज्यादातर साख ( भेडिद ) पर 
चल रही है । बेंक-मोट और चेक दोनों ही वास्तविक धन नहीं, सिर्फ़ अवायगों के बादे 
हैं, लेकिन उन्हें वास्तविक श्रन के तौर पर मंजूर कर लिया जाता है। साख हमारे 
विश्वास पर कायम है, और अगर विश्वास हट जाता है तो उसके साथ साख (ऋेडिट ) 
भी चली जाती है । पिछले वस-बारह बर्षों में मुद्रा-व्यवस्था में इतसी ज्यादा गड़बड़ी 
होने का यह भी एक कारण हु । क्योंक्ति योरप की कठिताई से भरी परिस्थितियों मे 
सारे विश्वास को हिला दिया हैं । आज की दुनिया परस्पराधीन भी है, हरेक हिस्से 
का दूसरे हिस्से से बड़ा गहरा ताल्‍लुक़ है, और हमेशा ही अनेक अन्तर्राष्ट्रीय भ्वुत्तियाँ 
चलती रहती हैं। इतका मतरूूम यह है कि एक वेश की गड़बडी का दूसरे देशों पर 
फ़ोश्न असर पड़ता है । अगर जर्मती का मार्क गिरता है, या जर्मत बैंक फ़ेल होजाता 
है, तो उसते छत्दन और पेरिय्त और न्यूथार्क के लोग भी कई तरह से गड़बड़ी में पड 
जाते हैं । द ह 
.. इधर और दुसरे कारणों से, जिन्हें बतलाकर में तुम्हें हैरान वहीं करूँगा, क्रीज- 
क़रीब तमाम सुहकों में मुद्रा या घन के बारे मे दिक्‍कतें पेदा होगई, और अक्सर जो 
मुल्क उद्योग-बत्घों में जितता ज्यादा बढ़ा हुआ था उतनी ही ज्यादा उसपर भुसीबत 
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आई । क्योंकि औद्योगिक तरबक्ी का अर्थ था बहुत ही पेचीदा और नाजुक अन्तर्राष्ट्रीय 
ढाँचा । ज्ञाहिर है कि तिब्बत जेसे पिछडे हुए और दुनिया से अलग रहनेवाले देश पर 
तो मार्क था पौण्ड के उत्तार-चढ़ाव का कोई असर ने होगा, लेकिन डालर की क्रीमत 
के गिरमें से जापान में फ़ोरन गड़बडी पड जायभी । 

इसके अलावा, हर ओद्योगिक देश में हरेक वर्ग के हित जुबा-जुदा थे । इस 
तरह, कुछ बर्ग तो सस्ती मुद्रा और इन्फ्लेशन (हाँ, जर्मनी की तरह इनफ्लेशन नहीं) 
चाहते थे, लेकिन कुछ वर्ग इससे बिलकुल उलठी बात, डिफ्लेशन यानी सुद्रा का ऊँचा 
स्वर्ण-मुल्य चाहते थे । मसलन, ऋणवाता बेंकर बग्ेरा इस राय के थे कि मुद्रा की 
क्ीमत ऊँची रहे, क्योंकि उन्हें लोगों से धत लेना था, और ऋणी लोग कुदरती तीर 
पर यह घाहते थे कि क़र्जे चुकाने के लिए मुद्रा सस्ती रहे । कारख़ावेंदरर और माल 
तेघार कस्नेचाले सस्ती झुद्रा के तरफ़दार थे। क्योंकि बह जाम तौर पर बेकरों के 
क़्ेदार थे, और उससे भी बड़ा कारण यह था क्षि इससे विदेश में उनके माल बिकने 
में भदद मिलती थी | अगर ब्रिटेन में मुद्रा सस्ती हो तो, इसका मतलब यहू होगा कि 
विदेशियों में ब्रिटिश माल की क़ीक्त जर्मन या अमेरिकन या दूसरे देशों के माल से 
कम होगी और इससे ब्रिटेन के कारखानेदारों को फ़ायदा होगा और उनका माल 
ज्यादा बिकेगा । इस तरह तुम्हें मालूम होगा कि जुदा-जुदा वर्म अपना-अपना सतलब 
साधना चाहते थे, और खास रस्साकशी कारखानेदारों और बंकरों के बीच में थी। 
में इस बात को ज्यादा-से-ज्यादा आसान बनाकर समझाते की कोजझ्षिश कर रहा हूँ। 
बश्असल, इसमें बहुत-से पेचीदा कारण शामिल थे । 

फ़ास्स और इटली में 'इनफ्लेशन' हुआ, और फ्रांक और लोरा का भाव गिर 
गया । पहले एक पाऊण्ड स्टलिंग के (जो कि ब्रिटिश पीण्ड का नाम है) लगभग २५ 
फ्रांक सिला करते थे। फिर भाव के गिरने से एक पाउण्ड के २७५ फ़ांक तक हो 
गये । आखिरकार उसका भाव एक पाउण्ड के १२० फ्रांक के क्वरीब मुक्तरर कर 
दिया गया । 

महायुद्ध के बाद जब अमेरिका ने इंप्लैण्ड की मदद करना बन्द कर दिया, 
तो पोण्ड की क्रीसत कुछ गिर गई । उस चक्‍त इंग्लेण्ड के सामने कठिनाई खडी हो 
गई । क्या उसे सुतासिब था कि वहू पाउण्ड की क्रीमत की इस कुदरती ग्रिशान्नट को 
संज़ूर करले, और पौण्ड की यह नई कीमत ही मुक़रंर करदे ? इससे माल तो सस्ता 
होजाता और कारखातों को मदद भी पहुंचती, छेकिन बेकरों और ऋणदाताओं को' 
नुकसान होता । और इससे भी महत्वयूर्ण बात यह थी कि इससे दुनिया के आधिक 
केस्द्र के कप में लब्दभ की जो स्थिति थी बहु मिट जाती । फिर तो इस स्थिति 


च् 
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च्यूयाकी आजाता, और ऐसा होते पर कर्ता चाहनेवाले लोग लम्दन के बजाय स्यूयार्क 
ही जाते । दूसरा रास्ता यह था कि जोर लगाकर पाउण्ड को ही उसकी पहली 
क्रीमत पर पहुँचा दिया जाता | इससे पाउण्ड की इज्जत भी बढ़ जाती और लू्बन 
हुनिया का आर्थिक वेता भी बना रहुता। लेकिन उद्योग-धन्धों को नुक़सान होता और, 
जैसा कि हुआ, और भी कई अवाब्छनीय बातें होतीं । 

ब्रिटिश सरकार से १९२५ में दूसरा मार्ग ही पसन्द किया, और पाउण्ड को 
चढ़कर उसकी पहली क्रीसमत पर कर दिया । इस तरह उसने किसी हुद तक अपने 
उद्योग-धन्धों को अपने बैकरों के लिए क्रर्बात कर दिया । असली सवाल उसके सामने 
और भी बड़ा था, क्योंकि उत्तसे उसके साध्याज्य के जारी रहने पर खास अप्तर पड़ता 
था । अगर लन्दन दुनिया के आर्थिक नेतृत्व को खो देता है, तो साम्राज्य के मुख्तलिफ़ 
हिस्से फिर उसके नेतृत्व या मदव की स्वाहिश ने करेंगे, और धीरे-धीरे साम्राज्य 
दुकडे-दुकडे और तबाह होजाथगा। इसलिए यह सवाल साझ्ाज्य की नीति का 
सवाल बन गया, और ब्विठेल के कारखानों ओर उस वक़्त के अन्दरूनी हितों की 
क़र्बानी करके भी इस व्यापक साम्राज्यवाब की ही जीत हुई । तुम्हें याद होगा कि 
इसी तरह साधाज्य-सम्बन्धी कारणों से ही महायुद्ध के बाद लंकादायर और ब्रिथिश 
कारखानों को कुछ नुक्सान पहुँचाकर भी ब्रिटेन ने हिस्दुस्तात में बड़े-बड़े कल- 
कारखानों और उद्योग-धन्धों को बढ़ाने का वित्वार किया था । 

इस तरह ब्ििटेस ने अपना मेतृत्व और साम्राज्य बनाये रखने के लिए एक जबरदस्त 
कोशिश की, लेकिन यह कोशिय बडी महँगी पडी और उसका वाकासबाब होता 
लाकिसी था। ब्रिटिश सरकार या कोई भी दूसरी सरकार आर्थिक व्यवस्था की 
अनिवार्य भावी घटनाओं पर क्राबू नहीं रख सकती थी। अतः कुछ वक्‍त के लिए तो' 
पाउण्ड ने अपना पुराना दबदबा फिर हासिल कर लिया, लेकिन इससे उद्योग-घस्धे 
धीरे-धीरे बिगड़ने लगे । बेकारी बढ़ने छगी, और खासकर कोयले के धस्धे में तो 
बड़ी कठिनाई आई। इसकी खास वजह थी पौण्ड का डिफ्लेशन ( जोकि उसका 
स्वर्ण-सुल्य बढ़ासे का नाम था ) । कुछ दूसरे कारण भी थे। सुआवज्ञे की अवायगी 
में जमेनी का कुछ कोयला! भी ले लिया गया था, और इसका सतलब यह था कि 
ब्रिटेन के कोयले की जरूरत कम होगई, जिसका नतीजा यह हुआ कि कोयले की 
खानों में ज्यादा बेकारी होगई । इस तरह ऋणदाता और विजयी देशों ने भी महसुस 
कर लिया कि हारे हुए देश से इस तरह का जिराज हासिल करना भी कोई ,बिलकूल 
'-सुख-ही-सुख की बात नहीं है। जिदेन के कोयछे के उद्योग की व्यवस्था भी बहुत . 
ख़राब थी । यह उद्योग सेकडों छोटी-छोटी कम्पत्ियों में बँढा हुआ था, और योरप 
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महाद्वीप और अमेरिका के बडे-बडे और ज्यादा अच्छी तरह संग्रछित गिरोहों का 
आसानी से मुक़ाबिला नहीं कर सकता था । 

चुँकि कोयले के उद्योग की हालत दिन-ब-दिन गिरती गई, इसलिए खानों के 
मालिकों ने मजदूरों की मज़दूरी घटाने का फैसछा किया । खानों के भज़बूरों ने इसकी 
सख्त मुखालफ़्त की, और इससे उन्हें दूसरे उद्योगों के मजदूरों का समर्थन भी पाष्त 
होगया । खान के मजदूरों के वास्ते ब्रिटेन का सारा मजदूर-संगठत लड़ाई रूडने को 
तैयार होगया, और एक पुद्ध-समिति' बन गई । इससे पहुले तीन बडे-बडे मज्ञदुर- 
संघों- -खान मक्षदूरों, रेलवें मजदूरों और द्वान्सपोर्द भज़दूरों-०-के बीच एक भजबत 
त्रिगुठ था संगठन बना था, जिसमें कि कई लाख सुसंगठित और सीखे हुए मणदुर 
बामिल थे। भज़दूरों के इस तेज़ रुख से सरकार डर-सी गई, और उससे खान-मालिकों 
को धन की सदद देकर उस संकट को आगे के लिए टारू दिया | यह सबदः इसलिए 
दी गई कि वे एक साल तक पुराते दर से मजदूरों को भज्दूरी दे सकें। एक माँच- 
कमीशन भी मुकरर किया गया । लेकिन इस सारी कार्रवाई का भी कोई चतीज्ञा 
निकला, और दूसरे साहू १९२६ में जब मालिकों ने फिर मजबूरी घटानी चाही 
तो संकट-काल आ खड़ा हुआ | इस बार सरकार मजदूरों से. लड़ने को तेथार थी; 
क्योंकि उसने पिछले महीतों में इसके लिए हर तरह की तैयारी करली थी । 

कोयले की खानों के मालिकों ने मजदूरों के लिए काम बन्द कर देने का 
निदचरय किया, क्‍योंकि सजूदूरों ने मज़हूरी में कमी करना मंजूर नहीं किया । इससे' 
इंग्लेण्ड सें फ़ौरन एक आम हड़ताल होगई, जो कि द्ेडन्यूनियत काँग्रेस की तरफ़ से 
की गई थी । द्रेड-यूनियन काँग्रेस की इस आज्ञा का खूब अच्छी तरह पालन किया 
गया, और देशभर के तमरास संगठित मज़दूरों से काम बन्द कर दिया। देश का 
क़रीब-क़रीब सब काम-काज बन्द होगया।' रेलें नहीं चलती थीं, अख़बार नहीं छपते 
थे, और बहुत-से दूसरे कार्य बन्द होगये । सरकार ने स्वयंसेवकों की मदव से कुछ 
जरूरी कारोबार जारी रकखें। आम हडताल ठीक आधी रात यानी ३-४ मई १९२६ 
को शुरू हुई । दस दिन के बाद द्रेड-यूनियन कांग्रेस के चरम नेताओं ने, जिन्हें इस तरह 
की ऋत्तिकारी हड़ताल से कोई मुहब्बत व थी, इस बहाते पर अचासक उसे बन्द 
करवा दिया कि उससे कोई अनिश्चित-सा वादा कर दिया गया. है । खातों के मज़हूर 
मुसीबत में अकेले रह गये, छेकिस फिर भी, डगमगाते हुए भी वे कई महीनों तक अपनी 
लड़ाई लड़ते रहे । भूख से मजबूर किये जाकर आख़िर वे हरा वियें गये। यह एक 
महत्वपूर्ण हार थी--त सिर्फ़ खान-मज़दूरों के लिए, बल्कि आम तौर पर सभी ब्रिटिश 
मज़दूरीं के लिए.। कई जगहों परः मजदूरियाँ घठाई गईं, कुछ उद्योगों में काम के 
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घण्टे बढ़ाये गये, और मजदूरों की रहन-सहन का दर्जा नीखे गिर गया । सरकार से 
अपनी जीत का फ़ायदा उठाया, और झज़दहूरों को कमज़ोर करने के लिए और खास- 
कर भविष्य में कोई भी आम हड़ताल म होने वेने के लिए नये क्रामून बना बिसे। 
१९२६ की यह आम हडताल इसलिए नाकामयाब हुई कि मजदूरों के नेताओं में अभि- 
दिचतता और कमजोरी थी, और वे उसके लिए तैयार न थे। असल में उनका सारा 
सक़सद उसको टालना ही था, और जब वे ऐसा न कर सके तो उन्होंने पहुला मौका 
हाथ अले ही उसे खत्म कर दिया। दूसरी तरफ़ सरकार पुरी तरह तैयार थी और 
उसे मध्यस वर्गों का सहयोग भी प्राप्त हुआ । 

इंग्लैण्ड की आम हडताल और कोयले के उद्योगों की लम्बी काम-बन्दी से 
सोवियट रूस में बडी दिलचस्पी पैदा होगई थी, और रूस की ट्रेड-यूनियनों मे बहुत 
बडी-बडी रक़में, जो कि रूस के मजदूरों ने चन्दा करके इकहा की थीं, इंग्लेण्ड के 
खान-भजदूरों की मदद के लिए भेजी । 

उस बक़त के लिए तो इंग्लेण्ड में भज्ञवदुर दबा बिये गये, लेकिव किसी उद्योग की 
गिराबट और बेकारी की बढ़ती का यह कोई हल न था। बेकारी से मजदूरों में आम सौर 
पर मुस्तीबत आईं; इससे राज्य पर भी एक बडः बोझ होगया, क्योंकि कई देश्ञों में 
बेकारी का बीसा करनें का एक तरीक़ा पैदा हो चुका था। यह भाव लिया गया था कि 
राज्य का फ़र्ज है कि वह ऐसे सज़दूरों का भरण-पोषण करे जो बगैर अपने किसी कन्तूर 
के बेकार हों। सरकार के पास नाम दर्ज करनेवाले ऐसे बेकारी को कुछ मदब दी 
जाती थी, जिसे डोल' कहते थे । इस कारण सरकार और स्थानीय संस्थाओं को 
बडी-बडी रक़में स्वर्य करनी पड़ती थीं । 

यह सब क्यों होरहा था ? उद्योग-भंधे क्यों गिरते जा रहे थे ? व्यापार क्यों कम हो' 
रहा था ? बेकारी क्‍यों बढ़ रही थी ? सिर्फ़ इंग्लेंड में ही नहीं बल्कि क़रीब-क़रीब सभी 
मुल्कों में हालत क्यों ख़राब होती जा रही थी ? राजमीतिश और शासक होणों मे 
हालत सुधारने की जाहिरा खूब इच्छा की, कास्फ्रेत्स पर कास्फ़ेंसें की गई, लेकित उन्हें 
कोई कामयाबी च सिली। घह बात नहीं थी कि भूकम्प या बाढ़ या अनायुष्ठि जैसी कोई 
कुदरती सुसीबत आगई हो, जिससे कि अकाल और तकलीफ़ें पैदा होगई हों । दुनिया 
बहुत-कुछ पहले की ही तरह चल रही थी। असल में भोजन और कारखाने और हुर 
तरह के ज़रूरी पदार्थ पहले से सिक़दार और ताबाद में ज्यादा ही होगये थे, फिर भी 
मानव जाति के कष्ट बढ़ गये। जाहिर था कि कोई-न-कीई बुनियादी खराबी होगई है, 
जिप्षते कि यह उल्दा नतीजा निकला। समाज में कहीं-त-कहीं भयंकर कुप्रबन्ध मौजूद 
भा। समाजवादियों और सास्यवादियों ने बताया कि यह सब पूंजीवाद का ही, जो कि 
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अब खत्म ही होता जाहता है, दोष हैँ । वे रूस की सिसाल देकर कहा करते थे कि 
हालाँकि बहां बहुत-सी दूसरी गड़बड़ी और तकलीफ़ें है, लेकिन बेकारी नहीं है । 

ये सवाल कुछ पेजीदा हैं, और इन इनसानी मुसीबतों की बा क्या है, इस 
बाबत डाक्टरों और पण्डितों की भी जुदा-जुबा रायें हूँ । फिर भी हम उनपर ग्रौर तो 
करेंगे ही और उनकी कुछ ज्ञास विशेषताओं की जाँच भी करेंगे । 

आजकल की सारी दुनिया एक ही सम्पूर्ण इकाई बनती जा रही है, और बहुत 
हब तक बस भी चुकी हैं । इसका मतलब यह है कि जीवन, प्रबुत्तियाँ, उत्पत्ति, विभा- 
जन, खफ्त बग्गेरा सभी अन्तर्राष्ट्रीय और संसार-व्यापी बन रहे हैं और यह प्रवृत्ति 
बढ़ती जा रही हैँ । व्यापार, उद्योग-धंथे, मुद्रा-प्रणाली भी ज्यादातर अच्तर्राष्द्रीय हो 
रहीं हूं। मुख्तलिफ़ मुल्कों में गहरे वज़वीकी ताल्लक़ात हैं, ये एक-दूसरे पर मिर्भर हैं, 
ओर एक देश की घटना का दूसरे देश पर असर पडता हैं। इस सारी अन्तर्राष्ट्रीयता के 
होते हुए भी, सरकारें और उत्तकी नीतियाँ अब भी संकुचित रूप से राष्ट्रीय ही हैं । 
बल्कि महायुद्ध के बाद के वर्षों सें यह संकुचित राष्ट्रीयता और भी ख्तराब और उच्च होगई 
है, और वही आज दुनिया में सबसे ज्बरबस्त चीज बन गई है। नतीजा यह है कि अन्त- 
राष्ट्रीय घटनाओं और सरकारों की राष्ट्रीय नीतियों के बीच संधर्ष चलता रहता है । 
संसार की अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को तुम एक ऐली नदी भाग लो, जो समुद्र की तरफ़ 
बहूती हुई जा रही है, और राष्ट्रीय नीतियाँ मामों उस नदी को रोकने, बाँधने, दिल्ला 
बदलने और उलठा बहाने तक की कोशिशों के समान हैं। जाहिर हे कि नदी उलदटी नहीं 
बहाई जा सकती, और न रुक ही सकती है । लेकिन मुमक्ित है कि कहीं-कहीं उसके 
सख में थीडी-सी तब्दीली हो सके, या बाँध भर जाय और उसके ऊपर से पानी बहने 
लगे । इस तरह आजकल की यह राष्ट्रीयता नदी के नियमित बहाव में बाधा डाल 
रही है, और कहीं बाढ़ें पेदा कर रही है, कहीं नवी-प्रवाह से झीलें बना रही हैं, ओर 
कहीं सडनेबाली तलेपा पैदा कर रही है, लेकिन वह नदी की आखिरी संजिछ को की 
रोक ने सकेगी। ५ ! 

इस तरह व्यापार ऑर आर्थिक क्षेत्र में आ्थिक राष्ट्रीयता कही जानेवाली चीज 
पैदा होगई हैँ । इसका मतलब यह है कि हरेक देश को जितना साल बह खरीदे उससे 
ज्यादा बेचना चाहिए, और जितवा भालू बहु खुद खपा सके उससे ज्यादा पेदा करता 
चाहिए। हरेक मुल्क अपना झाल बेचता चाहता हैं, लेकिन खतरीदेगा कौन ? बिक्री के लिए 
ज़रूरी है कि एक बेचतेबाला हो और एक . खुरीवनेवाला हो। ऐसी दुनिया हो. ही नहीं 
सकती जिममें सिर्फ़ बेजनेयाले ही हों ; लेकित आथिक राष्डीगता का आधार यही है । 
हुश ऋण जावात गिर्यात झों को दीआरे बनी आर्थिक बाणायें खी करता है, जिससे: 
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विदेशी भाल न आसके, और साथ ही वह अपना विदेश्ञी व्यापार भी बढ़ाना चाहता 
हैं। आयात-विर्यात कर की ये दीवारें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को, जिसके आधार पर 
आजकल की दुनिया बनी है, रोकती हैं और मार देती है । जैसे-जैसे व्यापार कम 
होता जाता है, उद्योग-धंधों को नुक्तरान होता है और बेकारी बढ़ती है । इसका 
नतीजा यह होता है कि विदेशी साल को, जिससे स्वदेश के उद्योग-पंधों में रुकावट 
पडने का खयाल किया जाता है, रोकने के लिए और भी जबरदस्त कोशिश की जाती' 
है, और आयात-निर्यात करों की दीवारें और भी ऊँची कर दी जाती हैं। इससे 
अच्तर्राष्ठीय व्यापार को और ज्यादा नुकसान पहुँचता है और यह दुःखदाई चक्कर 
चलता रहता है । 
आजकल की औद्योगिक दुनिया असल में राष्ट्रीयता के दर्ज से आगे बढ़ चुकी हैं । 
भाल की उत्पत्ति और विभाजन की सारी प्रणाली सरकारों और देशों के राष्ट्रीय ढाँचों 
के साथ मेल नहीं जाती । भीतरी वस्तु अब अपने ऊपरी छिलके से ज्यादा बढ़ने लगी 
है, और छिलका तडकते ऊगा है । 
इनसे आपात-निर्यात करों और व्यापारिक बाधाओं से हुए देश के सिर्फ़ छुछ बर्गों 
को ही असल में फ़ापदा पहुँचता है, लेकिन चूँकि ये बर्ग ही अपने-अपने देज्ों पर हाथी 
हैं इसलिए वे ही देश की तीति को बनाया-बिगाड़ा करते हैं । इसलिए हर देश दूसरे 
दैज्ञों से बढ़ते की कोशिश करता है, और नतीजा यह होता है कि सभीको नुक्तसान 
पहुँचता है, और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धायें और घृणायें यानी क्रौमी छाग-डाँड और नफ़रत 
बढ़ती जाती हैं। आपसी मतभंदों को कास्फ्रेंसे करके घिटाने की बार-बार कोशिशें की 
जाती हैं, और जुबा-जुदा देशों के प्रतिनिधि ऊँची-से-अंची सबिष्छा प्रकद करते हूँ, 
लेकिन कामयाबी उनके पास तक भी नहीं फटकती । क्या इससे तुम्हें हिन्दुस्तान के 
साम्प्रदाधिक सबाल यानी हिन्दू-मुस्लिम-सिख समस्याओं को हुल करने की कोशिंक्षीं 
की याद नहीं आती ? शायद दोनों ही मामलों में ताकासयाबी का कारण यह हैं कि 
धारणायें ग़लत बनाली गई हूँ, हेतु ग़लत समझे गये हैं, और साथ ही उद्देश्य भी 
गलत रबखे जाते हूँ । 
जो वर्ग इस आयात-निर्यात करों से और आशिक रष्ट्रीयता को बढ़ावेवाले हूसरे 
तरीक़ों से--मसलत राज्य की तरफ़ से बिशेष आ्थिक सहायता, रेल-किशये की खास 
बरों बगैर से--फ़ायदा उठाते हैं वे भिल्कियतवदार और कारज़ानेवार बर्ग ही हैं, जिन्हें 
कि संरक्षण-प्राप्त स्वदेशी बाजारों से लाभ होता है। इस तरह संरक्षण और जायात- 
निर्यात करों के साथे में स्थापित स्वार्थ निसित होजाते हैं, और सभी स्थापित स्वार्थो 
' की तरह वे भी बडे जोर के साथ हर ऐसी तब्दीली की मुक्ालिका करते हैं जिप्रते 
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उनका नुक्सान होता हैँ। यह भी इस बात की एक वजह है कि बंयों आयात-निर्यात 
क्र एकबार शुरू होजाने पर बने ही रहते हैं, ओर क्‍यों आथिक राष्ट्रीयता दुनिया 
में चल रही है, हालांकि ज्यादातर लोग भान चुके है कवि इससे सबका नुक्लसान है । 
स्थापित स्वार्थों के एक ब(श पेदा होजानें पर उतका खात्मा करता आसान नहीं है 
ओर किसी अकेले राष्ट्र का ऐसे भामले में आगे बढ़ना तो और भी कम आसान है । 
अगर सभी देश एकसाथ सिलकर आयात-निर्यात करों को खत्म करदें या बहुत हद 
वक घटा दें, तो शायद ऐसा हो भी सके । इसमें भी कठिताइयाँ होंगी । ऐसा करने से 
औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए देशों को नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि वे उच्चत देशों का 
बराबरी के आधार पर सुक़ाबिला नहीं कर सकेंगे । नये उद्योग-धंधे तो अक्सर संरक्ष- 
णात्मक कर के साथे सें ही खडे होते हें । 

आर्थिक राष्ट्रीयता से राष्ट्रों में आपसी व्यापार कम होता है और रुकता है । 
इस तरह संसार-ब्यापी बाज्ञार के खुलने में हानि होती है । हर राष्ट्र एकाधिकार का 
क्षेत्र बन जाता है, और उसका बाज्ञार संरक्षित होजाता है; यानी खुला बाजार नहीं रह 
पाता । हर राष्ट्र के अन्दर भी एकाधिकार ( मोनोपली ) बढ़ जाते हैं, और खुला 
और उन्मुकत बाजार ग्रायब होने लगता है। बडे-बडें टृस्ट ( व्यापारियों के समह ), 
बड़ी-बडी दूकानें और बडे-बडे कारखाने छोटे उत्पादकों और दुकानदारों को मिगल 
जाते हैं, चीर पश सभण परवियादता ' ये ही ख़त्य कर देते हैं । अमेरिका, ब्रिटेल, जर्मनी 
जापात और दूसरे औद्योगिक वेदों में ये राष्ट्रीय एकाधिकार रखनेवाले इुस्ट या 
कमस्पनियाँ भयंकर गति से बढ़ गई हैं, और इस तरह ताक़त थोडे-से ही लोगों के हाथों 
में जमा होगई है । पेट्रोल, साबुन, रासायतिक चोज्ें, दस्त्रास्त्र, लोहा, बैंकिंग, और 
पूसरी भी अनेक वस्तुओं में एकाधिकार क्रायम होगये हैं। इस सबका एक अजीब 
नतीजा होता है । वह विज्ञान की तश्कक्ी और पूंजीवाद की बढ़ती का अनिवार्य यानी 
कुदरती नतीजा है, लेकिन वह इस पूंजीबाद की जड़ को ही काढता है । क्योंकि पूंजी- 
बाव संसार-व्यापी बाज़ार और खुले बाजार के साथ ही शुरू हुआ था। प्रतियोगिता ही 
पूंजीवाब की जाव थी। अगर संसार-व्यापी बाजार मिट जाता है और राष्ट्रीय सीसाओं 
के अव्दर भी खुले बाजार की प्रतियोगिता मिद जाती है तो समाज के इस पुराने पूंजी- 
वादी ढाँचे की बुनियाद ही हुड जाती है । प्रह वो इसरी बात है कि अब इसकी जगह 
पर कौन-सी समान-व्यवस्था भाषणी, लेकिन मालूम होता है कि पुरानी समाज-दप्रचस्था 
! प्रदृत्तियों को रखती हुई ज्यादा विन चल नहीं सकती । 

विज्ञान और औद्योगिक प्रगति मौजूदा सामाजिक प्रणाली से बहुत आगे” पहुँच 
चुकी हैं । वे भोजत और ज़िन्दगी की अच्छी चीजें बहुत ज्यादा पैदा करती हैं और 
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पुजीयाद यह नहीं जानता कि इस चीज़ों का वंया उपयोग किया जाथ ! बल्कि बहु 
अक्सर इन चीज़ों को बर्बाद करने था उनकी उत्पत्ति कम करने छगता है। और इस 
तरह हम यह अदन्ाधारण दृध्य देखते हे कि प्रचुशता और दरिद्रता यानी खुशहाली 
और गरीबी साथ-ही-साथ सोजद हैँ। अगर आधुनिक विश्ञात और उत्पत्ति के साधनों 
के लायक यह पूंजीवाद नहीं है, तो कोई वूत्तरा तरीका ढंढना होगा जो बिज्ञान के 
ज्यादा अनुकूल हो । वरना, दूसरा रास्ता यह है कि विज्ञान का ही गला घोद दिया 
जाय और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया जाय | लेकिन ऐसा करना तो बेवक्फ़ी होगी, 
ओर, कुछ भी हो, उसका तो ख्याल करना ही मुद्दिकल है । 

जब आथिक राष्ट्रीयता भोजूद है, जब एकाथिकारों और क्रौसी लाग-डांट की 
बढ़ती हो रही है, और जब दम तोडते हुए पूंजीवाद के इूसरे दोष भोजूद हैं, तो 
सारी दुनिया में गड़बडी भची हो तो इसमें ताज्जुब की बात कोन-सी हैं ? आजकल का 
साम्ाज्यवाद खुद भी इस पूंजीवाद का एक रूप हैं, क्योंकि हर साप्माज्यवादी ताकत 
बूम्तरी जातियों का खूब चूसकर अपने क्रौमी सदालों को हुल करना चाहती हे । इससे 
फिर साप्ताज्यचादी ताक़तों में छाग-डांद और कशमकश पैदा होती हैं। आजकल इस 
उलदी दुनिया में हर बात का नतीजा संघर्ष ही होता है ! 

अने तुम्हें यह बताते हुए इस ख़त को शुरू किया था कि महायुद्ध के बाव मुद्दा 
प्रणाली में अजीब गड़बड़ी पेदा होगई थी। क्या हम मुद्रा-प्रणाली को वोष दे सकते 
हैं, जबकि और भी तमाम बातों में बेहद गड़बडी हो गई है ? 
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मेरे पिछले दो खत आ्धिक और मुद्रा-सम्बन्धी सवालों की बाबत थे। ये विषय 

बडे रहस्थपूर्ण यानी भेव से भरे हुए ओर समझने में कठिन माने जाते हैं । यह तो 
सच है कि वे आसान नहीं हैं, और पनपर बहुत ज्यादा ग़ोर करने की जरूरत पड़ती 
है, सेकिन फिर भी जे बहुत भयंकर नहीं हैं और उन जिषयों की बाबत रहस्पपुर्णता 
का बालावरण बन जाने के लिए कुछ हृदतक अधथेशास्त्री और विशेषज्ञ लोग भी 
ज़िम्मेदार हैं। पुराते जमाने में रहस्यपूर्ण बातों का ठेका धर्माधीशों के पास रहता 
या, और वे तरह-तरह के क्रायदों और रघ्म-रिवाजों के जरिये, जो अक्सर किसी 
ऐसी पुरानी जबान में पूरी की जाती थीं जिन्हें कोई नहीं समकझ्षता था, और यह 
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दिल्लक्ाकर कि अदुष्द शक्तियों से उनका सम्बन्ध है, अपनी इच्छा के मुताबिक़ अज्ञान 
जनता को चलाया करते थे। आजकल धर्माधीशों की ताक़त बहुत कम होगई है, और 
औद्योगिक देशों में तो क़रोब-क्रीब बिलकुल हो नहीं रही । धर्मावीगों की जगह 
अब बिशेषज्ञ, अर्थशास्द्री और बेंकर और ऐसे ही दूसरे लोग पैदा होगये हें, जो गढ़ 
भाषा में, जिसमे ज्यादातर शब्द पारिभाषिक होते है, बात करते है, जिसे मासूली 
गों का समझना सुश्किल होता है। इस तरह औसत आदमी को इन सबालों को 
तय करने का काम इस विशेषज्ञों पर छोड देवा पड़ता हैं। लेकिन विशेषज्ञ लोग, 
जान में या अनजान सें, शासकवर्गों के ही साथ जुड़ जाते हैं, और उनके ही हितों को 
फ़ायदा पहुँचाते हैं । फिर विशेषज्ञों में मतभेद भी होता है । 
इसलिए यह अच्छा है कि हम सब इस आथिक सवाणों को, जो आजकल राज- 
नीति और दूसरी भी सारी बातों पर हाथी मालूम होते हैं, कुछ-कुछ समझ लेने की 
कोशिदा करें । इन्सान को कई तरह से वर्गों ओर श्रेणियों में बाँदा जा सकता है । 
एक बेंटवारा इस तरहु भी हो सकता है क्षि इन्सान दो श्रेणी के हैं : एक तो प्षसाने 
की लहर के साथ बहनेवाके, जिनकी अपनी कोई इच्छा-शक्षित नहीं होती और जो 
पानी की सतह पर पडे हुए तिनके की तरह अपनेआपको इधर-उधर बह जाने देते है, 
और दूसरे वे लोग जो जिन्दगी में ्ोरदार अभिनय करते हैं और परिस्थिति पर असर 
डालते हूँ । दूसरे बर्ग के लोगों के लिए ज्ञान और समझ ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी 
कारगर काम इनके आधार पर ही हो सकता है। सिर्फ़ सवृभावना या सदिच्छाओं से 
ही काम नहीं चल सकता । जब कभी कोई कुदरती मुसीबत था महामारी था सुखा 
पड़ जाता है या और कोई भी कष्ट आजाता. है तो सिर्फ़ हिल्दुस्तान सें ही नहीं वल्कि 
योश्प में भी अक्सर देखा जाता हैं कि लोग कष्ट दूर करने के लछिए ईंदबर से प्रार्थना 
करते हैं। अगर ईश्वयर की प्रार्थन! से उनकी आत्मा की तसहली' मिलती है और 
विश्वास और हिस्‍्सत पैदा होती है तो बह अच्छी ० है और उसपर किसीकों 
एतराज़ करने की जरूरत नहीं । लेकिन प्रार्थना से महफारी मिट जायगी, इस खयाल 
के बदले अब यह वैज्ञानिक विचार पैदा होता जा रहु।हे कि बीमारियों के सूल कारणों 
को क्षफाई और दूसरे तरीक़ों से दूर कर ब्ब चाह्विए । अभर कारखाने .की सकज्ीनों सें 
कोई दूट-फूट होजाय, था गाडी के टायर मे सुराज़ होजाव, तो ऐसा नहीं देखा 
जायगा कि लोग बैठे रहें पा भरार्थपा करते रहें औड पस्िफ्ते आशा, सिच्छा या प्रार्थना 
कते रहें, कि दह थूंड-फूर्ट अपने-थाप इुरुत्त हो जाये; था शुरादा खुद शुद्ध जाय; वे 


पा फरना और सक्षीन ओर दावशद को सघाश्या कुछ कर पते हैं, मोर फौरन ही 






ब् ह ढ ! मा य | सा ५२ ब्गीिष्टन्मे ००-२क० डड हर 
पत्नीन घिर सघन जगतों हैँ और गायगे सठुक पर बीते सगती हूं । 
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इसी तरह मानवीय और सामाजिक मज्ञीन में भी स्दिच्छा के अलावा हमें उसकी 
अच्छी बाक़फ़ियवत और उसकी ताक़तों का ज्ञान होना चाहिए। यह ज्ञान निश्चित तो 
प्रायः नहीं होता, क्योंकि उसका ताल्लुक़ मनुष्य की इच्छाओं, आकांक्षाओं, रचि- 
अश्चियों और आवश्यकवाओ-जैसी अनिश्चित चीज़ों से होता है, और जब आम 
लोगों या तमास समाज या मुह्तलिफ़ वर्गों के मनुष्यों का हम विचार करते हैँ तो ये 
चीजें और अनिश्चितत होजआाती हैं । लेकिन अध्ययन और अनुभव और निरीक्षण से 
इस अनिश्चित गिरोह था जमघट में थी धीरे-धीरे व्यवस्था आने लगती हूँ, और ज्ञान 
बढ़ता है, और उसके साथ अपनी परिष्थिति को बनाने था सभ्हालने की हमारी 
गोग्यता भी बढ़ती हे । 
अब में महायुद्ध के बाव के इन बर्षों में योरप के राजनैतिक पहल के बारे में 
कुछ कहना चाहता हूँ । पहली बात, जो स्लास तौर पर दिखाई देती है, यह है कि 
महाद्वीप यानी योरप इन तीन हिह्सों में बेंट गया था--महायुद्ध में जीतनेवाले राष्ट्र, 
भहायुद्ध में हारनेवाले राष्ट्र, और सोवियट रूस। नावें, स्वीडन, हालेण्ड और 
स्वीजरलेण्ड-जैसे भी कुछ छोटे-छोटे देश थे जो इस तीनों हिस्सों में से किसीसें भी 
न आते थे, लेकिन बृहत्तर राजनैतिक दृष्टिकोण से उनका कोई खास महर्व नहीं था। 
हाँ, सोवियट रूस अमिकों की सरकार बताकर अकेला अलूग ही था, और विजयी 
शर्क्तियों को हमेशा खटकता रहुता था । यह खटक सिफ़े इसलिए नहीं थी कि उसकी 
शासन-प्रणाली ऐसी थी जिससे कि दुसरे देशों के अभिकों को ऋात्ति की प्रेरणा मिलती 
थी, बल्कि इसलिए भी थी कि वहु विजयी शक्तियों की. पुर्व-वेशीय योजनाओं में अडंगा 
डालता था। मेने तुम्हें कस में विदेशी ताक़तों की लड॒ाइयों का हाल पहले बताया है, 
जिसमें कि सत्‌ १९१९ और १९२० सें इत घिजयी राष्ट्रों में से ज्यावातर र्टों ने 
सोबियट शासन को कुचल डालले की कोदिश की थी। फिर भी सोषियट रूस तो 
ल्षिन्दा ही रहा, और योरप की साझाज्यवादी ताकतों को उसकी हस्ती बर्दाइत करती 
पड़ी, लेकिन यहू भी किया उन्होंने कम-सें-कम सविच्छा या गौरव के साथ ही । खासकर 
इंग्लेण्ड और रूस की पुरानी लाग-डांट, जोकि ज्ञारशाही जमाने से चली आ रही थी, 
फिर भी जारी रही, और उससे कई बार ऐसी समनसती, अस्देशें और वाकआत 
पेदा होजाते थे, जिनसे लड़ाई छिड जाने का डर होजाता था। सोबिधट-छस को 
विद्वास होगया था कि इंस्लेण्ड उसके ख़िलाफ़ हमेशा साजिश करता रहुता है और 
योरप में सोवियद्-चिरोधी संगठन खड़ा कर रहा है। कई बार लड़ाई का खौफ़ भी 
पैदा होजाता था । 
. पद्िचिसी और मध्य योरप में जीते और हारे हुए देशों के बीच का फ़र्का बहुत 
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न 


ज्यादा नज़र आता था, ओर फ़्ांस बिजय की भावना को खास तौर पर ज्ाहिए करता 
था। कुदरती तौर पर हारे हुए मुल्क सुलहनामों की कई शर्तों से असब्तुष्द थे, और 
हालाँकि वे कुछ नहीं कर सकते थे फिर भी भविष्य में तब्दीली के सपने देखा करते 
थे। आस्द्रिया और हंगरी बडी मुसीबत में थे; उनकी हालत और भी बिगडती हुई 
मालूम होती थी । दूसरी तरफ़, युगोस्लेबिया सबियां का ही बढ़ा हुआ रूप था, और 
वह कई बेमेल बरगों और जातियों का एक समूह बन गया था । उसके मुख्ललिफ़ हिस्सों 
को एक-बुसरे से ऊब उठने और आपस में जुदा हो जाने की प्रवृत्ति से भर जाने में 
ज्यादा बकत न.रूगा । खासकर ऋतिया में (जों अब युगोस्लेविया का एक सुबा है) 
आजादी का एक जोरदार आन्दोलन चल रहा है, और इसे सबियत सरकार ने ज्ोर- 
जबरदस्ती से दबाने की कोशिश की है। पो्लेण्ड नक़शे पर अब काफ़ी बड़ा होगया है, 
लेकिन उसके सापम्राज्यवादी लोग दक्षिण में काले समुद्र तक फैल जाने के और इस 
तरह सम्‌ १७७२ की पुरानी पोलिश सरहद फिर से क्रायम करने के ग्रैरभामूली सपने 
देखते हैं। आजकल तो पोलेण्ड में रूसी यूक्रेत का एक हिस्सा भी शामिल है । इसे 
तरह-तरह के जुल्म, मौत की सजाओं, और बर्बरतापुर्ण दमन के आतंक से शास्त 
करने' था पोलिश बनसाने' की कोशिवा कीयई है, और अब भी की जा रही है । ये 
आग के कुछ छोटे-छोटे-से ढेर हैं जो पुर्बीध योरप में सुलग रहे हैं । इनका भहृत्व इस 
कारण हे कि इस आग के ज्यादा बढ़ जाने का अन्देशा है । 
राजनैतिक रूप में, और उपयोगिता की दृष्ठि से भी, भहायुद्ध के बाद के जमाने 
में योरप में फ्रांस ही प्रमुख राष्ट्र होगया था | बहु जो कुछ चाहता था, प्रवेश या 
राज्य के रूप में और भुआवज्ञे के इक़रार की शक्ल में उसे ज्यादातर सिल गया था, 
लेकिन फिर भी वह सुखी न॑ था। एक बड़ी बहुत हमेशा उसके सिर पर सजार थी, 
कि कहों जर्मत्ती फिर उससे लड़ने लायक़ मज़बूत न बन जाय, और कहीं उसे हरा व 
दे । इस बहुदात का खास सबब यह था कि जर्मनी की आबादी उससे बहुत ज्यादा 
थी। फ्रांस का मुल्क असल में जर्मनी से बड़ा है, और शायद उपजाऊ भी ज्यादा हैं । 
फिर भी फ़ाज्स की आबादी ४१० लाख से कमर है, और स्थासी-सी है | लेकिन जर्मनी 
की आबादी ६२० लाख से ज्यादा है, और बढ़ती जा रही है। जर्मन लोग हमलावर 
और लड़ाकू भी मद्ाहुर हैं और इसी पीढी के सामने वे दो बार फ्रांस पर हमला भी 
कर चुके हैं । ह 
इसलिए .फ़रांस पर जर्मनी द्वारा बदला लिये जाने का भय हमेशा सवार रहा, 
और उसकी सारी भीति की बुनियाद और खास उसुल सुरक्षिततां यावी उसने जो 


कुछ हासिल कर लिया है उसे बनाये और 'बचाये रखते की सुरक्षितता ही रहा है ॥ 
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फ्रांस की सेनिक प्रमुखता के ही सब से वे सब देश दबे रहते थे, जो वर्साई की 
सम्धि से असन्तुष्ट थे, क्योंकि इस सन्धि को बनाये रखना फ्रांस की सुरक्षितता के 
लिए जरूरी समझा जाता था। अपनी स्थिति को और भी मज़बूत करते के लिए फ्रांस 
ले ऐसे राष्ट्रों का एक गुट बना लिया जो पसर्ईि-सन्धि को बनाये रखमे से दिलचस्पी 
लेते थे। ये वेश थे--बेलजियम, पोलेण्ड, जेकोस्लोवेकिया, रूमातिया और युगोस्लेवियः । 

इस तरह फ्रांस ने योरप में अपना नेतृत्व क्रायम कर लिया। यह इंग्लेण्ड को 
पसम्द भ आया, क्योंकि इंग्लेण्ड नहीं चाहता कि उसके सिवा कोई हूसरी साक़त योरप 
में हावी होजाय । इंग्लैण्ड के बिल में अपने दोस्त फ्रांस के लिए जो मुहब्बत और 
मिन्नता थी उसमें बडी कम्मी आगई; इंग्लेण्ड के अखबारों में फ्रांस को खुबगार्ण और 
संगदिल कहा जाने लगा, ओर पुराने दुश्मन जमनी के लिए मित्रतापूर्ण शब्द इस्तेमाल 
किये जाने छगे । इंग्लेण्ड के लोग कहने रंगे कि इंसान को पुरानी बातों को भूल जाना 
और घाफ़ कर देना चाहिएं, और लड़ाई के दिनों को याद कर शास्ति के दिलों में 
बर्ताव नहीं करना चाहिए । ये कसी ऊँची भावनायें थीं ! और अंग्रेजी दृष्टिकोण से तो 
दोहरी प्रसंसनीय थीं, क्योंकि ये अंग्रेज़ी नीति से मेल भी खा जाती थीं। एक इदेलियन 
राजनीतिज्ञ काउण्ट स्फ़ोरजा ने कहा है कि “ब्रिटिश जाति को दयालू ईवबर ने यह 
महान्‌ वरदान दे रकक्‍खा है कि इंग्लेण्ड को जिस बात में कोई राजनेतिक प्ायबा होता 
हो, या ब्रिडिश सरकार जो कोई राजनैतिक कार्रवाई करे, उसे सभी बर्भ #चे-से-अँसे 
मेत्रिक कारणों से उचित सिद्ध करें (/ 

१९२४ के शुरू से यूरोपियन राजनीति में इंग्लैपड ' और फ्रांस की कशामकश 
एक स्थायी छीज्ञ होगई है, और वह तबसे चल ही रही है | ज्ाहिरा तौर पर तो 
बोनों तरफ़ के लोग आपस में हँसकर मिलते हैं, शिष्दता के शब्द कहते हैं, और 
उनके राजनीतिश और प्रधानमत्ञी अवसर जिला करते और साथ-साथ फोटो भी 
खिचनाते है; लेकिन दोनों सरकारें अक्सर एक-दूसरे से भिन्न विश्ञाओं में ही जाती 
हैँ । १९२२ में जब जर्मनी अपनी क्षिस्त की अदायगी न कर सका, तो इंस्लेप्ड रूर 
प्रदेश पर मिन्न-राष्ट्रों के बखल करलेते के हक़ में न था। केकिन फ्रांस ने इंग्लेण्ड कीं 
परवा न करते हुए अपनी सर्ज़ी के सुताबिक्त असल किया। इंस्लेप्ड ने इसमें कोई 
हिक्सा ने लिया । | ' 

एक झौर पुराना मित्र क्लांस से अलग होगया, और दोनों देझों में हमेशा 
कद्मभकदा होने लूगी । इसका कारण था १९२२ में सुसोलिनी का सत्ता प्राप्त कर 
केसा, और उसकी साम्याज्यतादी आर्कराक्षायें, जिसमें फ़रांतश बाणा डालता था। 
गधा डिगी आर फैरिम्स का हाझा 5 पुम्फें अपने अगले खत में बताऊँगा। * 
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भहायुद्ध के बाद के वर्षों में क्षिटिश साम्राज्य में उसके छिन्न-भिन्न होने की भी 
कुछ प्रवलियाँ नज़र आई । दूसरे ख़तों में भी मेने इस सबाल के कुछ पहुलुओं पर 
बहस की है । यहाँ में सिर्फ़ एक पहुलू का जिक्र कहूँगा। आस्ट्रेलिया और कनाडा 
बोनों ही अमेरिका के सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव में अधिक-अधिक आधे छमे थे, 
और इन तीनों देशों में जो एक सामाध्य बात थी बहु है--जापामियों से, ल्ासकर 
जापानियों के अपने देश में बसने से, नाशज्ी । आस्ट्रेलिया को तो इससे खास खतरा 
है, क्योंकि उसमें ग़र-आबाद जगह बहुत पड़ी है और जापान दूर नहीं है और उसकी 
आबादी भी बहुत बढ़ती जा रही है । न तो इंग्लेण्ड के ये दोनों उपनिवेदश और थ 
संयुक्षराष्ट्र अमेरिका ही इंग्लेप्ड की जापान से दोस्ती पसन्‍्द करते थे । इंग्लैप्ड 
अमेरिका को खुश रखना चाहता था, क्योंकि ऋणदाता की हुसियव से और दुसरी 
तरह भी अमेरिका दुनिया भें प्रभुख होता जाता था, और साथ ही वह अपना साम्राज्य 
भी जबतक चल सके तबतक चलाये रखना चाहता था। इसलिए उसने १९२२ में 
वाशिगठन काम्फ़रेन्स में जापान की दोस्ती को क़्रबात कर दिया। मेने चीन पर 
जो पिछला खत लिखा था उसमें तुम्हें इस कास्फेंस की बाबत लिखा था। वहींपर 
चार राष्ट्रों का समझीता ( ॥0प+ ?0फ6॥ ॥8४०८०7८४७ ) और नो शक्ट्रों की सन्धि 
(स0८ ए05छ| 77ट्याए ) हुई थी । इन सन्धियों का चीन और पैसिफिक समुद्न-तट 
से ताल्‍लक़ था, लेकिन सोवियट रूस को, जिसका इससे जीवन-मरण का सम्बन्ध था, 
उसके विरोध करने पर भी बुलाया नहीं गया । 

इस वाशिगठन कास्फरेन्स से इंग्लेण्ड की पुूर्बीय वीति में फर्क शुरू होता है। 
अभीतक तो इंग्लेण्ड 'सुद्र-पुर्व! ( 707 #४0 ) में, और ज़रूरत हो तो हिन्दुस्तान में 
भी, जापान से मंदव लेने का भरोसा रखता था । लेकिन अब दुनिया के मामलों 
में सुदूर-पुर्व! एक बड़ा ज़रूरी हिस्सा बनता जा रहा था, और चहाँ मुख्तलिफ़ भुल्कों 
के स्वार्थों में कशमकदा भी थी । चीव उठ रहा था, या उठता-सा दिखाई बेला था, और 
जापान और अमैरिका एक-दूसरे के ज्यादा खिलाफ़ होते जा रहे थे । कई छोगों का 
खबाल था कि अगला भहायुद्ध खासकर पेसिफ़िक ( प्रश्ान्त ) महासागर में होगा 
जापान और अमेरिका दोनों के बीच में इंगलेप्ड अमेरिका के पक्ष में ढल गया, बल्कि 
यह कहता ज्यादा सही होगा कि उसने जापान का पक्ष छोड दिया। उसकी नीति थी बगैर 
निदिचचत इंक्वरार किये हुए ताक़तबर और दौलतमन्द अमेरिका से दोस्ती ज्कूर बनाये 
रखना । जापानी दोस्ती खत्म कर देने के बाद इंस्लैण्ड ने 'सुदूर-पूर्व' के भावी संभावित 
युद्ध के लिए तैयारी शुरू ऋरंदी। उसने सिंगापुर में बंढुंत पड़े शौर खर्चीलि डाक बने- 
बाये, और इस मुक्लाम को जहाजी ग्रेडे का जबरदस्त अड्डा बना दिया । इस जगह से 
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इंपलैण्ड हिन्द-महासागर और प्रशास्त महासागर के बीच होनेवाले आवागभन पर निम- 
न्त्रण रख सकता हैं| एक तरफ़ तो वह हिन्दुस्तान और बरसा पर हावी रह सकता 
है, और दूसरी तरफ़ फ्रांस और हालेण्ड के मातहत वेझों पर भी हाबी हो सकता है; 
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह प्रशान्त महासागर के युद्ध में कारगर और 
ज्ञबरवस्त हिस्‍सा ले सकता है, चाहे वह जापान के ख़िलाफ़ हो या और किसी ताक़त 
के ल्लिकाफ़ हो । 

१९२२ में बाशिगदन में इंग्लेण्ड और जापान का गुट टूट जाने से जापान 
अकेला रहु गया । भजबूरत जापानियों को रूस की तरफ़ नज्षर दोडानी पडी, और 
वे सोवियद राज्यों से अच्छे तल्लुक़ात क़ासभ करने ऊगे । तीन साजू बाद, जनवरी 
१९२५ में, जापान और सोबवियद यूनियन के बीच एक सम्धि होगई 

महायुद्ध के बाद कुछ साल तक जर्मनी के साथ विजयी शक्तियों ने जाति- 
बहिष्कृत का-सा बर्ताव किया । इस शक्तियों से ज्यादा हसवर्दी न पाकर, और इन्हें 
कुछ डरा वेने की निगाह से, वह सोवियट रूस की तरफ़ मुंडा और उससे अग्रैल १९२२ 
में एक सस्वि--रेपैलो की सत्थि--करली ॥ सल्धि की बातचीत गुप्त रूप से की गई थी, 
और इसलिए जब सन्धि प्रकाशित की गईं तो मिन्न-राष्ट्रों को धक्का-सा लगा। खासकर 
ब्रिटिश सरकार तो बहुत घबरा गई, क्योंकि इंग्लेण्ड के शासक-बर्ग सोवियट सरकार 
बक्ो बहुत ज्यादा मापसन्द करते थे। दरअसल इसी अनुभव ने कि अगर जर्मनी के 
साथ अच्छा बर्ताव न किया गया और उसे मनाया न गया तो वह रूस से सिल जायगा, 
जमनी के प्रति अंग्रेजों की नीति में तब्दीली ऐदा करवी। वे जर्मनी की तकलीक्षों 
को खूब महसूस करने लगे, और उन्होंने कई तरह से गर-तरकारी तरीके पर जर्मनी को 
सदद पहुँचाने की इच्छा प्रकट की । ने रूर-प्रदेश की दखलयाबी से भी दूर रहे | यह 
सब कुछ जर्मनी की मुहब्बत के सबब से नहीं किया गया, बल्कि इस झवाहिश से किया 
गया कि जर्मनी रूस से अछूग बना रहे, और सोवियट-विरोेधी गुट में झामिल रहे । कुंछ 
साल तक अंग्रेज्ञों की नीति की यही कसौडी रही, और १९२५ में लोकार्नों में उन्हें काम- 
धाबी भी मिल गई । छोकार्नों में राष्ट्रों की एक कान्फरेन्स की गई, और महायुद्ध के 
बाद पहली बार विजयी शक्तियों और जमेनीं में कुछ बातों में असली मेल हुआ, जो कि 
विस्सनदेह एक सुलहनामे की शक्ल में लिख लिया गया । पूरा भेल तो हुआ ही नहीं 
था; मुआवजे का जबरदस्त सबाल और दूसरे सवाल बाक़ी ही रहे। लेकिन एक अच्छी 
शुरुआत होगई थी और कई आपसी आदवासत और वादे किये गये। जमंनी ने धर्साई- 
,सन्धि में बताई हुई अपनी पद्चिचस की प्लेंच सीमा कोमंजूर कर लिया; लेकिन पूर्बीय 
सीमा को, और उसके साथ, समुद्र से मिल्ले हुए पोलेण्ड के करड़ोर को, उसमे तयशुदा 


दाँव और घात ११४८ 


सात लेने से इन्कार कर दिया । हाँ, उसने यह वादा किया कि इसको बबलबाने के 
लिए वह सिर्फ़ शान्तिपुर्ण उपाय ही काम में लायगा। अगर एक भी फ़रीक़ समझौते 
को भंग करे तो बाकी सबते मिलकर उसका मुक़ाबिला करने का इक्तरार किया । 
लोकार्नो की सब्धि अंग्रेज़ी नीति की सफलता थी । इस सन्षि से ब्रिटेन किसी हद 
तक फ्रांस और जमेनी के बीच पंच बन गया, और इससे जर्मंसी रूस से भी अलग 
कर लिया गया। लोकार्नो का खास महत्व इस बात में है कि इसमें पश्चिमी योरप के 
राष्ट्र एक सोवियद-विरोधी गुद की शबल में आगये। इससे रूस भयभीत होगया 
और कुछ ही महीनों में उसने तुर्को के साथ सन्धि करके इसका जवाब दे दिया । यह 
रूसी-तुर्की सन्धि दिसम्बर १९२५ में, मोसल के खिलाफ़ राष्टू-संघ हारा फ्रेसला होने 
के, जो कि तुर्की के ्िलाफ़ था, ठीक दो दिन्र बाद ही हुई। सित्तम्वर १९२६ में 
(जब कि हम लोग इत्तफ़ाक़ से जेनेवा में थे और तुम इकोल इच्ठरनेश्ननल में अपने 
छोटे-छोटे पेरों से चलकर पहुँच जाया करती थीं) जर्मनी राष्ट्र-संध में वालिल होगया। 
लोग आपस में खब गले सिले, हाथ मिलाये, और राष्टर-संघ के सभी छोगों में प्रसलता 
की मुस्कराहुट से एक-दूसरे को बधाई दी । 
इस तरह यूरोपियन राष्ट्रों में, जो अक्सर अपनी आन्तरिक नीतियों से प्रभा- 
बित रहते थे, एक-दूसरे के झ्लिलाफ़ वाँव और घात चलते रहे । इंगलेण्ड सें दिसम्बर 
१९२३ में आस चुनाव हुआ और उसमें अनुदार दल की हार हुई, और पालंम्रेण्ट सें 
मजबूर दल में, हालाँकि उसका साफ़ बहुमत न था, पहुली बार सन्सत्रि-मण्डल बनाया । 
रैब्जे मेैकडानल्ड प्रधामसस्धी हुआ । यह सरकार सिर्फ़ साढ़े नो महीने ही जिन्दा रही । 
फिर भी इस अर्से में उसने सोवियद रूस से समझौता कर लिया, और दोनों देलझ्ों में 
राजनेतिक और व्यापारिक ताल्लुक़ात कायम कर छिये गये । अनुदार लोग सोबियह 
राज्यों को ज़रा भी मानने के ख़िलाफ़ थे, और ब्रिदेत के अगले आम चुनाव में, जो कि 
पिछले चुनाव के एक साल के अन्दर हुआ, रूस का बहुत ज्यादा जिक्र आया। इसका 
कारण यह था कि अनुदार लोगों मे चुनाव में एक खास पत्न को, जो क्षितोवीर पत्र के 
नाम से महाहुर है, भपना खास मोहरा बना लिया था। सें अब भूल गया हूँ कि इस पत्र में 
क्या लिखा था, लेकिन स्पष्टतः उसमें कोई साजिश करने की बात सूचित की गई थी, 
और बताया गया था कि इंग्लेण्ड में खुफिया तौर से कुछ कार्रवाइयाँ करनी चाहिएँ । 
जिनोबीर सोवियद सरकार का एक प्रमुख बोल्शेविक था। उसने उस ख़त से बिलकुल 
इन्कार किया और कहा कि वह बनावदी होगा । फिर भी अनुदार लोगों में उस पत्र 
का पूरा दृष्घयोग किया, ओर कुछ-कुछ उसकी सवद से ही चुनाव जीत लिया । अब 
एक अनुवार सरकार क्रायस हुई और प्रधानमन्त्री स्टेनली बाल्डविन बना। इस सर- 
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कार से बार-बार कहा गया कि वह जिमोबीर पत्र की सचाई या झूठ की जाँच कराये; 
लेक्तिन उससे ऐसा करने से इस्कार कर दिया । बलिन में बाव के रहस्पोद्याटस से 
मालूम हुआ कि वहु एक जाली ख़त था, जो एक सफ़ेद” रूसी व्यक्षित यानी एक 
बोलशेविक-विरोधी प्रवासी रूसी ने बनाथा था । लेकिन इस जालसाज्ी ने इंग्लेग्ड में 
अपना काम पुरा कर दिया, और एक सरकाश को ह॒टावार दूसरी क्लायम करदी। 
ऐसी छोटी-छोटी घटनाओं से अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर असर पड जाया करता हैं : 

लई अनुदार सरकार ने रूस से फ़ौरन ताहलक़ात नहीं तोडे । वह उससे जाहिश 
तौर पर सम्बन्ध बनाये रही, लेकिन व्यवहार में हमेशा नाराजगी जाहिर करती और 
नुक्त निकालती रही और इसमें शक वहीं कि अन्दर-ही-अन्दर बहुत-सी साज्िशें भी होती 
रहीं । जिस उदारता से रूस के मजदूरों ने १९२६ की ज्िटिश खान-भज्धबूरों की बडी 
लड़ाई में मदद पहुँचाई, उससे तो बहडविस की सरक्षार बहुत ज्यादा खीझ गई। बाद 
में उसी साल एक नई बात से, जो कि इस बार दुदुर पूर्व! में हुई, उसे ओर भी शुस्सा 
आया । अश्लावक चीन में एक मज्जबत संयृक्त राष्ट्रीय सरकार पेदा होगई, और सोचि- 
बढ सरकार से उसकी बडी गहरी बोलती सालुम हुई। कई सहीनों तक चीन जें अंग्रेज 
बडी मुविकलों में रहे, ओर उन्हें अपने रोष और दतदने में होनेबाली कमी को बर्बा- 
इत कश्ना पड़ा, साथ ही और भी कई ऐसे काम करने पडे जिस्हें वे मापसन्द करते थे । 
इसके बाद घीन के आन्दोलन में, कुछ सभय की कामयाबी के घाद, फूट पड़े गई और 
बहू दुकडों में बेंढ गया । जनरलों यानी सेमापतियों ने आन्दोलन के उप्च विचार बाले 
व्यक्षित्मों का कत्लेनआम किया या उन्हें निकाल दिया, और शंघाई के विदेशी बेंकरों 
का सहारा लेना ही ज्यादा पसन्द किया । यह अच्तर्राष्टीय कार्यों में रूस की एक बडी 
हार थी और इससे चीन सें तथा दूसरे देशों में रूस की इज्जत बहुत कभ होगई। इंग्लेण्ड 
के लिए यह एक जीत थी, और उसमे सोवियद को हार का ओर भी अनुभव कराकर 
इस मौके को और भी अच्छा बनाने की कोशिश की । सोवियट-विरोधी शृट फिर संग- 
दित किया गया और रूस को चारों तरफ़ से घेर लेने की कोशिश की गई । 

करीब १९५७ के बीच से दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों थें कई जगह सोधियट 
के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई । अप्रैल १९२७ में एक ही दिन पेकिग के सोवियट राज- 
दूतावास पर और छांघाई के सेबियद प्रतिनिधि के स्थान पर हमले किये गये । इसे 
प्रवेशों पर चीन की दो जुदा-जुदा सरकारों का नियन्त्रण था, लेकित इस मामले में 
दोनों में एक. साथ कार्रवाई की । राजदूतावास पर हमछा होना और राजदूत का अप- 
साच होना एक बड़ी ग्ैर-मासूली बात होती है; करीब-करीब लाजिमी तौर पर इससे 
युद्ध छिड जाता है । झूस का विदवास था कि इंस्लेण्ड और दूसरी से।वियट-विरोधी 
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वक्षितियों ने चीन की सरकारों से ऐसी कार्रवाई करवाई, जिससे कि झूस को युद्ध मे 
पड़ना पडे । लेकिन उस मे लड़ाई व की । एक महीने बाव, मई १९२७ में, एक और 
ग्रेरमामूली हमला झूसी व्यापारी कायलियों पर किया गया, और इस बार यह 
लग्दन में हुआ । यह आरकत-रेड' कहलाता है, दयोंकि इंग्लेण्ड मे रूस की सरकारी 
व्यापारी कम्पयी का सास आरकर्सा था। यह भी दूसरे राष्ट्र का एक बडा भारी और, 
जैसा कि घटना से साबित हुआ, एक बिलकूल अनुचित अपमान था। इसके बाव फौरन 
ही दोनों देशों में राजनेतिक और व्यापारिक सम्बन्ध दृढ गये। इसके अगले माह जून 
में बारसा में पोलेण्ड में रहनेवाले सोवियद राजदूत का कत्ल कर विया गया। (चार 
साल पहले लोसेन में रोभ का सोविग्रह राजबूत मार दिया गया था। ) इन सब 
वाकआत के एक-के-बाद-एक जल्दी-जल्दी होने से रूस के लोशों को डर होगया, 
और उन्‍हें पूरी उम्मीव होगई कि साथ्ाज्यवादी राष्ट्र सब मिलकर उनपर हमला 
करेंगे । रूस में युद्ध का जबरदस्त आतंक फैल गया और पर्िचमी योरप के कई वेश्ों 
में मजदूरों ने रूप के पक्ष में, और नञ्ञर आनेवाले युद्ध के खिलाफ़, प्रदर्शन किये । 
लेकिन यह डर मिकल गया और युद्ध नहीं हुआ । 

उसी साल, १९२७ में, रूस में बडे पेमाने पर बोलशेविक कान्ति का दसवाँ 
बाधिकोत्सव मनाया । उस वक़्त इंगलेण्ड और फ्रांस रूस के बहुत जिलाफ़ थे, लेफिन 
पूर्वीय देशों से रूस की दोस्ती का इज्जहार इसी बात से होता था कि उस उत्सव में 
ईरान, तुर्की, अफ़गानिस्तान और भंगोलिया से आये हुए सरकारी प्रतिनिधियों से भी 
भाग्र लिया था । 

जब थोरप और दूसरे स्थानों पर ये सदसनियाँ ओर युद्ध की तैयारियाँ चल 
रही थीं, उसी वक़्त नि:श्वस्त्रीकरण के बारे में बहुत-सी बातचीत भी हो रही थी । 
राष्ट्र-संघ के कवेनेण्ट (इक्तरास्तामे) में यह बात लिखी हुई थी कि “इस संघ के 
मेम्बर भामते हैं कि शात्ति कायम रखने के लिए जुरूरी हैं कि अपने-अपने श्ट्र की 
सुरक्षितता रखते हुए हरेक राष्ट्र के वास्त्रास्त्रों में ज्यादा-से-ज्यादा कभी की जाय, और 
अस्तर्राष्ट्रीय कंतेब्यों पर सब, एकसाथ मिलकर अमल करें।” इस ऊँचे परद्लेय को 
लिख देने के अलावा राष्ट्र-संघ में उस वक्त और कुछ नहीं किया, लेकिन उसने अपनी 
कसिल को हिदायत दी कि बहु इस मामले में आये कार्रवाई करे । जर्मनी और दूसरी 
हं। मी हुई ताछसें तो संदियों दे: मुताबिक निःशस्त्र कर ही दी गईं थीं। जीतने वाले 
मुत्कों ने बादा किया थे कि हम भी इसके बाद अपना निश्वस्त्रीकरण कर देंगें, 
लेकित बाए-बार कासफरेस्े ऋरते से बाद भी कोई ठोस सतीजा नहीं मिकका । बह 
कोई ताज्छुव की भी बात नहीं थी, पर्योकि हर राष्ट्र ऐसा निश्चास्त्रीकरण चाहता था 
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जिसके हो जाने पर वह दूसरे राष्ट्रों की बनिस्वत जोरदार बसा रहे; और इसे कोई 
भी दूसरा राष्ट्र मंजूर न करता था। फ़ांसीसी हमेशा इस माँग पर अडे कि निःशस्त्री- 
करण से पहले सुरक्षितता हीौजानी चाहिए । 
बडी शक्तियों में से न तो अमेरिका और न सोवियद यूनियन ही शष्द्-संघ के 
स्बर थे। दरअसल सोवियद यूनियन तो समझता था कि राष्ट्र-संघ एक मुक्काबिले का 
और विरोधी प्रदर्शन है, सोबियट यूनियन के ख़िलाफ़ खड़ा किया हुआ पूँजीबादी 
ताकतों का गिरोह हैं। स्ोवियट यूनियन ही खुद एक राष्ट्र-संघ समझा जाता था 
(जैसा कि ब्रिटिश सामाज्य को भी बताया जाता है), क्योंकि उसमें भी कई प्रजातंत्र 
संघ-हूप में शामिल थे । पूर्वीय जातियाँ भी राष्ट्र-संघ को सम्देह की निगाह से देखती 
थीं, और उसे साम्राज्यवादी शक्तियों का एक हुथियार भानती थीं। फिर भी अमेरिका, 
रूस और क़रीब-क़रीब सभों मुल्कों से राष्ट्र-संघ की कास्फ़रेत्सों में निःशस्त्रीकरण 
पर विचार करने सें हिस्‍्ला लिया । १९२६ में या शायद १९२७ के शुरू में राष्ट्र-संघ 
ने एक 'प्रिपेयरेटरी कमीशन सुक़र्रर किया, जिसका काम था निज्भास्त्रीकरण के सासले 
में एक बड़ा विश्व-सम्भेलन बुलाने के लिए जमीन तैयार कशना। इस कमीशन ने 
कितनी ही घोजनाओं पर, एक-के-बाद-एक, विचार कर डाला, लेकिन उसका सिल- 
सिला खत्म ही न हुआ और नतीजा कुछ व निकछा | सोवियट की तरफ़ से निःशस्त्री- 
करण की कई मोलिक तजवीजें पेश की गईं, लेकिन चूँकि यह समझा गया कि उनसे 
बहुच ही ज्यादा निःशस्त्रीकरण हो जायशा इसलिए उनको अच्यावहारिक श्रान लिया 
गया। पिछले साल यही प्रिपेयरेटरी कीशर्ता विधष्य-नि:शस्त्रीकरण-सम्सेलन में सिल 
गया, और इसकी बेंदकें अब महीनों से होती चली आ रही है और बातचीत का 
ख्ात्मा ही नहीं होता हँ--पहाँलक लोग भी क़रीब-क़रीब भूल गये हैं कि जिनेवा में 
ऐसी कोई चीज्ञ मौजूद है ! 
अमेरिका ने निःशस्त्रीकरण की इन बहुसों सें सिर्फ़ हिस्सा ही नहीं लिया, बहिकि 
संसार में अपनी सबसे जबरदस्त आशिक स्थिति के कारण योरप और यूरोपियन 
आमभलों में उसकी दिलूचस्पी भी बढ़ गई। सादा योश्प उसका करजंदार था, और 
वह बूरोपियन सुल्कों को फिर एक-इसरे का गरा काठने से रोकना चाहता था; 
क्योंकि उच्च उह्ेश्यों के अलाबा भी, अगर ये सब फिर लड़ने लगें तो उसके क़र्णों 
ओर व्यापार का कया हाल होगा ? निश्ञास्त्रीकरण की बहसों से जब जल्दी कोई 
नतीजा न मिकला तो, १९२१८ में, फ्रांस और अमेरिका की सरकारों के बीच बातचीत 
होकर शास्ति-रक्षा में सहायक होनेवाली एक नई तजवीज्ञ निकली.) इस तजवीज्ञ में . 
बडी हिस्सत के साथ यह कोशिश की गई कि युद्ध! ही प्र-क्ासूनी' बना दिया जाय ।. 
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शुरू में खथाल यह था क्रि सिफ़े फ्रांस और अभेरिका के बीच एक इकरारनासा हो- 
जाय; लेकिन वह बढ़ गधा, ओर आहज्विरकार इसमें संसार के क़रीब-क़रटीब सभी राष्ट 
शामिल होगये । अगस्त १९२८ सें पेरिस में इस इक़रारनासे पर दस्तखत हुए, इसलिए 
यह १९२८ का पेरिस का इक़रारनामा, या केलाग-ब्रियाँद इक्करारनाम्ता, या सिर्फ़ केलाग 
इक़रारनामा कहलाता हैँ । केलाग अमेरिका का राजमंत्री ( 52८7८६४7८ए ० 80802 ) 
था जिसने इस मामले में नेतृत्व किया था, और एरिस्टाइड ब्रियाँव फ्रांस का परराष्डु- 
सचिव था । इस इक़रारनामे में एक छोटा-सा मजामून था, जिससें अस्तर्राष्ट्रीय बहस- 
तलब मामलों को हल करने के लिए युद्ध से काम लेते की निन्‍दा की गई थी और 
इक़रारनामे पर दस्तख्त करनेवालों मे आपसी बर्ताव में युद्ध की नीति छोड़ देवा मंजूर 
किया था। ये वाब्द, जो क़रीब-क़रीब उस इक़्रारनामें फे ही शब्द हे, सुनने में बड़े 
सुन्दर है, और अगर इसको स्चाई से लिखा गया होता तो इनसे युद्ध ही ख़त्म हो 

सकता था। लेकिन फ्रौरत ही यह जाहिर होगया कि इक्ररारतामा करनेवाली दक्तियाँ 
कितनी झूठी हूँ । फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने, और खासकर अंग्रेजों ने, दस्तख्षत करने 
से पहले कई संरक्षण रख लिये, जिससे कि उनके लिए इक्करारसासा न होने के बराबर 
ही होगया । ब्रिटिश सरकार ने इक्तरारतासे से उन सब जंगी कार्रवाइयों की छूट 
लेली जो उसे साम्राज्य के हित के लिए करनी पडेंगी । इसका सतलब यह हुआ कि 
बहु जब चाहे तब युद्ध कर सकेगी | उसमें अपने अधिकार और प्रभाव के क्षेत्रों पर 
एक तरह से अंग्रेज़ी मतरो-सिद्धान्त' की घोषणा करदी । 

जब आम लोगों के साभमे युद्ध को ग़ैर-क़ानूनी' बनाया जा रहा था, उसी बक्त 
१९२८ में इंग्लेप्ट और फ्रांस के बीच एक गुप्त नौसेचा-सम्बस्धी समझौता हुंआ । यहु 
बात किसी तरह ज्ञाहिर होगई, और इससे योरप और अमेरिका को बड़ा रंज पहुँचा । 
इससे परदे की ओट में होनेवाले सामलों की असली हारूत का काफ़ी पता लगता है । 

सोबियद यूनियन ने केलाग-इक़रारतामे को मंजूर क्रिया, और उसपर वस्तंखत 
कर वदिये। उसके ऐसा करनें का असली सबब यह था कि इस तरह, कुछ हुई तक ही 
सही, वह इस इक्तरारतामे की आंड छेकर सोवियट पर हमला करनेवाले गुट का बसमा 
रोक देना चाहता था। इक्तरार्तामे में अंग्रेज़ों के संरक्षण खासकर सोचियद के खिलाफ़ 
ही रक्खे हुए मालूम होते हैं। इक़राश्तामे पर दस्तख्त करते वक्त रूस ले इंग्लेण्ड और 
फ्रांस के इन संरक्षणों पर जबरदस्त एतराज्ष किया । 

रूस युद्ध को दालने का इतना इच्छुक था कि उसने अपने पडोस्ियों पोलेण्ड, 
रूमआानियां, इस्थोनिया, हूटविया, तुर्की और ईरान से शान्ति रखने के बारे में एक 
ख़ास सुलह करके अपने बचाव की और भी पेशबन्दी करली। इस सुलूहनाते पर १९६ 
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फ़रवरी १९२९ को, केठाग-इक्रारनाते के अस्तर्राष्ट्रीय कानून बन जाने के छः 
महीने पहुले, वच्तस्त हुए । 

इस तरह आपस भें रडनेवाली और भरभराकर गिरनेवाली दुनिया के 
ढॉँचे को आखिरी कोशिशों से बचाने के लिए ये इक्कराश्नासे और सुलहनामे 
होते गये, मानों इस तरह के इक्तरारनामों या ऊपरी पेबन्दों से अन्दर गहरी बेटी 
हुई बीमारी का इलाज हो सकता हो। यह १९२० और १९२९ के बीच का जशाना 
था, जब कि योरप के देशों में अक्सर समाजवादी या सोशल डिसोक्रेट लोग राज्या- 
घिकारी थे । जितना ज्यादा उन्हें राज्याधिकार और सत्ता मिलती गई, उतना ही 
ज्यादा वे पूंजीवादी ढाँचे के अन्दर अपनेआपको गिलाते गये । बर-हक्कीक्त वे पूंजीवाद 
के सबसे अच्छे रक्षक बस गये, और अकसर ज्याबा-सै-ज्यादा असुवार या प्रगति- 
विरोधी व्यक्षित के सम्रान उश्न साशाज्यवादी बन सये। अहायुद्ध के बाद के जीजा 
से भरे हुए कुछ काम्तिकारी बर्षा के पश्चात्‌, योरप की दुनिया किसी हद लक ठण्डी 
पड़ गई । मालूम होता था कि फिर कुछ बचत के लिए पूंजीवाब ते अपनेआपको परि- 
स्थितियों के मुताबिक बचा लिया, और फहीं भी जल्दी कोई ऋन्‍्तिकारी प्रिवर्तन होने 
की सम्भावना नज़र नहीं आती थी। 

सभ्‌ १९२९ में योरप का ऐसा! हाल था। 


$ १७३ ) 
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२१ जून, १९३३ 

हमारी योर की कहानी की रूपरेखा १९२९ या चार वर्ष पहले तक आ 
पहुँची है । परव्तु एक महत्वपूर्ण अध्याय अबतक अछूता ही रहा है। इसका बधान 
करने के लिए मुझे ज़रा पीछे जाना पडेगा | इसका ताल्लुक़ महाससर के बाव की 
इंदली की घदताओं से है । इन घढताओं का महत्व इसलिए नहीं है कि उनसे हमें 
इटली के हालात मालूम होते हैं, बल्कि इसलिए है कि वे नये ढंग की घटनायें हैं और 
उनसे दुलियाभर में होतेबाली एक नई प्रवृत्ति और कशभकश की सुचना मिलती है । 
इस तरह इनका महत्व राष्ट्रीय ही नहीं है, बल्कि उससे भी अधिक है । इसीलिए मेने 
इन्हें अलग पत्र के लिए रख छोड़ा था | इसलिए, इस खत सें मुसोलिनी का हाल होगा . 
और इठ्ली में फ़ेसिज्म का ज्ञोर कैसे बढ़ा, इसका जिक्र होगा। मुसोलिनी इस वक्त 


ह नि: फे कर्नल कादसिओों झे 2: 
ड्रानिया की बछद़-सं-वड आंदाखजडो भे एक हूं ॥. 
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महायुद्ध शुरू होने से पहले भी इंठली घोर आशिक संकट में फेस गया था । 
१०११-१२ में बहु तुर्कों के साथ युद्ध में जीत तो गया था और उत्तरी अफ़रीका का 
जत्रिषोली प्रदेश मिल जाने से इटली के साम्राज्यवादी खुश भी बहुत हुए थे, मगर इस 
छोटी-सी लड़ाई से इटली की भीतरी भलाई बहुत नहीं हुई थी ओर उसकी आशिक 
हालत नहीं सुधरी थी। बल्कि अचरथा और भी बरी होगई थी ओर १९१४ में, जबकि 
महायुद्ध छिहता ही दिखाई बेता था, इटली ऋाषग्ति के दरवाजे पर खड़ा था। 
कारखानों में बडी-बडी हुड॒तालें हो रही थीं। नरघ दल के समाजवादी नेता हुड़तालों 
को दबाकर बडी मुश्किल से सज़बूरों को आगे बढ़ने से रोक पाये थे । उसके बाव ही 
महायुद्ध शुरू होगया। इटली मे अपने जंग शित्रों का साथ देने से इन्कार कर 
दिया, उसने दोनों तरफ़ से ज्यावा-से-ज्यादा रियायतें हासिल करने के लिए अपनी 
मिरपेक्षिता था उदासीनता का फ़ापदा उठाने की कोलक्षिश की । इस तरह ऊँची-से- 
ऊंची बोली बोलनेबाले को अपनी सहायता बेचने को बृत्ति शोभास्षद तो महीं थी, 
परन्तु राष्ट्रों के हुदय नहीं होता और उनके व्यवहार के तरीक़े अलग ही होते हैं । यही 
व्यवहार अगर व्यक्ति करें तो उन्हें शर्म के मारे सिर चीच। करना पड़े । रिक्त देने 
के लिए सिन्न-राष्ट्रों बानी इंग्लेण्ड और फ़ांस की स्थिति ज्यादा अनुकूल थी। उन्होंने 
तक़द रप्या भी दिया और आगे चलकर इलाक़ा देने का वचन भी दिया। इस कारण 
इदली मिन्न-राष्ट्रों की तरफ़ होकर १९१५ की मई में लड़ाई में शामिल हुआ । मेरा 
खपाल है, में तुस्हें बता चुका हूँ कि कुछ समय बाव एक गुप्त सब्धि के द्वारा इंठली को 
स्पर्ना और छोटे एशिया का एक हिल्‍्सा देने की बात हुई थी । समर इस सब्धि के 
पक्की होने से पहले ही रूस में बोलशेबिक क्रान्ति होगई और यह सारा खेल बिगड़ 
गया । इंटछी को यह भी एक शिकायत थी और पेरिस की शास्ति-परिषद में इस 
बाल पर असम्तोष रहा कि इटली के हक़ों की उपेक्षा की गई। वहाँके साम्माज्यवादियों 
और अभीरों को आशा थी कि नये-वथथे देश इटली के अधिकार भें आगे और वे उसका 
शोषण करके अपमे वेश के आशथिक भार को हुकूका कर सकेंगे । 

महायुद्ध के बाद इठली की हालत बहुत खराब होगई थी और बह किसी भी 
बूसरे मित्र-राष्दर से अधिक थक गया था। चहाँकी आधिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न होती 
दीखती थी और सम्राजवाद और साम्मवाद के हामियों की तादाद बढ़ रही थी। उनके 
सामने हस का ब्रोकशेण्यि: उदाहरद सी था हो ; एक तरफ़ कारखानों के मजदूर 
शाथिक अवस्या से कष्ट था हह्टे थे, बुद़्री तरझ सिपाही बडी तावाद में फौज से 
खारिज होकर भारे-मारे बेकार फिर रहे थे.। उपहब होने ऊगे और मध्यभवर्ग के 
सेता इस सैनिकों को मजदूरों की बढ़ती हुई ताक़त का भुक्ताबिला करने के लिए' संग 


११५४ विश्व-इतिहास की झलक 


छित करने लगे । १९२० के गरमणी के दिनों में स्थिति विकेद हो गई | धातु के कार- 
ख़ानों के मज़हरों ने ज्यादा भज़दूरी की माँग की। इनकी सभा में ५ लाख सदस्य 
थे । यह माँग संजूर नहीं हुई और मजदूरों ने हड़ताल करने का निश्चय कर लिया । 
उन्होंने हुडुताड़ का एक नया ही तरीका निकाला। यानी सज़्दुर अपने-अपने कार- 
सक्ानों में पहुँचे और न ख़ुद काम किया और न किसीको करने दिया । संघवादी 
समाजबादियों ( $५90/८005 ) का यही कार्यक्रम था और फ्रांस का मज्ञदू र-आस्दो- 
लग बहुत असे से इसका समर्थक था। इस अडंगेबाली का जवाब मालिकों ने यह 
दिया कि उन्होंने कारखाने बन्द कर दिये । इसपर मजदूरों ने कारसख़ानों पर क़ब्जा 
फरके उन्हें समाजवादी ढंग पर चलाने की कोशिश की । 

सजदूरों की यह कार्रवाई तिश्चित रूप से काम्तिकारी थी। अगर वे इसपर 
डटे रहते, तो या तो सामाजिक ऋत्ति हुए बिता न रहती या वे नाकामयाब होते । 
बहुत दिनों तक कोई बीच की हालत क्वायम नहीं रह सकती थी। उस बक्त इटली में 
समाजवादी दल बड़ा प्रबक्त था | मज़दूर-संघों पर तो उसका नियन्त्रण था ही, तीस» 
हजार म्थुनिसिपैलिटियाँ भी उसके काबू में थीं और पार्लभेण्ट में उसके १५० याची 
एक-तिहाई सदस्य थे । अगर किसी दल में जोर हो, उसकी जड़ जमी हुई हो, जाय- 
बाद उसके पास हो और बहुत-से सरकारी पव उसके हाथ में हों, तो बह अक्सर ऋत्ति- 
कारी नहीं होता। फिर भी इटली के समाजवादी दल और उसके भरभ भ्षदस्थों तक से 
कारखानों पर अधिकार कर लेगे की मजदूरों की कार्रवाई का समर्थन किया । मगर 
इतनी-सी बात करके इस दल ने और कुछ नहीं किया ॥ वह पीछे हुडना तो नहीं 
चाहता था, मगर उससे आगे बढ़ने का साहस भी नहीं था । उसने कस-से-कश विरोध 
का बीचवाला श्ता पसन्द किया। उसका वही हाल हुआ जो सब हिचकियाहुट से 
भरे हुए और अनिदचयी लोगों का हुआ करता है । वे ठीक समय पर कोई निर्णय नहीं 
कर पाये, समय उन्हें छोड़कर आगे निकल गया, और वे कहीं के त रहे। उप्र सुधारकों 
और मजदूर नेताओं की हिचकिचाहुट के कारण आख़िर कारखानों पर से सज़दूरों का 
फ़ब्जा जाता रहा | 

इससे मालिक वर्ग का हौसला बहुत बढ़ गया । उन्होंने वेख लिया कि मजदूरों 
और उनके नेत्ताओं की जितनी ताकृत थे समझते थे उतनी नहीं है। अब उच्होंनें 
मज़दू र-जाववोलन और समाजवादी दल से बदला लेने और उन्हें तहस-नहुस कर देने 
की योजना बताई । १९१६९ में फ़ौजों से स्ारिज हुए सिपाहियों के कुछ स्वयंसेवकनदल 
बेमिदों मुसोलिनी से बनाये थे। मालिक वर्ण का ध्यान इसकी तरफ़ गया। ये लगाक 
'दल्ल या. फैसिल्ट (जों इदालियन के ॥952 वा 0००॥धंणव्या से बना है) कहलाते 
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थे ओर इतका मुख्य काम था सौक़ा पाकर समाजबादियों, प्ग्न सुधाश्कों ओर उनको 
संस्थाओं पर हमला करना । इस तरह से कभी थे किसी सप्ताजवादी पत्र के छापेज्ाने 
को नष्ट करते तो कभी किसी समाजवादी नियन्त्रण वाली स्यूनिसिपैलिटी या सहयोग 
समिति पर हमला करते । बडे-बडे कारखानेदार और अभीर लोग मज़दूर-आन्दोलन 
और समाजवाद के विरोध में आम तौर पर इत सेनिक दलों को अपने रुपये और 
प्रभाव की सहायता देने छगें । सरकार में उनकी ओर से आँखें बन्द करलीं | बह 
समाजवादी दल की शक्ति को मष्द करना चाहती थी । 

इन लड़ाक्‌ दलों या, संक्षेप में कहें तो, फ्रंसिस्टों को संगठित करमेबाला यह 
बेमिटो मुसोलिनी कौन था ? उस वक्त तो बह जवान था। (अब उसकी उम्र पचास 
वर्ष के क़रीब है । १८८३ में बह पैदा हुआ था।) उसका जीवन बड़ा रंग-बिरंगा 
ओर दिलचस्प रहा था। उसका पिता लुहार था और पस्रश्नाजवादी था। इसलिए 
बेलिटों समाजवादी संस्कृति लेकर बड़ा हुआ । शुरू जवानों में ही वह बडा गरस 
आन्दोलनकारी होगया था और ऋआस्तिकारी प्रचार-कार्य के कारण उसे स्वीज़रलेग्ड 
की नई रियासतों से निकाल दिया गया था। नरम प्माजवादी. नेताओं पर उसकी 
नरसी के कारण उससे बुरी तरह हमले किये। राज्य के ल्िलाफ़ बस और दूसरे 
आतंकवादी साधनों का बहु खुला समर्थन करता था। तुक्की के साथ इठली की 
जो लड़ाई हुई उसकी अधिकांश समाजवादी नेताओं ने ताईद की थी । मगर मुसोलिनी 
की बात दूसरी .थी। उसने लड़ाई का विरोध किया और इस सिलसिले में कई हिंसा के 
फासों पर उसे कुछ मास की क्लेद भी भोंगनी पडी। लड़ाई का समर्थव करनेवाले मरस 
समाजवादी नेताओं का उससे घोर विरोध किया और उन्हें समाजवादी दल से निकरूवा- 
कर छोड़ा । मिलान से तिकेलनेबाले समाजवादी देनिक पत्र 'अवन्ती' का वह सम्पादक 
बन गया और उसमें सित्य सज्ञदूरों को हिसा का सुक्ाबिछा हिंसा से करने की सलाह 
देता रहा। हिसा के इस उत्तेजन पर नरस माव्सवादी नेताओं को जोरदार आपलि थी। 

इतले ही में भहायुद्ध आ पहुँचा । कुछ महीनों तक मुसोलिनी युद्ध के खिलाफ़ 
और इटली के तटस्थ रहुने के पक्ष में रहा । फिर अचानक उसये अपना विचार या 
अपने विचारों को जाहिर करने का. ढंग बदल दिया और एलान कर दिया कि इटली 
को भित्र-राष्ट्रों के साथ शरीक होजाना .चाहिए। वहु ससाजवादी पत्र को छोड़कर 
इस नई नीति का प्रचार करनेवाले एक सगे पत्र का सम्पादत करने रूगा। बहु 
समाजवादी दल से मिकाल दिया गया । आगे चलकर बह साधारण .सिपाहियों सें 
भरती होगया, और इढंली की तरफ़ से लड़ाई के सोचें पर लड़॒ता हुआ घायल हुआ । 

लड़ाई के बाद सुसोलढिली ने अपनेंको समाजवादी: कहना बन्द कर. दिया ः 
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उसका पुराना दल उसे नापसन्च करता था और मज़दूरवर्भ पर उसका कोई प्रभाव नहीं 
रहा | बहु इधर का रहा ते उधर का । उससे शान्तिवाद और ससाजबाद के साथ-साथ 
पुंजीबादी शासन की भी हशिनन्‍्दा करनी शुरू करदी । वह हर क्विस्म के राज्य की बुराई 
करने लगा, और अपनेंको व्यक्तिवादो बताकर अशजकता की तारीफ़ करने रूगा। 
ये तो बातें हुईं उसके लिखने की । अब उसने जो किया वह भी सुर छो। १९१९ में 
उसने फ़ैसिज्स की स्थापना की और अपने लड़ाक्‌ बलों में ब्रेकार सैनिकों को भरती 
करना शुरू कर दिया । इन दलों का धर्म हिंसा था और सरकार के तथ्स्थ रहने से 
इनका होसला और उत्पात बढ़ता गया । कभी-कभी शहरों में मेजदूर-बर्ग से इनकी 
बाक्नायदा मिडन्त होजाती थी और वे इन्हें मार भगाते थे ।- परन्तु सभाजबादी नेता 
मजदूरों की इस लड़ाकू बृति के ख़िलाफ़ थे । वे उन्हें धीरज और शान्ति से फ्रैसिस्ट 
खतरे का सक्ाबिला करने की सलाह देते थे । उन्हें उम्मीद थी कि फ़ैसिज्म इस तरह 
अपनी भोत्त आप भर जाधगा । पर फ़ेंसिस्ट दलों की ताक्रत बढ़ती गई। बढ़ती भी 
क्यों नहीं, जब अधघीरों के रुपये की' उन्हें मदद थी, सरकार उनके काश में दखरू नहीं 
बेती थी और सर्व-साधारण में जो विरोध-भावना थी बहु सब नष्ठ होचुकी थी। 
नौबत पहाँतक पहुँची कि सज़दूरों के एकमात्र हथियार हड़ताल का भी प्रयोग फ़ैसिस्टों 
की हिंसा को रोकने के लिए नहीं किया गया । _ ्ा 

भुसोलिनी के नेतृत्व में फ़ैसिस्टों ने दो विरोधी विचार-धाराओं का सेल साधा । 
प्रथम तो वे सप्माजवाद और साध्यवाद के कट्टर शत्रु थे । इससे उन्हें पंजीपतियों की 
सहायता मिल गई । दूसरे मुसो लिती पुराना समाजवादी आन्दोलक और कऋान्तिकारी 
था और उसकी जवान पर अनेक पंजी-बिरोधी मारे रहते थे । ये ग़रीबों को पसन्द 
अति थे । आन्दोलन के विशेषज्ञ साम्यवादियों से उसने यह कला भी खूब अच्छी तरह 
सीख ली थी । इस तरह फ्रेसिज्म एक अजीब खिचडी बस गया था और उसका अलग- 
भलग तरह से अर्थ ऊभाया जा सकता था । असल में तो यह पंजीपतियों का आस्योलन 
था, परन्तु इसके कई रणनाव पूंजीवाद के लिए खतरभाक् भी थे । इस तरह इसमें 
तरह-तरह फे छोग शामिल होगये । भध्यसवर्स---खासकर निभ्म श्रेणी के मध्यमचर्ग 
के बेकार लोग इसके स्तम्भ थे । ज्यों-ज्यों इसकी ताक्रत बढ़ती गई त्यों-त्यों क्षेकार 
और साधारण सज्ञदूर, जिनके संघ नहीं बने थे, फ़ासिस्थ बल की ओर आकर्षित होने 
छमे । सफरूता का लोहा सभी भजते हैं । फ्रेंसिस्टों ने बुकानवारों से जबरदस्ती 
भाव कंस करवाके परीबों का सद्भाव प्राप्त कर लिया। और सनचले लोग तो वैसे ही 
फ्सिस्ट झण्डे के नीचे बहुत-ते आगयें । लेकित यह सब कुछ होमे पर' भी फेसिज्स एक 
अल्पसंस्यक आन्वोलन ही रहा । 


गुस्ोंलिनी और इटली का फ़ँसपिज्म ११५७ 


इस तरह जब समाजवादी नेता शंका, संकोच और आपस के झगड़ों में लगे रहे 
और उतके दल में फूट होती रही उस समय फ़ैसिस्टों का ज्ञोर खूब बढ़ता गया। निय- 
मित सेना का फ़ैसिज्म के प्रति बड़ा दोस्ताना रुख था और सुसोलिनी ने सेनापतिथों को 
अपनी तरफ़ मिला लिया था। मुसोलिनी का यह बडे मार्के का काम्त था कि उसने ऐसे 
मुख्तलिफ़ ओर विरोधी तत्त्वों को अपने साथ करके ऐक्य-सुत्र में बाँध रकला और अपने 
अनुपाग्रियों के हर समूह का यह विध्वास जमा दिया कि फ़ैसिज्म खास तौर पर उसी- 
का हिमायती हैं। धनवान फ्ैसिस्ट यह समझने छूगे कि सुसोलिती उसकी सम्पत्ति का 
रक्षक है और पूंजीवाद के जिलाफ़ बहु जो भाषण करता और नारे लगाता है वे लाली 
सर्वताधारण को धोखा देने की बातें हैं । गरीब फ़ेसिस्ट यह सानमे लगे कि फ्रैसिज्स में 
असली चीज़ तो यह पूंजीवाद का विरोध ही है और बाकी बातें अमीरों को खुश करने 
भर के लिए हैं। इस तरह मुस्तोलिनी इन दोनों वर्गों से काम तिकालने लगा। एक विन 
वहु अमीरों के हक में बोलता तो दूसरे ही दिस शरीबों के पक्ष में भाषण देता । अगर 
असल में वह सम्पत्तिशाली वर्ग का हिस्रायती था, क्योंकि वे उसे आर्थिक सहायता बेते 
थे और यह इसलिए कि वे अपने चिर-शतन्रु समाजवाद ओर सजवूर-आनन्‍्योलन की दाक्ति 
को नष्ट करने पर तुले हुए थे । 

अन्त में १९२२ के अक्तूबर में फ़ैसिस्टों की दुकडियों ने तियधित सेलावायकों के 
नेतुत्व में रोध पर धावा बोल दिया। प्रधानमन्त्री मे अबतक फ़ैसिस्टों के कार्यों को 
सहन किया था। अब उसे भी फ़ौजी' क़ानून की घोषणा करनी पडी । परत्तु अब क्या 
था; बेर बहुत हो चुकी थी और खुद बादशाह भी सुसोलिनी की तरफ़ होगया था । 
उससे फ़ौज्ञी क्ानूत की आज्ञा रव करदी, अपने प्रधानमन्त्री का इस्तीफ़ा मंजूर कर 
लिया और मुसोलिनी को प्रधानसस्त्री बसने और मन्त्रिभण्डल बनाने के लिए आमंत्रण 
दिया । ३० अक्तुबर १९२२ को फ़ैसिस्ट सेना रोम पहुँची और उसी दिन सुसोछिनी 
प्रधानमन्त्री बनने के लिए मिलान से रेल हारा आ पहुँचा । 

फ़ैसिज्म की विजय हुई और सत्ता मुसोलिती के हाथ में आगई। परन्तु उसका 
पक्ष क्या था ? बहु किस नौति और कार्यक्रम का सर्मर्थक था ? आख तौर पर बडे 
आन्दीलतों का निर्माण किसी स्पष्ट विचार-धारा पर होता है और ये विचार कुछ 
निश्चित सिद्धास्तों पर निर्भर होते हैं, और उतका निश्चित ध्येय और कार्यक्रम होता है। 
फ़ैसिजम में यह अद्वितीय गुण है कि ने उसके कोई मिद्िचत सिद्धात्त हैं, न विंचार-घारा 
और तत्त-ज्ञान । हों, समाजवाद, साम्यवाद और उदार विचारों का पिरोध ही एक 
तस्व-शान समझ लिया जाथ तो बात दूसरी है । १३६२० में यानी फ्रेंसिस्ट दलों के बनने 
के एक वर्ष बाद मुसोलिनी ते घोषणा की थी कि फैसिस्ट लोग-- है 
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“किसी भी तरह के निश्चित सिद्धान्तों के वन्धन से मुक्त हैं। उनके सामने एक 
ही ध्येय है । वह है इटली-निवासियों का भावी हित । इस ध्येय की ओर वे अवि- 
शआ्रान्त गति से बढ़ रहे हैं । 

यह तो कोई निश्चित नीति नहीं हुई, क्योंकि अपने देशबन्धुओं की भलाई का 
दावा करने को तो सभी तेयार होते हैं । १९२२ में, घानी रोस के लिए कूच करने के 
ठोक एक महीने पहुले, मुसोलिनी ले कहा था, हमारा कार्य-कम्त बहुत सीकषा-सादा है । 
हम इठली पर शासव करना चाहते हैं ।” कितनी साफ बात है ? 

हाल ही में इटली के एक निद्वकोष में फ़ेसिज्प की उत्पत्ति पर एक लेख लिख- 
कर मसोलिनी ने यह बात और भी स्पष्ट करदी है । उसमें बहू कहता हैँ कि जब 
बह रोम के लिए रवाना हुआ था, उस बक््त उसके दिमाग में आगे के लिए कोई 
निश्चित योजना नहीं थी । उम्तके मन पर पुराने समाजवादी संस्कार थे। विकट राज- 
नैतिक स्थिति के मौक़े पर कुछ कर गुञज्रने की उसके जी में प्रबल लाछसा थी । बस 
इसीसे पेरित होकर उसने बीड! उठा लिया। 

फ़ैल्िज्म और साम्यवाद ((०00्राए्र॥7) में परस्पर कहर विरोध है, परन्तु 
इनकी कुछ कार्रवाइयाँ मिलती-जुलूती हैं। बैसे जहाँतक सिद्धान्तों और बिचारों का 
सम्बन्ध है, इममें जमीन-आसमान का फ़र्क़ हैं। हम बेख चुके हैं कि फ्रीसिज्म के कोई 
आधार-भूत सिद्धान्त नहीं हे। उसकी शुरुआत ही जाली मस्तिष्क से हुई हैं । इसके 
विपरीत साम्यवाद या सवर्सवाद एक पेचीदा आथिक मत और ऐतिहासिक दृष्टिकोण 
हैं । उसके लिए कशथोर-से-कठोर मानसिक अनुशासन की ज़रूरत है । 

हालाँकि फ़सिज्म के कोई सिद्धान्त या आदइसे नहीं हैं, फिर भी हिंसा और 
आतंकवाद का उसका एक तिश्चित 'विधि-विधान है और अतीत काल के बारे भें 
उसका एक खास दृष्टिकोण है। इससे हमें फ़ेसिज्म को समझने में थोडी मदद मिल 
जाती है । उसका संकेत-चिन्हु एक पुराना रोमत साधाज्य का निशान है जो रोम के 
सपघादों और हाकिमों के आमगे-आगे चलता था। यह छडियों का एक गहा होता था 
और उसके बीच में एक कुल्हाडा रहता था। रोमन भाषा में उन छड्डियों को 7५8८८ 
कहते थे और इसी से 74४८॥70 शब्द बना । फ़ैसिल्ड संगठन भी पुराने रोसत तमने 
पर बना है.। नाम तक पुराने ही काम में लाये जा रहे हैं। फ़रैस्िस्ट सलामी फ़ैसिस्टा 
कहलाती है । यह भी चही आगे बढ़ाकर ऊँचे किये हाथों की पुरानी रोमन सलामी 
है । इस भक्तार फ्रेसिस्टों की नक्षर प्रेरणा के लिए भी साध्ाज्यवादी रोम पर ही गई 
है। उसका दृष्टिकोण साम्राज्यवादी है। उनका. मोदों या आवर्शेबाक्य है चर्चा 
नहीं, किचल आज्ञा पाकूच । गह आदवों शायद सेना के लिए तो ठीक हैँ, परन्तु लोक- 
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सत्ता के यह हरगिज्ञ अनुकूल नहीं पड़ सकता । उनका नेता मुसोलिनी इल डच्यूस 
अर्थात्‌ सर्वेसर्बा बच गया । उनकी बर्दी काली कुर्ती होने के कारण बे काली कुर्ती बालों 
के सलाम से प्रसिद्ध होगये | पा | 

फैसिल्ट छोगों का यदि कोई रचनात्मक कार्य-कम्त था तो वह सिर्ष सता हासिल 
कर लेना था। इस कारण मुसीलिसी के प्रधानमन्त्री बन जानें पर उनकी यह मुराद पूरी 
होगई ॥ इसके बाद बहु अपने विरोधियों को पीक्षकर अपनी स्थिति सक्षबृत करते के 
काम में लग गया। हिंसा ओर आतंकवाद का असाधारण चक्र शुरू हुआ । इतिहास में 
हिंसा एक साधारण-सी बात रही है, परन्तु आम तौर पर इसे एक आवश्यक बुराई 
समझा गया है और इसके लिए बहाने ढूंढे गये और सफ़ाई दीजाती रही है । मगर फ्ौसि- 
ज्स को हिंसा के बारे में ऐसा कोई क्षमा-पाचता का-सा ढंग इण्तियार करने की क्षरू- 
रत मालूम नहीं देती । इन लोगों के लिए तो यह एक मानी हुई और तारीफ की चीज 
हैँ । वे विरोध न होले की हालत में भी हिसा करते हैं, पार्लमेण्ट में विरोधी सदस्यों 
को इस लोगों ने पीट-पीटकर भयभीत कर दिया और विधान को बिलकुल बदल 
देनेवाला एक नया क़ामून जबरदस्ती पास करवा लिया । इस तरह मुसोलिनी के पक्ष 
में भारी बहुमत प्राप्त किया गया । 

यह आधद्चर्य की बात हैँ कि जब फ़ैसिस्द छोगों के हाथ में सबमुच सत्ता आगई 
और पुलिस और राज की सारी शक्ति पर उनका अधिकार जम गया तब भी उनकी 
गेर-क़ानूनी हिंसा जारी रही । परन्तु बह जारी रही और उन्हें कोई रोकनेवारू। भी 
नहीं रहा । सरकारी पुलिस तो दखल ही क्यों देती ? लोगों की ह॒त्यायें हुईं, उन्हें मारा- 
पीटा और अन्य द्ारीरिक यातनायें दी गई और उतकी सम्पत्ति चष्ठ करदी गई । ये 
फ़ेसिस्ट एक ख़ास तरीके का व्यापक्ष प्रयोग करते थे। उनके विरोध का साहस करने- 
बालों को वे अण्डी के तेल की भारी-भारी खुराकें पिला देते थे । ' 

१९४४ में गियाकोमों सेटिमोरी नामक समाजवादी नेता की हुत्या की गई। यह 
पार्दमेण्ठ का सदस्य था । इससे योरंप-भर में बडी सनसनी फली । इसने थोड़े दिन 
पहुले ही चुनाव में फ़ेसिस्ट तरीकों पर भाषण देकर उसकी आलोचना की थी। उस- 
के कुछ ही समय बाद उसकी हत्या करदी गईं । विलाबे के लिए हत्यारों पर मुकदमा 
चलाया गया; परन्तु वे प्रायः बिता सजा के ही छूट' गधे | उदार दल के नरम नेता 
: अमेण्डोला की मृत्यु मार के कारण हुई । भूतपूर्व उदार प्रधानसन्त्री निटी सुद्िकल से . 
जान बचाकर इटली से भागा; मगर उसका घर नष्ठ कर बिया गया। ये थोडे-से जवा- 
हरण तो ऐसे हैं. जिनपर  उंसार-भर का ध्यान गया । चैसे इनकी हिसा तो लगातार , 
और व्यापक रूप में जादी रही । घट हिंसा दसस के क़ासूनी उपाों से अलग थी। यह. ;॒ 
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कोई भड़की हुई भीड की हिंसा भी नहीं थी । यह तो जान-बुझकर संगठित छाप से की 
गईं बाकायदा हिसा थी । इसके शिकार सभी विरोधी होते थे। समाजवादी और साम्य- 
वादी ही नहीं, उदार दल के शाम्त और नरस-से-वरस आदमी भी नहीं बचते थे । मुसो- 
लिनी की आज्ञा थी कि विरोधियों का जीना कठित या असस्थव' बना दिया जाव; 
कोई दूसरा दल, संगठत या संस्था जीविल ते रहने पावे; जो कुछ हो फ्रेंसिस्ट हो; सभी 
भनौकरियाँ भी फ़ैसिस्टों को ही मिलें । इसकी तामील भी सचाई के साथ होती थी । 

भुसोलिनी इटली का सर्चशक्तिमान विधाता और सर्वेसर्वा होगया । वह प्रधान- 
संत्री ही नहीं, साथ ही वेदेशिक, गृह, ओपनिवेशिक, युद्ध, जलसेना और अमजीबी 
घविभाणों का मंत्री भी बन बैठा । एक तरह से साश संत्रि-मण्डल ही बहु था । बेचारा 
बादगाह कोने में बिठा दिया गया | उसका कभी नाम ही थुनाई नहीं बेता । पार्लमेण्ट 
भी धीरे-धीरे एक तरफ़ धकेल दी गई और छायामात्र रह गई | फ़ैसिस्द महापरिषद्‌ 
( फ़ेसिस्ट ग्रेंड कोंसिल ) का ही बोलबाला होगया और परिषद्‌ में मुसोलिनी की 
तूती बोलने छगी। 

सुसोलिती ने शुरू-शुरू में विदेशी मामलों पर जो भाषण दिये उनसे योरप में 
बड़ा आइचर्य और भय फैला । वे भाषण असाधारण ढंग के थे। थे शेल्ली और 
घमकियों से भरे थे । उनमें राजतीतिज्ञों की-सी चिकनी-चुपडी बातें ज़रा भी नहीं 
थीं। ऐसा मालूम होता था मानों वह सबा लड़ाई के लिए धुल बेठा हो । बहू इटली 
के साधाज्यवादी भाग्य की और इटली के असंख्य वायुयानों के आकाश भें छा जाने 
की बातें करता था; और उससे कई बार अपने पडोसी फ़ान्स को खुली धम्मकियाँ दीं। 
अबदय ही फ़ान्स इंटली से कहीं अधिक बलवान था । मगर लड़ने की किसीकी 
इच्छा नहीं थी, इसलिए मुसोलिनी की ये सब बातें बर्दाइत करली जाती थीं । 
राष्ट्रसंघ को मुसोलिती मे अपने ब्यंग और तिरस्कार का खास तौर पर भिश्ञातता 
बनाया । दिल्‍लभी तो यह थी कि इटली खुद राष्ट्रसंघ का सदस्य था | एक अवसर 
पर सो भुसोलिनी से बहुत बुरी तरह आगे बढ़कर उसका भाव भंत्र किया। फिर भी 
शब्ट्रसंघ और दूसरी दर्वितियाँ इसे पी गई । परन्तु जैसे-जैसे समय बीतता गया. बैसे- 
वैसे मुसोलिनी के भाषणों की उत्तेजना भी कम पड़ती गई। उसका रवैया भरभ हो- 
गया है और अब वह भी दूसरे ज्ञान्त राजनीतिशों की तरह ही शान्ति और निःशस्त्री- 
करण की बातें करता हूँ । मिरंकुश शासकों की सला पश्ुबल पर निर्भर होती है; इस 
कारण युद्ध उनके लिए सवा खतरनाक होते हैं । 

... पिछले दर साल में इटली में बहुत-से बाहरी परिवर्तन हुए हैं और यात्रियों के 

दिल पर वहाँ व्यवस्था और समय की पावच्दी देखकर अच्छा असर पड़ता है। रोम का 
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शाही चगर सुन्दर बनाया जा रहा है और सुधार की कई बडी-बडी बोजनायें हाथ में 
लीगई हूँ । मुसोलिनी के कल्पवा-जगत्‌ में नये रोमव साम्राज्य के स्वष्म चाच रहे हैं । 

पोष और इटली की सरकार में प्राचीन काछ से झगड़ा था। यह १९२९ में 
ख़त्म होगया । सुस्नोलिनी और पोष के प्रतिनिधि के बीच समझौता होगया । जबसे 
१८७१ में इटली राज्य ने रीम को अपनो राजधानी बनाया था तभीसे पोष ने इसे 
स्वीकार नहीं किया था और रोम. पर अपनी सर्वोपरि सत्ता छोडने से इन्कार किया 
था । इसीलिए पोष लोगों से यह नीति ग्रहण करली थी कि पोप निर्वाचित होते ही वे 
रोम के अपने विद्ञाल वैटिकन महल में चले जाते और फिर कभी इटली की भूमि 
पर नहीं निकलते । थे स्वेच्छा से कैदी बनकर रहते थे । १९२९ के समझौते से रोस का 
यह छोटा-सा वेटिकव इंलाक़ा एक स्वतंत्र और सम्पूर्ण सत्ताधारी राज्य मान लिया 
गया। पोपष इस राज्य का मिरंकुश शासक है ओर इसके नागरिकों की संख्या ५०० के 
क़रीब है । इस राज्य की अपनी अवालतें, सिक्का, डाक के दिकट और सार्वजनिक 
तेवा के विभाग हैं। इसकी छोटी-सी रेलवे दुनिया में सबसे महँगी है। अब पोष क्रेदी 
की तरह नहीं रहता। वह कभी-कभी बेटिकन से छाहर आता है । घोष के साथ 
सम्धि करके मुसो लिती कैथलिक सम्प्रदाय के ईसाइयों में लोकप्रिय होगया। फँसिह्ट 
हिंसा का शैरक़ानूनी स्वरूप करीब एक साल तक बड़ा उग्र रहा और दबाव में भी 
१९२६ तक कुछ-कुछ बना रहा। १९२६ में राजनैतिक विरोधियों से निषदले के लिए 
असाधारण कानून' बना दिये गये । इससे राज्य को बडे अधिकार मिल गये और ग्रेर- 
कानूनी कार्रवाई. अवावश्यक होगई । वे कानून कुछ ऐसे ही थे जैसे वे आ्डिनिंस और 
उत्तपर बने हुए कानून हैं जिसकी हम भारतवाप्तियों पर इतनी वर्षा हुई है। इस 
असाधारण कानूनों के अनुसार छोगों को सज्ञायें दी जा रही हैं, जेल भेजा जा रहा 
है और बडी ताबाद में देश-निकाले दिये जा रहे हैँ । सरकारी अंकों के अनुसार १९२६ 
के सथस्यर और १९३२ के अक्तूबर के बीच सें १०,०४४ आदम्ियों' को जिद्येष अवा- 
लतों के सामने पेश किया गया था। पौंजा, बेप्टोलीए और द्मटी नामक तीन हीप 
इन निर्वासितों के लिए अलग ही सुरक्षित कर दिये गये हैं। कहा जाता हैं कि बहाँ- 
की हालत बहुत खराब हैं। इस बीच में दसन और 'गिरफ्तारियाँ तो, जारी हैं ही । 
अभी हाल ही की यात्ती १९३३ के मार्च मास की बात है कि सिलान लगर और उत्तरी 
ध्रदेक्षों में बहुत लोग, गिरफ्तार किये मंये थे । रोम पर फ़ेसिस्टों की कूच का पिछले 
साल दसवाँ वाषिकोत्सव था। उस अवसर पर आम साक़ी दो मई थी और बहुत-से 
सामूछी ओर थोडे-से राजनैतिस कदी छोडे गये थे । सगर प्रमुख और ल्स्बी सियाद 
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के राजमंदिक फंदी नहीं छोड गये । *"' 
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इन लगातार गिरफ्तारियों से ज्ञाहिर है कि इस सारे दमन के बावजूद देश में 
गुप्त और कऋरान्तिकारी विरोध मौजूब है । उसकी शावित कितनी है, यह कह सकता 
कठिन है। बसे ज्ञाहिरा तो यही मालूम होता है कि सुसोलिनी ही सर्वेसर्जा है और 
उसकी ज़ड खूब,मजबूत जम गई है। परन्तु आथिक बोझ्न बढ़ता जारहा है और देश 
की माली हालत फिर बहुत खराब होगई है । मगर यह बात तो आज क़रीब-क़रीब 
सभी देज्षों के लिए कही जा सकती है। 


* १६ 
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| २२ जून, १९३४६ 
बेनिटो मुसोलिती ने अपनेकों इटली का सर्वेतर्वा (डिक्टेटर) क्‍या बना लिया, 
उसके उदाहरण की बीमारी योरप-भर में फंलती दीखने लूगी | उससे कहा---योस्प 
के हर देढ में लिहासन खाली पड़ा है। कोई योग्य पुरुष उसपर क्राब्ज़ा करके, इसीकी 
देर है ।” कई मुल्कों में निरंकुश शासन क्रायम होगये । पालंमेण्टें या तो तोड दी गई 
या उन्हें जबरदस्ती सर्वतत्ताधारियों (डिक्टेटरों) की इच्छाओं के अनुकूल बना लिया 
गया । स्पेन की मिसाल ध्यान देने लायक है । 
स्पेत महासमर में वहीं पडा था। उसने लड़ाक्‌ राष्ट्रों को मारू बेच-बेचकर खूब 
धन कमाया । लेकिन उसके अपने झगडे तो थे ही और बह औद्योगिक वृष्टि से बहुत 
पिछड़ा हुआ देश था। एक समय था, जब अमेरिका और पूर्वी बेशों का धन उसके 
यहाँ बहुकर आता था और योरप में उसका दर्जा बहुत ऊँचा था। लेकिन बह जमाना 
कभी का बीत चुका था । अब तो योरप में उसकी महत्वपृर्ण शक्ति भी नहीं समझी 
जाती थी । उसकी पालंमेण्ट कमज़ोर-सी संस्था थी। उसे कोर्ट कहते थे। रोमन 
पादरियों का जोर था । उद्योग-धंधों में पिछडे हुए योरप के दूसरे देशों में जो बाल हुई, 
वही स्पेन में भी हुई । जर्मनी ओर इंग्लेण्ड के ठोस सा्क्सचाद और वरम सपाजवाद की 
अपेक्षा वहाँ संघवाद और अराजकतावाद का प्रचार ज्यादा हुआ । जब १९१७ में रूस 
के ब्रोलशेविक सत्ता के लिए जूझ रहे थे उस वक्‍त स्पेत के मजदूरों और उप्र सुधारकों 
नें व्यापक हुडताकू करके लोकसत्तात्मक प्रजातन्त्र क्ायम करने की कोशिश की । बादशाह 
की सरकार और सेना ने मिलकर इस हडताल और सारे आन्दोलन को कुचल दिया ।. 
इसका नतीजा यह हुआ कि देश में सेना की सत्ता सर्वोपरि होगई । बादशाह भी फ़ौज 
का सहारा पाकर पहले से जरा अधिक स्वतस्त्र और स्वेच्छाचारी होगया। >........ 
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मोश्क्‍्कों के छोडे-बडे दो हिस्से करके फ्रांस ओर स्पेत ने उन्हें अपने-अपने प्रभाव- 
क्षेत्रों में बाँट लिया था। १९२१में मोरक्को के रीफ छोगों में अव्दुलकरीम नाम का एक 
योग्य नेता स्पेनिश शासन के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ । उसने बडी क्राबलियथत और बहादुरी 
का सबूत विया और स्पेनिश फ़ोजों को बार-बार हराया। इससे स्पेन की भीतरी स्थिति 
घिकट होगई। राजा और सेनानायक दोनों विधान और पार्लमेण्ट का खात्मा करके सिर॑ं- 
कुद् शासन क्रायम करना चाहते थे। इस बात पर वे दोनों सहमत थे, लेकिन सर्वेसर्वा कोच 
बने इस बात पर उनमें झतभेव था। राजा खुद सर्वसताधारी या मिरंकुश शासक 
बनना चाहता था और फौज के छोग सेनिक-शाही क़ायम करना चाहते थे । १९२३ के 
सितच्बर में फ़ौज ने बगावत करदी। इससे मामला फ़ौज के हक़ में तथ होगया और सेना- 
पति ध्राइभों दि रिवेरा सर्वेसर्बा बन गया । उसने पार्लमेण्ठ को मुअलल करके पशुबल 
के जरिये यानी फ़ौज के सहारे हुकूमत करनी शुरू कर दी । किर भी रीफ़ों के खिलाफ़ 
मोश्यको वाली मुहिम कामग्राब नहीं हुई और अब्दुलकरीस आगे बढ़-बढ़कर स्पेन की 
सत्ता का तिरकार करता रहा। स्पेनिश सरकार मे उसके सामने अनुकूल डातें पेक्ा' 
कीं, सगर उसने उन्हें मंजूर नहीं किया । वहु बराजर मुंकम्भल आज्ञादी का दावेदार 
रहा । मुमक्षिम है कि अकेली स्पेनिश सरकार उसे दबा देने में कामयाब न होती । 
फ़ान्स का भोरक्‍कों में बड़ा स्वार्थ था। १९२५ में उससे दखल देने का फ़ैसला किया 
और अपने विज्ञाल साधन अब्बुलकरीम के झ्िलाफ़ लगा बिये। १९२६ के मध्य में 
अब्दुलकरीम की हार हुई, फ्रांस बालों के आगे उसने हाथियार डाल दिये और 
उसकी लम्बी और वीरतापूर्ण लडाई' खत्म हुई । 
इस बीच स्पेन में प्राइमो दि रिवेरा की तामाशाही जारी रही । उसके मामूली 
लवाज़मसात यामी फ़ौजी जबरदस्ती, खबरों पर पावन्दी, वमस और कभी-कभी फौजी 
क्रामून भी साथ रहे। याद रहे कि यह तानाशाही मुसोलिनी की तानाशाही से जुदा ढंग 
की थी.। इसका आधार सिर्फ़ सेता पर था और इटली सें जनता के कुछ वर्गों का सहारा 
, था । ज्योंही ही सेना प्राइमों दि रिवेरा से ऊबी कि और कोई उसकी सदद करनेवाला 
ही नहीं रहा । १९३० के शुरू में ही राजा ने प्राइमो को बर्खास्त कर दिया । उसी 
साल कऋात्ति भी हुई थी और वह दबा भी दी गई थी ।. 'मगर प्रजातस्त्र और कान्ति 
की भावता इतनी व्यापक होगई थी कि उसे दबाकर रजना असंभव था । 7९३१ में 
प्रजातन्‍्त्रवादियों, ने स्यूनिश्तिपल चुनाव में अपने भारी बल का परिचय दिया और 
उसके थोडे हो! दिन बाद राजा अलफ़ेम्जों ने. गद्दी छोड़कर देश से भाग जाने में ही 
बुड्धिमानी समझी । त्रथायी सरकार फायम' होगई और' स्पेन में योरप की सबधे मई 
प्रजातस्त्र शासन-प्रणाली का जन्म हुआ। अबतक स्पेत निरंकुश राजतस्त्र और धामिक' 
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शासन का प्रतीक बसा हुआ था। अब उसने राजा अलफ़ेड्जों को शुजरिस करार 
दिया और चर्च यानी धर्म-संस्था के ख़िलाफ़ लड़ाई शुरू करदी । 

मगर में तो तुम्हें सर्वसत्ताधारियों (डिबटेंटरों) का हाल कह रहा था । इदली 
और स्पेन के सिवाय जिस दूसरे देझ्षों में लोकसत्तात्माक शासन-प्रणाली को छोड़कर 
निरंकुश शासन स्थापित कर लिये थे, वे ये हं--पोलैण्ड, यूगोस्लाबिया, यूनान, बलमे- 
रिया, पुर्तगाल, हंगरी और आस्ट्रिया । पोलेण्ड में सेना पर अधिकार होने के कारण 
पिलसुडस्की सर्व-सत्ताधारी यावी डिक्टेटर बन गया था । यह जार के जमाने का पुराना 
समाजवादी था। पोलेण्ड की पार्लमेण्ट के सदस्यों को यह ऐसी ब्री-बुरी सुनाया करता 
था कि आश्चर्य होता था। कभी-कभी तो वे सचमृच गिरफ्तार करके भेज दिये जाते भे। 
यूगोस्लाबिया में खुद राजा सर्वेसर्वा है। कहते हे कि इस वेश में कहीं-कहीं तुर्कों के 
शासत से भी अधिक खराब हालत और जुल्म है । 

मेने जिन मुल्कों का जिक्र किया है उन सब में शायद अब खुली तानाशाही नहीं 
है । उनके जल्वी-जल्दी होनेवाले परिवर्तनों से वाक़िफ़ रहना सुद्रिकल है। कभी-कभी 
उनकी पार्लसेण्टों की थोडी बेर के लिए नींद खुल जाती हैँ और उन्हें काम करने दिया 
जाता हैं। कभी-कभी, जैसा बलगेरिया में हाल ही में हुआ, सत्ताधारी सरकार जिन 
सदस्यों को मापसन्द करती है उनके समृह-के-समृहू को गिरफ्तार करके पालंमेण्ट से 
उन्हें निकाल देती है । साम्यवादी लोग आम तोर पर इस गुस्से के शिकार होते हैं । 
पीछे से और बलों के सदस्य जेसे-तेसे अपना काम चलाते हैं। ये देश सदा ही था तो सर्व- 
सत्ताधारियों यानी डिक्टेटरों के सातहत रहते हैँ या इनकी हएलत क़रीब-क़रीब ऐसी 
ही रहती हूँ । व्यक्तियों या छोटे-छोटे समृहों की इन सरकारों का आधार पशुबल 
होता है और उन्हें लगातार विरोधियों के दमच, हत्या, सहु्त पाबन्दियों और क़रीब 
का तथा गुप्तचरों के जाल का सहारा ढूँढना पड़ता है । 

थोरप के बाहर भी तानाज्ञाहियों का उदय हुआ । में तुम्हें तुकीं और कमाल- 
पाशा का हार पहले ही बता चुका हैँ। दक्षिण अमेरिका में कई सर्वसताधारी थे, 
छेक्षिन बहाँके लिए यह संस्था पुराती हो चुकी थी, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका के प्रजा" 
तंत्रों ने छोकसत्ता के विधि थिधानों को कभी अच्छी नज्ञर से नहीं देखा । ॒ 

तानाशाहियों की इस सूची में सेंसे सोवियट यूनियत को दासिल नहीं किया 
है, क्योंकि बहाँकी 'तावाशाही है तो उत्तनी ही मिर्दय जितनी और देझों की है मगर 
चह एक भुख्तलिफ़ किस्म की है । वहाँ किसी व्यक्ति या छोटे-से समृह का बोलबाला 
हीं है, बल्कि एक ऐसे सुसंगठित राजनैतिक दल का है जिसका मुख्य आधार भन्नदूरों 
प्र क्‍ हैँ । वे इसे गरीबों का सर्वाधिकार कहते हैं। इस तरह तानाझ्ाही तीच क़िस्म 


लोकसत्ता और निरंकुग शासन श्श्द््प्‌ 


की हुई--पतास्यवादियों की, फ़ैसिस्टों की और सेना की । सेनिक तानाशाही में कोई 
खाप बात नहीं हे । वह पुराने ज़माने से चली आई है। साम्यवादी ओर फ़ैसिस्ड 
तानाशाहियाँ इतिहाप्त से नई चीज़ हैं ओर हमारे अपने समय की खास उपज हैं। 

इन तामाशाहियों के बारे में सबसे साकें की बात यहु है कि ये लोकसत्ता ओर 
प्रतिनिषि-शासन के बिलकुल ख़िलाफ़ हैं । तुम्हें बाद होगा, मेने तुम्हें बताया है कि 
उज्नीसबी सदी लोकसत्ता की सदी थी । उस सदी में फ़ाब्स की राज्यकरान्ति की दी 
हुई मनुष्य के अधिकारों-सब्बन्धी विचार-धारा से उच्नत लोगों के सस्तिष्क पर द्ासन 
किया था और व्यविति-स्वातंत्य का ध्येय. सर्वभान्य होगया था। इसीमें से योरप के 
ज्यादातर देशों में--कहीं कम कहीं ज्यादा--अतितिषि-शासन का विकास हुआ । 
इससे आर्थिक क्षेत्र में दल्लल न डालने और जो कुछ चल रहा है बही चलने देने का 
उसूल चल गया । बीसवीं सदी ने, या यूं कहो कि महासमर के बाबव के सालों ने, 
उल्लीसवीं सदी की इस महान्‌ परम्परा का अन्त कर दिया और अब नियमित लोक- 
सला को कल्पना का आदर बहुत ही थोड़े लोगों में रह गया है। लोकसता के इस 
पतन के साथ उदार कहंलानेवाले समूहों का भी सब्र जगह एकसा हाल हुआ और 
अब उनकी गिनती सबल द्ञाक्तियों में नहीं रही । 

लोकसत्ता की टीका और विरोध साम्यवादियों और फ़ेतिस्टों दोतों ने किया हैं, 
मगर दोनों की बलीलें बिलकुल जुदा-जुदा हैं। जिन वेक्षों में साभ्यवाद या फ़ैसिल्स 
किसीका भी ज्ञोर नहीं है, उनसें भी लोकसत्ता की पहले जैसी क़द् वहीं रही । पार्ल- 
मेण्ठ की पहुलेवाली बात जाती रही और अब उसकी बहुत इज्जत नहीं है । शासन 
विभाग के सुखियाओं को बडे इफ्ियारात वेदिये जाते हैं और थे पालंसेण्ड से पूछे 
बिना जो ठीक समझते हैं कर डालते हैं । इसकी एक वजह तो यह है कि आजकल का 
वक़्त बडा नाजुक है । इससे तुरत्त कार्रवाई करते को जरूरत पड़ती रहती है और 
प्रतिनिषि-सभायें जल्दी कार्रवाई नहीं कर सकतीं । जर्मनी ने हाल ही में अपनी पाले- 
मेष्ट को बिलकुल घता बता दिया है और क्षब वहाँ फ्ेसिस्ट शासस का बुरे-से-बुरा 
रूप प्रकट हो रहा है । अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र के प्रधान के हाथों में सदा ही बडे 
अधिकार रहे हें और इस साल वे और भी बढ़ा किये गये हैं। इस बक्त तो सिर्फ 
इंस्लैण्ड और फ्रांस ही दो बडे देदा रह गये हैं जहाँ ज्ञाहिरा तौर पर पार्लमेण्ट पहुले 
की तरह काम कर रही है । उनकी मनमानी उसके आातह॒त देशों और उपनि्शों में होती 
है । अंग्रेजों का फ़ैसिज्म हिन्दुस्तान में और फ़ांस का इण्णो-चीन में शान्ति-ह्थापस' 
का काम कर' रहा है! भगर रूव्न और पैरिस. में भी पालसेण्ट खोलली होती जा 
रही हैं। पिछले ही! गहीने उदार बल के एक प्रभुख अंग्रेज ते कहा था न ह 
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“हमारी प्रतिनिधि सस्था पार्लमेण्ट तेजी के साथ एक शासन-समृह के हाथ 


का खिलोना बनतों जा रही हैं और उसके हकक्‍मों का पाछून भर कर देना उसका 
काम रह गया हैं| इस समृह का चुनाव ण्कर अपूर्ण और भद्दे विवर्चिन-यन्‍्त्र के 
दरार होता है । 
इस तरह उद्यीसर्षी सदी की लोकसत्ताओं और पालंमरेण्ठों का असर सभी जगह 
कम हो रहा है । कुछ बेशों में तो इन्हें खुले और बहुत भद्दे ढंग से रद कर दिया गया 
है और कुछ देझों में उनका कोई अर्थ नहीं रह गया है। वे धीरे-धीरे एक गश्भीर और 
थोथा तमाशा होती जा रही हैं। एक इतिहासकार ने पालंभेष्टों के इस पतन की 
तुलना उन्नीसबीं सदी के राजाशाही के पतन से की है। इस लेखक के मत से पार्ल- 
सेण्ट भी उसी तरह निर्बह और दिखाबदी चीज़ें हो जायंगी और होती जा रही हैं; 
वे दीखने में बडी और महत्वपूर्ण रहेंगी, मगर उनका अर्थ कुछ भी नहीं रहेगा--जिस 
तरह कि इंग्लैग्ट और बूसरे देझ्षों में राजा की असली सत्ता जाली रही ओर बहु 
सिर्फ़ प्रदर्शन के लिए वेध शासक मात्र रह गया । 
यह सब्र क्यों हुआ ? जिस लोकसत्ता का आदर्श असंख्य भनुष्यों को सो बर्ष 
से भी अधिक प्रेरणा देता रहा और जिसपर हज्जारों ने अपने प्राण निछावर कर दिये, 
बहु आज इतनी नापसस्द क्‍यों होगई ? ऐसे परिवर्तत काफ़ी कारणों के बिना तो 
हुआ नहीं करते । उनका आधार अस्थिरचित्त जनता की सनक भी नहीं होता । अवबय 
ही जीवन की आधुनिक परिस्थिति में कोई बात ऐसी हूँ जो छन्नीसवीं सदी की 
मियभित लोकसत्ता के साथ मेल नहीं लाती । यह विषय दिलचस्प और पेचीदा है । 
में इसपर यहाँ. विस्तार से तो नहीं कह सकता, मगर दो-एक बातें तुम्हारे विचार के 
लिए रखता हूँ। 
सैंने पिछले परे में लोकसत्ता का जिक्र करते वक्‍त नियमित! ब्राब्द काम में 
लिया है | साम्यवादियों का कहना है कि वह सच्ची लोकसत्ता नहीं थी। वह सिर्फ़ 
लोकसत्ता का परदा था जिसके नौचे यह सत्य छिपा रहता था कि एक वर्ग बूसरे ब्गों 
पर हुकूमत कर रहा है। उनके कहने के मुताबिक़ लोकसत्ता पूंजीवादी चर्म की सर्वोपरि 
कला के लिए परवे का काम देती थी । उसकी राय में यह घनिक-राज्य था । सर्वेसा- 
घारण को जो मताधिकार मिलता था, और जिसकी इतसी बडाई की गई है, उससे उन्हें 
चार-पाँच वर्षों में एक बार इतता-सा कहने का हक़ सिल्रा था कि अ' उनपर राज्य 
करें और उन्तका शीषण करे या ब' करे । हर हालत में अमीर ग़रीबों का खूच चूसते 
रहे । सच्ची लोकसत्ता तभी क्रायम होसकती है जब यह चर्ग-राज्य और ज्ोषण न॑ 
रहे और सिरे एक ही वर्ग बाक़ी रह जाय | परन्तु ऐसे समाजवादी शासन का विकास 
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करते के लिए एक बीच का ऐसा समय ज़रूरी है जिसमे सारी सत्ता गरीबों के हाथ में 
रहे और पूंजीवादी ओर अमीर वर्ग इस तरह दबाकर रकक्‍ले जायें कि वे मज्जदूरों के 
राज्य के ख़िलाफ़ षडयंत्र न रच सकें । इस तरह की सर्वोपरि सत्ता मोवियट यूनियन 
में हैं । उसमें सारे सज़बूर, किसान और काम करनेवाले वर्गों का प्रतिनिधित्व है । इस 
तरह इस तानाश्षाही मे ९० या ९५ फ़ीसदी लोगों की बाक़ी के ५ या १० फ़ीसदी 
लोगों पर हुकूमत होती है । यह वो हुई सिद्धान्त की बात । व्यवहार में साम्पवादी दल 
का नियंत्रण सोवियट पंचायतों पर हैं और सास्यवादी बल पर शासकों के गुट का 
अधिकार हैं । और जहाँतक खबरों पर पावन्दी और विच्वार या कार्य की आज्ञादी का 
ताहलुक़ है, वहाँतक यह तानाशाही भी उत्तनी ही कडी है जितनी और किसी तरह की 
तानाशाही होसकती है। परन्तु चूंकि इसका आधार श्रमजीबियों का सद्भाव है, इस- 
लिए उन्हें साथ रखना इसके लिए ज़रूरी हैँ । और आखरी बात यह है कि इसमें 
मजदूरों का था किसी एक वर्म का दूसरे वर्ग के लाभ के लिए शोषण नहीं होता । 
कोई शीषक वर्ग बाक़ी हो नहीं रहता । अगर कोई शोषण करता है तो बह राज्य ही 
करता है और बहू सबको भलाई के लिए करता है । यह याद रखने की बात है कि 
रूस में कभी छोकसत्तात्मक शासन नहीं रहा । वह तो १९१७ में निरंकुश राजतंत्र से 
एकदम छलांग मारकर साम्यवाद में पहुंच गया |... *+ 

फेसिस्द दृ प्टिकीण इससे बिलकुल भिन्न है। में तुम्हें पिछले ख़त में बता चुका 
हूँ कि यह जात सकना आसान नहीं हैँ कि फ़ैसिल्टों के क्‍या, उसूछ हैं । उनके कोई 
निशिचत उसूल सालूम नहीं होते । मगर इसमें कोई शक नहीं कि लोकसत्ता के वे 
लिलाफ़ हैं । हाँ, लोकसत्ता का उनका विरोध और कम्यूसिस्टों ( साम्यवादियों ) 
का विरोध बिलकुल जुदा है । साम्यवादी लोकसत्ता के खिलाफ इसलिए हैं कि यह 
असली चीज़ नहीं है, बनावटी चीज़ है । फ़ैंसिस्ट लोकसत्ता के सिद्धान्त और विचार 
के ही खिलाफ हैं। वे अपनी पूरी ताक़त के साथ छोकसर्त की िन्या | 
मुसो लिनी ने उसे 'सडी हुई लाश की पदवी दी है । व्यक्तिगल स्वतत्त्रता के विचार 
से भी फ़ेंसिस्दों को उतनी ही नफ्रत है । उनके खुबाल से राज्य ही सब कुछ है, 
व्यक्ति की कोई गिनती वहीं । ( साम्यवादी भी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को बहुत सहत्व 
झदार जोकसत्ता का पुजारी बेचारा सेजियी आज 
जिलझ होता तो ब्द् अपने देश-इनलू ऋुसोलिनों थे क्या कहता ; 

सास्यद्ादियों और फ्रेलिस्टों को ही नहीं, और बहुत-से लोगों को भी, 
जिम्होने वर्तसान युग के शगड़ो पर विचार किया है, इस पुराने विचार .से असन्तोध 
होगया हूँ कि मताधिकार दे देने का ही नाम लोकसत्ता है.। लोकसत्ता का. अर्थ हूँ 
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समासता, और समानता के सझाज में ही लोकसत्ता फल-फूल सकती हूँ । यह स्पए७४ हैं 
कि सवको मताधिकार वे देने से ही समानता का सभ्चाज क्रायम नहीं होजाता। 
बपस्क-सतालिकार यानी सब बालिश स्त्री-पुरुषों को राय देने का हक़ वेदेने यर ऐसी 
ही और कुछ बातें होजाने पर भी आज भयंकर असमानता मौजूद है । इसलिए 
लोकसतला को मौक़ा देवा हो तो समानता का समाज क़ायम होना लाज़िसी हैँ। इस 
तर्क से कई तरह के दुसरे आवशों और साधनों का सवाल खड़ा होजाता है । परस्तु 
यह बात सभी लोग नि्िवाद रूप से मानते हें कि आजकल की पालंमेण्टें बहुत हो 
असन्तोषजनक हैं । 

फ़ेसिज्म को ज्षरा और गहरी नज़र से देखें और मालम करें कि यह क्‍या है । 

इसे हिसा पर गर्ब और शान्तिप्रियता से नफूरत है । इटली के विध्वकोष में मुसोलितों 
मे लिखा हैँ :--- 

“फैसिज्म का न तो शाइवत झान्ति की आवश्यकता में विश्वास हैं और न 
उसकी उपयोगिता में । शञान्तिवाद में जहोजहद से बचने की वृत्ति छिपी हुई है। वह 
मुछतः कायरता ही है । इसलिए फ़ैसिज्म क़्र्बानी के मुक़ाबिले में अमन को दुकराता 
है । युद्ध और सिफ़ युद्ध से ही मनुप्य की शक्तियों की अधिक-से-अधिक जोरआज़- 
माई होतो है और उसको स्वीकार करने का साहस करनेवाली जातियों के सिर पर 
ही उच्चता का सेहरा बँघता हैं । और सब तरह वी परीक्षायें नक़॒ली होती हें । 
वे मनृष्य के सामने जीवन या मरण के चुनाव का सवाल पेश नहीं करतीं ।” 

फ़ैस्िज्म उत्कट राष्ट्रवादी और साम्यवाद अत्तर्शाष्ट्रीय है। फ़ैसिज्म अन्तर्राष्द्ी- 

यता का विरोध करता है । उसने राज्य को एक देवता बसा दिया हैं । इस देखता के 
चरणों में व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की बलि चढ़नी ही चाहिए । उसके 
लिए अपने देश के सित्रा और सब भुल्क शेर हैं और क्वरीब-क़रीब दुश्मन जैसे हैं। 
यहूदियों को बिवेशी समझकर आमतौर पर सताया जाता हे। फैसिज्म में भले ही 
कुछ घतिक-विरोधी तारों और ऋन्तिकारी साधनों का स्थान हो, परन्तु उसका सम्प- 
सिश्ञाली और प्रतिगामी वर्गों से गठबन्धन जरूर हैं । 

ये फ़ैसिज्स की कुछ सुरतें हैं। उसका कोई तत्वज्ञान हो तो उसे समझ सकता 

'कठिन है । हम देख चुके हैं कि इसका आरख्ज सत्ता की लालसा के साथ हुआ है । जब 
कामयाबी मिल गई, तब उसका तत्वज्ञात बनाने की कोशिश की गईं । तुम चक्कर में 
तो पडोगी मगर तुम्हें फ़रैसिल्स की कल्पना हो जायगी, इसलिए एक प्रसिद्ध फ़ैसिस्ट 
तस्वब्रेत्ता का उद्धरण दूंगा । उसका नाम जियोवानी .जेण्टाइल है । यह फ़ेसिज्म का 
अधभिकार-आप्त तत्ववेता माना जाता हैं और फ़ैसिस्ट सरकार का एक मंत्री भी रह 
चुका है । जेप्टाइल का कहना है कि “लोगों को अपना आत्मानुभत्र या विकास अपने 
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व्यक्तित्व के हारा नहीं करना चाहिए। यह लोकसत्तात्मक ढंग है। उन्हें विकास 
फ़ैसिस्द तरीके पर करना चाहिए और संत्वार की अत्म-चेतवा के रूप में यानी अपने 
अहुं के विकतित रूप में करता चाहिए। (इसका क्‍या अर्थ हुआ, यह मेरी समझ में 
खाक भी नहीं आया) । इस तरह इस दृष्टिबिन्दु में व्यक्तित्व और स्वालंत््य का कोई 
स्थान नहीं । इसके अनुसार सच्चा व्यक्तित्व और व्यक्ति-स्वातंत््य वही है जो मनुष्य 
अपनेको किसी दूसरी चीज़ यानी राज्य में विछोन करके प्राप्त करता है ।' 

“कुट्म्ब, राज्य और आत्मा में मिल जाने से मेरा व्यक्तित्व मिटता नहीं है 

बल्कि ऊँचा उठता हैं, मज़बूत होता और बढ़ता है ।” 
जेण्हाइल फिर कहता हैः-- 
“शक्ति किसी भी तरह की हो, यदि उससे संकल्प पर असर पड़ता है तो वह 
नैतिक शक्ति ही है, उसके पक्ष में दलील चाह उपदेश की दी जाय था डण्डे की । 

इससे हम समझ सकते हैं कि भारत में जब सरकार लादी-चार्ज करवाती है तो 
कितने नेतिकबल को काम में लेती है ! 

ये सब बातें तो ऐसी हैं कि जो चीज़ हो चुक्री हो उसका अर्थ खास तरह से 
लगाया जाय या उसे स्याय्य सिद्ध किया जाय । यह भी कहा जाता हैं कि फ्रैसिज्स का 
उद्देदय सामूहिक राज्य' ( (०:/०एश४ए८ 8000 ) की स्थापना करना है । मेरा अनुमान 
है कि ऐसे राज्य में सब लोग सामूहिक भलाई के लिए मिल-जुलकर काम करते हैं। 
परन्तु अभीतक इढली मं या और कहीं भी ऐसा राज्य प्रकट नहीं हुआ है । इढली में 
भो और पूँजीवादी देशों की तरह ही पूँजीवाद भज्ञे से अपता काम कर रहा है। 

चूँकि फ़ैसिज्म और मुल्कों में भी फैल गया है, इससे जाहिर हैँ कि यह इटली की 
ही कोई विशेषता नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी देश में स्तास तरह के 
आर्थिक और सामाजिक हालात होने पर पैदा होसकती है। जब कभी मजदूरों का 
बल बढ़ता है और वे सचमुच पूँजीनादी राज्य के लिए ज़तरनाक होजाते हैं, तो पूंजी" 
बादी वर्ग का अपने बचाव की कोशिश करना स्वाभाविक है । आम तौर पर मजदूरों 
की तरफ़ से ऐसा खतरा भयंकर आर्थिक संकट के अवसरों पर ही पैदा होता है। अगर 
सम्पन्न और शासक वर्ग उस वक़्त पुलिस और फ़ौज की मदद लेकर मामूली लोकसत्ता- 
स्मक साधनों से सज़दूरों को नहीं दबा सकते हैं, तो वे फ़ैसिस्ट तरीके का ' सहारा लेते 
हैं। यह इस तरह कि एक लोकप्रिय सार्वजनिक आन्दोलन खड़े कर दिया जाता है; 
उसमें कुछ रणनाव या: नारे तो सर्वसाधारण: को पंसस्द आनेवाले रख दिये जाते हैं, पर ' 
वह आम्टोछत सम्पत्तिशाली वर्ग की रक्षा के ही लिए होता है । इस आखोलन की रीढ़ 
भीजे दर्ज का सध्यमदर्ग होता है, क्योंकि इसमें बेकारों की तादाद बहुत होती है ।. 
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वारों से और अपनी हालत सुधारने की उम्मीदों से आकर्षित होकर बहुत-से राजनंतिक 
बिचारों में पिछडे हुए और असंगठित भज़दूर भी वरामिल होजाते हैं । ऐसे आन्दोलन 
को बडें-बडे असीरों से रुपये की सदद भिलती है, क्योंकि उन्हें इससे फ़ायदा होने की 
उम्प्तीद होती है । देश की पूँजीवादी सरकार इस आस्योलन के हिसा-धर्म और हिस्ता- 
कार्प को जानते और देखते हुए भी इसलिए सहन कर छेती है कि पह उसके समान- 
शत्रु--समाजवादी मक्षदूर आन्दोलन--नसे लोहा लेता है। फ़ेसिज्न दल के रूप में भी 
और देश की सरकार बन जाने पर और भी प्रबल होकर भजदूरों के संगठन का साथ 
करता हैं और सब बिरोधियों को भयभीत रखता है । 

इस तरह (फैसिज्म का उदय उस वक्त होता है जब बढ़ले हुए समाजधाद ओर 
जमे हुए पूंजीवाद में बर्ग-युद्ध तीत्र और भयंकर होजाता है । यह सामाजिक संघर्ष 
किसी गलतफहमी से पैदा नहीं होता, बल्कि हमारे बर्तेघसान समाज के स्वाभाविक 
विरोधी हितों और संधर्षों को अच्छी तरह समझने के कारण होता है । इन संघर्षों की 
उपेक्षा करने से थे नहीं मिटते । जिन लोगों को बतंभान व्यवस्था से कष्ट होता है वे 
ज्यों-ज्यों इस हित-बिरोध को समझते जाते हैं त्पों-त्यों उत्तमें अपने हिस्से से चंचित रहने 
पर अधिक शस्प्ता पेदा होता है। जिनके पास सब कुछ है वे कुछ भी छोड़ने को तैयार 
नहीं होते । बस इसीसे संघर्ष तीक्ष होजाता है। जबतक पुंजीबाद अपनी सता क्ायम 
रखने के लिए लोकसत्तात्मक संस्थाओं के साधन काम में ले सकता है, तबतक लोक- 
सत्ता को क्रायम रहने दिया जाता है। जब यह सम्भव नहीं रहता, तब पूंजीवाद छोक- 
सत्ता को परे फेंक देता है और हिंसा और आतंकवाद का खुला फ़ैसिस्ट तरीक़ा इक््ति- 
यार कर छेता हैं । 

शायद छुस के सिवा योरप के सभी देशों में फ़ेसिज्म थोडे-बहुत प्रमाण में मौजूद 
हैं । इसकी सबसे ताजा जीत जर्मनी में हुई हैं। इंग्लैण्ड से भी शासकवर्म सें फ़ेसिस्ट 
विचार फंल रहे हें और उनका प्रयोग हम हिन्दुस्तान में तो अक्सर देखते ही हैं [सिसार 
' की रंग-भूमि पर आज फ्रेसिज्स पूंजीवाव का अन्तिम अस्त्र बनकर साम्यवाद से जुझ 
रहा है । ' ] 

परन्तु फ़सिण्म की और बातें जाने दे तो भी उससे संसार को स्तानेबाली आथिक 
पर सिर्भर रहने की बृत्ति के विरुद्ध पड़ता है और पूँजीवाद के पतन से उत्पन्न होने- 
बाली समस्‍यायें बढ़ती हैं। इसरे देक्षों के प्रति इसकी जो ' आक्रमणकारी मनोवृत्ति «है 
, उससे राष्ट्रों में परस्पर संघर्ष पेदा होता है और इससे अक्सर युद्ध की नौबत जा 
जाती हैं । के ह 


। ९७७ ; 
चीन को क्रान्ति और प्रति-क्रान्ति 
२६ जून, १९३३ 
अब हम योरप और उसके असन्लोष को छोडकर उससे भी बडे उपक्रव के क्षेत्र, 
सुदूर पूर्व, चीन और जापान सें चलें। चीन पर छिखें हुए अपने पिछले खत में मेने 
तुम्हें बताया था कि इस युवः प्रजातन्त्र को कितनी सुहिकिे पेश आई हैं। यह प्रजातंत्र 
संसार की अत्पन्त प्राचीन और महत्त्वपुर्ण संस्कृति की भूमि में स्थापित हुआ। उस 
बक्त देश तहूस-नहस होता दिखाई दे रहा था और तुशन ओर महातुशन ताम से 
पुकारे जानेबाले बेउसुल सेनानायकों की ताक़त बढ़ रही थी। ये लोग हमेन्ना 
आपस से लड़ते रहते थे। इन्हें अक्सर साधाज्यवादी राष्ट्रों की तरफ़ से उत्साह और 
सहायता दी जाती थी, क्योंकि इन राष्ट्रों का स्वार्थ इसीमें था कि चीम दुर्बल हो और 
आपस में छड़ता रहे । इस तुशनों के कोई उसूल नहीं थे। उनमें से हरेक अपनी-अपनी 
बड़ाई चाहता था और वहाँ जो छोटे-छोटे गृह-युद्ध चलते रहते थे उनमें वे कभी इस 
तरफ़ हो जाते थे और कभी उस तरफ़ । उनके और उनकी सेवाओं के गुज्ञर का भार 
अभागे किसानों पर पड़ता था। में तुम्हें यह भी बता चुका हूँ कि चीत के महान्‌ नेता 
डॉब्टर समयातसेत ने बक्षिणी चीम में कंप्टन मगर में राष्ट्रीय सरकार संगठित की 
थी । इस महापुरुष ने जीवन-भर चीन की आज्ञादी के लिए कोशिवा की थी । 
सारे देश पर विदेशी . पूँजीवादी राष्ट्रों के आशिक स्वार्थों का प्रभाव था। ये 
शंधाई और हॉँगकाँग बगैरा बडे-बडे बत्दरगाहुवाले शहरों में बैठकर चीत के सारे 
विदेशी व्यापार का. नियंत्रण करते थे । डॉक्टर सत्र ने बिककुल सच कहा था कि 
आशिक दृष्हि से चीस इस शब्दों का उपनिवेश है। एक मालिक का होना ही कम बुरी 
बात नहीं होती । कई मालिकों का होना कभी-कभी उससे भी बुरी बात है । डॉक्टर 
सन से बे का औद्योगिक विकास करने और अपने घर का सुधार कश्मे के लिए 
चिदेशों की सहायता लेने की कोशिया की थी। अमेरिका और ब्रिदेन से खास उस्मीदें 
थीं, सगर दोनों ने या और भी किसी साधाज्यत्रादी राष्ट्र ने सहायता तहीं दी । चीस 
के शोषण में सबका स्वार्थ था। वे उसकी भलाई या बल-वुद्धि नहीं कहते थे। तब 
१९४४ में डॉक्टर सन ने रूस की तरफ़ सज़र डाली । ह 
सीने के बिछा्थियों और शिक्षित ब् में गुप्त रुप से पर तेज्ञी के साथ साम्यवाद 
बढ़ रहा था। १९२० परे एक साम्यवादी दस बन चुका या और वह गुप्त समिति के 
झप हें काम करता रहा, क्योंकि वहां की सुख्तलिफ सरकारों ने उसे खुले तौर पर तो' 
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काम करने नहीं दिया। डॉक्टर सम साप्यवाद से दूर ही रहते थे। उसके मबाहूर “जनता 
के तीन उस्चलों' से मालूम होता हैं कि वे नरण समाजवादी थे। मगर उनपर इस बात 
की अच्छी छाप पडी कि सोवियट रूस का चीच और दूसरे पूर्वी राष्ट्रों के साथ उदार और 
अच्छा बर्ताव है। उन्होंने रूस के साथ बोस्ताना ताहऊुक्कात पेदा कर लिये और कुछ रूसी 
सलाहकार रख लिये। इनमें से बोरोडीन ज्यादा मशहूर था। बह एक निहासत क्राबिल 
बोलशे बिक था। बोरोडीन केण्टन के राष्ट्रीय दल काउ-मिन-ताँग के लिए एक ज़बरवस्त 
मवदग।र साबित हुआ । उससे चीन में एक ऐसे बलशाली राष्ट्रीय दल के निर्माण और 
संगठल के लिए परिश्षप्त किया जिसकी पीठ पर सर्वसाधारण का सहारा हो । उससे 
बिलकुल साम्यवादी ढंग पर ही काम करने की कोशिश नहीं की । उसने दल की 
रा्ट्रीय बुनियाद क्रायम रकखी, भगर काउ-सिन-तांग में साम्यवादियों के लिए भरती 
होने का दरवाज्षा खुलवा दिया । इस तरह राष्ट्रीय काउ-मिन-ताँग और साम्यवादीवलों 
में एक तरह का बेज्ञाब्ता मेल होगधा । काउ-भमिन-ताँग के बहुत-से अनदार और घत्री 
सदस्यों को साध्यवादियों का यह सम्पर्क पसन्द नहीं था। उधर बहुत-से साम्यवादियों 
को भी यह अच्छा नहीं लगता था। इसका क्रारण यह था कि उन्हें अपना कार्यक्रम 
सरमस बसाना पड़ता था और बहुत-सी ऐसी बातें करने से बाज रहना पड़ता थए जो वे 
दूसरी सूरत में करते। थह मेल बहुत बिन नहीं टिका । हम देखेंगे कि यह एक माजुक 
सोक़े पर दूटा और उससे चीन पर बड़ी विपत्ति आई। जिम दो या अधिक वर्गों के 
स्वार्थ आपस में टकराते हों उन्हें एक ही दल में मिलाकर रखना हमेशा मुश्किल होता 
हैं। परन्तु जबतक यह मेल क्ायभ रहा तबतक खूब कामयाब हुआ और काउ-मिनत- 
ताँग और कैण्हन सरकार का बल बढ़ता गया । किसान-सभाओं और मज़दूर-संधों को 
प्रोत्ताहुन दिया गया और उनका तेज्ञी से विस्तार हुआ । आम जनता की इसी सब से 
कण्टत की काउ-सिन-ताँग को सच्ची सत्ता प्राप्त हुई । इसीसे जमीन के मालिक नेताओं 
के कान खड़े हुए और आगे चलकर उन्हें दल को तहस-नहस करने की प्रेरणा मिली । 

बहुत बातों में जबरदस्त फ़र्क़ होते हुए भी चीन और भारत की स्थिति में बडी 
समानता है । चीन असछ में कृषि-प्रधान देश है । बहाँ बेशुभार किसान हूँ । पूंजीवादी 
उद्योग सिर्फ़ छ-्सात बडे-बडे शहरों में ही हैं और विदेशियों के हाथों में हे. । करोड़ों 
किसान क़र्ज़ -के भयंकर बोझ से पिसे जा रहे हैं। लगान की दर बहुत ऊँची है और 
' हिल्दुस्ताम की तरह वहाँ भी किसानों को कई महीने मजबूरन बेकार रहना पड़ता है। 
उन विसों खेतों में बहुत कम काम रहता है । इस तरह इस खाली समय को भरने 
और उत्तकी आसदती बढ़ाने के लिए गुहनाज्योगों फी जरूरत है । अब तो वहाँ बहुत-से 
. गृह-बद्योग हो भी गये हैं । वहाँ बडी-5डी क्षम्रीदारियाँ बहुत कम हैँ.। जब कोई बडी 
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ज़्मींदारी बचती है तो वारिसों में बँंदकर उसके जल्दी ही छोटे-छोदे हिस्से होजाते 
हैं। क़रीब-क़रीब आधे किसानों के अपने खेत हैं और आधे ज़मींदारों की ज़मीन जोतते 
हैं । इस तरह चीन छोटे-छोटे बेशुभार किसामों का देश है । सेक्रड़ों वर्षों से चीनी 
किसानों को यह श्रेश्व है. कि वे ज़मीन में से अधिक-से-अधिक सार निकाल छेते है । 
उनके खेत इतने छोटे हैँ कि उन्हें मजबूर होकर ऐसा करना पडता है । वे अपनी 
बिलक्षण सुझ्न काम में छाते हैं और भयंकर परिश्रम करते हैं। मेहनत बचाने की 
षि की आधुनिक सुविधायें उनके पात नहीं है । वर्ना जितना फल उन्हें मिलता हूँ 

उसके लिए इतनी कठोर मेहनत म॑ करनी पड़ती । 

इस सारी सुझ और कड़ी मेहनत के बावजूद लगभग आधे किसानों का आमब- 
खर्च बराबर नहीं होता था और वे अपनी छोटी-छोदी उम्र यूंही आधेषेट मुज्ञार देते 
थे। हि्दुस्तान के बेशुमार किसानों का भी यही हाल होता है। चीनी किसान सदा 
ही नंगे-भूखे-से रहते थे और जब अकाल और बाढ़ का संकट आता तो लाखों ब्रेमौत 
मर जाते । बोरोडीन की सूचना पर डॉक्टर सन की सरकार नें किसानों और मजदूरों 
की मुसीबत दूर करने के लिए क़ानून बनाये, लगान पीता कर विया गया, सज्ञदूरों के 
लिए आठ घण्टे की मेहनत और जीवन-निर्वाह के योग्य भज़दूरी मुक़रंर की गई और 
किसान-संघ स्थापित किये गये। स्वभ्ावतः इस सुधारों का सर्वताधारण ने स्वागत 
किया और उन्तके दिल उत्साह से भर गये, वे नये ध्षंघों में धड़ाधड शामिल होगये 
और केण्टम-सरक्ार की सदद के लिए खडे होगयें। 

इस तरह कैण्डन ने अपनी शक्ति मज़बूत करके उत्तर के तुदानों से भिडन्त करने 
की तैयारी करली । एक फ़ौजी कालेज खोल दिया गया और सेना का तिर्माण किया 
गया । कैषण्डल सें ही नहीं, सारे चौन में और कुछ ह॒द तक पूर्वनभर सें एक दिलचस्प 
घटना यह होरही है कि धार्मिक सत्ता का स्थान भौतिक.सत्ता छेती जा रही है। संकु- 
चित अर्थ में तो चीन कभी धार्मिक देश नहीं रहा। अब बह और भी सौतिक होगया है। 
पहले शिक्षा घाधिक थी, अब भौतिक करवी गई है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि 
सीन के बहुत-से प्रावोन भम्दिर अब सार्वजनिक उपयोग के काम. में लाये जा रहे हैं । 
कैप्टन के एक महहुर और पुराने सम्विर में आजकल पुलिस को तालीस दी जाती 
है । दूसरे स्थात पर सच्विरों को बदलकर तरकारी' के बाज्ञार बसा दिये गये हूँ । 
पामिक अस्ध-विशवास को दूर करते के लिए संस्थायें बन गई हैं । वे अचार-कार्य 
फरती हैं । है . & 
| डॉक्टर सतयातसेन १९२५ के सार्च में सर गये, सगर कैण्डन-सरकार की ताकत 
बढ़ती गई । बोरोडीन उसका सलाहुकार बना रहा। थोड़े समय बाव कुछ घटलाम . 
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ऐसी हुई जिनसे चीन-निबासी चिदेशी पूंजीपतियों और खास तौर पर अंग्रेजों के 
सख्िलाफ़ गुस्से से भर गये । हांघाई की मिलों में हुड॒तालें हुई थीं और १९२५ की सई 
में एक प्रदर्शन में एक मज़बूर सारा गया। उसकी स्मृति में एक विशाल सामूहिक 
प्रार्थना का आयोजन किया गया था । उस अवसर पर विद्याथियों और मज़दूरों में 
साधाज्य-विरोधी प्रदर्शन किये | एक अंग्रेज पुलिस अफ़सर ने अपने मातहत सिषंख 
सियाहियों को इस भीड पर गोली चलाने का हुक्स बिया । हुक्म मारने के लिए गोली 
चलाने का था। कई छात्र सारे गये । इससे चीन-भर में अंग्रेजों के जिलाफ़ गुस्से की 
आग भभक उठी । बाद की एक घटना ने स्थिति को ओर भी बिगाड़ दिया। यह 
घटना १९२५ के जून में केण्डल की शमीन तामक विदेशी बस्ती में हुई। नहाँ मुख्यतः 
चीनी विद्याथियों की भीड पर मधीवनगन चला दी गई । ५२ आदमी मारे गये और 
बहुत-से घायल हुए । इस घटना को शमीच का ह॒त्या-काण्ड' नाम दिया गया और 
इसके लिए मुख्यतः अंग्रेजों को दोषी ठहराया गया। कैषण्टन में ब्रिष्टचिश माल के राज- 
नेतिक बहिष्कार की घोषणा करदी गई और कई सहीने तक हाँगकाँग का व्यापार 
बन्द कर दिया गया । इससे अंग्रेज व्यवसायियों और ब्रिटिश सरकार को बडा नुक्सान 
हुआ | तुम्हें शायद मालूम है कि हांगकांग वक्षिण चीन में अंग्रेज़ों का इलाक़ा है । यह 
कंण्डल के पास ही है और यहाँसे बहुत बड़ा व्यापार होता है! 

डॉक्टर सन की मृत्यु के बाद कैण्ठन-सरकार फे दाहिमे और बायें अंगों यानी 
नरम और गरम दलों में लगातार कशस्कश रही । कभी एक पक्ष के हाथ में सत्ता 
आजाती तो कभी दूसरे के हाथ में । १९२६ के मध्य सें मश्सम वली च्यांग-काई-शेक 
प्रधान सेनापति बना और उसने साम्यवादियों को घकेल बाहर करना शुरू कर दिया । 
फिर भी दोनों दछ किसी तरह एक हुव तक साथ-साथ काम करते रहे । उनके दिलों 
में परस्पर अविश्वास ज़रूर था। उसके बाब कैण्टन की सेना का तुशनों से लड़ने और 
उन्हें निकाल बाहर करने के लिए उत्तर की तरफ़ बढ़ना शुरू हुआ । उसका उद्देश्य 
सारे देश में एक राष्ट्रीय सरकार कायम करता था। यहू कूंच एक असाधारण घटना 
थी और शीघ्य ही सारे संसार का ध्यान उसकी तरफ़ खिच गया । असल सें लड़ाई भी 
बहुत कम हुई और दक्षिण की सेना फ़्तह-पर-फ़तहु हास्िल्ल करती हुईं तेज्ञी से आगे 
बढ़ती गईं। उत्तर बालों सें फूट थी, लेकिन बक्षिण बालों की असली ताक़त इस बात 
में थी कि किसान और मजदूर उन्हें चाहते थे ।. उनकी फ़ौज के आगे-आगे प्रचारकों 
और आन्वोलकों की दुकडी चछती थी और वह किसानों और मजदूरों के संघ संगछित 
कर-करके उन्हें समझाती थी कि कंप्टन-सरकार के सातहत होते पर उन्हें क्या-क्या 
लाभ हींगे। इसलिए नयर ओर गाँव दोगों ने बढ़ती हुई कोल का स्वागत किसा 
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और उसे हर तरह मदद दी । केण्डन की सेना के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए जो फ़ोजें भेजी 
जातीं ने शायद ही कभी रूड॒तीं और अक्सर सब सामान-सहित उसमें आकर मिल 
जातीं। १९२६ का साल ख़त्म होने से पहले राष्ट्रवादियों ने आधा चीन पार कर 
लिया और याँगत्सी नदी पर हँकन का बड़ा शहर ले लिया । उन्होंने अपनी राजधानी 
कैण्टन से हटाकर हँकन सें करली और उसका माम बदल कर बृहन रख लिया। 
उत्तरी सेनापतियों को पतत करके भगा दिया गया । साम्याज्यवादी सत्ताओं की अक- 
स्मात्‌ आँख खुली । उन्हें ब्रा तो लगा; परस्तु उन्होंने देख लिया कि एक नवीन और 
आक्रमणकारी राष्ट्रवादी चीन सामने खड़ा हैँ, जो समानता का दावा करता है और 
धमकी में आने से इन्कार करता है । 

१९२७ के शुरू में राष्ट्रवादियों से हेंकन की ब्रिटिश रियायती बहती पर कब्जा 
करने की कोशिश की । इसपर चीनियों और अंग्रेज्ञों में संघर्ष होगया । अगर इस 
तरह का उत्तेजनापुर्ण रुख़ चौनी छोग पहले कभी इंढ्वितयार करते तो लड़ाई छिड़ 
जाती और ब्रिटिश सरकार उन्‍हें कुचल डालती। इतना ही नहीं, वहु उन्हें डरा-धमका- 
कर हजनि और रिआयतें वसुल करती। १८४० के अफ्रीम के युद्ध से अबतक सदा 
यहीं रिवाज चला आता था, यह हम देख चुके हैं। मगर अब जमाना बदल गया था 
और अंग्रेज़ों के मुक्ताबिले में मई तरह का चीन खड़ा था । इसलिए तुरन्त और पहुली 
ही बार भँग्रेज्ञों की नीति बदली और नवीन चीन के प्रति उन्होंने नरम रुख इख्तियार 
किया । हँकन की बस्ती का मामला छोटा-सा था और आसानी से तय हो सकता था। 
परन्तु उससे थोडी ही दूर पर और राष्ट्रवादियों की कूच के रास्ते में ही शंघाई का 
बड़ा बच्दरगाह था । चीन में विवेशियों के अधिकार में यह सबसे बड़ा और कीमती 
रिआयती क्षेत्र था। शंघाई की क़िस्मत के साथ विदेशियों के बडे-बडे स्वार्थ लगे हुए थे। 
बहु बहुर--नहीं, उसका रिआयती भाग---विदेशी नियंत्रण में था और क़रीब-क्रीब बोनी 
सरकार की सत्ता से स्वतंत्र था । जब चीन की राष्ट्रीय सेना शंघाई के क़रीब पहुँचने 
लगी, तो शंधाई के हम विदेशियों और उनकी सरकारों को बडी चिन्ता हुई और 
उनकी सेन और रूडाकू जहाज शीध्य उस बन्दर पर पहुँच गये । १६९२७ के शुरू 
जनवरी में ब्रिटिश सरकार ने खासतौर पर बडी-सी सेता शंघाई भेजदी । इसमें 
हिन्दुस्तानी सिपाही भी थे । | ६ 

उस वक्त हैंकन या बृहन में कायम राष्ट्रीय सरकार के सामने एक मुदिकल 
समस्या पैदा होगई--आगे बढ़ा जाय या त बढ़ा जाय, और शंघाई को लेलिया जाय 
या नहीं ? उन्हें अबतक आसानी से जो कामयाबी मिली थी उससे उनका हौसला 
बढ़ गया था और उनमें उत्पाह भर-गया था। झंधाई था भी अत्यन्त आकर्षक 
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पुरस्कार । उधर थे केवल आगे बढ़ ही रहे थे और ५०० भौलों से भी ज्यादा लष्या- 
चौड़ा इलाका पार कर आये थे, मगर उन्होंने वहाँ अपनी हालत भज़बूत बनाने का 
उपाय नहीं किया था। इस हालत में अगर वे शंघाई पर हमला कर देते तो विदेशी 
सत्ताओं से भिडकर मुह्िकलों में फंस जाते । मुभकिन है इससे उन्होंने जो कुछ हासिल 
किया था वह भी खतरे में पड़ जाता । बोरोडीन ने सावधानी से चलने और स्थिति 
को सज़बत कर लेने की सलाह बी। उसकी राय यह थी कि राष्ट्रवादियों को शंघाई 
से अलग ही रहना चाहिए और चीन के दक्षिणी आधे भाग में, जहाँ उनका अधिकार 
कायम हो चुका था, अपनी स्थिति वृढ़ कर लेनी चाहिए । इस बीच में उत्तर में 
प्रवार-कार्य के ज़रिये कज्षमीन तेयार करती चाहिए । उसे उम्मीद थी कि बहुत जल्दी 
यानी एकाथ वर्ष में ही सारा चीन राष्ट्रवाद के आगसन का स्वागत करेंगा। उस 
बकत दांघाई को लेकेने, पेकिंग पर कूच करने और विदेशी सामराज्यवादी शक्तियों का 
सामना करने का भौक़ा मिलेगा । ऋात्तिकारी होकर भी बोरोडीन मे यह सावधानी 
की सलाह दी, क्योंकि बहु अनुभवी था और परिस्थिति विद्येष को पैदा करनेवाले 
भिन्न-भिन्न तत्वों को सपझ सकता था। परस्तु काउ-भिन-ताँग के दाहिने अंग के 
नेताओं ने और' ज्ञास तौर पर प्रधान सेनापति च्यांग-काई-शोक मे धांघाई की तरफ़ 
कूत करते पर क्षोर दिया। शंधाई को लेलेने की इस इच्छा का असली कारण आगे 
चलकर उस बकत जाहिर हुआ जब काउ-भिन-ताँग के बिखरकर दो दुकडे होगये। 
इन दाहिने अंग के नेताओं को किसान और सज्जवृर-संघों की बढ़ती हुई ताकत पसन्द 
स थी। बहुत-से सेवानायक खुद भू-स्वामी थे। इसलिए उन्होंने इन संघों को कुचल 
देले का फ़ेसला कर लिया, भरे ही इसमें दर के दो दुकड़े हो जायेँ और राष्ट्रवादी 
पक्ष कमजोर हो जाय । शंघाई बडे-बडे चीनी अमीरों का महत्वपूर्ण केरद था । दाहिने 
अंग के याती अतिगासी सेनानायकों को यह विह्रवास था कि ये अमीर उन्हें अपने दल 
के प्रभतिज्ञीछझ अंग और खासतौर पर साध्यवादियों से लड़ने में रुपथे-पेस्ते की और 
बूसरी मदद देंगे । वे यहू भी जानते थे कि ऐसी लड़ाई सें उन्हें शंधाई के विदेशी 
धसाहुकारों और कारखातेदारों से भी मदद भिलेगी। 

'इसलिए उन्होंने शंधाई पर कच कर दी । १९२७ के १ २ माचे को शहर का 
“चीनी हिस्सा उनके हाथ आ भी गया । विदेशी बस्ती पर उन्होंने हुमला महीं, किया । 
' दंघाई का यह पतन हुआ भी बहुत लड़ाई के बिना ही । विरोधी सेनायें राष्ट्रवादियों 
' में ज्ञा सिल्लों और राष्ट्रवादियों के पक्ष में मजदूरों की आम हड़ताल हो जाने से शंधाई 
"की तत्कालीन सरकार का पूरी तरह पतन होगया । दो दित बाद' सानकिंग का बडा 

शहूर भी राष्ट्रीय सेना के क़ब्जे में आगया । इसके बाद ही काउ-मिन-ताँग बल के उग्र 
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और नरम अंगों में फूट हुई । इससे राष्ट्रीय विजय का अच्त होगया और च्लीत पर 
विपत्ति आगई । ऋल्‍्ति ख़त्म हुई और प्रति-काच्ति शुरू होगई । 

च्यांग-काई-शेक ने हेकन-सरकार के बहुत-से मन्त्रियों की इच्छा के ख़िलाफ़ 
शंघाई पर कूच किया था। इसलिए दोनों दल एक-दूसरे के ख़िलाफ़ साजिश करने लगे। 
हँकनवालों ले सेना पर च्यांग का अभाव घढठाने और उससे पिण्ड छुड़ाने की कोशिश 
की । च्यांग ने सामकिंग में दूसरी सरकार क़ायम करली। यह सब शंघाई की विजय 
के थोड़े दिन बाद ही होगया। हँकन की अपनी ही सरकार से विद्रोह करके अब च्यांग 
ते अपना स्वरूप पुरी तरह प्रक८ कर दिया और साभ्यवादियों, उग्रदलवालों और संघ 
वाले मजदूरों पर हल्ला बोल दिया। जित मजदूरों की बदौलत यह शंधाई पर इतनी 
आसानी से क़ब्शा कर पाया था और जिन्होंने खुझी से पागल होकर उसका स्वागत 
किया था, उन्हींकी अब उसने चुन-चुनक्र सताया और कुचल दिया । बहुत लोगों को 
गोली या तलवार से मार दिया गया और हज़ारों को गिरफ्तार करके जेलखाने भेज 
दिया गया । लोगों की धारणा यह थी कि राष्ट्रवादी दांधाई में स्वतन्त्रता की घारा 
बहायेंगे; और हुआ यह कि खून की लदियाँ बहु निकलीं । 

१९२७ के अप्रैल मास के इन्हीं दिनों में एक ही रोज़ पेकिंग और शंघाई के 
सोबियद इृताबासों की एकसाथ तलाशियाँ हुईं । यह साफ़ जाहिर था कि च्यांग-काई- 
शेक उत्तरी सेवानायक चेंग सोलित से मिलकर कार्रवाई कर रहा है। बसे इत दोनों 
में लड़ाई समझी जाती थी । पेकिंग और शंघाई दोनों में साभ्यवादियों ओर प्रगति- 
शील मजदूरों का सफ़ाया' क्रिया गया । साम्राज्यवादी सत्ताओं से तो इन घटनाओं 
का स्वागत किया ही। उन्हें वह काम इसलिए पसन्द था कि इससे चीनी राष्ट्रवादियों 
की एकता भंग होकर उनका बल क्षीण होता था। यह बहुत मुमक्तिम है कि उस वक्‍त 
च्यांग-काई-डोक का हांधाई-स्थित विवेशी राष्ट्रों से खुफ़िया ताल्‍्लुक़ हो । भागे चल- 
कर तो इससें कोई शक नहीं रहा कि उसमें उनका सहुबोग चाह था। तुम्हें 
याद होगा कि रूगभंग उसी समय, यात्ती १९२७ के भई में, ब्रिटिश सरकार ने 
लब्दम के सोवियद भवन की तलाशी ली थी और फिर रूस के साथ ताहलक़ात तोड़ 
द्विये थे । 

इस तरह एक-दो महीने के अच्दर ही चीन का सारा नकंगा बदल गया। जो 
काओझ-मिन्न-तांग ऐक्च और विजय की पताका फहुराता हुआ जीती राष्टू का प्रतिनित्ति 
था और झफजऊता का सेहरा सिर पर बाँधे हुए घिद्रेशी ससाओं के सम्मल खड़ा हंआा था, 
वही काउ-मिद्-ततरगि जब तहस-नहेत्त होगया था, उसके मिन्न-शिन्ष अंग भाषस में कड़े 
रहे थे, और जित भजदूरों और किसांनों ने उसे जीवन और बल विया था बे ही अब 
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सताये और मारे जाते थे । शंघाई के विदेशी स्वार्थों को फिर सुख की साँस लेने का 
सोक़ा मिला । वे बडे कृपा-पुर्ण हाथों से एक समूह को दूसरे के ल्लिलाफ़ मबद देने लगे। 
संज़बूरों को भड़काने और सताने का लाभदायक और सुखद मनोरंजन वे खास तोर पर 
करने लगे। दांघाई ही कया, चीन भर के कारखानों के मजदूरों का मालिक लोग भयंकर 
दगोषण करते थे और उनका जीवन और रहन-सहन अत्यन्त दुःखी था। संगठन से उन्हें 
बरू मिला था और मालिकों को मजबूर होकर उनकी मजदूरी बढ़ानी पडी थी। इस 
कारण कारखानेदारों को--भले ही वे परोपियन हों या जापानी और चीनी हों-- 
मजंदूर-संघ नहीं सुहाते थे । 

चीन में घटना-बक्त जिस तरह चल पड़ा उसपर मास्कोी में बोरोडीन की कडी 
दीका हुई और १९२७ के जुलाई में वह रूस चला गया। उसके जाते ही हँकल के काउ- 
घमिन-ताँग दल का उम्र पक्ष छिन्न-भिन्न होगथा | अब काउ-मिस-तॉग पर नानकिंग-सर- 
कार का पूरा सियंत्रण होगया और साम्यवादियों के खिलाफ सास तौर पर, और बसे 
सभी उग्र दलवालों और मजदूर नेताओं के खिलाफ, लडाई जारी रही । इस अवसर 
पर जो लोग चीन छोड़कर चले गये, या जिन्हें निकाल दिया गया, उनमें से महान नेता 
समयातसेन की आदरणीया विधया श्रीमती सन भी थीं । उन्होंनें दुःखित होकर घोषणा 
की कि सेनावादियों और दूसरे छोगों ने चीन की स्वेत्तन्त्रता के लिए किया गया उनके 
पतिदेव का महान्‌ कार्य रष्ट कर दिया । फिर भी ये सेनाबादी डाक्टर सन के शसूलों 
की ही दुह्ााई देते रहे । 

चीन फिर सेतानाथकों की आपसी लड़ाइयों की भूल-भुलैया में फेंस गया । कैण्टन 
में वानकिंग-प्रस्कार से अलग होकर वरक्षिण में अपनी स्वतस्त्र सरकार क्रायम करली । 
१९२८ में पेकिग नामकिंग-पसरकार के हाथ पड गया । उसका नाम बदलकर पीषिग 
रख दिया गया । इसका अर्थ 'उत्तरी झ्ाम्ति! है और पेकिंग का अर्थ 'उत्तरी राजधानी' 
हैं । मगर अब बह राजधानी तो रहा नहीं । 

पेक्रिग के पतन के घाद--हाँ, अब तो हमें उसे पीपिग कहना चाहिए---देश के 
मुख्तलिफ़ हिस्सों में गृह-युद्ध जारी रहा। केण्ठन से तो अछग सरकार बन ही गई थी। 
उत्तर में भी भिन्न-भिन्न सेनानायक अपनी सनमानी करते, परस्पर लड़ते रहते और 
कभी-कभी थोड़े दिन के लिए आपस्त में सुलह कर लेते थे। कहने को क्रैष्टन के सिचा 
सारे चीन सें नानकिग की राष्ट्रीय सरकार का शासन था; सगर कई इंलाक़े उसकी 
हुकूमत के बाहर थे । उनसें से उल्लेखनीय. एक बड़ा भीतरी श्रदेश था । वहाँ साभ्य- 
बादी कझासन कायम, होयया था। नानकिंग-सरकार का मुख्य आधार, आर्थिक सहायता 
के लिए, बांचाई के कोठी बालों पर था। अलग-अलग सेनानायकों की बड़ो-बड़ी सेनाओं 
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का बोझ किसानों पर भयंकर होगया। बेशुसार सिपाही काम की तलाक में वेहातों 
में आवारा फिरते और काम ने सिलने पर अक्सर लूठमार करने लगे । 

१९२७ के दिसस्वर में नानकिंग-सरकार और सोवियट रूस के सम्बन्ध दृह गये 
और साम्राज्यवादी सत्ताओं की शहु पाकर नासकिंग नें आगे बढ़कर सोवियट का 
विरोध करने की बृत्ति धारण करली । अगर रूस बशबर युद्ध को दालता न रहता तो 
१९२७ में ही चीन से उसकी जंग छिड जाती । १९२९ सें चीन ने फिर आक्रमणकारी 
ढंग इड्तियार किया । इस बार मंचूरिया में ऐसा हुआ । वहाँके सोवियट दूतावास को 
तलाशी ली गई और चीमी पूर्वी रेलवे के रूसी कर्मचारियों को बरखास्त कर दिया 
गया । यह रेलवे अधिकांश में रूसी सम्पत्ति थी और सोवियद सरकार ने चौनियों के 
ख़िलाफ़ तुरन्त कार्रवाई की । कुछ महीनों तक एक तरहु का जंग रहा। उसके बाद 
सरकार ने पुरानी व्यवस्था फिर से क्रायम करने की रूसी माँग स्वीकार करली । 

संचूरिया से और उसके बीच में होकर मिकली हुईं रेलवे से कई बार अन्त- 
राष्ट्रीय पेचीदर्ियाँ पैदा हुई हैं, क्योंकि वहाँ बहुत-से, ओर खासकर चोन, जापान और' 
रूस के, स्वार्थ टकराते हैं । पिछले दो वर्षों में दुनियाभर के नाराज़ होनें पर भी जापान 
ने उसपर पुरा नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की और उसमें बह प्रायः सफल भी 
हो गया है। इसका हाल अगले खत में बताऊँगा। 

मेने ऊपर ज़िक्र किया है कि चीत के कुछ हिस्सों में साध्यवादी सरकार क्रायम 
हुई है । यह सरकार आज भी मौजूद है । हाँ, यह स्पष्ड नहीं है कि इसका बछ 
कितना है और इसका अधिकार कितने विस्तार में है। मालूम होता है दक्षिण के 
बवांदंग प्रान्त के हेफंग जिले में १९२७ के नवम्बर में पहुलेपहल साम्यवादी शासन 
क्रायम हुआ था। यह हेफ़रंण सोवियट प्रजातन्त्र'ं कहुछाया | इसका विकास अलूश- 
अलग किसान-संघों में से हुए था । चीन के भीतरी भागों में सोवियट इलाक़ा बढ़ता 
गया और १९३२ के मध्य तक असली चीन का छठा भाग उसमें शामिल होगया । 
इसका विस्तार २,५०,००० वर्गपनील और जन-संख्या ५. करोड, होगई । इस इलाके ' 
पर साम्यवादी दल का सम्पूर्ण अधिक्रार है और कहते है वहाँ अनुशासन का भी 
अच्छा पालन होता है । उन लोगों ने चार लाख आदर्सियों की लाल सेना बनाली है 
और उसके सहायक अंगों में लड़के और लड़कियाँ भी शॉमिल होगये हैं। वानकिंग 
और क्ैण्डन दोनों सरकारों में इन चीनी सोवियटों को कुचलने में कोई कसर नहीं 
रकक्‍्खी है, भगर अभीतक उन्हें सफलता नहीं मिल्ली । इसका एक कारण तो. यह है 
कि कस्यूनिस्ट इलाका भीतरी भागों में है और बहाँ आवागमन के साधन अच्छे न 

ह होने के. कारण बहु दुर्गभ है । हुसरा कारण यह है कि काउ-मिन-ताँग का प्रभाव तो . 
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जल्दी-जल्दी नष्द हो रहा है और सोवियटों की लोकप्रियता ओर ताकत बढ़ रही हे । 
साम्पवाद के लिए कहा जाता है कि बह उद्योग-प्रधान देशों में ही फलता-फूलता है 
और ये चीनी सोधियद प्रजातन्त्र 5हरे बहुत पिछडे हुए और दुनिया से अरूग-थलग | 
फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि ये चीन के भविष्य का निर्माण करने में महत्वपूर्ण 
काम करेंगे । आज भी इनके अधिकार में बहुत बडा प्रदेश है। वह करीब-करीब 
संयुकतप्रान्त, दिल्‍ली, पंजाब, और सीमाप्रान्‍्त के सम्मिलित इलाक़े के बराबर है; 
यानी बनारस से पेशावर तक उसका विस्तार हो सकता है । आबादी भी संयुक्‍तप्रात्त 
से अधिक है । 

आज मेरी गिरफ्तारी को अठारह महीने होगयें ! पुरा डेढ़ बर्ष निकल गया ! 


श्ज्ट 


ज्ञ्‌ ० ४ 
जापान सारी दुनिया को अँगूठा दिखाता है 


२९ जून, १९३३ 
हम चीन के अंग-भंग की दुःखद कहानी सुन चुके हैं । हमने यह भी देख लिया 
कि किस तरह ऋत्ति पहले तो विजयी हुई और फिर अचानक वह बेब होगई और 
भयंकर प्रति-क्ास्ति यानी कान्ति के ख़िलाफ़ होनेवाली प्रतिक्रिया उसे निगल गई । पर 
कहानी अभी ख़त्स नहीं हुई । अभी और बाक्की है । जिस वक्त यह लिख रहा हूँ, उस 
बकत भी चीन के अंग-भेंग का सिलसिला जारी हैं। कान्ति के असफल होने की वजह 
यहू थी कि राष्ट्रीयता के बन्धनों में जितना बल था उससे ज्यादा ताक़त चर्म-भावना 
के स्वार्थ और संघर्ष में थी। अमोरों और भूस्वामियों ने किसानों और सज़बूरों की 
प्रधावता क़ायम होने से राष्ट्रीय आन्दोलन की कमर तोड़ देना अच्छा समझा। हिल्दु- 
स्तान में भी हमें आज यही बात दूसरी शक में होती हुई नज्ञर आ रही है । 
चीन के लिए भीतरी झगडे तो थे ही, अब उसको एके विदेशी दुश्मन के संकल्प- 
पूर्ण आक्रमण का सामना भी करना था। यह दुश्मन जापान था और वह चीन की 
कमजोरी और दूसरे राष्ट्रों के और-और झंझडों में फंसे रहने से फ़ायदा घठाने पर 
तुला हुआ था। ह 
... जायान आधुत्तिक उद्योगवाद और अध्यकालीन सामन्‍्तशाही का और प्रतिनिधि- 
शासत तथा स्वेच्छाचार एवं सैनिक नियंत्रण की खिचडी का एक अजीब नम॒ना है। 
भूस्वारी, शासकों और सेलिकवर्स ने मिलकर इरादतन वहाँ ऐसा खानदानी राज्य 
बनाने की कोशिश की है जिसमें सम्राद्‌ सर्वोपरि अधिकारी और थे उसके सामम्त या 
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सरवार रहें। धर्म, शिक्षा ओर सभी बातों में यही ध्यान रबखा गया है । धर्म- 
विभाग सरकारी नियन्त्रण में है, मन्दिरों और धर्म-स्थानों पर सरकारी अफ़सरों का 
सीधा क़ब्ज़ा है और पुजारी सरकारी नोकर हैं। इस तरह मन्दिरों और स्कूलों के 
ज़रिये प्रचार का एक जबरदस्त हथियार काम में लाया जा रहा है। वह लोगों को 
न सिर्फ़ वेशभकिति की शिक्षा देता रहता है, बल्कि उन्हें यह भी सिखाता रहता है कि 
सम्ाद देवी पुरुष हैं और उसकी आज्ञा का पालन हर हालत में होता चाहिए । पुरावी 
बीर परम्परा से मिलते-जुलते अर्थ का जापाती गाब्द 'बुशीदो' हैे। इसका अर्थ एक 
प्रकार की बंश-भव्ति है। इसी कल्पना का विस्तार कश्के उसे राज्य-भर पर लागू 
कर दिया गया है और सबसे ऊपर सप्षाद से इसका नाता जोड़ दिया गया है। असछ 
में सम्माद एक प्रतीक है और उसके ताम पर बडे-बडे भस्वामी और पेनिक बर्ग 
शासन-क्त्ता का संचालन करते हैं । उद्योगवाद के कॉरण जापान में एक अभीर वर्ग 
पैदा हुआ है, मगर बडे-बडे कारखानेदार भूस्वाधियों में से ही बन गये हैं और इस 
कारण शक्ति एक अमीर बर्ग के हाथ में जाने की मौबत नहीं आई । वतीजा यह हुआ 
है कि जापान में थोडे-से बलझाली परिवारों का देश के उद्योग और राजनीति दोनों 
पर एकाधिकार कायम होगया हैं । 

जापान में बहुत क्षमाने से बौद्ध धर्म लोकप्रिय रहा हैं; ऊेकिन शिण्टी मत 
राष्ट्रीय धर्मे अधिक है और वह पूर्वजों की पूजा पर ज्ञोर देता है। इस पूजा में राष्ट्र 
के पुराने सम्रादों और वीर पुरुषों की और छ्वास तौर पर उन लोगों की पूजा शासिल 
है जो लड़ाई में सारे गये हों । इस तरह शिण्टों धर्म देशु-प्रेम और सममाद-भक्ति के 
भावों का प्रचार करने के लिए एक जबरदस्त और कारगर हथियार बन गधा है। 
जापानी लोगों का विलक्षण वेश-प्रेम और अपने वतन के लिए क़र्बाली करने की उनकी 
तैयारी महाहुर है । भगर यह बात बहुत छोग नहीं जावते कि यह देश-प्रेम् बहुत 
आक्रमणकारी और विव्वव्यापी साम्राज्य के सपने देखनेबाला है। १९१५ के क़रीब 
जञापात में एक नया सम्प्रदाय निकला। यह ओपमोतों क्‍यों कहलाता है ओर इसका 
अचार देशभर में बड़ी तेज्ञी से होगया। इस सम्प्रदाय का खास उसुल यह है कि 
जापान सारी दुनिया का शासक हो और सम्राट उसका प्रमुख सत्ताधारी | इस 
सम्प्रदाय की तरफ़ से कहा गया था कि-- | 

/हुप्तारा उद्देश्य सिफ़े यही है कि जापान का सम्राट सारे संसार का शासक बन 
जाय; क्योंकि संसार में वही ऐसा शासक है जिसमें सबसे प्रान्नीन स्वर्गचासी पूर्चज से 
विरासत में मिली हुई आध्यात्मिक लक्ष्य के प्रचार की भाषता बाकी है ।* 

हम देख ऋूके है कि महायुद्ध के समय जापान से चीन को ड्रा-धमकाकर उससे 
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अपनी इक्कीस माँगें पुरी कराने की कोशिश की थी । इसपर अमेरिका और योरप में 
बड़ा शोर मचने से वहु जितना चाहुता था उतना सब तो उसे नहीं भिला, सगर बहुत 
कुछ मिल गया। युद्ध के बाद ज्ञार का साम्राज्य दूट गया और जापान ने देखा कि 
एशिया में हाथ-पैर फैलाने का इससे अच्छा मोका नहीं सिलेगा। उसकी फ़ोज साइ- 
बेरिया सें धुस गई और उसके एजेण्ट ठे8 मध्य-एशिया में समरक्तन्द और बुख्तारा तक 
जा पहुँचे । मगर सोवियट रूस के सम्हुल जाने से, ओर कुछ अमेरिका के विरोध और 
अविश्वास के कारण, जापान के मंसूबे पूरे नहीं हुए । यह सदा याद रखने की बाल है 
कि जापान और अमेरिका में जरा भी प्रेम नहीं हैँ। वे एक-दूसरे से बडी नफ़रत करते 
हैं और प्रशान्त महासागर के आर-पार से एक-दूसरे को सशंक दृष्टि से देखते रहते 
है । १९२० की वाशिगठस-परिषद्‌ से जापान की महत्वाकांक्षाओं पर पानी फिर गया 
और अमेरिका की राजनीति सफल होगई। इस परिषद्‌ में जापान-सहित नो राष्दों 
मे सीम की अखण्डता का आदर करने की प्रतिज्ञा की। इसका यह अर्थ था कि जापान 
को चीस से फैलसे की सारी आज्ञायें छोडनी होंगी। इस परिषद्‌ में इंग्लेण्णट और 
जापान की संधि भी ख़त्म हुई और सुदूर पूर्व में जापान अकेला रह गया । ब्रिटिश 
सरकार ने सिंगापुर में एक जबरदस्त समुद्री क्रिला बताता शुरू कर दिया । यह साफ़ 
तौर पर जापान के लिए खतरनाक़ है। १९२४ में अमेरिका ने जापामियों के ख़िलाफ़ 
आयात-क़ानून पास किया। चह अपने यहाँ जापानी मजदूरों को नहीं आते वेना 
चाहता था । इस जातीय भेद-भाव से जापान में बहुत और सारे पूर्व में कुछ-कुछ, रोष 
पैदा हुआ । मगर जापान अमेरिका का कुछ बिगाड़ नहीं सका । इस तरह अकेला पड 
जाने और चारों तरफ़ दुश्मनों से घिर जाने पर जापान की सज्ञर रूस पर गई और 
१९२५ के जनवरी में उसके साथ सुलह होगई । 

इसी बीच में जापान पर जो महान्‌ विषत्ति आई और उसे बहुत कस्ज्ञोर कर 
गई, उत्तका हारू तुम्हें अवश्य बताऊगा । १९२३ के १ सितम्बर को वहाँ एक भयंकर 
भूकस्प आया और उसके साथ-साथ राजधानी टोकियों के बिश्वाल सभर में तृफ़ान भी 
आधा और आग भी हरूगी । यह विश्ञाल नगर नष्द होगया और योक्ोहामा बन्दर 
भी मेस्तलाबद होगया। एक लाख से ऊपर आदसी मारे गये और चहुत भारी 
नुक्सान हुआ । जापानी लोगों ने इस विपत्ति का सामना साहस और बृढ़ता के साथ 
किया और पुराने दोफियो के खण्डहरों पर उन्होंने नया शहर खड़ा कर लिया। 

जापान ने रूस के साथ अपनी कठिनाइयों की वजह से खुछह की थी। लेकिन. 
इसका यहू भतलब नहीं था कि उसने साम्यवाव का समर्थन किया हो। साम्यवाद का 
। अर्थ ही यहू है कि सप्लाठ-पुजा, सामन्तशाही, शासकवर्ग द्वारा ग़रीबों का शोषण और 
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वर्तमान व्यवस्था की ऐसी सारी बातों का खात्मा हो। जापान में सत्ताधारी पेजीपति- 
बर्ग लोगों का अधिकाधिक जोषण कर रहा था, उनके कष्ट दिन-दिन बढ़ रहे थे 
और इसलिए वहाँ भी साम्यवाद फेल रहा था । आबादी तेजी से बढ़ रही थी। 
अमेरिका, कनाडा और आस्ट्रेलिया के वीरान जंगलों सें भरी जाकर जापानी लोग बस 
नहीं सकते थे । उनके लिये वरवाज्ञा बन्द कर दिया गया था। चीन पास में था, धर 
बहाँ पहुले ही आबादी ज्यादा थी। कुछ लोग कोरिया और मंचूरिया में जा बसे थे । 
ज्ञापान के अपने ख्लास झगडे तो थे ही, दुनियाभर उद्योगवाद और व्यापार की मंदी 
के कारण जो कष्ट अनुभव कर रही थी उसका उसे भी सासता करना पड़ा। जब 
उसकी भीतरी परिस्थिति गश्भीर होने लगी, तो साम्यवादी और सभी उग्र विचारों का 
दमन शुरू होगया । १९२५ में एक शञान्तिर-रक्षा क़ानून! पास हुआ । उसकी भाषा 
रोचक है, इसलिए इस क्ामून की पहली क़लम उद्युत करता हूँ । बहु यों है :-- 
“जिन्होंने राष्ट्र के विधान को बदलते या व्यक्तिगत सम्पत्ति की प्रणाली को 
मिटाने की ग़रज़ से कोई मण्डल था पश्चायत संगठित की है था जो उसके उद्देश्य 
को पूरी तरह जानकर उसमें शामिल हुए हैं, उन्हें मौत से लगाकर पाँच वर्ष कैद 
तक की सजा दी जायगी।' ह ह 
यह क़ानून कितना ज्यादा सख्त है कि इसमें न सिर्फ़ साम्पयवाद की ही बल्कि सभी 
तरह के समाजवादी, उम्न या बैध सुधारों तक की सनाई करदी शई हैं। इससे यह 
अन्वाज्ञ लगाया जा सकता है कि साम्यवाद के बढ़ने से जापानी सरकार कितनी डरी 
हुई है।. | 
मभर साम्यवाद तो साम्राजिक परिस्थिति से पैदा होनेवाले व्यापक दुखों का 
परिणाम है । जबतक इस परिस्थिति में सुधार नहीं होता तबतक सिर्फ़ दसन से कास 
नहीं चल॑ सकता । इस वक्त जापान में लोगों को 'भर्यकर कष्ट हैं। चीन और 
हिन्दुस्तान की तरह वहाँ भी किसान क्रज्ञे के भारी ब्रो्ष से कुचले जा रहे हैं। 
जबरदस्त फ़ौजी खर्च और लड़ाई की ज़रूरियात की वजह से वहाँ टेक्स का बोझ 
खास तौर पर भारी है ॥ ऐसी ख़बरें भी आती हैं कि भूखों मरते हुए किस्तान घास 
और जड़ें खाकर गुजर कर रहे हैं और अपने बच्चों तक को बेच रहे हैं। बेकारी के 
कारण भध्यमवर्ग का भी बुरा हाल है और ख़ुबकुशी बढ़ रही है। ' 
साम्यवाव के विरोध का सिलसिला बड़े पैसाने पर १९२८ के आरम्भ में शुरू 
हुआ (उस वक्‍त एक रात में एक हजार से ज्यादा गिरफ़्तारियाँ हुई, सगर अखबारों 
को एक महीने तक यह रूबर छापने की इजाजत नहीं मिली । तबसे पुलिस की तरफ 
से तलाशियाँ और बहुत ज्यादा तादाद में ध्र-पकड़ का ताँतान्सा बँधा हुआ है। 
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सबसे बडा धावा पिछले साल यानी १९३२ के अक्तूबर में हुआ। उस बक्त २२५० 
आदमी पकडे गये | इससे से ज्यादातर आदसी भज़दूर नहीं, बल्कि विद्यार्थी और 
शिक्षक हैं। इनमें सेकडों स्तातक याती प्रेजुएड और स्थ्रियाँ है । यह बात अजीब-झी 
मालूम होती हैं कि जापान में बहुत-से मालदार युवकों का साम्यवाद की तरफ़ झुकाव 
हुआ है । पिछले दिनों एक बेंक भी लूटा गया है। यह साम्मवादियों का काम बताया 
जाता है और उन्होंने पुराने, छसी और पीलिश भूतपुर्व मालिकों! (८5-७॥०७!८००७) 
की नकल की है । पुलिस साम्यथवाव और उप्र विचारों को वबाने में इतनी मशगूल 
रहती है कि उसे माभूली भुजरिमसों के लिये बहुत कम वश्त मिलता हैं। वहाँ भी 
हिन्दुस्तान की तरह उदात्त विचारक अपराधियों से ज्यादा खौफ़नाक समझे जाते है । 
हिन्दुस्तान में मेरठ-घड़यस्त्र का मामला चला, कुछ जापानी साम्यवादियों के मुकदमे 
भी जैसे ही बरसों तक चलरूते रहे हैं । 

मैसे जापान के ये सब हालात तुम्हें इसलिए बता विये हैं कि जापान में मंचूरिया 
में जो करतृत की है उसकी भूभिका था ज्ञप्तीन के बारे में तुन्हें कुछ अध्दाज्ञ होजाथ । 
अब में उस करतूत का कुछ हाल सुनाता हूँ । 

पिछले खतों में में तुम्हें बता चुका हूँ कि जापान ने एशिया महाद्वीप की ज्ग्मीन 
पर पहले कोरिया और फिर मंचूरिया में पैर जमाने की लगातार कोशिश की! 
१८९४ में चीन के और दस वर्ष बाद रूस के साथ जापान की जो लडाइयाँ हुई 
सन दोनों का यही संतलूब था । जापान को कामयाबी मिली, और वह एक-एक क़दस 
आगे बढ़ता गया । कोरिया को उसने अपनेसें मिलाकर जापानी स्ाधाज्य का अंग ही 
बना लिया। रूस ने मंचूरिया के आरवार चीन की पूर्वी रेलवे बनाई थी। उसका एक 
हिस्सा जापात के नियन्त्रण में आ गया और उसका नाम दक्षिण संचरिया रेलते रख 
दिया गया । इन सब तब्वीलियों के होते हुए भी सारे मंचूरिया पर चीन की ही हुक- 
मत थी और रेलते के कारण चीनी लोग ऑ-जआाकर बडी तावाव में वहाँ बसते रहे। 
असल में ऐसा माना जाता है कि दुनिया के इतिहास में जितने जितने लोग इस तरह 
चीन के उत्तर-पू्वे के प्रान्तों में आकर बसे, उतने और कम ही स्थामों पर बसे हैं । 
१९२३ से१९२९ तक सात वर्ष के भीतर २५ लाख चीनियों ने वेश-त्यांग दिया। 
मंचू रिया की आबाबी अब तीन करोड है और इनमें से ९५ फ़ीसदी चीमी हैं । इस 
तरह तीनों प्रान्त पूरी तरह चीनी हैं। बाक़ी ५ फ़ीसदी रूसी, संगोली क्ानाबदोश, 
कोरियन और जापानी हैं | पुराने मंच लोग चीनियों में मि्ठ गये हैं और अपनी भाषा 
तक भूल बैठे हैं । ह 


तुम्हें घाद होगा कि मेंसे तुम्हें १९२२ में वाशिगठन कास्फ़रेन्स के सौक़े पर हुई 
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नो राष्ट्रों की सम्धि का हाल बताया था। यह सुलह था सन्धि खास तौर पर पश्चिमी 
राष्ट्रों की सूचना पर चीन में जापानियों के हथकण्छे रोकने के लिए हुई थी। साफ़ 
और असंदिग्ध शब्दों में जापान-सहित मसवों राष्ट्रों नें चीन की सत्ता, स्वाधीनता और 
उसकी भूमि एवं शासन-संबंधी अख़ण्डता का आदर करना' मंजूर किया था । 

कुछ वर्ष लक जापान ने कुछ नहों किया । लेकिन परवे की आड सें कुछ चीनी 
सेनापतियों या तुश्नों को गृह-पुद्ध जारी रखकर चीन को कमजोर करनें में रुपये- 
पैसे की और दूसरी मदद करता रहा । उसने चंग सोलिन की खास तौर पर भवद 
की । इसका मंचूरिया और पेकिंग में भी बोलबाला था और जबतक वक्षिण के राष्ट्र- 
वाधियों की बिजप न हुई तबतक उसीका बोलबारहा रहा। १९३१ में जापानी 
सरकार ने मं॑चूरिया में खुले तौर पर आऋणकारी रवैया इंड्तियार कर लिया। इसकी 
वचजह यह भी हो सकती हूँ कि जापान की भीतरी आर्थिक हालत बहुत झ्राब हो 
चली थी और इसलिए सरकार मजबूर होकर जिदेश में ऐसा काम कर रही थी, जिससे 
लोगों का ध्यान बेंट जाथ और घर की खींचताव कुछ कमर हो जाय, या सेनसिक दल 
का शासन में बहुत जोर बढ़ गया हो या यह खयाल होगया हो कि दूसरे सब राष्ट्रों को 
तो अपने-अपने क्षगड़ों और व्यापारिक भनन्‍दी की चिस्ता है, इसलिए कोई बोलनेवाला 
नहीं है। शायद इन सभी कारणों से प्रेरित होकर जापान ने इतनी खतरनाक कार्रवाई 
की हो । इस कार्रवाई से १९२२ की नौ राष्ट्रों की संधि तो दूढती ही थी, यह बात 
राष्ट्र-संघ फे नियमों के भी ख़िलाफ़ थी, वयोंकि मौन और जापान दोनों ही राष्टर-संघ 
के सदस्य थे और उस्षकी भंजुरी के बिना एक-दूसरे पर हमला नहीं कर सकते थे, और 
१९१८ में थुद्ध को सेर-कानसी कर देने के लिए पेरिस में जो केलाग-संधि हुई थी 
उगका की साफ तौर पर भंग होता था। चीन के ख़िलाफ़ लड़ाई की कार्रवाइर्था करके 
जवान ने जात-बुझवार ये अहृदनामे और वादे तोड़ डाले और संसार-प्र का विरोध 
सोल ले लिया । | 

अलबत्ता उसने यहु बात साफ लपजों में नहीं कही... जापानी सरकार ते कुछ 
ऐसे कभजोर और' झूठे घहाने बनाये कि मंचूरिया में, डाकुओं का उपद्रव है और वहाँ 
'ऐसी छोटी-मोटी घटनायें होगई हूँ. कि व्यवस्था और जापानी हितों की रक्षा के लिए 
मजबूर होकर फ़ौज भेजनी.पडी है । साफ़ तौर पर लड़ाई का ऐलान नहीं किया गया 
फिर भी जापातियों की तरफ़ से मंच्रिया पर हमला होगया । इससे चीनी लोग बड़े 
नाराज़ हुए । चीसी सरकार ने वाराजनी जाहिर की, और रफ्:-संघ और दुसरे. राष्ट्रों 
से फ़्रियाद की, सगर किसीनें कोई ध्यान नहीं दिया ॥ सभी देश अपने-अपने झगडों 
'के सारे तंग थे । जापान का विरोध कश्के गई इतलत्त कौन मो ले ? यह भी खुस- 
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कित हूँ कि कुछ राष्ट्रों मे--खलास तौरपर इंग्लेण्ड ने->जापान से खुफिया समझौता 
कर लिया हो । चीन की अतियप्रित सेना में जापान को मंचूरिया में स्तूब बिक किया। 
फिर भी यह नहीं माना गया कि दोनों देशों में युद्ध है ! जापान को अधिक दिक्कत 
तो चीन के जापानी माल के बडे बहिष्कार-आस्दोलन से हुई । 

१९३२९ की जनवरी में जापानी फ़ौज शंघाई के पास चीन की जमीन पर जा 
घम्की और वहाँ उसने आधुनिक सभय का एक बड़ा ही दर्दनाक क़त्लेआभ कर डाला। 
उसने पविखनी राहदों के डर से विदेशी बस्तियों को तो छोड़ दिया और घनी आबादी 
के चौनी मृहल्लों पर हुसला किया ! शंघाई के पास एक बडे इलाक़े पर बस और गोले 
बरसाये गये । मेरे खाल से उस इलाके का नाम चेपेई था। वह बिलकुल तहस-महुत 
कर दिया गया, हज्ञारों मारे गये और बेशुमार लोग बेघर-बार होगये । याद रहे कि 
यहू छडाई किसी फ़ौज के ल्लिकाफ़ नहीं थी । यह तो बेगुनाहु और निःशश्त्र लोगों पर 
बस-बर्षा थी। इस वीरतापुर्ण' कारंबाई का जिम्मेदार एक जापाती जल-सेनापति था । 
पुछने पर उससे कहा कि जापान का यह निर्णय दयापूर्ण हैँ कि 'निःशस्त्र लोगों पर 
अन्धाधुस्ष बस-बर्षा सिर्फ़ दो ही बिच और की जाय ।” हंघाई में लंदन के 'टाइस्स' 
पत्र का जो संवाददाता था बहु जापान का हिमायती था, संगर उसके दिल प्र भी 
इस घटना से इतनी चोट पहुँची कि उसने इसे चीनियों का जापानियों के हाथों 'ऋत्ले- 
आम' बताया । चीनियों के भाव इस घटना पर क्या हुए होंगे, इसका तो अस्वाज़ 
आसानी से रूगाया जा सकता हैं । समूचे चीन में क्रोध और आतंक की लहर दौड़ गई 
और ऐसा मालूम हुआ कि इस जंगली विदेशी हमले के सासने देश के मुख्तलिफ़ और 
एक-दूसरे के विरोधी सेनानाथक और शासक आपस के ईर्ष्या-हेष को भूल गये हैं। 
' सबके मिलकर जापान का सुक़ाबिला करते की चर्चा चली और चीन के भतरी प्रदेश 
की साम्यवादी सरकार ने भी सानकिंग सरकार को अपनी सेवायें पेश कीं । फिर भी 
ताज्जुब की बात यह हुई कि तातकिग या उसके नेता चियांग-काई-दोक ने बढ़ती हुई 
जापानी फ़ोज की तरफ़ शंधाई की रक्षा करने के लिए चिट्ठी उँगली भी नहीं उठाई । 
तानकिंग से इतला-सा किया कि रष्ट्रसंघ के पास अपनी विरोध-सूचना भेज वी। 
उसने जापानियों का सम्मिलित विरोध संगठित करने की कोशिश तक नहीं की । मालूम 
होता है वह बातें भले ही बडी-बडी बनाता हो, लेकिन उसके जी में मुक्काबिल। करते 
की इच्छा ही नहीं थी, हालांकि देश क्रोध के भारे लाल पीला हो रहा था। 

इसके बाद ही दक्षिण से चलकर एक अजीब-सी सेना शंघाई के सेदास में आ 
पहुँची । यह उन्नीसची कूचवाली सेना कहलाती थी । इसमें कैष्टन के लोग ही थे; सागर 
'यहु न मो क्रैष्टल सरकार के ताथे में थी और न नांगकिंग के । इस भद्दी-सी फ्रौज के 


जापान सारी दुनिया को अँगूठा दिखाता है १श्ट७ 


पास ने बहुत सामान था, न बडी तोपें। उसकी वर्दी भी रही-सी थी । चीन के कडाके 
के जाडे से बचने के लिए उसके पास पूरे कपडे भी नहीं थे । उसमें बहुत-से परदरहु- 
सोलह वर्ष के और कुछ सिर्फ़ बारह-बारह वर्ष के लडके भी थे | इस बेसामान फ़ौज नें 
ब्यांग-काई-शेक के हुक्स के ख़िलाफ़ जापानियों से लड़ने और उन्हें रोक रखने का 
फ़ैसला किया । १९३२ के जनवरी और फ़रवरी में दो हफ्ते तक मानकिंग-सरकार की 
भदद के बिना ये लोग लड़ते रहे। वे लड़े भी इस विलक्षण वीरता से कि कहीं अधिक 
सबल ओर सुसज्जित जापानी सेना को रुक जाना पड़ा । इससे खुद उन्हें भी ताज्थुब 
हुआ । जापातियों को ही सहीं, बल्कि बिवेशी राष्ट्रों और खुद बीन-निवासियों को भी 
ताज्जुब हुआ । जब ये लोग दो हफ्ते तक किसी की मदद के बिना लड़ते रहे और सब 
से उन्हें शाबाशियाँ दी जा रही थीं, तब कहीं बचाव में मदद करने के लिए घखियांग- 
काई-शेक से थोडे-से सिपाही भेजे। 

उन्नीसवें कूच की सेमा ने इतिहास बना दिया और संसार-भर में नाम कमा 
लिया । उसकी स्ववेश-रक्षा ने जापान की योजनाओं को अस्त-व्यस्त कर दिया । इधर 
पश्चिमी राष्ट्रों को भी शंघाई में अपने स्वार्थों की चिन्ता थी । इसलिए शंघाई क्षेत्र से 
जायाती सेना धीरे-धीरे हुठाली गई और जहाज़ों में भर-भरकर वापस भेज थी गई । 
यह उत्लेश्लनीय बात हैं कि इंच पश्चिमी राष्ट्रों की चापेई जैसे हज़ारों आहुर्तियाँ लेने- 
बाले मनमाने हत्याकाण्डों और पवित्र राष्ट्रीय संधियों और अचन्तर्राष्द्रीय नियमों के 
भंग होने का इतना ख्याल नहीं थां जितेना अपने साली और दूधरे स्वार्थों का ख्याल 
था। इस मामले की राष्ट्र-संध से कई बार फ़रियाद की गईं, मगर बह किसी-त-किसी 
बहाने से इसे हमेशा टालता रहा । संघ के लिए यह कोई महत्त्व की बात ही न थी 
कि सचमुच लड़ाई हो रही है और हज़ारों आदमी सारे जा चुके हैं ओर मारे जा रहे 
| हैं। कहां यह गया कि चूँकि सरकारी तौर पर लड़ाई का ऐलान नहीं किया गया, इस- 
लिए वास्तविक युद्ध हुआ ही नहीं | संध की इस कमजोरी और जीती सकखी निगल 
जाने की कार्रवाई से उसकी प्रतिष्ठा और कीति को बड़ा धक्का रूम | अलबत्ता 
इसकी ज़िम्मेदारी कुछ बड़े राष्ट्रों के सिर पर थी । इंग्लैण्ड ने तो संघ में खास तौर पर 
जापान का पक्ष लिया। आखिरकार संघ ने लॉर्ड लिहन की अध्यक्षता में मंचूरिया के 
सामले की जाँच के लिए एक कमोशन मुक्करंर क्रिया । इसे राष्ट्रों ने तुरन्त मंजूर कर 
लिया । क्योंकि इसका अर्थ था कई मास तक निर्णय स्थगित रखता । मंचूरिया बहुत 
दूर था और कमीशन को वहाँ जाकर जाँच करने और रिपोर्ट लिखने में भुहृतत लगती । 
दायद सासमला हवा में ही उड जाता । | 

जापानी दांघाई से ती हुट गये। पर अब उन्होंने मंचुरिया की तरफ ज्यादा ध्यान . 
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देना हुझ कर दिया । उन्होंने एक नासमात्र की सरकार कायम करके ऐलान कर दिया 
कि मंचूरिया ने आत्म-निर्णय के अधिकार से काम्त लिया है। इस नई कठपुतली का 
नाम मंचूकुओ रक्‍्ला गया और चीन के पुराने मंच राजवंश के एक जर्जर मुचक को नये 
राज्य का राजा बना दिया गया। बेसे यह सब सिक्के एक तमाशा था और असली 
शाप्षक जापान था । सब लोग जानते थे कि जापानी फ़ोज हटा छो जाय तो मंचूकुओ 
राज्य का एक दिन में ढेर हो जाय । 

आपानियों को मंचूरिया में दिवकत पेश आई, क्योंकि चीनी स्वयंसेनिकों के दल 
उनसे बराबर लड॒ते रहे । इन दुकड्ियों को जापायी लोग 'डाकू' कहते हैं । जापानियों 
ने स्थानीय चीनियों को भर्ती करके मंचूकुओं की सेवा बनाई और उसे शिक्षित और 
सुसज्जित किया । जब उसे डाकुओं से लड़ने भेजा गया तो वहु सारा नये ढंग का 
सामान लेकर डाकुओं में जा मिली । इस सदा चलते रहने बाली जंग के मारे मंचूश्यिा 
का बुरा हाल है ॥ फ़सलें बोई नहीं जातीं और सोयाबीन का व्यापार मर रहा है । 

कई भहीनों की जाँच-पडताल के बाद लिटस-कप्तीदान से राष्ट्र-संघ के सामते 
अपनी रिपोर्ड पेश करदी । यहू बडी सावधानी, संयस ओर विवेकपूर्षक लिखी गई भी 
पर इससें जापान की पेड भरकर निन्‍्दा की गई थी। इससे बिटिश सरकार बडी परे- 
शात्त हुई, क्योंकि चहु जापान की रक्षा करने पर तुली हुई थी । अन्त भें संघ के सामने 
यहू सवाल पेश हुआ | इंग्लैणड से अमेरिका का रवेया जुदा ही था। वहु जापान के बहुत 
खिलाफ था। अमेरिका से ऐलास किया कि जापान संचूरिया से था और कहीं भी जबर- 
बत्ती कोई परिवर्तन करेगा तो अमेरिका उसे मंजूर नहीं करेगा। अमेरिका के ह_स सफ्त 
रबेये के बावजूद इंग्लेण्ड ने ओर कुछ फ्रांस, इटली और जमेती ने जापान का समर्थन 
किया । यह कहा जा चुका है कि इस और दूसरे भासलों में ब्रिटेश ने जापान के साथ 
खुफिया समझौता कर रक्‍खा है। ्््ि 

जिस बढ़त संघ भिर्णय को टालतने से कोई कसर नहीं रख रहा था उसी बक्त 
जापान से एक नया कास किया । १९३३ के नये दिन की बाल है। जापानी फ्रौज एका- 
एक चीन में जा धमकी और उससे शनहेकवान नगर पर हमला कर विया । यह शहर 
चीव की बडी दीवार की तरफ है । बडी-बडी तोषों और नद्षक जहाज़ों से गोले और 
, बायुवानों से बस बरसायें गये । यह पूरी तरह नये ढंग का हमला था और शामहेकवास 
जलकर खाक होगया। बहुत तादाद में उसके निवासी हताहत हुए । इसके बाद जापानी 
सेना बढ़ती हुई चीन के जेहोल प्रान्‍्त में घुसकर पीषिग के पास पहुँच गई । बहाना यह 
किया गया कि डाकू लोग ' मेहोल को केस, बताकर वहाँसे मेंचूकुओ पर हुसले 
किया करते थे । किसी-त-किसी तरह -जेहोल मंचू कुओ में झासिल कर लिया जया । 


जापान सारी दुनिया को अँगूठा दिखाता हूं ११८९ 


इस नये हमले और नये दिन के हृत्याकाण्ड से संध की नींद खुली और छोटे राष्ट्रों 
के संघ ने एक प्रस्ताव द्वारा लिदन-रिपोर्ट को मंजूर किया और जापान की निन्‍दा की । 
जापान ने इसकी ज़रा भी परवा नहीं की । ( क्‍या वह नहीं जानता था कि इंग्लैण्ड और 
कुछ दूसरे राष्ट्र चुपके-चुपके उसकी पीठ ठोक रहे थे ? ) जापान राष्ट्र-संघ में से निकल 
गया । संघ से इस्तीफा वेकर जापान चुपचाप पी्षिग की तरफ बढ़ता गया। उसका 
किसीने सुक्राबिला नहीं किया । ऐसा मारूस होता है कि यह सब पहुले से गढ़ा-गढ़ाया 
खेल था। क़रीब एक महीवे पहले जब जापान की फ़ौज पीषिय के दरवाज़ें पर पहुँच 
गई तब अचानक यह ऐलान हुआ कि ३१ मई १९३३ ई० को चीन भौर जापान में 
लडाई बन्द होने की सुलह होगई है। सारा मामला रहस्पपुर्ण मालूम होता है और अभी- 
तक कोई मिश्चित बात मालूम नहीं हीपाई है । लेकिन इतना दीखता है कि जापानी 
सरकार की विजय होगई और नानकिंग-सरकार ते, चाहे कमजोरी से या जान-बूझकर, 
उस विजय को स्वीकार कर लिया है । जापानी हमले के प्रति नावकिंग-सरकार और 
काउ-मिन-ताँग दल ने जिस वयमीय उपेक्षा का परिचय दिया, उसके बाद अगर चीन 
में उनकी लोकप्रियता बुरी तरह घट रही हो तो इसमें आहचर्य की कोई बात नहीं । 

में मंचूरिया के विषय में बहुत कह गया। बह महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीच के 
भविष्य पर उसका असर पड़ता है । लेकिन इस बात से उसका महत्व और भी ज्याबा 
होगया है कि उससे राष्ट्र-संधघ की क़लई खुल गई और यह साबित , होगया कि अश्त- 
राष्ट्रीय अन्याय के प्रमाणित होने पर भी संघ कुछ वहीं कर सकता ऑर इसलिए यह 
एक बिलकुल सिकम्मी चीज़ है। इससे बडे-बडे यूरोपियन राष्ट्रों की दुरंगी चारों 
और साज्िश्ों का भी भण्डाफोड होगया ।इस खास सामले में संध का सदस्य न होते 
हुए भी अभेरिका नें जापान के ज़िलाफ़ कड़ा रख इश्ितयार करने की कोशिश की और 
लड़ाई पर उतारू-सा होगया । सगर इंलेण्ड और दूसरे राष्ट्रों ने गुप्त रूप से जापान 
का जो समर्थन कर दिया, उससे अमैरिका के रुख का कोई असर नहीं हुंआ और बह 
भी जापान के विरोध में अकेला पड जाने के डर सें अधिक सावधान होगया । संघ से 
जापान की साथुतापूर्ण भत्संना यानी शरीफाना डॉट-इपट फरदी हूँ उम्मीद तो यह 
रकखी गई थी कि इसके साथ-साथ कोई सम्मिलित कार्रवाई भी की जायगी । लेकिन 
हुआ कुछ भी नहीं, और न आगे कुछ होना-जाना है । संचू कुओ के कठपुतली राज्य को 
राष्ट्र-संघ के सदस्यों ने मंजूर नहीं किया, सगर यह नामंजूरी भी खिलवाइ-सी होतीं 
जा रही है । 

राष्ट्-संघ ने' जापान की निर्दा करदी, तब सी जिठिद्न मंत्री और राजदूत 
आगे बढ़-बढ़कर जापान के कार्य को उचित बताते रहते हैं। रूस के प्रति इस्लग्ड का 
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व्यवहार इससे बिलकुल उलट है | क़रीब दो महीने हुए कि रूस में गुप्सचरों के 
अपराध पर कुछ अंग्रेज इंजीनियरों पर मुक़दसा चलाया गया था। कुछ छोड दिये 
गये और दो को हुलकी-हलकी क़ेब की सजा दीगई । इसपर बद्धा बाबेला सचा और 
ब्रिटिश सरकार ने रूसी मार को ब्रिटेन में आने से रोक दिया। रूस से भी अंग्रेजी 
साल के आने की मनाई करके इसका मुनासिब जवाब दिया । 

इस तरह कम-से-कम अभी तो चीन के हाथ से मंचूरिया जाता रहा | मंगोलिया 
सोबियट देश हैं। उसकी रूसी सोवियद-संघ से दोस्ती है | तिब्बत अब्न आजाद हो 
शया । असली सीन में अब कम-से-क तीन सरकार हैं। मुख्य सरकार मानकिण में है, 
वूसरी दक्षिण में कैप्टन में है, और तीसरी अन्दरूनी इलाके की साम्यचादी सरकार हैं। 
इसके अलावा अमेक सेनापति और तूशन हैं। वे भनसानी करते और कभी इस दल 
के और कभी उस वल के साथ मिलते रहते हैं। उत्तर में बडी दीवार से लगाकर लग- 
भंग पीधिग तक जापान मुँह बाये बंठा है। बडे-बडे बन्दरगाहों पर विवेश्षियों का 
क़ब्जा है । उनकी बडी-बडी रिआयती बस्तियाँ हें और ने बड्चे-बडे भीतरी प्रदेशों के 
व्यापार पर अपना अधिकार रखते हैं| सोवियट और साप्यधादी इल्ाक़े फो छोड़कर, 
देश पर विदेशियों का आश्थिक प्रभाव और प्रभुत्व और भी ज्यादा है | 

एक और बड़ प्रान्त चीन से अलग होता दीख रहा है । यह सिकियांग अथवा 
चीनी तुक्रिस्तान है और तिब्बत और साइबेरिया के बीच में है । इस प्रान्त के यारक्वत्द 
और काशगर सगरों को, काइमसीर के श्रीनगर से लद्गास्र प्रान्त के लेह नगर होकर, 
कारवान नियमित रूप से जाते रहते हैँ । दो-तीन मास से ख़बरें आ रही हैं कि 
सिकियांग के तुर्को ले विद्रोह कर दिया है और यारक़न्द और काशगर पर क़ब्ज़ा कर 
लिपा है । अंग्रेज ऐसा संकेत करते रहुते हैं कि इस विद्येह के पीछे सोबियद रूस का 
हाथ है। बूतरी ओर, समाचार भेजमें वाली सोवियट संस्थाओं ने खुले तौर पर कहा 
हैं कि यह विद्रोह कुछ ब्रिटिश साम्माज्यवादियों के ओत्साहुन से हुआ है । उसका 
उद्देश्य यह बताया जाता हे कि मंचूकुओं की तरह सिक्रियाँय. भी चीन और छस के . 
बीच में एक मिरपेक्ष राज्य बत जाय । जिस अंग्रेज अफ़सर ने सिकियांग में यह विप्रोह 
संगठित किया है उसका नाम तक प्रकाशित किया गया है | कहा नहीं जा सकता कि 
सच्ची बात क्या है, मगर यह निश्चित समक्ष लेना चाहिए कि ब्रिटिश और सोवियद 
बोनों सरकारें सिंकियांग में षड़यंत्र रच रही है । मुसकिन है यह विद्रोह राष्ट्रीय हो, 
बयोंकि बहाँके मुसलमान तुकों पर धामिक साचोों से राष्ट्रीय भावों का असर ज्यादा 
है । मालूम होता है, चीनी तुकिस्तान में प्रजातंत्र की घोषणा होगई है 

. इस ख़त के साथ सेंने चीन और जापान को कहानी को आज के दिन तक पहुँचा 
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दिया है । अब में सुदूर पूर्व से विदा लेता हूँ । मगर इसे खत्म करने से पहले में तुम्हें 
छोटे-से कोरिया देश की यादव दिला देवा चाहता हूँ ( बेसे यह इतना छोटा तो नहीं 
है ) | जापानी उस देश के स्वामी हैं, मगर वह अभीतक जाज्ञादी के सपने देखता 
है और उसके छिए कोशिश भी करता है । (कोरिया के बाहर तो ! ) 'कोरिया की 
अस्थायी प्रजातम्त्र सरकार” भी हे । 


७६ 
समाजवादी सोवियट प्रज़ातंत्र संघ 


७ जुलाई, १०३२ 
अब ज़रा सोवियट पंचायतों की भूमि रूस में लोट चलें और उसकी कहानी 
जहाँ छोडी थी बहाँसे फिर आगे बढ़ायें । हम १९२४ की जनवरी तक पहुँच गये थे, 
जबकि ऋत्ति के प्रव्तक और नेता लेनिन का वेहान्त हुआ था। उसके बाद दूसरे 
बेशों की बाबत भेंसे जो बहुत-से खत तुम्हें लिखे हैं उनसें रूस का जिक बार-बार 
आया है । योर्प की समस्याओं था हिन्दुस्तानी सरहद, सुदूर पूर्व, चीन और जापान, 
तुर्की और ईरान पर विचार करते वक्‍त बीच-बीच में रूस से तातलुक़ पड़ता रहा है । 
यह बात तुम्हें साफ़ बिखाई देने छगी होगी कि एक राष्ट्र की राजनीति और अर्थनीति 
को बूसरे वेश की राजनीति और क्षर्थनीति से अलग रखना बहुत सुश्किल ही नहीं, 
असल में ग़ेर-मुसकिन हैं। पिछले वर्षों में राष्ट्रों के आपस के ताललुफ़ात इतने गहरे 
होचले हैं और ये एक-दूसरे पर इतने सिर्भर रहने लगे हैँ कि दुनिया कई बातें में 
एक होगई है । हमारे स्कूल-कालेजों की वही पुरानी रफ्तार है। राष्ट्रीय इतिहास 
की पुस्तकों में अब भी पुराने ढंग पर खास देशों का ही हाल रहता हैं। लेकिन इति- 
हास अब अन्तर्राष्ट्रीय विषय यानी जुतिया-भर का इतिहास होचला हैं। भत्र उसे एक 
देश के बारे में समझते के लिए भी समूचे संसार पर नजर रखकर देखना पड़ेगा । 
... योरप और एविया में सोबियट संघ का हलब्बा-वौड़ा प्रवेश पूँजीबादी संततार से ' 
अलग ही है। फिर भी बह हर जगह इस इूसरी दुमिया के सम्पंके में ओर अनेक जार 
संघर्ष में आता है । पिछले खतों में में तुम्हें बता चुका हूँ कि सोबियद नीति पूर्व के 
वेशों के प्रति उदार हैं। उसने तुर्की, ईरान और अफ़शानिस्तान को मदद दीं और 
चीन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित कर लिये। ये सम्बन्ध बाद में एकाएक दूद 
गये । में तुम्हें यह भी कहू चुका हूँ कि क्रिस तरह आस पर धावा हुआ और जिनो- 
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वीर पत्र से ब्रिटेन के आम चुनाव एर असर पड़ा, हालांकि बाद में बहु खत बनावटी .. 
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मिकला । म तुम्हें सोवियट देश के बीच में लेबलकर यह दिखाना चाहता हूँ कि घहाँ 
जो अद्भूत और मनोहर सामाजिक प्रयोग होरहा है उसकी ग्रगति कैसी है । 

१९१७ से १९२१ तक कान्ति के बाद के पहले खाए वर्ष कान्ति की रक्षा सें 
बहुतेरे दुश्मनों से लड़ने में-बीते। यह जमाना बडे जोड़ा और मादक की-सी तब्दीलियों 
का था। उससें लडाई और बगावत, गृह-युद्ध, भूख और मौत की भरभार थी। इस 
अन्धकार में यह रोशनी भी थी कि आम जनता में जिहादी या धर्म के के लिए लड़ने- 
जैसा जोश था और आदर्श की रक्षा में उसमे ग्रेर-मामूली बहादुरी दिखाई थी। लोगों को 
तुरस्त किसी फल की उम्मीद नहीं थी, सभगर उनके हृदय भावी आशाओं और नतीजों 
के भाव से भरे हुए थे । इनके कारण वे सारे भयंकर कष्ट सह लेते थे और थोडी 
देर के लिए यह भी भूल जाते थे कि उनके पेट भें अन्न नहीं पड़ रहा है । यह सैनिक 
साध्यक्षाद' का ज्ञमाता था । ध 

इसके बाद जब १९२१ में लेनिन मे नई अर्थन्वीति जारी की, तब थोडा आराम. 
मिला। यह नीति साम्यवाद से पीछे हुटकर देश के पूँजीपति बर्ग से समझौता करने 
की थी | इसका यह अर्थ नहीं था कि बोलशेविक नेताओं ने अपना ध्येय बदल दिया 
है । इसका सतलूब इतना ही था कि आरास लेने और ताजा होने के लिए थे एक 
कदम पीछे हटगये थे, ताकि फिर बाद में ये कई क़दम आगे बढ़ने के क्राबिल होजायें । 
इस तरह सोबियढ ने जमकर एक ऐसे राष्ट्र की रचना का बहुत बड़ा काम अपने हाथ 
में लिया, जिसका बहुत कुछ ताश होचुका था। निर्माण के इस काम में उन्हें रेलवे 
इंजिनों और गाड़ियों, मोदर के छकडों, हलों-और कारखानों के सामान की और यंत्रों 
की ज्कूरत थी । यह सब उन्हें ब्रिदेशों से स़्रीवना पड़ा और उसके लिए उसके पास, 
झपया बहुत कम था। इसलिए उन्होंने घिदेशों से कर्ज लेने की कोशिश की, ताकि 
वे खरीद के माल की क्रीमत हलकी क्रिस्तों में चुका सकें। मगर कर्ज तो तब मिले जब 
इन देझों से बोल-चाल का भी वसस्‍्ता हो। वे तो सरकारी तौर पर एक-दूसरे को 
सानते तक न थे । इसलिए सोचिस्रद रूस को इस . बात की बड़ी फिक्र थी कि किसी 
तरह बड़े राष्ट्र उसे माललें। लेकिन इत बडी-बडी साधाज्यवादी सत्ताओं को बोलदबो- 
बिकों और उतके , सारे कामों से तफ़रत थी। उनके खयाल से साम्यवाद इतनी बुरी 
वस्तु भी जिसका -बसन करना- ही उच्चित था। दस्तन्दाज्ञी और लड़ाई करा-कराओे 
वे उसे कुचलने की कोशिश भी , भरसक कर चुकी थीं। मगर उल्हें कामयाबी नहीं 
मिली। उनका बस चलता तो वे सोबियद के साथ कोई सरोकार न रंखती। सगर जिस' 


सरकार के क़ब्छे में समूची दुनिया का छठा हिस्सा हो उस्तकी' उपेक्षा करंता सुशिकिल 
है हससे भी ज्यादा सप्तिकल जे तक ऐेसे अच्छे शाटका बरी पस्रिप्राव' क्क्का सो फल 
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बडे प्रमाण में क़्ीमती मशीनें स्तरीदने को' तेघार हो । रूस-जेसे क़षि-प्रधान देश और 
जर्मनी, इंग्लेए्ण और अमेरिका जैसे उद्योग-अधान देज्षों में व्यापार होने से दोनों है 
पक्ष का फ़ायदा था, क्योंकि रूस को यंत्रों की ज़्रूशत थी और उसके बदले में बह 
सस्ते खाद्य पदार्थ और कच्चा माल देसकता था । 

आखिरकार साम्यवाद की घृणा से थेली का ज्ञोर ज्यादा ताक़तवर साबित हुआ 
और करीब-करीब सभी देशों ने सोवियट सरकार को मान लिया और बहुतों ने तो 
उसके साथ सन्धियाँ भी करलीं । अमेरिका ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसने अबतक 
सोबियद को स्वीकार नहीं किया है। आजतक भी उसके आपस में राजनैतिक संबंध 
नहीं है, हालाँकि उनके काथम होजाने की जल्बी ही उम्मीद है। फिर भी रूस और 
अमेरिका में व्यापार होता रहा है । 

इस लरह सोबियट से ज्यादातर पूँजीवादी और सामाज्यवादी राष्ट्रों के साथ 
ताहलुक़ात कायम कर लिये । एक हुद तक, उसने इनके आपसी ईर्ष्या-हेष से फायदा 
भी उठाया । यह फायदा उसने उस समय भी उठाया जब १९२२ में पराजित जर्मनी 
में उसके साथ रपैलो की सन्ध्रि की थी। मगर यह समझौता बड़ा ही नापायबार था 
और पुजीचाब और साम्यवाद की दो प्रणालियों में मौलिक विरोध था। औपनिनेशिक 
देशों की गुलाम रिआया और कारखानों के सज़दूर दोनों ही दलित और शोधितवर्म 
में थे । बोलशेविक सदा इत' लोगों को झोषकों: से बगावत करने के लिए भडकाते 
रहते थे | यहु काम वे सरकारी तौर पर नहीं करते थे, बल्कि कोमिण्दर्स नाम की 
अच्तर्राष्दरीय साभ्यवादी संस्या के ढारा करते थे। जधर साग्राज्यवादी राष्दु और 
खासकर इंग्लेण्ड घोवियद की हस्ती मिटाने के लिए बराबर साजिश करते रहते थे १ 
इसलिए झगड़ा तो होता ही; और बार-बार क्षगड़ा होने से राजनेतिक सम्बन्ध-विच्छेद 
होने और छूडाई. की ख़बरें उड़ने की मौबत. भी भाई । तुम्हें याद होगा कि :१९२७ 
में आर्कस के धावे और तलाशी के बाव रूस के ताललुक़ात इंशलेण्ड से टूट गये थे। 
असल ब्रात तो यह हैं कि' पिंछछे साढ़े प्र्द्रह वर्ष में, जबसे सोबियद का जन्म हुआ है 
तभीसे, इंग्लेण्ट और रूस में ऋशमकंदा रही है । इसका कारण भी आसानी से समझा 
जा सकता है | इस्लेप्ड सबसे बड़ा साम्राज्यवादी राष्टू है और रूस एक ऐसी कल्पना 
सामने रखता है जो साम्राज्यवाद: की जड़ ही काद डालना चाहती है। सगर इस 
विरोधी वेक्षों के बीच में और भी एक चीज है । जार के जमाने से ही रूस और 
इंग्लेण्ड में पीढ़ियों से इृश्सनी चली आती है । ह 

इंग्लैण्ड और दूसरे पूंजीवादी देझों में बाज सोवियट सेला का इतना भय बढ़ीं 
है. जिलना सोवियट विचारों और साम्यवादी प्रचार का है। पह है तो अप्रत्यक्ष खोज, 
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मगर जोरदार और खतरनाक बहुत है । इसका प्रतीकार करने के लिए रूस के ख़िलाफ़ 
लगातार और बहुत कुछ झूठा प्रचार किया जाता हैं और सोबियंट की दृष्ठता की 
अजीब-अजीब कहानियाँ फैलाई जाती हैं। सोवियदट मेताओं के लिए ब्रिटिश राजनीतिश 
ऐसी ज्बान काम में लाते हें जो उन्‍होंने लडाई के वक्‍त में दुष्भम के लिए भले 
ही ली हो, मगर और कभी किसीके लिए नहीं प्रयोग की । लॉरईड बरकतहेड ने सोबि- 
बट राजनोी तिज्ञों को ऐसे वक्‍त में हत्यारों का गुट और मुद्ठीभमर सोटे मेंडक' बताया 
था, जब इन दोनों देक्षों में कोई लडाई व थी, बल्कि दोनों में परस्पर राजनैतिक 
सम्वस्ध थे । इन बातों से यह ज्ञाहिर है कि सोनियद और साधाज्यवादी राष्ट्रों में 
सच्ची दोस्ती वहीं हो सकती । उनमें मौलिक भेद है। सहायुद्ध के विजेता और परा- 
जित राष्ट्रों में मेछ हो सकता है, मगर साम्यवादियों और प्‌ंजीबादियों में नहीं ही 
सकता + इन दोचों में अगर मेल हो सकता हैं तो चह अस्थायी ही हो सकता हैं । वह 
सिर्फ़ थोड़े बकत के लिए लड़ाई बन्द कर देने का निश्चय है । 
सोवियट रूस और साधाज्यवादी राष्ट्रों के ्गड की जड़ बार-बार यह बताई 
जाती है कि रूस ने विदेशों का क़र्ज़ चुकाने से इन्कार कर दिया । आजकल तो यहू 
जिन्दा सवाल नहीं रहा, क्योंकि इन बुरे दिनों में तो क़रीब-क़रीब सभी देशों ने क़र्जे 
नहीं चुकाया है। फिर भी यह सवाल समय-प्रमय पर खडा होता रहता है । बोलशेमिकों 
के हाथ में सत्ता आईं, उसके थोड़े ही दिन बाद उन्होंने दूसरे वेशों से लिया हुआ ज्ञार 
के समय का क़र्ज रद कर दिया । वैसे तो १९०५ को असफल ऋन्‍्ति के समय ही 
इस नीति का ऐलाच कर विया गया था। उन्होंने अपने उसुल की सचाई का यह सबूत 
दिया कि चीन वर्गेरा पूर्वी देशों में ने जो रुपया माँगतसे थे उसका दावा छोड़ दिया । 
महायुद्ध के हानि की रक़म में से भी उन्होंने अपना हिस्सा छोड दिया। १९२२ में 
पझित्र-शष्ट्रों ने इस क्रर्ण के बारे में एक साग-पत्र ((६80/नम्रततंत्रा0 ) दिया, जिसके 
जवाब में सोवियट सरकार ने उन्हें याद दिलाया कि भूतकाल में कितने पूंजीवादी 
राष्ट्रों ने अपने क़ज्ञे रद कर दिये और घिदेशियों की सम्पत्ति जब्त करली थी। “जो 
सरकारें और प्रणालियाँ ऋात्तियों से पंदा होती हैं वें पिछले शासनों की जिम्सेवारियों 
को सिभाने के लिए बँधी हुई नहीं हैं ।” सोवियदट सरकार ने सिन्र-शष्ट्रों में से फ़ांस 
को खास तौर पर स्मरण विलाया कि उससे अपनी महान कास्ति के ससय क्‍या 
किया था । ष ६ ४ 
“फ्रांस की उस राष्ट्रीय परिषद्‌ ने, जिसका फ्रांस आज उचित उत्तराधिकारी 
हीने का दावा करता है, २९ दिसम्बर १७९२ को ऐलान किया था कि जअत्या- ' 
चारियों की सुंधियों से जनता की सत्ता बँची हुई तहीं है । इस घोषणा, के अनुसार, - 
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क्रान्तिकारी फ्रांस ने न सिफ़ पुराने शासकों की विदेशों के साथ की हुई संधियाँ ही 
फाड' फेंकी, बल्कि राष्ट्रीय ऋण भी रद कर दिया । 

इस तरह क़र्ज़ अदा न करने का ओचित्य साबित कर देने पर भी, सोचियद 
सरकार दूसरे राष्ट्रों से राज़ीनामा करनें के लिए इतनी उत्सुक थी कि बह क्र के 
सबाल पर भी उनसे चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार होगई । भगर उससे यह 
शर्ते रकत्ी कि यहु चर्चा उसी वक़्त हो सकती है जब विदेशी सरकार सीवियट को 
बिना द्वा्तें के मान ले। असल बात तो यह है कि सोबियद नें इंग्लैप्ड, फ्रांस और 
अमेरिका को क़र्ज चुकाने के बहुत आइबासन दिये, मगर इस पूँजीबाबी शष्ट्रों को रूस 
के साथ समझौता करने की बहुत उत्सुकता नहीं थी । 

ब्रिट्धि वावे के मुक़्ाबिले में सोवियट ने बड़ा भज्ञेदर दावा पेश किया। रूस पर 
अंग्रेज्ञों का सारा दावा सरकारी और युद्ध के ऋण, रेलवे के हिस्सों और व्यापारिक 
पूँजी के रूप में 2८४ करोड़ पौण्ड का था। बोलशेविकों के दुश्मनों को रूसी गृहयुद्ध 
में ब्िदेन और ब्रिठिश सेना मे मदद दी थी । उससे जो हानि हुई थी उसके हिस्से का 
दावा रूस ने ब्रिदेश पर किया। गृहयुद्ध में रूस की सारी हानि चार अरब छःकरीड 
बहुसर लाख छब्बीस हजार चालीस पौण्ड कृती गई थी। इसमें ब्िटेत का हिस्सा दो 
अरब पौण्ड के क़रीम था। इस तरह ब्विटेन के दावे से रूस का दावा भद्गाई गूना था । 

बोलशेविकों का यह दावा कमजोर भी नहीं था । उन्होंने 'अलाबासा' वासक 
जहाज की मशहूर तज्ीर पेश की थी। उन्नीसबीं सदी में अभेरिका सें जो गृहयुद्ध हुआ 
था उसीके सिलसिले सें वक्षिणी राज्यों के लिए यह जहाज इंग्लैण्ड में बना था। 
पह जहाज गह-पुद्ध छिडने के बाद लिवरपुल्ल से रबाना हुआ था और इसमे उत्तरी 
राज्यों की जहाज्ी यात्रा और व्यापार को बहुत नुकसान पहुँचाणा था । इंग्लेष्ड और 
अमेरिका में छड़ाई होते-होते बच गई । संयुक्त राष्ट्र की सरकार से दावा किया कि युद्ध 
के क्षमाने में लड़ाई का जहांज् दक्षिणी राज्यों को सौंपने का इंस्लैण्ड को कोई हक़ न था 
और इसलिए जितना नुकगान हआ बह उसे गिजना चाहिए। सामला पंचायत में डाला 
गया ओर अन्त में इंग्लंपड से अनेश्का को ३2,८९,२६६ पीष्ड हर्जाने के दिल़वाये गये । 

रूस के गह-पृद्ष में इंस्लेण्ड का हिस्सा कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और असर डालने- 
बाला था । जिस एक लड़ाक जहाऊं के देने पर उसे इतमा शारी हर्जाना सुकानाः पडा 
उससे तो यहु बहुत ज्यादा था। सोवियट की तरफ़ से सरकारी तौर पर बताया गया 
है कि रूस के विदेशी हस्तक्षेप की लड़ाइयों में चाहे सेरह लाख आदमी मारे गये। 

रूस के पुराने क़र्ज़ के सवाल का आजिरी फंसला नई अगर जम 


्‌ 


समय बीतता जा रहा है त्पॉज्यों उसका महत्व भफोआप घटता जा रहा 


/५॥॥ 
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इस बीच बडे-बडे पुँलीबादी और साम्माज्यवादी देश इंग्लेण्ड, फ़ांस, जर्मनी और द्रदली 
वही बात कर रहे हैं जिसपर वे रूस से इतने बिगड़े थे। यह सही है कि थे न तो क़र्ज़ 
रद करते हैं और न पूजीबादी प्रणाली के आधार का विरोध करते है । वे तो सिफ़्े 
रुपया चुकाते नहीं । 

रूस को ताज़ा होने के लिए समय की जरूरत थी ओर समाजवादी ढंग पर एक 
लम्मे-चोडे देश के निर्माण के महान्‌ कार्य मे उसकी सारी शक्ति लगी हुई थी, इसलिए 
सोबियट नीति यह थी कि किसी भी तरह शान्ति रवखी जाय । दूसरे देझ्ों में समाज- 
बादी ऋान्ति होने को निकटठ-भविष्य में सम्भावना नहीं दिखाई बेती थी, इस कारण 
फिलहाल विश्व-क्रान्ति' का खयाल धुँधला पड गया था। पूर्वी देशों में शासन-प्रणाली 
पूँजीवाबी थी, फिर रूस मे उनके साथ दोह्ती और सहयोग की नीति अपंचाई । मेने 
तुम्हें बता दिया है कि झूस, सुर्की, ईशान और अफ़ग्रानिस्तान में आपसी संधियों का 
जाल बिछ गया था । सभीको बडे-बडे सामाज्यवादी देशों से एक-सा ही ख्ोफ़ और 
नफ़रत थी, इसलिए वे सब मिल गये । ' 

१९२१ में लेतिन ने जिस नई अर्थ-वीति की शुरुआत की थी उसका भतरूब 
यह था कि शध्यवर्ग के किसान भूसि के सप्ताजवादी विभाजन से सहमत होजामँँ । 
बहाँके मालद्वार किसानों को कुलक' कहते हैं । कुलक शब्द का अर्थ मुक्का है। इस 
लोगों को प्रोत्याहन नहीं दिया गया, क्योंकि ये भी छोटे-छोटे पएंजीपति ही थे और 
भूमि के समाजवादी विभाजन का विरोध करते थे। लेनिन ने गाँवों में बिजली के 
प्रचार की भी बडी भारीयोजता जारी की। बिजली के बड़े-बड़े यंत्र बहाँ 
लगाये गये । इसका मतलब हर तरह किसानों की मदद करना और देश को उद्योग- 
प्रधान बनाने के लिए राष्ता साफ़ करता था। सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि किसानों 
में उद्योगवादी मनोवृत्ति पेदा होजाय और शहरी मजदूरों के वे ज्यादा नजवीक 
आजायें । जिस गाँवों में बिजली की रोहनी रूग गई ओर जितकी खेती का ज्यादातर 
काम बिजली के ज्ञोर से होने छग गया, वहाँके किसान पुराना ढर्रा और अरघ- 
विश्वास छोड़कर व्यथे ढंग पर विचार करने लगे । शहरों और गाँवों के, शहरियों और 
वेहातियों के स्वार्थों में सदा संघर्ष होता है । शहरी मजबूर चाहता है. कि गाँवों से तो 
उसे खाद्य सामग्री और कच्चा साल सस्ता मिले. और बह जो साल कारखानों में बनाता, 
है उसको क्ीमत ऊँची मिले! उधर"किसान चाहता है कि शहर से औज्ञार और 
पक्का माल तो सस्ते भावों पर सिल्े और उसको पेंदा की हुई खाद्य सासग्री और 
कच्छे माल की कीमत ज्यावा-्से-क्यादा मिले । चार वर्ष के सैनिक साभ्यवाद के 
कारण यहू संघर्ष बहुत तीत्र हो रहा था। , नई अर्थ-मीति के जारी करने का. सुख्य 
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कारण पही था कि यहु संघर्ष कम किया जा सके। इसलिए किसानों को खानगी व्यापार 
करने की भी सुक्िधा दी गई । 

बिजली के प्रचार की योजना पर लेनित का इतता ज्यादा ज्ञोर था कि उसका 
बनाया हुआ एक सूत्र (फार्मूला) मशहूर होगया। उसने कहा था कि “बिजली और 
सोबियद पंचायतें मिलकर सम्ताजवाद के बराबर हैँ” । लेसिन की मौत के बाव भी 
बिजली का प्रचार बड़ी तेज़ी से जारी रहा। किसानों पर असप्तर डालने और खेती के 
तरीक़ों का सुधार करने के लिए दूसरा उपाय यह किया गया कि हल चलाने और 
दूसरे कामों के लिए भारी एंजिनों से काम लेना. शुकू किया गया। ये यंत्र अमेरिका 
की फ़ोर्ड कम्पत्ती से लिये गये थे । रूस में मोटर से चलनेवाले यंत्र बनाने का बड़ा 
कारखाना क्रायम करमे का ठेका भी सोवियद सरकार ने फ़ोर्ड कम्पत्ती को दिया । इस 
कारखाने में हर साल एक-एक लाख सोहरें तैयार हो सकती थीं। पह कारखाना 
खासकर बोझा ढोने और हुल चलाने के एंजिम बनाने के लिए ही था। 

, दूसरा काम्न, जिससे सोवियटठ और विदेशी स्वार्थों का संघर्ष हुआ, थहु था कि 
रूस ने भी तेल और पेट्रोल मिकालना और विवदेश्ञों में बेचना शुरू कर दिया । कोह- 
काफ़ के आजरबेजन और ज्याजिया प्रदेशों में तेल बहुतायत से पाया जाता है । शायद 
यह उसी बडे तेल-क्षेत्र का भाग है जो ईरान, भोसल्न और इराक़ तक फैला हुआ है । 
क्रास्पियन समुद्र पर. बाकू सगर तो वक्षिणी रूस का बड़ा सेल-वगर हैं। रूस बालों थे 
बडी-बडी तेल की क्रम्पत्तियों से सह्ते भाव पर विदेशों में तेल और पैढ़ोल बेचता शुरू 
कर दिया। अमेरिका की स्टैण्डड ऑयल कम्पनी, एंसलोपरशियन, रॉयल ड्चशेल कम्पनी 
और दूसरी कम्पनियाँ बडी ताकतवर हैं और बुमिया-भर को तेल पहुँचाने का इनको 
एकाधिकार-सा मिला हुआ है | सोवियट के सस्ते भात्रों पर तेल और पैदल बेचने छे 
उन्हें बड़ा नुक्तान हुआ और गुस्सा आया। उन्होंति रूसी तेछ को चोरी का सेल” कह- 
कर सोचियट के ख़िलाफ़ आन्दोलन शुरू कर दिया, क्योंकि रूस ने कोहकाफ़ के तेल 
के कुएँ बनके पुराने पूंजीवादी मालिकों से छीन लिये थे। केकिन थोडे दिन बाब इन 
कम्पनियों ने इस चीरों के लेल' के लाव समझोंद्ा कर लिया । , 

सेंनें इस छत में और दूसरे खतों में जगह-जगह पर 'सोधियर्द था सोबियों' 
का जिक्र किया है । कभी-कभी इसका सी जिक्र किया हैं कि रूस ने यह किया और 
रूस! ते वहु किया । इन सारे लपजों का इस्तेमाल सेने ज़रा आज़ावी के साथ किया 
है और एक ही अर्थ में किया है । अच् में तुम्हें बता वेना चाहता हूँ कि यह चीज क्‍या 
थी और व्या है। तुम यह तो जरूर जानती हो कि बोलशेविक क्रान्ति के. बाद, १९१७ 
के नवम्बर में, पेढ़ोप्राड में सोवियद .प्रजातत्त्र का ऐलान किया गया था। ज्ञार का. 
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साध्ाज्य कोई एकरस राष्ट्रीय राज्य न था। खास रूस का योरप और एशिया की बहुत- 
सी जालियों पर प्राधान्य था। इन जातियों की तादाद क़रीब दो सौ थी और उनमें 
आपस में बड़ा भारी फ़र्क था । जार के ज़माने में उनके साथ गुलाम रिआया का-सा 
बर्ताव होता था और कमोबेश उन्तकी भाषाओं और संस्कृतियों का भी दमत किया 
जाता था । मध्य-एशिया के पिछडे हुए लोगों के सुधार के लिए प्रायः कुछ नहीं किया 
गया। यहूदियों का कोई खास प्रदेश नहीं था और अल्प-संख्यक जातियों में सबसे बुरा 
बर्ताव उनके साथ होता था । यहूदियों के ह॒त्याकाण्ड बुरी तरह मशहूर होगये थे । इम 
हत्याओं को 'पैश्रो' कहते थे । इस कारण इन पीड़ित जातियों के बहुत-से लोग रूसी 
ऋत्ति में शासिल हुए; लेकिन उनकी खास दिलचस्पी राष्ट्रीय ऋत्ति में थी, सामाजिक 
आऋन्तियों में नहीं भी ॥ १९१७ के फ़रवरी महीने की कान्ति के बाद जो अस्थायी 
सरकार बनी उसने इन जातियों से बहुत-से बावे किये, मगर उसमे किया-धरा कुछ 
नहीं । उधर लेमिन से बोलशेविक वरू के शुरू जमाने से ही इस बात पर जोर दिया 
था कि हरेक जाति को अपने भाग्य-निर्णय का पूरा हक़ दिया जाय, यहाँतक कि वे 
चाहें तो बिलकुल अलग और स्वतन्त्र भी होजायेँ । यह पुराने बोलशेविक कार्यक्रम 
का अंग था। ऋाग्ति के बाद बोलशेनिकों ने देश की शासन-पत्ता हाथ में आते ही 
अत्त्म-निर्णय के इस उसूल सें अपना विश्वास दुह्राया । 

गुह-युद्ध के समय ही जार का साग्राज्य च्र-चूर होगया था और थोडे बिच तक 
सोबियट प्रजातस्त्र के नियस्त्रण में भास्को और लेनिनप्रेड के चारों ओर छोटा-सा इलाज्ा 
रह गया । परश्चिमो राष्ट्रों का प्रोत्ताहन पाकर बाल्टिक समुद्र से लगी हुई कई जातियाँ, 
अर्थात्‌ फ़िनलेण्ड, एस्टोनिया, लट॒विया, और लिथुएनिया, स्थाधीन राज्य बन गईं । 
इसी घरह पोलेए्ड भी स्वाधीन बेल गया । जब रूसी सोधियट की गृहन्युद्ध में विजय 
हुई और विदेशी सेतायें अपने-अपने घर गईं तब साइबेरिया और मध्यएशिया में 
अलग-अलभ और स्वायीन सोषियंट सरकारें बन गई । इस सरकारों के सामान उद्देश्य 
भे, इसलिए उनकी आपस सें गहरी दोस्ती होना लाज़िमी था।,१९२३ में उन्होंने 
प्िलकर सोवियट संघ बना लिया । इसका पुरा और सरकारी मास सथाजवादी सोधि- 
यद प्रजातेत्र सध ( (ग्रं०० ० 86248] ब0वते हिंठसंल' ८5ए४2८५ ) हैं । अँग्रेक्षी में 
इसे संक्षेप में. 5. 5, 7. (यू० एस० एस० आर०) भी फहती है।, 

१९२३ से संघ के भजातस्त्रों की संख्या में कुछ परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि एक-दो 
पअजातस्त्रों के दुकडे होगये हैं । में समझता हूँ आजकल संघ भें ७ प्रजातस्त्र हैं :--- 

( १ ) रूस ( रिफ्डअंगा 560॑वरा5 मिल्यटाह्रधेए्ट ० 88985: हल्छपाजीट ) 
जिसे संक्षेप में आर० एस० एफ० एस०. आर० कहूले हूँ । 
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( २ ) सफ़ेद रूसी समाजवादी सोवियट प्रजातस्त्र | 
( ३ ) उप्रेव समाजवादी सोवियट प्रजातस्त्र । 

( ४ ) काफ के पार का समाजवादी सोवियट प्रजातन्त्र ( 'फ्मतव-(अपटडत्रय 
50८95 रिट्वेट:तएट 50ए6८ ८७७८ ) । 

( ५ ) तुर्कभीनिस्तान या तुर्कणीस सम्माजवादी सोबियट प्रजातस्त्र । 

( ६ ) उज़्बक समाजवादी सोवियट प्रजातल्न । 

( ७ ) ताजीकिस्तान या ताजिक सम्माजवादी सोवियट प्रजातच्त । 

मंगोलिया का भी सोवियट संघ से कुछ-म-कुछ सम्बन्ध है । 

इस तरह सोधियट संघ कई भ्रजातस्त्रों का समूह है । इन अंगभूत प्रजातस्थों हें 
से कुछ खुद भी संघ हैं। इस तरह रूसी प्रजातन्‍त्र बारह स्वज्ञासन-भोगी प्रजातम्त्रों 
का संघ है। और क्राफ़ के पार का प्रजातत्त्र आज़रबेजन, ज्याजिया और आर्थीचिया 
के तीन प्रजातन्त्रों का संघ है । इन परस्पर-सम्बन्धित और एक-दूसरे पर सिर्भर 
प्रजातस्त्रों के अछावा इसके भीतर बहुत-से राष्ट्रीय और 'स्वशासन-भोगी! प्रदेश हैं । 
हुश जगह इतने स्वशासन को जारी रखने का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक जाति को अपनी 
संस्कृति और भाषा की रक्षा करने और ज्यादा-से-ज्यादा! आज़ादी भोगने का भौक्ा 
मिले । कोशिश यह की गई है कि जहाँतक हो सके किसी एक राष्ट्रीय था जातीय 
समूह का दुसरे पर प्रभुत्व त रह सके । अल्पसंख्यक जातियों की समस्या को झोवियट 
ने जिस तरह हुल किया है धह हमारे लिए विलचस्पी की चीज़ है, क्‍योंकि हमारे 
सामने भी यह सुश्किल सवाल है.। हमसे सोवियद की ' कठिताइयोँ कहीं ज्यादा थीं, 
क्योंकि उन्‍हें १८९ मुख्तलिफ जातियों से निपटना था । लेकित उन्होंने इस मसले को 
बहुत सफलतापुर्बक हू क्रिया है । उन्होंने बहुत आगे बढ़कर हरेक अलग जाति को 
सान छिया और उन्हें अपना काम और शिक्षा अपनी-अपनी भाषा में करने का उत्साह 
दिलाया । यह बात अलग-अलग हल्व-संख्यक जातियों की अलग होने की वृत्ति को 
खुश करते के लिए ही मह्ठीं की गई, बल्कि यहू अनुभव करके की गई कि वेशी भाषा 
के जश्यि ही र्वसाभारण में सच्ची शिक्षा जौर संस्कृति की प्रगति होसकती हू । इस 
नीति का मतीजः भी बहुत अच्छा निकला हूं । 

इस तरह संघ में एक ही. तरह की पद्धति जारी नहीं की गई है, फिर भी उसके 
मुख्तलिफ हिस्से एक-दूसरे के इततें ज्यादा नजदीक आते जा रहे हैं जितने. ज्ञार के 
केन्द्रित राज्य में भी वे कभी नहीं आये थे । इसका कारण यह है. कि उनके आदशे 
समान हैं और वे सत्र मिलकर एक ही बड़ा काम: कर रहे हैं। संघ के प्रत्येक प्रजात-्त् 
को जब चाहे संघ से अलग होने का हुक़ है, सगर ऐसा होने की नोबत शायद ही 
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आवबे, क्योंकि पूँजीवादी संसार के विरोध के सप्मने समाजवादी प्रजातन्त्रों के संघ में 
शामिल रहने में उन्हें बहुत बडे-बड़े फ़ायदे हें । 

अवश्य ही इस संघ का प्रधान प्रजातसन्‍्त्र रूसी प्रजातन्त्र है। यह लिनिनग्रेड से 
ठेढ साइबेरिया तक वेश के आर-पार फैला हुआ है। सफ़ेद रूस पोलेण्ड से लूमा हुआ 
है । उन्नेन काले समुद्र के किनारे-किनोरे दक्षिण में है । यहू रूस का अन्न-भण्डार हूँ । 
कोह काफ़ के पार वाला प्रजातन्त्र, जैसा इसके नाम से ही ज्ञाहिर है, क्राफ़ पहाड़ के 
उसपार फंस्पियन और काले समुद्र के बीच में है। इस प्रजातन्त्र में आर्मात्िया भी 
इामिल है। यह मुहतों तक तुकों और आर्भीनियनों के भयकर हत्याकाण्ड की रंगस्थली 
रहा है । अब सोबियट प्जातन्त्र बन जाने से यहाँके लोग शास्तिपूर्ण कामों में लग गये 
बीखते हैं। केरिययन समुद्र की दूसरी ओर तुकंभीनिस्तान, उद्जबकिस्तांन और ताज- 
किस्ताव नामक तीस सध्य-एशियाई प्रजातन्त्र हैं। उजबकिस्तान में बुल्लारा और समर- 
क़न्च के भशाहर शहर हैं। ताजकिस्तान अफ़श्तानिस्तान के ढीक उत्तर में है और यह 
हिन्दुस्तान के सबसे पास का सोवियट इलाक़ा है । ह 

मध्य-ए शिया के साथ बहुत पुराने जमाने से हमारे ताल्लुक़ात रहे हैं, इसलिए इस 
सध्य एशियाई प्रजातूत्रों के साथ हमारी खास दिलचस्पी है । पिछले चन्द्र सालों में 
उस्होंते जो उल्लेखनीय प्रगति करली है उसके कारण वे और भी आकर्षक होगये हैं । 
बारशाही में वे बहुत पिछडे हुए और अम्धविदवासी देश थे । उनमें शिक्षा का प्रचार 
बहुत कम' था और उनकी स्त्रियाँ क्रीब-क़रीब परदे में रहती थीं । लेकिन अब ने बहुत 
बातों में हिन्दुस्तान से आगे हैं । 


श्ध्क ; 


पायाटिलेटका' अथवा रूस की पंचवर्षीय योजना 


९ जुलाई, १९३१ 

जबतक लेनित जिया वही सोवियट रूस का एकमात्र नेता रहा। उसके आखरी 

फ़ैसले के सामने सब झुक जाते थे । जब कभी संधर्ष होता तो उसकी बात क़ानून की 
तरह मान ली जाती . थी और साम्यवादी दल के आपसी झगड़े परूभर' में मिटा देती 
थी । उसकी मृत्यु के बद विपत्ति का आता लाज़िसी था, क्योंकि अतिस्पर्धी याती' 
अुक्कालिफ़ गिरीह' और वाक्षितियाँ प्रभुत्व के लिए आपस में लड़ने लूगी | लेनिन के बाद 
बाहुर की दुनिया की, और कुछ हुए तक रूस. की . तजर में भी द्ाट्स्की बोलशेविकों में 
प्रधान आवमी था । द्राटस्‍्की ने ही अक्तूबर की ऋान्ति में प्रमुख भाग लिया था और 
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उसीने जबरदस्त भुद्दिकलात के बावजूद लाल सेना बनाई थी। इसी सेना ने गृहनयुद्ध में 
और विदेशी दस्तन्दाज्ी के खिलाफ़ फतह हासिल की थी । फिर भी द्वाटस्की बोल- 
शेविक दल में नया-ही-नथा आया था और लेसिन को छोड़कर पुराने बोलशेबिक न उसे 
बहुल चाहते थे ओर न उसपर विश्वास करते थे। इस पुराने बोलशेबिकों में से 
स्टालिन साध्यवादी दल का प्रधानमंत्री बन गया था और उस हैसियत से रूस का 
प्रधान और बड़ा ही ताक़तवर संगठन उसके हाथ में था। द्वाठलकी और स्टालिन में 
बनती न थी। थे एक-दूसरे से नफ़रत करते थे और किसी भी बात में मेल नहीं खाते 
थे। ट्राटस्की प्रतिभाशाली लेखक और वक्ता था और उससे अपनी सहान्‌ संगठन और 
कार्य-शक्ति का भी सबूत वे दिया था। वह बडी तेज्ञ अक्ल का रौशन-दिमारं आवमी 
था । वह ऋान्ति के उसूलों का विकास करता रहता और विरोधियों पर चाबुक और 
बिच्छू के डंक की तरह चुभनेवाले वार्बाण चलाया करता था। उसके सामने स्टालिन 
सामूली आदमी छूगता था। बह शान्त, सरल और मामूली अक्ल बाला आदसी था । 
फिर भी वह एक बड़ा संगठनकर्ता, एक वीर थोड़ा और फ़ौलादी इरादा रखनेबाला 
यानी बृढ़ें-संकल्प वाला आदसी था। अब तो बहु 'फ़ौछाद का आदसी' कहलाने भी छगा 
है। इन दोनों बडी हस्तियों के लिए साम्यवादी दल से एकसाथ गुंजाइश नहीं थी । 

स्टालिन और द्ञाटल्की का संघर्ष व्यक्तिगत ही नहीं था, उससे ज्यादा और कुछ 

भी था। क्रान्ति के विकास के बारे में दोनों की मीति और साधन अलग-अलग 
द्राटस्‍्की से भात्ति के बहुत वर्ष पहले से ही स्थायी ऋान्ति' के उसुंल गढ़ रकखे थे । 
उनके भुतांबिक़ किसी एक देशों के लिए पूरे समाजवाद की स्थापना करना मुमकित 
नहीं, भले ही उस देश की स्थिति कितनी ही अच्छी और अनुक्‌ल हो । सच्चा समाजवाद 
बविश्व-क्रान्ति के बाद ही आ सकता है, क्योंकि उसी वक़्त किसानों को पुरा समोजवादी 
बताया जा सकता हैं। आ्िक विकास में स्रसाजबाद पूँजीवाद के बाद की दूसरी ही 
ऊँची मंजिल है। जब पूंजीवाद अस्तर्राष्ट्रीय होगया, तभी पह बढ गया । आज अधिकांश 
जगत्‌ में हम यही होता देख रहे हैं। इस ता्लराष्ट्रीय रचता का काम समाजवाद ही 
संफलतापुर्वक कर सकता है । इसीलिए शशाजबाद अनिवार्य है'। माक्से का यही उसुल 
है। छेकित समाजबाद को एक ही देश्व यानी रफ्द्रीयथ रूप में ही असल में लाने की 
कोशिश की जायगी तो उसका अर्थ पीछे हटकर नौची भाधिक सीढ़ी पर उत्तरता होगा। 
न्तर्राष्द्रीयता उत्तति मात्र की जहूरी बुतियाद हैं और इसमें सामाजिक उन्नति भी 





गामिल हैं । अन्तर्याप्टीयर्ता से योछे हटना तन संभव है और ते बाध्छमीय था भनासिन ही 
' हैँ । इसलिए दादस्कों के मत से सोविमट संघ जरे बडे फिल्‍्मु अकडे बंदी में समाजनाद 
का निर्माण कद घबाना आथिक दृष्टि से असस्भत हैं ।  कितती ही बातें ऐसी हैं जिनमें 


१६०४ विश्व-इेतिहास की झलक 
सोबियट को पश्चिमी योरप के उद्योगवादी वेशों पर निर्भर रहना पड़ता हैं । यह वो 
शहर और गॉब के सहयोग की-सी बात हुई। उद्योगवादी पश्चिचम को शहर समझ 
लिया जाय, और रूस को अधिकांश में गाँव सान लिया जाय । राजनैतिक दृष्टि से भी 
द्राटश्की की राय में पूंजीचादी वातावरण के बीच में अकेला समाजवादी वेश बहुत दिल्नों 
तक जिन्दा नहीं रहू सकता । दोनों में ज़रा भी मेल नहीं होसकता । हम देख चुके हें 
कि यह बात कितनी सच हैं । था तो पूंजीवादी राष्ट्र उसः समाजवादी वेश को कुचल 
ढेंगे था पूँजीवादी वेशों में सामाजिक कान्तियाँ होकर सब जगह समाजवाद क्रायम हो 
जायगा । अलबता कुछ समय या कुछ बर्षों तक दोनों साथ-साथ रह सकते है, मगर 
उनका समततौल स्थिर नहीं होगा। 

बहुत हृद तक यही खयाल ऋन्ति के पहुले और पीछे सभी बोलशेघिक नेताओं 
का रहा है। वे बडे अधीर होकर विदव-ऋल्ति या कम-से-कस कुछ यूरोपियत देझ्षों में 
ऋच्ति की बाद देखते रहे । भहीतों तक योरप की हवा में गर्जना होती रही, भगर तुफ़ान 
वर्षा हुए बिता ही मिकल गया । रूस अपनी पंचवर्षोथ योजना में लग गया और 
साधारण जीवन बिताने लगा। द्वाठस्की ने इसपर ख़तरे की घण्ठी बजाई । उससे 
चेतावनी वी कि अगर विदव-कऋान्ति के सद्देश्य से उप्र नीति क्राम में नहीं लो गई तो 
रूस की ऋष्ति भी जोलखिस में पड़ जायगी। इस चेतावनी का नतीजा यह हुआ कि 
ट्राटस्की और स्टालिन में जबरदस्त इत्द-युद्ध छिड़ गया और इस टवकर नें कूछ वर्षों 
तक बराबर साम्यवावी दल को हिला रबखा। दल की सत्ता स्टालिन के' हाथ में थी, 
इसलिए उसकी पूरी जीत हुई । दगटसकी और उसके हिमायती कात्ति के दृश्सन समझे 
गये और दल में से निकारू दिये गये। द्राह॒स्की को पहुले तो साइब्रेरिया भेजा गया 
और फि९ संघ के बाहर निर्वासित कर दिया गया । 

स्टालिव और द्वाटस्की में जल्दी हो भिडन्त होने का कारण यहू था कि स्टालिन 
ने किसानों को समाजवाद के पक्ष में करने के लिए कृषि के बारे में उच्च नीति जारी ' 
करते का अस्ताव किया । यों दूसरे देशों में कया. हो रहा है इसका झयाल न करके 
अकेले रूस में समाजवाद का निर्माण करते की कोशिश थी । दृटस्की से इसे भंज्ूर 
नहीं किया । बह अपने स्थाश्ी ऋत्ति' के उसूल पर डढा रहा । उसका कहना था कि 
इसके बिना किसान पूरी तरह सम्राजवादी नहीं बन सकते । असल. बात यह थी कि 
स्टालिन नें भी ट्राटस्की की बहुत-सी सूचनाओं पर अमल तो किया, सगर किया उसने 
भपते ढंग से, दृशटस्की के ढंग. पर नहीं ।. इसके बारे में दाटस्क्की ने. अपने आत्म-घरिर 
में लिखा है; “राजनीति सें निर्णायक यही बात नहीं होती कि वस्तु क्या है, बल्कि 
यह होती है वह कैसे की जाती है और कौत करता है ।” 
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इस तरह इस दो बड़े आदर्मियों का बड़ा झगड़ा ख़त्म हुआ और जिस रंगन्मंत 
पर द्वाटस्की से इतनी वीरता और तेजस्विता का अभिनय किया था वहाँसे उसे हुदा 
दिया गया। जिस सोवियट संघ का वह एक प्रधान निर्माणकर्सा था उसको छोडकर उसे 
जाना पड़ा । इस जबरदस्त हस्ती से क़रीब-क़रीब सभी पुंजीवादी देश भयभीत थे। 
उन्होंने उसे अपने यहाँ नहीं. आने दिया। दूसरे मृरोपियन देशों की तरह इंग्लेण्ड मे 
भी उसे घुसने की इजाजत नहीं दी । अच्त में उसे तुर्की में शरण घिली और बह आज- 
कल प्रिकिपो में रहता है । में समझता हूँ यह इत्लम्बोल से आगे एक छोटा-सा टायूं 
है। पद और दूसरे काम-काज की जिम्मेवारियों और झंक्षरों से छुटकर अब बहु 
लिखने-पढ़मे के काम में लग सकता है। उसके ऐसा करते से परिणाम भी सुन्वर 
निकला है । उसका नया ग्रंथ नाधाएए ०६ फाद रफशंशा रिवए०एाणा ( छूस की 
ऋष्ति का इतिहास ) हैं। अभी उसकी उम्च भी बहुत नहीं हैं। वह कोई .प्चास- 
पंचपन वर्ष का होगा । संभव है भविष्य के गर्भ में उसके लिए बहुत काम रबखा हो । 
आगे चलकर उसका कुछ भी हो, संसार के इतिहास में उसके लिए एक फोना धुरक्षित 
है। और जिस संधर्ष के श्वाथ सोवियट रूस में उसकी हस्सी मिट गई बहु एक बुःखास्त 
नाटक तो है, लेकिन इससे उसके प्रतिभाशाली ओर अद्वितीय जीवन में कझा का 
स्पर्श होगया । प्रिकिपों में बेठकर बहु कडी भाषा में स्टालिच और उसके साथियों 
की ढीका करता रहता है और संसार के अनेक भागों में नियसित द्वाउस्की-वल खड़ा 
होगया है । साक्यवाद का यह अंग सत्ताधारी साम्यवादी दल को पसन्द नहीं है, 
क्योंकि बह साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रीय परिषद्‌ की आज्ञा माता है और परिषद्‌ पर 
स्दालिन का प्रभुत्व हैं । ; 

दाटस्की का तिपठारा करके स्टालिन ने असाधारण साहस के साथ कवि-संबंधी 
अपनी मई सीति के काम को हाथ में लिया | उसके साससे बडी कठिल परिस्थिति थी । 
- पढ़े-लिखों में बेंक्रारी और मुसीबत थी और मजदूरों में भी हुड़ताजें हो चुकी थीं। उसमे 
कुलकों यानी मालवार किसानों पर भारी कर लगाये और यह रुपया सम्मिलित खेती 
के भिर्माण में खर्च किया । सम्मिलित खेती का बहू मतलब है कि छोटे-छोटे बहुतेरे 
किसान सहयोग के तरीके पर बड़ी-बडी खेतियाँ करते हैँ और घसका मुन्राफ़ा आपस 
में बाँद लेते हें । सम्पन्न किसानों ने इस सीति का विरोध किया और वे सोधियट सर- 
कार से बहुत बिगड़े | उन्हें यह डर था कि उनके मचेजी और खेतों का साझ्मान उनके 
वरिद्र पड़ोसियों के सवेशियों और सामान के साथ सिला विया जाथगा। इस डर के मारे 
उन्होंने सबभच पशु-धतन नष्ठ कर दिया। इतने ध्यावा जवेसो मारे गये कि जगले गाल 
खाने-पीने की चीज़ों की, पाँस की, और द्रूप मवज़न बरैरा की बहुत ज्यादा. कमी रहीः। 
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इस बात की स्टालिन को आशा नहीं थी, मगर बहु जी कड़ा करके अपने कार्य- 
ऋण पर अदल रहा । इतना ही नहीं, उसने कार्यक्रम को बढ़ाया और उसे सारे देश के 
लिए कृषि और उद्योग दोनों के एक बलशाली आयोजन के रूप में बदल दिया। किसान 
को उद्योग के मिकट लाना था और इसके लिए राज्य की ओर से नमने के बडे-बडे 
और सम्मिलित खेत कायम करता था। बडे-बडें कारखाने खोलकर पानी से, बिजली 
निकालने के यंत्र लगाकर, खानों का काम और इसी तरह के अनेक दूसरे काम जारी 
करके देश-भर को उद्योगवादी बसाना था। साथ ही शिक्षा, विज्ञान, सहयोगी 
खरीद-फरोस्त, छाखों मजदूरों के लिए मकान बतवाने और सब तरह उनके रहन-सहन 
का तरीका ऊँचा करते वगेरा के काम हाथ में लेने थे । यही मशहूर 'पंच-वर्षीय 
योजना थी । रूसी लोग इसे पायादिलेडका कहते हैँ | यह कार्य-क्रम इतना विज्ञाल, 
उच्चाकांक्षापर्ण और कठित था कि किसी घनी और उच्चत देश के लिए भी एक पीढ़ी 
में प्रा होना मुहिकल था। झूस जैसे पिछडे हुए और गरीब भुल्क के लिए इसे हाथ में 
लेना तो हुंद दर्ज की बेवकफ़ी ही मालूम होती थी। 
यह पंचवर्षीय योजना बहुत ध्यानपुर्वेक विचार और खोज के बाद बनी थी, वैज्ञा- 
मिकों और इंजीनियरों ने सारे देश की स्थिति की जाँच को थी और बहुत-से घिशेषज्ञों 
ते इस समस्या पर चर्चा करली थी कि कार्यक्रम के एक भाग का दुसरे के साथ फंसे 
मेल बिकाया जाय । सच्ची कठिनाई इस भेल ब्रिठाने के काम में आई थी। अगर कार- 
खामे के लिए कच्चे साल का अभाव हो तो बड़ा सारा कारसखामा खोल देने के मानी 
ही क्या ? अगर कच्चा माल मिल भी जाय तो उसे कारखाने में पहुँचा देने का इम्त- 
जाम होना चाहिए। इस तरह ढुलाई की समस्या हल करती पड़ती है, उसके लिए 
रेलने बनामी पड़ती हैँ | रेलने के लिए कोयला चाहिए और उसके लिए खानें चलाना 
आवश्यक हैँ | खुद कारखाने को चलाने के लिए कोई शक्ति चाहिए। यह शक्ति जुटाने 
के लिए बडी-बड़ी सदियों को बाँधकर उनके पासी से बिजली पैदा को गई और यह 
बिजली तारों के करिये कारखानों और खेतों में पहुँचाई गई और शहरों और गाँवों में 
रोशनी के लिए इस्तेमाल की गई । फिर इस सब कामों के लिए इंजीनियरों, मिस्त्रियों 
और कुशल मजदूरों की जरूरत होती है और थोडे-से समय में बीसों हजार सच्री-पुरुषों 
को तालीम' वे देना हँसी-खेल नहीं है । हज़ारों की तादाद में खेतों पर काम- करने के 
लिए भारी-भारी एंजिन भेज तो दिये जायें, मगर उन्हें चलाये कौन ? हर 
: थे थोडे-से उदाहरण तुम्हें इस बात की कल्पता करने के लिए दे दिये हैं कि. 
पंचवर्षीय योजना से कैसी-कंसी घबरा देनेवालो और पेचीदा समस्‍यायें पैदा हुई 
होंगी । इसमें एक-एक भूल से दृरवर्ती परिणाम विक्ाद सकते थे । कार्य की अंखला' 
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में एक भी कमज़ोर या पिछडी कडी से देर होने या सारा सिलसिला बन्द हो जानें को 
सम्भावना थी। लेकिन पूँजीवाबी वेशों की अपेक्षा रूस को एक बडी धुविधा थी। पूँजी- 
बाद में ये सारे काम व्यक्तियों की इच्छा और संघोग पर निर्भर रहुते हैं और लाग- 
डाँढ के कारण प्रयत्न बेकार भी बहुत होते हैं। अलग-अलग पदवार्थ पैदा करनेवाले 
सुख्तलिफ क्विस्म के मजदूरों में कोई सहयोग नहीं होता । संयोग से बाज्ञार में आकर 
खरीदारी या बिक्री करनेवालों के बीच में कुछ सहयोग होजाता है। सार यहू है कि बड़े 
पैपाने पर और योजना के अनुसार काम नहीं होता । अलग-अलग व्यापरी था कम्प- 
नियाँ अपने भावी कामों की बोजनायें बना सकती हैं और बनाती हैं, मगर इस 
व्यक्षिगत योजनाओं में दूसरों से बाजी मार लेजाने की सम्भावना ही रहती है । 
राष्ट्रीय दृष्टि से इसका नतीजा उलदा ही होता है। इसका अर्थ यह होता है कि घिपु- 
लता और अभाव, सम्पन्नता और विपनज्मता साथ-साथ रहते हैं। सोवियट सरकार को 
यहु सुविधा थी कि वेशभर के भिन्न-भिन्न उद्योगों और प्रवुत्तियों पर उसका नियन्त्रण 
था। इसलिए वह हरेक प्रवृत्ति को उचित स्थाव देकर एक ही योजना बता सकी और 
उसको अमल में ला सकी ; इससें शक्ति नष्द होने को भी गुंजाइश नहीं रहती । 
सिफ़े हिलाब लगाते या काम घलाने था काम चलाने में जो भूलें होजाती हैं उनन्‍हींसे जो 
हामि होती है सो होती है । थे भूलें भी अल्ग-अकूग आदप्षियों के हाथ में मियन्त्रण 
होने की हालत में ज्यादा होती हैं और सारा, नियस्त्रण एक ही जगह से होते में कम 
होती हूँ। 

पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य सोवियट-संघ में उद्योगवाद की जड मज़बूत करना 
था। कल्पना यह नहीं थी कि कपड़ा बगैर जेसो सबको ज़रूरत की चीजे बनाने के 
कुछ कारखाने खोल विये जायें। हिस्दुस्तान की तरह बाहर से मशीनें सेंगाकर छगा 
लेना तो आसान था। खपत का माल बनाने के इत कारखानों को हलके उद्योग कहते 
है। इन हलके उद्योगों का दारीमदार, भारी उद्योमों' पर होता :है । लोहा, फौलाब 
और अंत्त बनाने के कारखाने भारी उद्योग कहलाते हैं । थे छोटे उद्योगों के लिए पंत्र, 
पामाम और एंजित बरीरा तैयार करते है । सोविपट सरकार नें बहुत हर की सोचकर 
सलदर्धोत्व योजना में इत आधार-रुत या बसे कारखानों पर सारी वावित लगाने का 
निश्चय किया । इस तरह उद्योगबादी बुनियाद भजबूत होजायगी और बाद में छोटे- 
छोटे उद्योग भी सररूता से खड़े हो सकेंगे। बड़े कारखानों से रूस को यंत्रों और लड़ाई 
के सामान के लिए भी दुसरे देझ्ों के मुँह की ओर नहीं देखना पडेगा। 

मौजूदा परिस्थिति में रूस के लिए बडे-बडे उद्योग पसन्द करता ही ठीक था, 
भगर इससे लोगों को प्रयस्त सी बहुत अधिक करना पड़ा और कष्ट भी खूब सहने 
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पड़े । बडे उद्योगों पर छोड उद्योगों से बहुत ज्यादा खर्च दवरवा पडता है ओर इससे 
भी बड़ा अच्सर यह है कि बड़े उद्योगों से घहुत देर में मुनाफा होता है । कपडे का 
कारखाना खोलते ही कपड़ा तैयाश होने लगता है और बहू 'छुरूतस बिक सकता हूँ 
यही हल दूसरे छोटे कारखानों का है जो खपत की जीड्ें बनाते है। सगर जोहे या 
फ़ौलाद के कारज्षाने में तो फ़ौजाद की परी या एंजिन ही बन सकते हैं । थे जब- 
लक रेलवे मं बन जाय तबलक थे खप सकते हैं, व काम आ सकते हैं । इसमें समय 
लगता है और घबतक बहुँच-सा उपया उस व्यवसाय में रुका रहता है और उतचाः ही 
वेश दरिद्र रहता है । | । 

इस कारण रूस के लिए इतनी ज्यादा तेजश्ञी के साथ बडे-बडे कारखानों का 
बंनानां बड़ी 'भारी क़र्बानी थी । यह सारी रखना, ये सारे यंत्र बाहर से आये थे, 
उनकी क्रीमत खुकावी पी थी और वह भी सोना-चाँदी के रूप में । इसकी व्यवस्था 
केसे की गई ? सोवियट-संघ के निवासियों ने अपने पेट पर पट्टी बाँध ली--आशे भूरे 
रहे, और बाहरवालों को चुकाने के लिए जरूरी चीजों से भी अपनेकी' वंचित सवा । 
उन्‍होंने अपने खाह-पदार्थ बाहर भेजे और उमके मूल्य से थंत्रों के वास चुकाये। 
गेहूँ, केगरान, जो, गहला, तरकारी, फल, अण्डे मबक्‍लन, मांस, पक्षी, शहब, मछली, 
शकर, तेल, भिठाइमाँ आवि जो भी चीजें द्विक सकती थीं थे सब लिकते को भेजदीं । 
इन चीजों के भेजने का अर्थ यह था कि उन्होंने इसके बिया कामः खलाया। रूसियीं 
को मक्खन मिला ही नहीं था बहुत कम मिला, क्योंकि बह पंत्रों की कीमत में बाहर 
चला जाता था। यही हाल और बहुत-से भाल का हुआ । 

यह प्रथल धपर्त पंचचर्यीय घोजना के रूप में १९२९ में शुरू हुआ। ऋार्ति की 
शावना फिर फैल गई आदशे की पुकार पर सर्वसाधारेंग के बिल हिल गये और 
खरहींने इस सबीन संग्राम में अपनी सारी शंक्ति लगांदी | यह संग्राम किसी विवेशी 
था भीतरी दुह्मन के लिलाफ़ नहीं था । यह लड़ाई' रूस की पिछंडी हुईं हालत के, 
पुँजीबाद के अवशेष के और नीचे रहुस-सहुस ' के ढंग के खिलाफ़ थी। लोगों ने फिर 
से उत्ताहपूर्षक त्याग करना बर्बाइत किया और फ़क्कौरों की-सी संहत पिन्दगी बिताई । 
उन्होंने महान्‌ भविष्य के संकेत पर वर्तमान का बलिदान. कर दिया। करते भी पंयों 
नहीं ? उन्हींको तो उसके सिर्साण का ग्चऔर श्रेय 'था। । 

एक कास को पूरा करने में राष्ट्रों मे पट्ले पी अपनी सारी दाब्सियी रूपाई हैं, 
सगर यहू बात सुद्ध-काल-ओं ही. हुई है | महासभर के रामय जनेनी, इप्लैगड और 
काम के फीवनम का शक ही लाए था; और बह था अह्ा म फीततमा । इसश्च उरबय के 
सागमे और सब बरसे मोण हो नाई भीं। मगर यह 
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को ही पहुलेपहुल मिला है कि उसमे - राष्ट्र की सारी शक्ति नाश के नहीं निर्माण के 
शास्तिपुर्ण धयत्न में, यानी एक पिछड़े हुए देश का औद्योगिक उत्थान' करने और उसे 
समाजबाद लि सेंढालने के फ्ाप्त में, लछगादी । मगर कष्ट भी लोगों को और 
सास तौर पर उच्च और मध्यमवर्ग- के किसानों को बहुत ही. हुआ और कई बार 
ऐसा भाल्स होने लगता था कि यह सारी बिजश्ञाल योजना बेठ जायगी और ' शायद 
अपने साथ-सत श्ोबियर सरकाएः को भी ले. इंब्रेगी। ऐसी अवस्था में टिके' रहने 
गैरूमामूली हिस्मत का ही काम था। बडे-बडे बोलपोविकों ते विज्वार किया कि कृषि- 
संबंधी कार्य-क्रम का भार और' उससे होमेंबाला कष्ठ असहुनीय है. और लोगों को 
आरास मिलना चाहिए | संगर स्टालिन का यहु खयाल नहीं:था । वह जी कडा करके 
चुपचाप अड़ा रहा। बहू बात करना महीं जावता था। सार्वजनिक भाषण बहु दावद 
ही कभी देता था। बह ऐसा दीखता था भावों भाग्य की अदल रेखायें लोहे की मूर्ति 
बनकर एक निश्चिलत लक्षय की ओर बढ़ रही हैँ । उसके इस साहस और दृढ़ संकल्प 
की छूत उसके सक््यवादी दल के सदस्यों और दुसरे कार्यकर्ताओं को भी लगी। 

. पंचवर्धीय थोजना के पक्ष में लोगों का जोश क़ायम रखने भोर उन्‍हें अपने 
प्रथत्त में - लगा रखते के लिए लगातार प्रचार-कार्य किया गया | पाती से बिजली 
मिकालने के बड़े-बड़े. कारखानों, बाँधों, पुलों, पुतलीधरों भौर सामूहिक खेतों के बनाने 
में जनता से खब विलधरदी ली। इंजीमियारिंग बतसे छोषाडिया धग्दा होशथा और 
इंडीमियरिए के बड़े-बशे सफक्त कारों की बेनानिक उफ़्सीज से सफ़्तार भरें रहने झूगे। 
रखाने के आसपास बंद 
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न्‍ हरा के ने की एणाही कर विकाए 
होगया । रासाणमिक्ष धदर्थों, बहु-रामशी और औज्षारों के उद्योग क्रायम होगये और 
हें, रेल के उन्हें, हथाई जहाज और पचक्िकियाँ सब 

ही रेडियों आम तौर पं 








और बेकारों की तादाद बुरी तरह बढ़ गई थी । 
मगर पंचवर्धीाय योजता के काम में कोई दिवक्तेत न आई हो, सो बात नहीं थी । 
कई बार बडा क्गड़ा खदा होजाता था, सहयोग की भी कमी होजाती और अतिकिया 
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और हामि भी होजाती थी। केकिव इस सब बातों के होते हुए भी काम का जीगा' 
बढ़ता भा और हमेशा ज्यादा-से-ज्यादा काम्र की भाँग बनी रही। फिर तो यह 
आवाज आने हूगी कि पाँच वर्ष की योजना जार ही वर्ष में पूरी हो, मानों इस 
विलक्षण कार्यक्रम के पुरा करने के लिए पाँच वर्ष का समय थोडा सहीं था | योजना 
जाब्से से ३१ दिसम्बर १९३२ को यानी चार वर्ष के अखीर में पूरी हुई। और १९३१ 
की प्रथम जनवरी से यानी तुरम्त ही वूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू होगई ! 

पंचवर्धीय योजना की चर्चा करते समय कुछ लोग तो इसे बडी भारी कामयाबी 
बताते हैं और कुछ कहते है यह भाकामयाब रही । कहाँ-कहाँ नाकामयाबी रही, यहु 
बताना आसान है; प्योंकि कई बातों में छोगों की आशज्ञायें पुरी नहीं हुईं। आज 
झूस में बहुत बातों में भयंकर विषमता है। सुख्य अभाव कुंदक और तालीमयाफता 
कार्येकर्ताओं का हैं । कारखाने अधिक और उन्हें चछामे के छिए योग्य इंजीनियर भोडें 
हैं। भोजनालय और पाकशालायें ज्यादा और होशियार रसोइये कभ हैं। यह बेहिसाब 
हालत अवधय ही थोडे समय बाद नहीं रहेगी, या कम तो हो' ही जआयगी । एक बात 
साफ़ है कि पंचवर्दीय योजना ते रूस की बिलकुल कायापलद करदी है । सामस्तशाही 
पे निकलकर पहु एकबम उन्नत उद्योगवादी देश होगया है| संस्क्षृति की भी आइचर्य- 
जनक प्रगति हुई है। समाज की सता के साधन, स्वास्थ्य-रक्षा के उपाध और आकस्मिक 
घटना का बीसा आदि की व्यवस्था संसार-भर से अधिक व्यापक और उच्चत ढंग की 
हैं। मुस्तीचल और गरीबी होते हुए भी बेकारी और भूख का भयंकर भत जो दूसरे 
देशों के सजदूरों पर सबार है पसका रूस से कारा मुँह होगया है । लोगों को आशिक 
मिश्चिन्तता की नई अनुभूति होरही है । 

पंचवर्षीय योजना की सफलता-असफलता की दलीलों में कोई सार नहीं है। 
उसका अमली उत्तर तो सोवियद-संघ की आज की हालत से मिल जाता है। दुसरा' 
जवाब यह भी है कि इस योजना मे संसार-भर के दिमाग़ पर अपनी छाप बिठाई है। 
अब सभी तीन वर्ष, पाँच वर्ष और दस धर्ष की योजनाओं की बात करते हैं । वहाँतक 
क्षि आम तौर पर समय के एक पीढ़ी पीछे रहतेवाले भारतीय गवर्भरों' को भी योजनाओं 
की बात क्रते का चस्का लग गया है। सोवियट ने इस शब्द में जादू भर बिया है । 


श्र 
सोवियट संघ की कठिनाइयाँ, असफलतायें और सफलतायें 


११ जुलाई, १९३३ 
सोबियठ रूस ने पंचवर्षीय योजना बनाकर एक बड़ा भारी काम हाथ में छिया 
था। यह योजना अकेले ही कई ऋार्तियों के बराबर थी। इसमें ज़ेती और उद्योग दोनों 
की ऋात्तियाँ शामिरू थीं। पुराने हंग से छोटे पैशाते पर खेती करनेवाले किसानों में 
'बड़े पैमाने घर सामूहिक और यात्रों द्वारा खेती का तरीका चला बेला और रूस जेसे 
उद्योगहीन वेश को इस तेज्जी से उद्योगबादी बसा देवा कान्ति से कया कम है ? मगर 
योजना के बारे में सबसे दिलचस्प बात थी बहु भावना जो उसके पीछे काम्र कर रही 
थी, क्योंकि यहु भावना राजनीति और उधोग दोनों के लिए नई है। यह भावना विज्ञान 
की भावना हैं । इसमें समाज-रखना के काम से सोच-समझनकंर बेशानिक तरीके इस्ते- 
साल करने की कोशिश है । ऐसी बात किसी उल्नत-से-उन्नत देवा में.भी पहले नहीं हुई 
थी । इस तरह मानवीय और सामाजिक मामलों में विज्ञान के साधमों का उपमोग 
करना ही सोवियट योजना की बडी भारी क्ासियत है । पही बजह है कि सारी दुनिया 
इस बढ़त योजना बनाने की चर्चा कर रही है, भगर जब पूंजीवाद जैसी सामामिक्त 
वधचस्था का आधार ही स्पर्धा याती लाग-डांट और मालदारों के ह्वा्थों की रक्षा है तो 
उसमें कोई भी सफल योजता बनाता कठिस है । इसलिए योजना बनाने और पूंजीवादी 
बेशों में सहयोग क्रायम करने की कोरी बातें ही होकर रह जाती हैं । 
मगर में तुम्हें कह घुका हें कि पंचवर्षीय योजना से कष्ट, कठिनाई और गडचड 
' बहुत हुई । लोगों को इसकी सर्यकर क़ीमत चुकाती पडी॥ ज्यादातर लोगों ने यहु 
कीमत खुशी-खुशी चुकाई. और उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद में करबाती की और कष्ट 
सह 'लिये । कुछ लोगों ने यह क्वीमत मन से नहीं, बल्कि सोवियट सरकार के दबाव से 
चुक।ई । जिनको सबसे ज्यादा तकलोफ हुई उससें कुछक था भालदार किपान भी थणे। 
उनके पास वौलत ज्यादा थी और उनका खास असर था। इसलिए नई गोजना से 
उनका सेल नहीं बेठा । वे समाज के पूंजोचादी अंग थे और इस कारण थे सामूहिक खेती 
का समाजवादी ढंग पर विकास होने में जानक थे । अक्षतर ये इस समुहवाद का विरोध 
फरते भे, कभी-कभी भिरोहों में घसकर उन्हें भीतर से कमेझोर करते ने था पमसे 
माजायज फ़ायदा उठाने भी फोशिश करते थे। सोमिय्ट सरकार ने उनपर हुथोंदे 
बअर्सागे । सरकार ने मन्यमवर्ग के बहुत-है आदातियों पर भी बड़ी स्ितयां कौ, पयोदेकि 
उनपर दुश्मन की तरफ़ से जामुस्ती और गुप्त मिरोध करते का क्क्त था। इस सन्वेहु . 
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के कारण, जो शायद फुछ मामलों में सज्चा था,बहुत-से इंजीनियरों को सम्मायें बेकर जेल 
भें भेज दिया गया। चूँकि.बहुत-सी हाथ में ली हुई बडी-बडी योजनाओं में इंजीनियरों 
की खांस घाझूरत थी, इसलिए इस कार्रवाई से पंचवर्षीय योजना को भी घवका पहुँचा। 

विषमत्ता तो क़रीब-क़रीब सभी जगह थी। दुलाई की व्यवस्था ठीक न होने 
से अक्यर कारखानों और खेतों में पैदा हुए माल को बहीं पडे-फ्डे इन्तशार करना 
पड़ता था । इससे सब जगह काम में गड़बड़ होती थी | सबसे बड़ी मुश्किल यहु थी 
कि थोग्य विशेषज्ञों और इंजीमियरों की कन्ी थी। 

इस पंचवर्षीय योजना के समय संसार में, या थे कहो कि पूजीवादी संसार में, 
ऐसी भम्दी छाई हुई थी जँसी पहुले कभी नहीं हुई । व्यापार बेठता जा रहा था, 
कारखाने बच्च हो रहे थे और ब्रेकारी बढ़ रही थी। अवाज और कच्ले' माल की 
क्षीमत बुरी तरह धट जाने से दुनियाभर के किसानों में भाहि-आहि मची हुई'थी। 
यहु अजीब बात मास होती थी कि जब और सब जगह यह बेकारी और बेरोजगारी 
फैली हुई भी उस बदल सोधियट संघ में दिम-रात काम-घन्धे की धूर्म शली हुई थी। 
ऐसे मालूम होता था कि दुनिया की मच्दी का उसपर कोई असर ही नहीं है । उसकी 
अर्थ-व्यवंस्था ही बिलकुल आअुदा थी । संगर ससदी के असर से सोवियट भी बच नहीं 
सका 3'यह असर चुपके-शुपके और अपलत्येक्ष रूप से हुआ । इससे सोधियट्ट' की 
पंठिनाइयाँ बहुत बढ़ गई । में तुम्हें बता चुका हैँ कि सोषियट बाहुर से मशीनें मोल 
ले रहा था और उनकी कीमत उंसे खेती की पेदाबार विदेशों को बेचकर धुकानी' 
पड़ती थी । चूँकि खाद्य पवार्थों का भाव संसार के बाज़ारों में गिर गया ' था, इसलिए 
झोधियट को भी अपने मिर्यात माल की क्रीमत थोडी मिलती थी। सगर खरीदी हुई 
सशीनरी के दास चुकाने को तो उसे पुरा सोचा ही देवा पड़ता था। इसलिए अधिका। 
घिक अस्न ब्राहुर भेजना पड़ता था । इस तरह इुतिया की व्यापारिक शब्वी और भाषणों 
की कमी से ोवियट को भी नुकसान हुआ और उसने जो हिसाब ' छगा ,रवला था 
ससमें बहुत-सी गडयड हुई ।इससे देश सें कई जरखूस्‍त की जीज़ों की और भी' बामी 
होगई भौर उतनी ही तकलीफ़ बढ़ी । लए. ४ | 

एक तरफ़ अन्न-की कप्ती विन-दितत फ़्यादा हीरही थी और' दूसरी ओर संघ 
भर में आबादी बेहिसाब बढ़ रही थी। खेती की पेढाचार की मन्य भगहिं के मुकाबिले 
में आवादी का इस तेज़ी से और बेहिसाब बढ़ना ही सोबियट 'की प्रधान समस्या थी । 
कान्ति से पहले सोजियट संघ के मौजूदा इकाकों की अश्वादी १३ : करोड, भी । उसके 
बांद गहयुद्ध में भोषण जन-हादि हुई । फिर भी इसके बाद के. सांखों में आबींदी-में 
' जो बढ़ती हुई बह बेखने की. बात है सन ह , 7 ४ । 


सोवियट-संध की कठिनाइथाँ, असफछतायें ओर सफलतायें 2१२११ 
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इस तरह १५ वर्ष से ज्ञरा ज्यादा समय में ह॥ करोड आदमी बढ़ गये । २६ 
फ्री सदी बुद्धि एक गेश्माम॒ली बात हूँ १. - 
बसे सारे झ्ोधियंट संघ की ही आबादी बढ़ी, मगर शहरों में विशेष - बुद्धि हुई । 
पुराने नगर और भी बडे बन गये और मद्भूमि में सथे-तये . कारखानों के नगर खडे 
होगगे +-पंचवर्षीय योजना में - बडे-बडे उद्योग-ध्म्धों का भिर्माण हुआ। उसमें काम 
बहुत था । इससे आकर्षित होकर बेशुभार-किलान अपने गाँव छोड़-छोडकर' शहरों में 
जापहुँचि । झूस-भर में १९१७ में एक राख या उससे अधिक आबादी के र४ शहुर 
थे + १९२६ में इसकी संख्या ३६९ ओर १९३३ में ५० से ऊपर होगई | पंद्रह साल के 
भीतर सोवियठः मे १०० से कपर उच्योग-नगर बचा -विये । १९१३ से १९३२ के बीच 
में मासकों की आबादी १६ खाल से ३४ लाख यात्ती हुगुमी होगई । लेनिनग्रेड में भी 
बस लाख आवमी बढ़ गये और वहाँ तीस लाख-कछी संख्या पुरी होगई। क्राफ के पार 
कक नगर की आबादी /भी ३,३४,००० “से बढ़कर, ६६६०/००० याती  इंगूती होगई । 
१९३४ से १९३४ तब शहरों की आशादी २ झशोड से ३॥ करोड़ होगई । 
जब: किसास दाहर मे झाकशर मकर घन जात है तो बहु अपने गाँव में था 
उत्त बदत की तरह अन्न पेदा कारनेचाला परी रहता । फारखसाने में कास करके चल 
४ पदार्थों का ताल्लक् हैं 
'बह छर्त्न, करनेबाला ही होजांता है । इस तरह गाँवों, से उ5-उठकर बहुत-से किसानों 
के:शहरों में चले जानें का मतलब यह हुआ कि जो अन्न : पैदा करते -थें वे -ही उसे 
खर्च करतेंबाले बन गंधे । भोजन के ससके को- इस घात:मे और भी पेच्ीदा बना दिया । 
! एक बात और -भी. -थी। पेश के बढ़ते हुए ' उद्योग के लिए कारखानों को 
अधिकादिक दज्ले साख की जरुरत हुई। इस तरह कपडे के  कारखातों में वह की 
अखरत हुई । देाछ्िए अनेक्त गदेयों में अवाज के बाय एई और दूसटा ' कच्चा साछ 
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हाजा एस । दुससे ही जद की कसा ब्द्वा। 
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सोबरिवट संघ जने आब्ादों का इसगा ज्यादा घढ़चा खुब हू ्ंशहाली का ब्रढ़ियाँ, 

संबत था। कगेरिका की तरह दृतका शरण छोगों पा बाहुर:से आकर बना नहीं : 
मं 
हे 


के सीनों की कंधष्ट आर अतुनिदा होते हुए भी मखों 


लि 


था । इश्मते जाहिर हीता भा 


१२१५२ विश्व-इतिहास की झलक 


नहीं भरता पड़ा | साथ-तौलकर खाद्य पदार्थों के घादने की कडी व्यवस्था से सारी 
आबादी के पास बिलकुल जरूरी भोजन-सामग्री पहुँच जाती थी। आँखों बेखनेवालों 
का अधिकारपूर्वक कहना है कि आबादी के इस तेज्ची से बढ़ने का कारण ज्यादातर यह 
था कि लोगों को आर्थिक निश्चिन्तता अनुभव होने लगी थी । बहू अब बच्चे कुटुम्ब 
के लिए भार-छूप नहीं हैं, क्योंकि राज्य उनकी सम्हाल रखने, उन्हें खिलामे-पिलातें 
और शिक्षा देने के लिए तैयार है । बूसरा कारण यहु हैँ कि सफ्राई ओर इलाज की 
सहुलियतों के बढ़ जाने से बच्चों की मृत्यु-संह्या २७ से घटकर १२ फ्री सदी रह गई 
है । सासको में १९१३ में साधारणतः एक हज्ार पर २३ मौतें हुआ करती थीं; पर 
१९३१ में १३ प्रति हज्षार ही रह गईं १ 
खाद्य पदार्थों की कभी से होनेवाली अनेक कंठिनाइसों में एक और बढ़ गई। 
१९३१ में संघ के कुछ भागों में अकाल पड़ गया। १९३१ और १९३२ में धुट्टर पूर्व 
में युद्ध की गरम ख़बरें भी उड़ती रहीं। कहीं दूसरी पूँजीवादी शक्तियों से सिलकर 
जापान झस पर हमला सम करवे, इस डर से सोवियट ने आडे वक्त पर फ़ौज के काम 
आने के लिए अचाज और दूसरे खाद्य पदार्थ इकट्ठे करवा शुरू कर दिया । सोवियद 
के खिलाफ़ जंग छिलने का खतरा राप्चा ही है और बहु बना रहता है, मगर बोल- 
शेबिकों पर तो यह विन-शत भूत की तरह सवार रहता है और इसी लिए बार-बार 
ऐसी खबरें सड़ती रहती हैं। एक पुरामी रूसी कहावत है कि डर से आँखें बडी हो 
जाती हैं । यहु कहावत बच्चों पर लागू करो या जातियों और राष्ट्रों पर, कितनी 
सच्ची है ! चूंकि साम्यवाद और पुंजीवाद में सच्चा मेल नहीं होसकता, और सामझराज्य- 
बावी राष्ट्र साम्यवाद को कुचलने पर तुझे हुए हैं और उसके लिए पेंतरे बदलते और 
घड़पन्त रचते रहते हैं, इसलिए बोलशेविकों के काम सदा खड़े रहते हैं भौर जरा-सी 
उत्तेजना सिलते ही वे आँखें फाइ-फाइकर देखने लगते हैं। अकसर पम्हें चिन्ता का 
काफ़ी कारण भो मिल जाता है' और उन्हें घर के भीतर भी कारखानों और बड़े व्यव- 
साथों के वष्द करने के व्यापक प्रयत्नों का साधना करना पड़ा हूँ । ' 
१९१२ सोवियद संघ के लिए बहुत ही नाजुक साल रहा और अन्न भी, १९३१ 
के जुलाई मेँ, यह लिखते समय तक संकद-का समाप्त नहीं हुआ है । बहुत-से सामूहिक 
खेतों पर सार्वजनिक सम्पत्ति की चोरियां बहुत हुईं । इस चोरियों और गुप्त विरोध 
, के खिलाफ़ सरकार में बहुत सदत कार्रवाई की । सामुली तौर पर झूस में सुत्युदपढ़ 
नहीं है, सगर प्ति-कान्ति के मामलों में यह संज्ञा, जारी करदी गई है । सोवियद 
करकार नें आजा दो है कि सार्वजनिक सम्प्ति का खुरानः प्रति-क्रान्ति के बराबर है, | 
इसलिए इतकी सजा मोत हैँ । इस बारे में स्टालिन ने कहा हूँ: “अगर पूंजीवाबियों | 
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ने व्यक्तिगत सम्पत्ति को पिच और रक्षणीय बताकर अपने समय में पूंजीबादी 
व्यक्षस्था को दृढ़ करते का उद्देष्य पुरा किया है तो हम सास्यवादियों की तो सार्वजनिक 
सम्पत्ति को पवित्र और रक्षणीय घोषित करके नई समाजवादी अर्थ-व्यवस्था को 
भजबूत करने की और भी ज्यादा कोशिश करनी चाहिए ।” 

लोगों को आराम पहुँचाने के लिए सोवियद सरकार मे और भी उपाय कछिये। 
इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्य था सामूहिक और व्यक्तिगत खेतों की फ़ालतु पैवावाए 
को बहरों के बाज्ञार में बेचने की इजाजत वेना | इससे कुछकुछ उस नई अर्थ-वीति 
की याद आती है जो सैनिक साध्यवाद के समय के बाद १९२१ में जारी हुई थी । 
सग्र आज के सोवियद संघ में और उस समय के संध में ्मीन-भासमान का फ़क़े 
हैं। बहु अब संम्ाजवाद के भार्ग पर बहुत-सी मंज़िलें तय कर बुका है; बह उद्योगवादी 
बच गया है और उसकी खेती बहुत कुछ सामूहिक होगई है । 

' पिछले चार साल में २,००,००० सामूहिक सेत संगठित किये गये हैं और ५,००० 
सरकारी खेत भी हैं। ये खेत औरों के लिए नम्‌ने का काम देते हैं । ये बहुत बडे हैं । 
इनमें सबसे बड़ा ५० लाख एकड का हैं । इस काल में १,३२०,००० जोतनेवाले एंजिन 
और लगाये गये हैं । ऊगभग बो-तिहाई किसांत अब इन  सामहिक कृषि-संघों के सदस्य 
होगयें हूं । 

बूसरी प्रवृत्ति जिसकी आादचर्य-जनक प्रमति हुई है, लहमीग-समितियों के संगठन 
की है । १९२१८ में खरीदारों की सहयोग-रमित्ति के वो करोड साढ़े छः जाख' मेस्र 
शे। १९३० ४ गह तादाद सात करोड पचाप्त लाख होगई। इस संत्या के थोक और 
फुटकर बिक्री भंडारों का सिलसला संघ के एक कोने से इसरे कोने तक फैला हुआ है, 
कोई जगह उनसे खाली नहीं है । | 

रूस के बेशुमार नये. उद्योगों और कारखानों की फेहरिस्त से इस खत को 
भरने की जरूरत नहीं है । बहु भृंची लम्बी और प्रभावशाली होगी। मगर इतना कहे 
बिता नहीं रहा जाता कि पिछले छः वर्ष में बीस लाख मज़बूर-कुटुम्बों की तेये सकात 
"रहने के लिए मिले हैं । पह तो में तुम्हें हुतरी जगह बता ही छुका हें कि मजदूरों फी 
सस्दुरुत्ती और ज़िन्दगी की रक्षा के लिए सामाजिक बीसे की बड़ी व्यापक व्यवस्था 
की गई है । 

१९३४३ की पहली जनवरी को दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू होगई | यहू भी . 
हैं. ती लग्बी-चौडी, परव्तु यह पहली से आासान है । इसकी मसझा छोदें उद्योगों की ' 


तरबक्ी करता'है और इसका नतीजा यह होगा कि लोगों का शहुस-सहन का. सरीक्षा 


जल्दी ऊँचा होजायगा। यह उम्मीद की जाती है कि पिछके चार यर्ष के कष्ड और 
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भार शहुम करने के बाद अब लोगों को ज्यादा आशम और घुखपुर्ण जीवन के रूप में 
थोडा इनाथ विया जा सकेगा । अब गशीयों के लिए बाहर जाने की ज्क्रत न होगी। 
क्योंकि रूस के वडे कारखाने ये मशीनें सहैया कर सकेंगे । इससे सोवियंट का बह भार 
भी हुलका हो जायया जो उसे खरीदे हुए माल की क्रीमत चुकाने के लिए बहुत-से साथ 
पदार्थ बाहर भेजने में उठाना पड़ता था। 
हाल ही में सामूहिक खेतों के फिसानों की परिषद्‌ में बोलते हुए स्टालिन जे 
कहा. था :-- 
। “हुमारा , पहला . काम सारे सामूहिक खेती करनेवाले किसानों को समपन्न 
बताना है। हाँ, साथियों, सम्पन्न बताता |" कभी-कभी लोग कहते हैं: जब. 
_समाजवाद है तो फिर हम काम क्यों करें ? हम पहले भी काम करते थे, अब भी 
करते हैं । क्या काम करता छोड़ देने का हमारे लिएं वक्‍त नहीं आगया ? “नहीं, | 
समाज की रचना परिश्रम पर हुई हैं । समाजवाद चाहता है कि सब छोग 
ईमानदारी से काम करें, दूसरों के लिए, अमीरों के लिए, ज्ोषकों के लिए काम न 
. करें । मगर. अपने लिए और समाज के लिए काम करें ।* ह * 
:- काम तो शहेगा और रहना चाहिए । हाँ, वह पंचवर्धीय योजना के घार- वर्ष के 
कठोर काल की बनिस्वत भविष्य में हहलका और रुचिकर होगा । असल में सोवियद 
संघ का उसूल ही यह है--- जो काम से करे वह खाये भी नहीं ।” लेकिन बोखशेषिकों 
में काम के ताष एक वया हेतु और छूगा दिया है और यह' है समाज की भलाई के 
लिए काम करना । पहले भी आवशवादियों और इक्के-हुक्के आदध्तियों ने इसी हेतु से 
प्रेश्ति होकर काम किया है, मगर सारे समाज के इस हेतु को स्वीकार करके उसके 
अमुतार क्राप्त करने का पहुले कोई उदाहरण नहीं मिलता । पूंजीवाद का जाधार ही 
स्पर्धा माती काग-डाँट और दूसरों को नुवासात पहुँचाफर अपता फ़ायदा! करता था।। 
सोषियह संध में इस मुमाफ़े के हेतु का स्थान सामाजिक हेतु ले रहा है । एक अमेरिकन 
ऊैलक कहता है. कि.रूस के अमजीबी यह सीख रहे हैं कि “पारिस्परिक्ष अधीनता 
इब्बीकार करने से भी वारित्रथ जौर भय से स्वाधीनता 'मिज़ती है ॥7 दरिद्रता और 
अनिश्विक्षता का भव गरीबों की गर्दत पर-सब जगह और 'सदा सवार रहुता है। यह 
कहा. जाता है कि सोवियट 'हूस में इस भय के निकल जाने: से सामप्ििक बीमारियों का 
अन्त-ता होंगधा है । | 
*.. दूध तरह इत जार दातोर दर्षों हें सोविमत संघ में सब जगह जौर सब तरह 
की तरवक्ी १६ में +' इसमें ऋथए और विषगतायों दो हुई, मगर फिर भी नगरों, एचोरों, 
बडी-चडी क्ामूहिक खालटियों, सवस्चरत सहयोग ससितियों, व्फपार और आशावी ता 
संस्कृति, विज्ञान और चिया को अनदि अउदण हुईं । सबसे बड़ी बात घह हुई कि प्रदात्त 
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महासागर से वाल्टिक समुद्र तक, पाक्तीर पहाइ ले मध्यएशिया के हिन्दूकुश पहाड़ लक, 
फैले हुए सोवियट संघ में रहनेबाली मुख्तलिफ जातियों में एकता और एक-रसता बढ़ी । 
संब का बुरा-से-बुश संकद-काल तो शावद बला गया है, मगर अभी घह है 

जरूर । क्राफ़पआब्त के कुछ हि्सों में योडे ही महीनों पहले सबमुच अकाछ 'की हालल 
थी । इस बक्त सारे संच की चिन्ता और आशज्ञा-भरी बृष्टि अगली फ़्तल पर लभी 
हुई हैं । पिछले याती १९३३४ के बसन्त में बुधाई बडे जोर की हुई थी और आशा्ें 
यही हैं कि प्रामछ बहुत अच्छी होगी । यह हुआ तो आर'वर्य लब्बे दुःख और बिस्ता 
शीत काल का अब्त होकर: रूस में बसन्‍्त की आज्षा, जीवत और उत्साह वेनेबाली 
हवा बहेगी । छः 
.. शुझे सोधिट रूस में आम तौर पर शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति की +) प्रभलि 
हुई है उत्तका हाल लिखने का छोभ तो हो रहा है, मगर इसे संबरण ही करना पड़ेगा १ 
तुम्हें घोडी-सी इधर-उभ्र को रोचक बातें ही बताऊंगा । जो लोग निर्णय करने के 
अधिकारी हैं उनमें से बहुतों की माध्यता है कि रक्ष'की शिक्षा-प्रणाली आज संसार में 
संबसे अच्छी और नई है । निरक्षरता फा तो काला मुँह ही होगया है भोर उश्चबकिन 
सतान और तु्कनिस्तान जैप्ते पिछडे हुए सध्य-एशियाई प्रदेशों में संबसे आइचर्थअनक 
प्रगति हुई है । इस अदेश में १ ९१३ में १२६ पाठ्शालायें और . ६,२०० चिद्यार्थी थे ॥ 
१९३९२ में वहाँ ६९७५ पाठश्ालायें और ७,००,००० छात्र थे । इसनमें' से एक्ष-तिह्ाई 
लड़कियाँ थीं। सं जगह ' शिक्षा अतियार करवी गई है।। इस जबरवस्त तरबवक्ती का 
भहत्व समझने के लिए तुम्हें याद रखता चाहिएँ कि कुछ ही समय पहुले तक लड़कियाँ 
परदे में रकली जाती थीं और उत्हें संसार के इस हिस्से में. बाहुर, घहीं लिकंखनें: दिया 
जाता था। कहुते हैं; दतयी जल्दी अयत्ति लैदिन लिपि के जारी करने के कारण हुई: 
सिंश्न-भिन्ञ स्थानीय लिपियों की बनिस्थत इस. लिपि से प्रारंभिक शिक्षा आसान होगई'। 
तुम्हें याव होगा; में तुम्हें बता चुका हूँ, क्रि कमालयाशा तें भी अश्वी के बजाय॑' लैटिन 
| फर्दी है। उसे बह कल्पता और एसरी: भाषाओं के अनुकूल 
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लिपि या बर्णपता से 
बर्षधाणा उस या अशोग से फिदरी । १६२७ में 
खोडकर लेटिय लिपि को" अपनायथा । मिश० 
हुईं और जीची, मंगोली, हुर्क, तातार 


आतियों नें, को कोमिंगद संत्र में शामिल्ल हैं 5 





इकुन वन पक हग अन्याय" 3०, पर 4 है। मु 
८ कझरये हूं दरारो अ्ी काशयाय। 








"यू. अबू ुशान० व हा ञ ५ 20०. ध्पृप प्री 
२, ताजक आए अनेक प्र 

३० डे ६०० नी 2 
दि में, जडिन लिपि को 





दर 
अदला छिया | भाषा लो ू कम अत न ई:--५ 
पल) छिदाी | भाजी हा महा एपानान सट्टा जा शरद दे कांगे ४ आती थी। लिये सिपि 


बदछ शई । 


हैं गह शासते में टिलखएी होगी कि सोधियद पंत दी सारी पादशाताओं के 
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बो-तिहाई बच्चों को पाठ्शालाओं में ही गरस-गरम बुषपहरी कराई जाती है, यानी 
बोपहर का सता कराया जाता है । इसका पैसा नहीं लिया जाता । वहाँ तो शिक्षा भी 
मुफ्त दी जाती है । मुफ्त दी भी क्यों न जाय ? वहाँ मजदूरों का राज जो ठहूरा । 

साक्षरता की बुद्धि और तालीम को तरक्की के कारण वहाँ पढ़नेबाले लोगों 
की तादाद बहुत बढ़ गई है और शायद रूस में और किसी भी देश से ज्यादा किताबें 
और अख़बार छपते हैं। अधिकांश पुस्तकें गम्भीर और भारी' हैं, और वेशों की तरह 
हलके उपस्यात्त नहीं हैं । रूसी असजीबी को इंजीनियरिंग और बिजली से इतनी 
विलचस्पी है कि बह उनके विषय की पुस्तकें पढ़ता जितना पसन्द करता है उससा 
कहानियों की किताबें पढ़ता वहीं करता । मगर बच्चों के लिए बहुत मज्ेबार पुस्तकें 
हैं, परियों की कहानियाँ तक हैं, हालांकि में समझता हूँ पुराने ख़पारू के बोऊश्षेविकों 
को परियों की कहानियाँ पसन्द नहीं हैं । 

विज्ञान में या विज्ञान के शुद्ध स्वरूप और उसके बहुत-से प्रयोगों में रूस पहुले 
ही प्रथम श्रेणी में आ चुका है। विज्ञान की भिन्न-भिन्न शाखाओं की बहुत-स्ती विशाल 
संस्थायें और प्रयोगालय बन गये हैं । लेनिनग्रेड में बनस्‍्पति-उद्योग की इतनी बडी 
संस्था है कि उसमें अकेले गेहूँ के २८,००० अलग-अलग नमूने हैं ! यह संस्था हाई 
जहाज से चावल बोने के तरीकों का प्रयोग कर रही है । 

जारों और उनके उमरावों के पुराने महलों में अब लोगों के लिए अजावबधर, 
आरामगाहें तथा स्वास्थ्य-भवन्र बच गये हैं। छेमिन ग्रेड के पास ही. एक छोटा-सा 
क़स्या है। पहले इसे जारकों सेलो' यानी जार का गाँव कहते थे। वहाँ सम्माद के दो 
सहल भे और गरमी में ज्ञार वहीं रहता था। अब उसका मास बदल कर 'डेस्को सेलो' 
थाली बच्छों का गाँव” रख दिया गया है । मेरा खयाल हे कि पुराने महुलू अब प्ररुचों 
और नवयुवकों के ही काम के रह गये हैं। आज के सोवियद रूस में बच्चों और 
सवयुवकों पर सास अहरबानी हैं। दूसरों को भले ही अभाव का कष्ट हो, पर इस 
लाइनों को तो हर चौज़ बढ़िया-से-बढ़िया मिलनी चाहिए। उन्हींके लिए तो मौजूदा 
पीढ़ी मेहुनत कर रही है, क्योंकि ने ही आगे चल्कर' समाजवादी और वैज्ञानिक राज्य 
के सालिक बसेंगें, बशतेंकि गहु उनके जीव्रन-काल में स्थापित होजाम । मास्को में 
माता और बच्चे की रक्षा की केन्द्रीय संस्था है । 

' - झस में स्त्रियों को शायद और सब वेजों से ज्यादा आज्ञादी है। फिर भी उन्हें 
राज्य फी तरफ़ से खास संरक्षण मिछा हुआ है। थे सब धम्धों में प्रवेश कर सकती हैं 
और उनमें इंजीनियरों की खासी बडी तादाद है । किसी भी सरकार ने क्षगर पहले- 
पहुझ शक्त सती को राजदूत बवाया हो तो चह रूस ने बुढ़िया बोलबोविक शीमती 
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कोलनताई को बनाया । सेरा खयाल हैँ कि लेनित की विधवा श्रीमती ऋष्सकाया सोबि- 
यद के शिक्षा-विभाग की एक शाखा की अध्यक्ष हैं । ' 

सोवियट संघ दिन-दिन और घडी-घंडी होमेवाले इत परिवर्तेनों के कार्ण एक 
मजेदार देश होगया है। लेकिन उसका भी कोई भाग इतना रोचक और मनोहर नहीं 
है जितता साइबेरिया का मरुस्थल और अध्यएशिया की प्राची घाहियाँ हैं। ये दोनों 
ही भानवीय परिवर्तत और उन्नति के प्रभाव से पीढ़ियों तक अछूले रहे हैँ, लेकिन भाज 
बडी तेजी से छलांगें भरकर आगे बढ़ रहे हैं। इन तेज़ी से तब्दीलियों की तुम्हें भोडी- 
सी कल्पवा कराने के लिए में ताजिकिस्तान का कुछ हाल बताता हैं । शायव यह 
सोचियढ संघ के सबसे पिछडे हुए प्रदेज्षों में से था । 

ताजिकिस्तान पासीर पव॑त-श्रेणी की घादियों में, आक्सस यानी अक्षु सदी के 
उसर में, अफ़तानिश्तान और चीनी तुक्षिस्तान से लगा हुआ है । भारतीय सीमाप्रास्त 
से भी हर नहीं है । यह बुल्ारा के अमीरों के क़ब्ज़े में था और ये अभीर रूसी जार 
के उपराब थे । १९२० में बुखारा की स्थानीय क्रान्ति हुई और अमीर को हटाकर 
प्रजा में बुखारा सोवियट प्रजातस्त्र क्नायम कर लिया । इसके बाद खामाजंगी शुरू हुई 
और उसी उत्पात में अनवरपादा की सुत्यु हुई । यह किसी जमाने में सुर्कों का सार्व- 
जतिक नेता था। बुखारा प्रजातंत्र का नाम उद्चबक समाजवादी सोवियद प्रजातंत्र 
पड़ा और बहु रूसी सोबियट संघ एक अंगभूत सर्वेसताधारी प्रजातंत्र हुआ। १९२५ सें 
उज़्बक प्रवेश के भीतर एक स्वशासभ-सोगी ताजिक प्रजातंत्र बता। १९१९ में 
ताजिकिस्ताव भी एक सर्वस्रताधारी प्रजातंत्र बच गया और सोबियट संघ के सात 
अंगभूत सदस्यों में से एक हीगया । ' 

ताजिकिस्तान को इतना गौरव तो सिल गया, मगर बह दस छाख से भी कम 
आबादी का छोटा-सा पिछड़ा हुआ इलाक़ा था। वहाँ रास्ते भी अच्छे नहीं थे, सिफ 
ऊँटों के रास्ते थे। नया दौर शुरू होते ही सबके, आबपाशी, खेती, उथोग, शिक्षा 
और स्वास्थ्य के साथव सुधारने के उधाय किये गये । भोदरों के रास्ते कमा गये, 
खेती भोई जाने लगी जौर सिचाई के कारण उसमें खूब सफलता भिल्ली । १९३१ के 
मध्य तक गई की खेली के ६० की सदी भाग में सरगहिक प्रणाली जाए होगई और 
अन्न-्प्रदेश के बड़े भाग का संगठन भी सामह्िक खेती के तरीके पर होगया । विश्नती- 
धर बन गया और आठ णई के और तीन तेल के पुतलीधर -खडे होगये। एक रेलवे 

बन गई और उजबकिस्तान में होकर सोवियट संघ की बडी रेलवे से सिका दी गई 

हवाई जहाज भी चलने रूगे और उनको खास-ख्ास हवाई रास्तों से भोद दिया गया 

१९२६९ में सारे देवा में सिर्फ एक बवाखाना था। १९३२ में ६१ अस्पहाल और 
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३७ दाँल के बबाखाने होगये जिनसे. २१९५ यीसारों के रहने का इंतजाम था और 
ते 


२० डॉक्टर थे । शिक्षा की प्रभति फा पता मिम्नलिखित अंकों से कम सकता है: 
श्ण्ण्प्‌ सो लि ६ आधकिद्ध पाठशालायें 
१९२६ के अचल में ११३ पाठ्शालाये और २,३०० छात्र 
१९२९ में ७५०० पछशालायें 
१९३१ में २०० से अधिक शिक्षण-संघ्थायें और 


४ २१,२१०,००० छोी५ । 

अवदय ही दिक्षा पर खर्म थी एकदम बढ़ गया हैं । १९४९-३० का शिक्षा का 
बजट ८० लाख चबल था। (बट्टा न गे तो, यानी बशबर का भाव हो तो, एक एबल 
लगभग ए शिलिंग या १४०)॥ के बराबर होता हैं।) १९३०-४१ का जजढ २ करोड 
८० लाख सबल था। सारण पाठ्शाक्ाओं के सिधा शिकश्ुशालायें, ट्रेनिंग एकूछ, 
पुस्तकालय और बाचनालय खुल रहे थे और १९३२ में मारा यह था फि अगले दो 
चर्ष में निरक्षरता शि जानी चाहिए। लोयों में इल्स याती विद्या की जबरबसस्‍्त प्याक्त 
पैदा हो गई थी । ह ' 

इन हालात में स्थियों का परदे में रहना तो मुमकिन ही नहीं था और बहु तेजी 
से हुए रहा था । 

इन सब बातों में मुश्किल से ही विश्वास हो सकता है। क्या बिजली की इस तेज 
खाल से तरपक्ी हो सकती है ? यह भी याद रहे कि इस देश की जाबादी दस लाख से 
थोडी-सी ही ज्यादा है, यात्री इलाहरबाद झिले से भी बहुत कम है। मेने यह जानकारी 
और अंक एक योग्य अभेरिफत यात्री की रिपोर्ट से लिये हैं। वह १९३२ के शुरू में 
ताजिकिस्तात देखने गया था । शायद उसके बाद तो वहाँ और भी परिवर्तन हुए हैं। 

झभालुम होता है कि सोविबद संघ ने मचजात ताजिक अजाकान्न को. शिक्षा और 
दूसरे कामों के लिए रुपये की गदव इसीलिए दी कि पिछडे हुए भागों को उच्चत कश्ना 
संघ की नीति है । लेकिन इस प्रदेश में खनिज सम्पत्ति भी बहुत भाछम होती है। 
सोचा, ते और कोयला मिले हैँ और ऐसा भी विश्वास किया जाता है. कि सोना अहुत 
ध्यावा है । पुराने जमाने में चंगेजर्सा-के समय. तक ये सोने की खानें चलती ,थीं, मगर 
ते उसका काम बच्च सालूम होता है । है 

१९३१ में ताजिकित्तान में प्रतिक्रान्तिधादियों का विद्रोह हुआ मौर बहुतन्से 
भूस्यामी पर अभीरबर्ग के लीग, जो देश छोडकार ऋफ़दागिस्मन भाग गये थे, हमला 





करने जाये । सगर चट दिधोह वार भहीं हज, हथोलि फिसानों मे पथ महीं दिला । 


हट क्त लप्पा हो रहा हैं और िड डो-पा बनता जा रहा है । लेकिन सोचिगद 


सोवियट संघ की कठिनाइयाँ, असफलतायें और सफलतायें ४२१९, 


संध के बारे में मेरा यह आउलििरी खत है इसलिए इसे घोड़ा बढ़ाकर में तुघ्हें जब सोलनि- 
यह की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बता देता हूँ | तुस्हें बाद हो तो तुम पहुले ही जाम चुकी 
हो कि केलॉग-संधिपत्न पेर झोवियट में भी वस्तस़्त किये थे। यह संधि युद्ध को बन्द 
करने के लिए हुई थी । १९२९ में लिटविचोफ का समझोता भी हुआ था। असले में 
हूस किसी भी तरह शान्ति की रक्षा और युद्ध को टालतें के लिए बुरी तरह उत्सुक था 
और इच बातों को पक्की करने के लिए बह हर सोफे का. स्वागत करता था। इसे 
संक्षियों और समझौतों को काफ़ी मे समझकर उसने अपने पडोप्तियों के साथ परस्पर 
हमला मे करतें के दर्ततामे भी कर लिये । १९३४ के बबम्बर में उससे इसी तरह की 
एके सम्धि फ्रांस के साथ की । गोरप की राजनीति में यहु एक महत्वपूर्ण घना थीं । 
भेरे ख़बाल पे रूस के पडोसियों में अकेले जापान ने ही परस्पर हमला ने करने का 
समझौता करने से इन्कार किया । चीन में बहुत दिन तक शास्त विशेध करने और 
राजनैतिक सम्बन्ध न जोड़ने के बाव सोवियट सरकार की पता को दुबारा स्वीकार 
किया । यह उत्त बकत की बात हैं जब चीन पर संचूरिया में जावात का बयान बहुत 
बढ़ गया था । 

जापान के साथ सोचियद के ताल्लुक्ञात अच्छे नहीं हैं। जापान की ' सरकार 
सोवियद को सुद्ृरपूर्व में हमेशा छेड़ती और तंग कश्ती' रहती है । पिछले साल-बो 
साल में सुद्रपृर्व में युद्ध होने की बातें भी बार-बार उठती रही हैं, मगर रूस. ने लड़ाई 
करने से अपभाव सह लेना ज्यादा पत्तम्द किया है । इंस्लेण्ड और रूस का संघर्ष अन्त 
रब्जीप राभदीति में एक स्यापी सीक्ष बते गई और कभो-कर्मी वहु चमक सठती है। 
कुछ भहींगे पहुले माल्यों भें भिटिश इंजीनियरों पर मुक़दसा चला था। उस पर बडा 
बावेला मजा और नतीजा थह हुआ कि दोनों वेशोीं ने एक-दुर्सरे से बदेछा लेमे की 
कार्रवाइयाँ की । मगर वह तुक्राव अब जाता रहा है, इंजीनियर छोड दिये गये हैं और 
साधारण सम्बन्ध कायम होगगे हैं। अमेरिका ने अभी तक रूस को स्वीकार नहीं किया 
है, हालांकि दोनों देशों में व्यापार खूब होता है। अब अमेरिका स्वीक्षार कर लेगा, 
ऐसी बात लल रही है, भौर यह भी कहा जाता है कि चूंकि इंलेंड और जापान रूस के 
प्रतिस्पर्धी और भाषी शत्र हैं, इसजिए मे अमेरिका को स्तोवियट सदद? को स्वीकार 
करने से रोक रहे हैं। इधर स्रोवियद का बड़ा आग्रह है कि अमेरिका उस स्वीकार कश्ले। 
' नरम शा्कार के रूप में सुप का एक मया और आये बढ़कर चोट 


5] न्‍्े था के । आप सहला अल चकिजिपा न पा 
वा हताया है । फा झूस दंत काका एकल फंशन का तो इध्त 





अिध्य महा है, गंगर भआायनदा भी  बहुद हूं भार छंद जमत्त साजड़ 


[5] 
करने छगा है । वह दिव-दिन फ्रेंसिस्ट होता जा रहा हूँ । 


१२२० विश्व-इतिहास की झलक 


विदेक्षों के साथ सोबियदट उस एक सस्तुष्ड राष्ट्र का-सा व्यवहार करता रहा 
है । झगडे से बचने और किसी भी फ़ीसत पर शान्ति क्रायम रखने की कोशिश करना 
उसका धा व है। यह रबेया क्रान्तिकारी नीति से बिलकुल उलदां हैँ। कान्तिकारी नीति 
का उद्देश्य तो दूसरे देझों में काब्ति को उत्तेजन देना होता है। इसलिए रूस की मौजूदा 
नीति अन्तर्राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय नीति है । इससे हम ट्रॉटस्की की स्थायी कान्ति' की 
और स्टालित की एक देश में समाजवाद फलाने की मीति का भेद समझ सकते हैं। यह 
समन में आ सकता है कि अपनी बडी-बडी भीतरी योजनाओं में बुरी तरह व्यस्त रहुने 
के कारण रूस को बाहर क्षणडे मोल लेसे का अवकाश नहीं है। मगर इसका यह 
सतीजा रज्िमी है कि बह पूंजीवादी राष्ट्रों के सामने एक छोटी-सी सयानी लड़की का- 
सा व्यवहार करने की कीशिश करे और अपने मानें हुए धर्ु साथाज्यवादी और फ्रैसिएड 
राष्ट्रों से समझोते करे । इसका अर्थ हुआ अन्तर्राष्ट्रीय साथ्यवादी संच की मूल नीति का 
त्याय । इससे यह भी परिणाम हुआ हें कि रूस के बाहुर अलग-अरूग देशों सें. साक्य- 
बादी बल कमजोर होगये हें और उनका कोई असर नहीं है । सोवियद संघ की नीति 
यह है कि बाहुर स्माजवाबद और साम्यवाद का कुछ भी हो, अपनी रक्षा किसी भी तरह 
करनी जाहिए । 

जिस पकत में यह लिख रहा हूँ उस वक्‍त ऊत्दन में संसार-भर की आर्थिक परि- 
धद्‌ हो रही है। यह परिषद्‌ तो असफल हो रही है, मगर रूस ने इत अवसर का लाभ 
उठाकर संसार के सारे देशों से आये हुए प्रतिनिधियों में से अपने पड़ोसियों के साथ 
परश्पर हमला मे करने का दूसरा समझौता कर लिया है। रूस, अफ़ग़ानिस्तान, एस्टो- 
लिया, लटभिया, ईरान, पोलेण्ड, रूसामिया, तुर्की और लिथुएतिया मे १९३३ के शुरू 
जुलाई में इस सन्धि पर हस्ताक्षर कर वियें। जापान पहुले की तरह अब भी 
अलग ही है । 


श्र 


विज्ञान की प्रगति ह 

१३ जुलाई, १९३२३ 
भहाशासर के बाद के वर्षों में घुतिया-भर में जो राजनैतिक घटनायें हुई हैं उनके, 

बारे में मेने पुस्‍्हें विस्तारपुर्वक्ष लिखा है ॥ घोडा-सा हाल आथिक परिवर्तनों का भी 
बताया है इस चिट॒ठी में दूसरे विषयों और ख्ास तौर पर विज्ञान और उसके मतीजों 
के बारे में लिखना चाहता हूँ । । ह 


ेल्‍ विज्ञान की प्रगति श्ण्९१ 
हि 

विज्ञांन की बात शुरू करने से यहले में तुम्हें फिर याद दिला दूं कि भ्हायुद्ध के 
समय से स्त्रियों की हाऊत में बहुत बडी तव्दीली होगई है । जिसे क्रानून, सप्ाज और 
रिवाज के बंधनों से स्त्रियों को मुक्ति कहा जाता है उसकी शुघ्रआत उन्नीसवीं सवी मे 
हुई थी, जब बड़े-बड़े उद्योग क्लायम हुए ओर उममें स्त्री मझ्दूरों को भीकर रखा 
गया । पहुले तो तरबकी की रफ़्तार सुस्त थी। फिर ऊूडाई के कारण उसकी गति 
बहुत तेज होगई और युद्ध के बाब तो वह क्रीब-क़रीब परी होगई | आज तो ताजि- 
किस्तान में भी, जिसक्षा हाल पिछल्ले ख़त में लिख चुका हूँ, स्थियाँ डॉक्टर, शिक्षक 
और इंजीमियर हैं। ये ही कुछ वर्ष पहले परदे में रहती थीं । तुम और तुम्हारी पीढ़ी तो 
परदे से बाहर रहने को स्वाभाविक समझ लोगी। पर यह बात न सिर एशिया में बहिकि 
योरप में भी बिलकुल नई है। सौ वर्ष भी नहीं हुए क्षि १८४० में लर्दत में संसार का 
पहला दासत्व-विरोधी सम्मेलन हुआ था। उस्सें स्‍्न्री-प्रतितिधि अमेरिका से आई थीं 
जहां हब्शी गृलामों के होने पे बहुत लोगों में आन्दोलन मचा हुआ था। लेकिन सम्मेलन 
ते इस स्त्ी-पतिनिधियों को इस बिना पर शामिल करने से इन्कार कर दिया कवि क्षिसी 
स्‍त्री के छिए सार्वजनिक सभा में भाग लेता अनुचित और बेहमाई की बात है! 

तो अब विज्ञन की बात करें । सोबियद रूस की पंचवर्षीय योजना का बंधन 
करते वक़्य मैंने तुम्हें बताया था कि यह योजना सामाजिक सालों में विज्ञान की 
भावया का प्रयोग थी । कुछ ही हद तक सही, पिछले डेढ़-दी सौ वर्ष से परिचिमी 
सभ्यता के पीछे यही भावना रही है । जेप्ते-जैसे इसका असर बढ़ता गया,. बैसे-वैसे 
तर्-विरद्ध और ज्ादू-टोना तथा अंध-विदवास के विचार पीछे हटते गये हैं और बिज्ञाद 
के विपरीत साधनों और क्रियाओं का विरोध हुआ है। इसका यह मतलब नहीं कि 
जस्त॒र-मध्तर, वहुम और खामस़बाली पर विज्ञान की भावता की पूरी विजय होगई 
है। अभी यह बात बहुत हुर है । मगर तरवक़ी जरूर बहुत हुई है और उद्नीसदी सदी 
में इस भावना की कई बातों सें घड़ी भारी जीत हुई है |. 

में तुम्हें पहले बता चुका हैँ कि उद्योग और जीवन में विज्ञान के अयोग से 
उन्नीसब्ी सदी सें कितने बडे परिवर्तव हुए हूँ । संसार और खास तौर पर परिचमी 
पोश्प और उत्तरी अतेरिका इतने बदल गये हैं कि पहचाने नहीं जा सकते । वे, इतने 
बदल गये जिसे पहले हजारों वर्ष में नहीं पके मे; उल्लीसत्री सदी में मोरप की 
आबाबी का इतना ज्यादा बढ़ जाता दा ताज | ; 
योरप की आजादी १८ करोड थी। वह बाई यगों में घीरे-शीर बढ़े 
थी ।' फिर उसमें एकक्स वृद्धि हुई जीर ६९१४ मं बह 
बीच में लाखों आदमी योरव सें दूसरे देतों भें और छाहइकर अपेरिका में भी जा इस 
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3) हस इसकी चाह्मद चार करोड़ समझ सकते हैं। इस तरह सौ से कुछ ज्यादा 
वे सेंहीयोरप की आवादी १८ से ५० करोड होगई। यह वृद्धि योरप के उल्योग- 
धान वेशों में अधिक मार्क की हुई । अठारहबीं सदी के आरध्भ में इंग्लेण्ड की आबादी 
सिर्फ़ ५० लाख थी और वह पश्चिमी योरप में सबसे ग़रीब देश था। बह दुनिया का 
पबसे मालवार मुल्क होगपा और उल्लकी आबादी चार करोड़ होगई। 
इस बढ़ती और दौलत का कारण थहु था फि वैज्ञानिक जातकारी के कारण 
प्रकृति की क्रियाओं पर अधिक नियंत्रण होगया था, या थों कहो कि उन्हें स्यादा 
अच्छी तरह समझ लिया गया था । इससे ज्ञान बहुत बढ़ गया, मगर बहु न समझ 
लेवा कि अक्‍ल भी बहुत बढ़ गई । मनुष्य कुदरत की ताक़त को क़ाबू में रखने और 
उससे काम तो लेने छग गय्रे, शगर उन्हें यह खबाल साफ़-साक़ नहीं था कि जीवन 
का ध्येप यानी ज़िन्दगी का भक्कलद कया हैं था क्या होना चाहिए ? ताक़तबर मोटर- 
गाडी काम की और वाहछत्तीय चीज़ है, लेकिन यह तो माहूम होता चाहिए कि उसमें 
बेठकर जाता कहाँ हैं। अगर उसे ठीक तरह नहीं चलाया जाय तो वह चट्टान पर से 
सछलकर खड़ में जा पडेगी | ब्रिथिश विशज्ञान-संघ के अध्यक्ष ने पिछले साक कहा था : 
“पनुष्प से अपने ऊपर क़ाबू करथा तो सीखा हो नहीं, और कुदरत पर उसका काजू 
पहले ही हो गया ।* 
हममें से ज्यादातर लोग विज्ञास से पैदा हुई या बसी हुई चीज़ें काम में छाते हैं। 
जैसे रेल, हवाई जहाज, बिजली, बेतार का तार और हजारों और चीज़ें। मगर हम 
यह विचार नहीं करते कि ये बनीं कैसे ? हम अपना हक़ समझकर उन्हें घोंही स्वीकार 
कर लेते हैं। हमें इत बात का बड़ा गे है कि हम उच्चत युग में रहते हैँ और खुद भी 
बडे आगे बढ़े हुए हैं। इससें तो कोई शक नहीं कि हमारा ज्ञमावा पहले के जमानों 
से बहुत जुदा है और, मेरे खबाल से, यह कहना भी बिलकुल सही है कि यह' पहुले से 
कहीं अधिक उच्चत है । मगर इसका यह अर्थ भी नहीं है कि हम व्यक्ति या समूह की 
हँसियत से भी पहले से अधिक उच्मत हैं। यह कहना परले वर्ण की बेचकूफ़ी होगी कि 
घऋूँकि एंजिन हॉकलेवाला एंजिन को चला सकता है, इसलिए एंजिन हॉकमेवाला अफ़रलातुनत 
था सुक्ररात से अधिक जन्नत या ऊँचे दर्जे का मनुष्य है। लेकिन यहु कहना बिलकुल 
ठीक होगा कि अंफ़रातून के रथ से एंजिन आवागमन का बढ़िया साधन है । 
. . आजकल हम बहुत-सी किताबें पढ़ते हैं। समझे भय है कि इनमें से ज्यादातर 
बाहियात किताबें है। पुराने जाते में लोग थोडी-सी किसाओें पढ़ते थे, लेकिन वे अच्छी, 
' हूहती थीं और उसों उनका अच्छा ज्ञाव होता था । योरप के दार्मदिकों में शिकमीज 
बहुत बद्धा भादभी या। बहू विद्या और बुद्धि का भण्ठार था। वह सही शमी 
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में एस्सटर्डस मे रहता था। कहा जाता है कि उसके पुस्तकालय में साठ से कम ही 
गस्थ थे । 
इसलिए हमारा भला यह सगझने में ही है कि संसार में झान-वुद्धि होजाने से 
यह ज़रूरी नहीं है कि हम पहले से अच्छे या समझदार होगये। शान से पूरा लाभ 
उठा सकने के लिए हमें ज्ञान का ठीक-ठीक उपयोग करता आगा चाहिए । अपनी तेज 
गाडी पर बढ़कर सरपट बौडते से पहले हमें यह मालूम होना धाहिए कि किधर' जाना 
है । यानी हमें कुछ कल्पना तो होनी चाहिए कि जीवन का ध्येय क्या हैं ? बेशुघार 
लोगों को आज कोई ऐसी करपना नहीं है और वे इसकी कभी चिन्ता भी नहीं करते । 
वे रहते विज्ञान के युग में हैं और उनके विचार और कार्य बहुत पुराने जमाने के हैं। 
इसलिए कठिमाइयों और संघर्ष का पैदा होना स्वाभाविक हैँ । चालाक अन्दर भोटर 
चलाना सीख सकता है, मगर ऐसे हॉकनेयाले के हाथों में जान सुरक्षित नहीं होती ६ 
आधुनिक ज्ञान आवचर्यजनफ रूप में पेचीदा और व्यापक है। हजारों खोज करनेवाले 
लगातार अपने काम सें ऊगे रहते हैं । हरेक अपने-अपने विभाग में खोज करता रहता 
है, अपने-अपने चप्पे में बिल खोदा करता है और ज्ञान-पिरि में छोटे-छोटे कण जोड़ता 
रहता है । ज्ञान का क्षेत्र इतना लम्बा-चौड़ा है कि प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी-अपनी 
दिशा में विशेषज्ञ बनना पड़ता है। अक्सर उसे जात की इुसरी शाखाओं का पता भी 
नहीं होता और इस तरह वह कुछ विभागों में बड़। पण्डित होकर भी हुप्तरे अनेक 
विभागों में बिलकुल कोरा होता है । उसके लिए मानव-अवृत्ति के सारे क्षेत्र के बारे में 
बुड्मितापुर्ण विचार करना कठिन होजाता है । पुरामे अर्थ में वह सुधस्क्ृत नहीं हैं । 
अलबतता ऐसे व्यक्ति भी हैं जो इस संक्रुचित विज्येषज्ञता से ऊपर उठे हैँ। वे 
खुद विशेषज्ञ होकर भी विस्तृत दृष्टिकोण रख सके हैं । घुद्ध और पानवीय क्षण्डों से 
विधलित ते होकर थे लोग वैज्ञातिक खोज का कास बराबर करते रहे हैँ और पिछले 
पन्वह-बीस वर्ष में उन्होंने ज्ञान में काफ़ी वृद्धि की है । आज का सबसे बड़ा बेज्ञातिक 
एह्बर्ट आइम्स्टीन समझा जाता है। यह जर्मनी का यहूदी है और चूँकि हिड्लर की सर्च 
शरकार' महद्ियों को पसन्द नहीं करती, इसीलिए आारन्स्वीन हाल में जर्मनी से तिकाल 
| 


दिखा गधा हे 






आईइल्‍्टीन ने भौतिक शास्त्र के मु भगें शिश्धास्तों का 
। ; हैं और यें संगत को 
 बरिक्षतव होगया है णि 
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असंस्ग्धि छुप में भागा जग्ता था । रैम के मत का पंगेधंते भी बे | 
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और उसकी परीक्षा सूर्य-प्रहण के अबसर पर हो सकती है । जब प्रहण हुआ तो प्रकाही 
की किश्णों का व्यवहार उसी तरह का हुआ । इस प्रकाश गणित के सर्क से निर्कोर्ले 
हुए परिणाम की पुष्ठि वास्तविक प्रशोग से होगई । 
में यह उसुल बुम्हें लमशाते की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि यह बहुत भहस हूँ 
और मुझे भी इसकी स्पण्द कल्पना नहीं हैं। यह सापेक्यवाद (%८०७ ० ि८७०४ए४१६ए) 
कहलाता है । जगत्‌ के बारे में विचार करते समय आईस्टीन को पता लगा कि समय 
और स्थान की कल्पतायें अलग-अलग छाप नहीं हो सकतीं। इसलिए उसने दोनों को 
रब करके एक नया विचार पेश क्रिया और उम्चमें दोनों को मिला दिया । यही स्थापय- 
संभव ( $8/8०८-7५॥४० ) कल्पसा है। | 
इमर आइंस्टीन से बिदव का विचार किया, उधर वैज्ञामिकों ने अत्यम्त असीम 
चीज़ों की खोज की । सुई की नोक को लो । यह शायद छोटी-से-छोटी चीज्ष है जिसे 
आँख से देखा जा सकता है । वैज्ञानिक साधनों से यहँ साबित कर दिया गया कि यंह 
सुई की नोक एक तरह से अपने भीतर एक विद्रव को छिपाये हुए हैँ । इशाके भीतर 
एक-इसरे के चक्कर लगानेवाले अगु हैं और प्रत्येक अणु ऐसे परभाणुओं से बना है 
जो परस्पर स्पर्श किये बिना घुषते रहते हैं और प्रध्येक परभाणु के बहुत-से छोटे-छोटे 
बिजली के अंश-होते हैं । इस्हें परोडन और एलेक्ट्रन (विद्यत्कण) कहते हैं । ये भी सदा 
बडी तेजी से घूमते रहते हैं। इसमें भी और सुक्ष्म भाग होते हैं जिन्हें पाजिटुन, स्पृहूम 
ओर डेप्टन कहते हैं। और उनकी औसत ज़िन्दगी एक सेकण्ड का अरबों हिस्सा क॒ती 
गई हैं ! थह सब जहुत हो छोटे पेश्ाने पर आकाश सें घृममेवाले ग्रहों और तारों की- 
सी बाल हुईं । याद रहें कि अणु इतना छोटा होता है कि बढ़िया-से-अढ़िया खुर्वब्ीष 
से भी बिखाई नहीं देता। परमाणुओं और उसके हिस्सों की तो क्र्पता करना भी 
'कठिन है । फिर भी वैज्ञानिक यत्त्रों की इतनी उच्चति हुई है कि इन सुक्ष्मातिसुक्षम 
हिस्सों के बारे में भी बहुत-सी जावकारी इकदठी होगई है.। हाल में परमाणु के टुकड़े 
किये गये हूँ। 
लिज्ञात के तथे-से-वये मतों का विचार करते समय विश्वाग़, चबकर खाने लगता 
हैं और उन्‍हें समझ सकना बहुत ही कठिन है। अब में तुम्हें और भी आइचर्मजलक 
बात कहूँगा । हम जानते हैं कि हमारी पुथ्वी हमें इतनी बडी दीखती है, परन्तु सुर 
के लिए वहू एक छोटा प्रह है. भर सूर्च खुद बहुत ही क्ाप्प-सा छोटा तारा हू 
स्थान के महासागर में सारा सूर्य-सण्डल एक बूंद के बराबर है। बिदव में दुर्रियाँ 
इत्तनी बडी-बडी हैं कि उसके कुछ भागों से हम तक प्रकाश के पहुँचने में हजारों लाखों 
बर्ष लगते हैं। इस तरह जब हमें रात को कोई तएरा बीखता है. वो वह जो कुछ अब 
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है वह नहीं दीखता है, बल्कि वह दीखता है जो उसकी प्रकांश-किरण के रवाना होते 
बकत बहु था । संभव है इस किश्ण को अपनी लम्बी यात्रा पर लिफले सैकड़ों हक्षारों 
वर्ष होगगे हों। समय और स्थाव सम्बन्धी हमारे विद्यारों में इस बातों से बडी गड़- 
बड़ होती है, इसीलिए ऐसे मामलों पर विदार करने में आइंस्टीस के भत से बडौ 
ग़दद सिलती हैं । अगर हम स्थान छोड़कर सिर्फ़ समय का विचार करें तो भूत भौर 
वर्तणाव की छिचडी होजाती है, क्योंकि जिस तारे को हम देखते हैं बह हमारे लिए 
बर्तधान है, भगर दरअसल हमें जो दिखाई वेता है वह भूतचाल की चीक्ष है । हंमें 
जितवा-सा शान है उसके हिसाब से तो संभव है प्रकाश की क्षिरण के रवाना होने के 
बाब बह तारा की का नष्ठ होगया हो । 

मेने कहा है कि हमार सुर्य छोदा-सा सहत्वहीन तारा है। लगभग एक लाख 
तारे और हैं। ये सब आकादगंग! कहलाते हैं। रात को दोखमेंबाले तारों में से 
अधिकांश इसमें हैं । परच्तु खाली आँख से हमें बहुत ही थोडे तारे बीखते हैं, बडे-बड़े 
खुर्बबीनों की मदद से हमें बहुत अधिक तारे दीख सकते हैं। इस विज्ञान के विशेषज्ञों 
ने हिसाब छगाया है कि जगत्‌ में ऐसी एक लाख अलग-अलग जाकाव-गंगायें हैं ! 

और एक आइचये की बात सुनो । हमें बताया गया हैं कि यह जगत बढ़ती हुई 
चीज है। सर जेल्स जीन्स सामक गणित-शाह्त्री ते इसकी साथुन के ऐसे बुल्ले से तुलना 
की है जो बड़ा हीता जा रहा हे और बिवव उस बल्ले की ऊपरी सतह है। यह 
बुल्ले' था बुबबुने' के जेसा जगतू इतना बड़ा है कि प्रकाश को इसके एक किनारे से दुसरे 
किनारे तक पहुँचने में लाखों और करोडों वर्ष लगते हैं ! | 

आगर तुम्हारी आइचर्य-दाव्ति थक न गईं हो ती जगत्‌ के बारे में और भी कुछ 
बताऊँ। यह जगत सचमुत अवभुत वस्तु है। केम्नरिज का एक प्रसिद्ध ज्योतिषी सर 
आर्थर एडिगठन हमें बताता हे कि हमारा जगत्‌ धीरे-धीरे बिखर रहा हु और बहु 
घड़ी की तरह है। अगर इसभें फिर से फिसी तरह चाबी नहीं भरी गई तो' यह छिल्ल- 
भिन्न होजायगा । अलूबता यहू सब होता लाखों वर्षों में है, इसलिए हमें चित्ता 
नहीं करनी चाहिए । उनश्नीसवीं सदी के मुख्य विज्ञान भौतिक और रसायनवास्त्र थे ।.. 
उपते ममुब्य को प्रकृति या बाहुर की दुनिया पर अभुत्व प्राप्त करते में मदद मिली । 
फिश बेश्ञानिक पुरुष अपने भीतर देखने और अपना खुद का अध्ययत्त करने लगा । 
जीवन शोस्म फा संदुत्व बड़ा । अनुण्प, एमु कौर बनत्पति के प्राणों का अध्ययन हुआ । 
अबतक उतमें असाधारण उद्ति हो चकी है जौर जीवशात्णी कहते है कि इंजेक्शन 
या सुद् लगाकर सषया दूतरे साथनों रो शीधा मनुष्यों के स्वाद भी बबले जा 


सकेंगे । इस तरह शायव यहूँ भी होराकेया कि कासर राहसी बन जाय या अधिक 


तब 
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संभव यह है कि इस तरीक़तें से सरकार अपने आलोचकों और विशेधियों की बिरोध- 
शकित कम कर सकेगी। 

शीवशास्त्र के बाद दूसरी सीढ़ी पर मानसशास्त्र अथबा मनोविज्ञान हैं। इस» 
फा सम्बन्ध सन से, मानवीख घिचारों, हेतुओं, भय और इच्छाओं से है । इस प्रकार 
विज्ञान नयये-नये क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा हैं और हमें अपने बारे में बहुत-सी बातें बता 
रहा है। इससे शायद हमें अपने पर नियन्धण रखने में मदद मिलेगी । 
सब्ततिश्ञास्थ भी जीवश्ञास्त्र से अत्मे का एक क़दम है। यह मस्ल-घुषार का 
विज्ञान हैं । ' 

यह भी दिलचस्प घात हैँ कि किस प्रक्षार कुछ पश्ुओं के अध्ययन से विज्ञान के 
घिकास में सहायता मिली है । बेचारे सेण्डक को चीर-फाइकर यह मालूम किया गया 
कि जामतन्तु और स्तायु किस प्रकार काम करते हें। मकखी एक भत्ही-सी जान हैं। 
एक मकखी होती है जो अक्सर ज्यादा पके केलों पर बेठती है । इसीसे उसका भास 
केल्टा-मक्खी पड़ा है। इसके ज़रिये पैतुक संस्कारों का जितना ज्ञान हुआ है उत्तना और 
किसी साधन से नहीं हुआ हैं । इस भवखी को ध्यान से देखने पर यह पता चेल गया हैँ 
कि एक पीढ़ी के संस्कार दूसरी पीढ़ी को उत्तराधिकार में किस तरह मिलते हैं। इससे 
भनुष्यों के उत्तराधिकार-सिद्धान्त की किया सभझने में कुछ-कुछ मदद मिरती हैं । 

इससे भी बेहूदा-सा जानवर, जिससे हुवे बहुत शिक्षा मिलती है, साधारण टिड॒डी 
है। अमेरिकच लोगों ने बीघकाल तक और सावधानी से अध्ययन करने के बाव दिखाया 
है कि पशुओं और मनुष्यों में लिग-भेद कैसे होता है | अब हुमें इस बिएय में बहुत-सी 
बालें मालूम होगई हैं कि छोदा-सा पिण्ड-गर्भ अपने जीवन के छेठ प्रारम्भ से ही किस 

कार मर था सादा बन जाता है और धीरे-धीरे बढ़ता-बढ़ता सर या सादा प्राणी पाती 

छोटा लड॒का था लड॒की होजाता हैं । 

. ज्ञीथा उदाहरण भामली घरेल कुत्ते का हू पावलोव एक प्रसिद्ध रूसी विज्ञास- 
बेला है । इस समय उसकी उस्ष ८४ वर्ष की हु, फिर भी बह अपनों काम कर रहा है। 
असने कुत्तों की ध्यान से बेखना शुरू किया और जब खाना देखते ही उनके भुँह से लार 
टपकती तब वह खास तौर पर ध्यान देता । उतने कुछ के दुहू के इस रस को. साप 
तक लिया । खामे को देखते ही कुत्ते के मुँह में इस तरह पानी का आना एक अपने: 
आप ड्ीगैदाली घटना है। बहु ऐसी दात है जैसे पहले के अनुभव के बिता बच्चा 
छफता, मंभाई केता या उंगड़ाई केता £ । यह तो हुई अपनेआप “होनेबाली प्रेरणा 
(| दाहभा तेवछ004| +्५प ए४) शी 


बाद से दाजलांव जे यहां यज शरण से पदा के गेंशिश को । पानी प्श्ने 


ञु 
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एक ज्ास संकेत पर भोजन सिझनले की आशा करता सिखाया। वतीजा यह हुआ कि 
कुत्ते के विभाग में इस संकेत के साथ खानें का सम्बन्ध जुड़ गया और भोजम न आने 
की हालत में वही परिणाम होने लगा जो भोजन से होता था । 

कु्तों और उनकी लार पर किये गये इन प्रयोगों के आधार पर मनुष्य के 
भानस-शास्त्र की रचना हो रही है और यह दिखा दिया गया है कि किल्ल प्रकार बहुत- 
सी बातें मनुष्य बचत में अपनेआप करता है और बला होने पर ये ही बातें किसी 
परिस्यिति या प्रेरणा से करने लगता है । असल बात यह है कि हुम जो कुछ सीखते हैं 
उस सबका यही आधार है । हमारी आदतें इसी तरह बनती हैं और हम भाषाएं 
बशरा सीखते हैं। हमारे सारे काम इसी तरह होते हैं। साधारण भय की ही जात ले 
लो । जब कोई आदमी पास में साँप देखता है या झससे मिलतता-जुलता रस्सी का दुकड़ा' 
उसे चज्षर आता हैं तो वह बडी तेजी में और बिना बिचारे उछलकर दूर भागता 
है । इसमें उसे पावछोव के प्रयोगों के ज्ञान की झरूरत नहीं है । 

पावलोब के प्रयोगों में सारे मानस-शास्त्र में ऋान्ति कर दी है। कुछ प्रयोग तो 
बडे समोरब्जक हैं, मगर इस प्रदत पर यहाँ विस्तार से नहीं लिख सकता । हाँ, इतना 
और कहूँगा कि भानस-विज्ञान में खोज के और भी कई तरीके हैं । 

मेने यह थोडोी-सी मिसालें इसलिए दी हैं कि तुम्हें वेश्ञानिक कार्य के तरीकों का 
कुछ खयाल बँध जाय । पुरानी आध्यात्मिक पद्धति में बडी-बडी बातों की अस्पष्ट चर्चा 
की जाती थी । उन बातों को पूरी तरह समझता ही मुश्किल था, तो उनका चिंदलषेण 
करना तो असम्भव ही था। छोग उनपर विवाद करते-करते झ्ूब गरभ होजाते, 
भगर उनकी दलीलों की सत्यता था असत्यता की कोई अच्तिम्त कस्लौदी नहीं थी, इस- 
लिए. भामला सवा हुवा में ही सड जाता ॥ वे लोग दूसरी दुतिया की चर्चा में इतने 
लगे रहते थे कि उन्हें इस संसार क्री साधारण बातों पर ध्यान देगे की परवा नहीं 
थी । विज्ञान का तरीका उससे बिलकुल उलटा है । छोटी-छोटी और नगण्य दिखाई 
देनेबाली बातों को ध्यान से देखा जाता है और इसीसे सहुत्वपूर्ण परिणाम निकल 
आते हैं । इत परिणामों के आधारू पर सिद्धान्त बताये जातें हैं और इस सिद्धास्तों की 
परीक्षा कौर अधि जध्यगव और जदोगों द्वारः फरली जाती है । 

इसदा थह 3४र्थ भो हीं £ कि विश भ॑ भजऊ नहीं होती । जल सो कई. बार 


क्ड्ीक 2० ४ लू ष्ज्प्ल पक 
होती है और कदग पीछे हटाने परदे 
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र कियी प्रर्व को समझे का सही तरीका ' 
वेजश्ञासिक पद्धति ही पाएम होतो है। आज पिश्ञान का बहु सारा अहुकार और संकीर्ण 
भाव भी जाता रहा है जो उससे उच्चीसयी. सदी । उसे अपमी सफजताओं पर 
गर्म है, मगर उसमें महू सानने की विनश्षता भी हैँ कि अभी तो ज्ञान का विशाल और 
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अनन्त महाशागर अछुता पड़ा है । बुद्धिमान वही समझा करते है कि उनका ज्ञाम बहुत 
थोडा है। मूर्ख समझते है कि ये सब कुछ जागते है | यही बात विज्ञान की है। ज्यों-यों 
बहु प्रगति करता है त्यों-त्यों उसका कह्रृश्पन घढता है और उससे जो सबाल पूछे जाते 
हैं उसका जवाब वहु संकोच के साथ देता है। एडिगटन कहता है-- विज्ञान की 
उच्नति की माप यह नहीं है कि हम कितने सवालों का जवाब ये सकते है, बल्कि यह 
है कि हम कितने सवाल पुछ राकते हैं ।” बात शायव यही है, फिर भी विज्ञान दिल- 
दिन ज्यादा सवालों का जवाब देता है और हमें शिन्दगी को समझने से सदद देता है। 
इस तरह अगर हम उससे फ़ायदा उठाता चाहें तो वह हमें पहले से अच्छी जिन्दगी 
बसर' करने में समर्थ बनाता है और जीवन के उद्देय को एक पूरी करने योग्य चीज 
बनाता है । वह जीवन के अँधेरे कोमों में रोशनी पहुँचाता है और तकी-विरद्ध अस्पष्ड 
बातों के झमेले से तिकाहकर हमें सत्य के सम उपस्थित करता हूं । 


श्र 


विज्ञान का सदुपर्योग और दुरुपयोग 

१४ जुछाई, १९३४ 
पिछले खत में मैने तुम्हें तई-नई बैज्ञालिक प्रगति के अवृभुत संसार की इसकी 
कराई थी । पता नहीं तुम्हें वह झांकी अच्छी लगेगी या नहीं और तुष्हार। विचार और 
सफलता के इन क्षेत्रों की ओर आकर्षण होगा था नहीं । तुम्हें इन जिषमों पर अधिक 
जानने की इच्छा होगी तो तुम आसानी से बहुत-सी किताबें खोज लोगी'। मगर यह याद 
रखता कि भनुष्य के विचार में सदा तरक्की होती रहुती है और बह प्रकृति और जगत 
की समस्याओं को समझने और उनसे जूझनते की हमेशा कोशिव करता रहता है । इस 
कारण संभव है जो बात में तुम्हें आज बता रहा हूँ - चहु शायद कल बिलकुल नाकाफ़ी 
ओऔर पुरानी हौजाय । सानव भश्तिष्क की इस चुनोती में मुझे तो भुग्ध कर दिया हैं । 
यह जगत्‌ के दूर के कोनों में बसे उड़ान भारती है, उसके गहरे-से-गहरे रहस्थों भें 
के प्ोते लगाती है और अत्यन्त छोटी-पे-छोटी चीज से लगाकर अत्यन्स बडीन्से-बडी 

'बस्तु की नापने और हाथ में लेने का साहस करती है । 
यहू सब 'बिशुद्ध/ विज्ञान कहुलाता है । इसका जीवल पर सीधा या तुरत्त असर 
नहीं पड़ता । यहुू जाहिर है कि. सापेक्षष्याद था स्थान-समग (8[#०८-7१८) की 
कहना या जगत्‌ के आकार से हमारे देनिक जीवन का कोई ताल्छुक़ नहीं । इस 
प्रिद्धान्तों में से ज्यादोतंर ऊंचे गणितशास्त्र पर अवलम्बित हैं और इस अंर्थ में गणित 
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के थे गहुन और उच्च प्रदेश विशुद्ध विज्ञान हैं। अधिकांश लोगों को इस प्रकार के 
विज्ञान में बहुत रस नहीं आता। विज्ञान की जो बातें रोज्यर्रा की जिच्दगी पर लागू होती 
है उनकी तरफ़ आम लोगों का अधिक आकर्षण होना स्वाभाविक हैं। पिछले डेढ़सी 
बर्ष में इसी व्यावहारिक विज्ञान ने ज़िन्दगी की कायापलट की हैं। असल बात यह है कि 
आज जीवन पर बिज्ञान की इन शाखाओों का शासन है, वे ही उसे बनाती-बिगाडती 
हैं, और उनके धिना जीवन की कल्पना भी नहीं हो सकती । छोग भक्लर' बात किया 
करते हैं कि पुराना माता बड़ा अच्छा था, सतयुग था। प्राचीन कारू के कुछ भाग 
बेशक बहुत ही मनोहर हैं और संभव है कुछ बातों में वे. हमारे समय से बढ़कर भी 
हों । मगर शायद यह आकर्षण भी दूरी के या और किसीकी अपेक्षा एक खास 
अनिश्चितता के कारण हो। हम किसी थुग को इस कारण भी महाप्‌ समक्ष सकते हैँ कि 
उसे कुछ गहाएुरुपों ने सुझ्लेभित किया या अथवा उनकी उस ससय प्रधालता रही थी। 
सगर साधारण लोगों की हालत तो इतिहास के ठेठ उस छोर से इस छोर तक बुःख- 
पूर्ण ही रही हैं। उनका सदा से चला आरहा बोझ तो किसीमे कुछ भी हलका किया 
है तो विज्ञान ने हो किया है । 

अपने घारों तरफ़ वेखोगी तो तुम्हें पत्ता छूम जायगा कि जो चीजे तुम्हें मकर 
आरही हैं उत्तें से ज्यादा का विज्ञान के साथ कुछ-म-कुछ ताहलुक़ है। हम यात्रा 
करते है तो व्यावहारिक विज्ञान के धाबयों से, उन्हीं के द्वारा एक-दूसरे के समाचार 
जानते है, हुघारा भोजन भी उन्हींके जरिये तेयार होता और एक जगह से बूसरी 
जयहू पहुँचाया जाता है। जो अज्बार हम पढ़ते हैं, हमारी पुस्तकें ओर हमारे लिखने 
के काशल और क़रूस बेज्ञातिक उपायों के विधा तेयार ही नहीं हो सकते । सफ़ाई, 
तम्बुरस्ती और कुछ बीमारियों पर फ़तह हासिल करते के लिए विज्ञान का सहारा 
जरूरी हैं। आधुनिक संसार का कास व्यावहारिक विज्ञान के बिना बिलकुल नहीं चल 
सकता । और सब बलीलें छोड भी दें तो एक बलील आखिरी है : विज्ञात के बिता 
संघ्ार की आबादी को पुरा खाने को नहीं मिल सकता और आधी या इससे अधिक आजादी 
भूखों मर जायगी |. में तुम्हें बता चुका हूँ कि किस तरह पिछले सो वर्ष से आबादी 
इतनी तेजी से बढ़ गई है। यह बढ़ी हुई आबादी तभी ज़िख्दा रह सकती है जब भोजन्त- 
सामग्री को पेद्ा करते और एक स्थान से दुसरे स्थात पर पहुँचाने “के लिए विज्ञान 
की मदद सिल जाये | । ह 

जबसे विज्ञान से बड़े मंत्रों का सानक-जीवेंग में प्रगेश कराया हे तभीरी उन्हें. 
घुनारते का रिछसिला वराबर जारी है।. हर साथ आपट माह बेशभार छोजेंडछोटे 
फरबदल करके इस यंत्रों को ज्यादा काम के और मनुष्य के परिक्षण पर कस निर्भर: 
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शहमेवाले बनाने की कोशिश होरही है। बीसवीं सदी के पिछले तीस वर्षों में यंत्रों 
के सुआार की अगति खालतौर पर तीज हुई है। इच सालों में तरवक़ी की रफ़्तार---जों 
अब भी जारी हे--इतमी तेज रही है कि उससे उद्योग या पेदाबार के तरीक़ों की 
उतनी ही कामापलूद होरही है जितमी अठारहवीं सदी के. पिछले आधे हिस्से की 
औद्योगिक शान्ति से हुई थी । यह नई क्रान्ति ज्यादातर पैदाबार के कास में बिजली 
के बढ़ते हुए इस्तेमाल से हुई । इस तरह बीसवीं सदी में और वह भी जासकर असे- 
रिका में एक महान विद्युत-कान्ति हुई है ओर इससे जीवन की बिलकुल नई अवस्थायें 
पैदा होरही हैं । जैसे अढारहबीं सदी की औद्योगिक कान्ति का परिणाप्त यंत्र-युण हुआ 
बैसे ही आज विद्युत-क्ात्ति झाविद-दुग (०७० -3: ०) सारही हू । स्ाज उद्योगों, 
रेलों और बहुत-से वूसरे कामों में बिजली इस्तेमाल होती है, बिजली की ताक़त का सब 
जगह बोलबाला हैं । इसीलिए लेनिन को बहुत दूर की शूझी थी और उसने सारे सोधि- 
मंह झूरा से धानी से बिजलो पैदा करते के बड़े-बड़े कारखाने बताने का मिशुचय 
किया था 

ओर-और चुधारों के साथ उद्योगों में बिजली की ताक़त के इस इस्तेमाल से कई 
बार बहुत थोड़े खर्च में बडी तब्दीलियाँ होजाती हैं । इस तरह बिजली से चलनेवाे यंत्र 
में भोड़ा-सा हैर-फेर करते से उत्पत्ति दुगुनी होसकती है। इसका कारण यह है कि इससे 
आपसी की जरूरत कम-से-का होती जा रही है और आदमी तो घीरे-धीरे काम फरता 
है और उससे भूलें भी ज्यादा होती हैं। इस तरह जैसे-जैसे यंत्र सुधरते जाते है बंसे-वैसे 
उन्तमें कम मजदूर रखने पड़ते हैं ॥ आजकल अकेला आदमी थोडे-से हत्थे हिलाकर और 
बठन दबाक्षर बडी-बडी मशीने चछाता है । इसका चतीजआ एक तरफ़ यह होता है कि 
पक्के साल की उत्पत्ति बेहिसाब बढ़ जाती हैं, और' दूसरी तरफ़ यह कि कारखाने सें 
बहुत मजदूरों की ज़रूरत न रहने से लोग बेकार होजाते हूं । साथ ही मशीनें बनाने की 
कला में इतनी तेजी से तरवक़ी होती है क्षि अकअसर जब किसी कारखाते में नई सशीस 
लगाई जाती है तो लूगाते-कंगाते नयेलये सुधारों के कारण बह कुछ बातों में पुरानी 
पड जाती है । 

' अलबत्ता भक्षीन याती यंत्र-युंग की शुरुआत, से ही मजबूरों का स्थान . भश्ञीतें 
लेती रहीं हैं। शायव में तुम्हें बता चुका हूँ:कि उन दिलों बहुत-से दंगे भी हुए थे और 
अजदूरों ने गुस्से में नई मशीनों को तोड-्फोड विया था । लेक्तित आज़िरकार मालूम 
हुआ कि भशीतों से ज्यादा लोगों को कास मिलता है। सजदूर मज्ञीव की शदद से 
ज्यादा माल तेयार कर सकुना है, इस कारण उसको भजदरी बता आती सै और माल 

| का भाव सस्ता होजाता है । इस तरह मजादर ओर साधारण सखोग इस माछ को 
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ज्याबा लरीव सकते हूँ । उनके रहम-सहन का ढँग ऊँचा होजाता हैं और पवक्‍के 
माल की माँग बढ़ जाती हैं। इसका नतीजा यह होता हैं कि अधिक कारखाने खुलते 
हैं और ज्यावा आव्ियों को काम मिलता हैं। इस तरह मश्नीम हर कारखाने में सज्ञ- 
दूरों की जगह तो लेती है, झूमर सब बातों को देखते हुए ज्यादा कारखाने खुलने से 
बहुत ज्यावा भजइरों को काम सिल जाता है । 

यह किया बहुत समय तक जारी रही, क्योंकि इसे उद्योग-प्रधान देशों के हारा! 
पिछड़े हुए दूर-दूर देशों के बाज्ञारों के शोषण से मदव मिलती रही। पिछले कुछ साल से 
यह क्रिया बन्द होगई बीखती है । शायद मौजूदा पूँजीवादी व्यवस्था के अब और फँलनि 
की गुंजाइश नहीं रही है ओर इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन की जरूरत है। आधृमिक 
सद्योगवाद में सामूहिक उत्पत्ति' होती है, मगश बह जारी तभी रह सकती हैं 
बनाये हुए भार को सर्वताधारण ज्रीदसे रहें । अगर जास छोश बहुत ग्ररीष था बेकार 
हों तो वे माल नहीं खरीद सकते । | 

यहु सब होते हुए भी, यंत्रों का सुधार बराबर होरहा है ओर मनुष्यों का स्थान 
सशीतें ले रही हैं ओर बेकारी बढ़ रही है। पिछले चार साल में दुनिया-भर में बडी 
मन्‍्दी छाई हुई है, सगर इससे यंत्र-सुधार की प्रगति में बाधा महीं पडी है। कहा जाता 
हैं कि १९२९ से अमेरिका के संयुक्त राज्यों में इतसे ज्यादा सुधार हुए हैं कि अगर 
१९२९ क्षी उत्पत्ति कायम श्वखी जाय तो भी जो लाखों आदमी बेकार होगे हैं ये 
हरमिज्ञ काम में नहीं लगाये जा सकते । 

कारण और भी बहुत हैं, मगर एक कारण यह भी है कि जिससे संसार-भर में 
खासकर उद्योग-अधान देशों में बेकारी की महासमध्या पेदा हुई है । यहू एक अजीज 
और उलदी समस्या है, क्योंकि नई-सेलई भशीनों के जरिये ज्यादा-ज्यावा भाछ तैथार 
होने का मतलब यहु है--या होना चाहिए---कि राष्ट्र की सम्पत्ति बढ़े और सबके 
रहुन-सहून का ढंग ऊँचा हो । इसके क्जाय बरिद्रता और कष्ट भयंकर रूप से बढ़ 
गये हैं । खथाल होता है कि इस समस्या को वैज्ञातिक ढंग से हल करते में सुद्दिकल 
नहीं होनी चाहिए । शायद मुश्किल न सी हो । सगर असली फशिवाई वैज्ञानिक और 
उच्चित रूप से हुल करने में आती है । ऐसा करने में बहुत-से स्थायी स्वार्थों पर असर 
पडता है और उसमें अपनी-अपनी सरकार पर काबू रखने को ताक्रत है ।. दूसरे, यह 
समस्या मूल में अन्तर्राष्ट्रीय है और भाजकल राष्ट्रीय स्पर्षा के कारण कोई अच्ार्राष्ट्रीय 
हुल निकल महीं प्राता | सोवियटः रूस इसी तरह की सगस्वाओं की बच'तिका उपय्यों 
से हल करते को कोलिश कर रहा है, रामर उसे करना पद्दा है सब कुछ राष्ट्री 
पैमाने पर हो । माक्नी की दुनिया पूंजोचादी भौर खिलाफ है, इस कारण उसकी भडिकिसे 
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और भी बढ़ जाती है । यह बात न होती तो उसकी कठिवाइयाँ कम होतीं । इससे 
द्रात्स्की की यहू बात एक हुए तक समझ सें आसकती है कि अकेले देश सें सच्चा 
सपाजवाद नहीं हो सकता । दुनिया की राजनैतिक रचना भले ही अभी पिछड़ी हुई 
और संक्रीर्ण राष्ट्रवादी है, फिर भी छुनिया आज दरअसल अन्तर्राष्ट्रीय बन गई हैँ । 
समाजवाद सकल होता है तो उप अस्तर्राष्ट्रीय और थितव-व्यापी समाजवाद बनता 
होगा । घड़ी की सुइयाँ पीछे नहीं घुमाई जा सकतों, इसी तरह अपूर्ण होते हुए भी 
आज की अन्तर्शष्ट्रीय रचना राष्ट्रीय एकान्तवाद के पक्ष में कुब॒ली नहीं जा सकती । 
कुछ देशों में फ़ैसिस्ट छोग राष्ट्रीयता का रंग गहरा करने की जो कोशिश कर रहे हैं, 
वह अस्त में नाक्ामयात हुए बिना यहीं रहु सकती, क्योंकि बहु सूल में ही आज की 
संप्तारव्पापी अर्थनमीकति के अच्तर्याष्ट्रीय स्वरूप के ख़िलाफ़ है। हाँ, यह हो सकता हैं 
कि इस तरह खुद डूबकर बह दुनिया को भी साथ में ले डूबें और, आधुनिक सच्यता 
की भाषा में, सबकी एक-सलाथ आफ़त में फंसा दे । 
ऐसी विषति का खतरा कोई दूर की या अकल्पनीय बात हरगिज्ञ नहीं है । हम 

देख चुके है कि जहाँ विज्ञान के साथ-साथ बहुत-सी अच्छी बातें आगई हैं. वहाँ उसके 
कारण युद्ध की भयंकरता भी बुरी तरह बढ़ गई हूं । राज्यों और सरकारों ने अक्सर' 
विशुद्ध और व्यावहारिक दोनों तरह के विज्ञान की अनेक शाखाओं की उपेक्षा की है; 
मगर विज्ञान के युद्ध-सम्बन्धी पहलू के प्रति उन्होंने लापरवाही नहीं दिखाई है । उन्होंने 
अपनेकोी शस्त्र-सज्जित और बलवान बनाते के लिए नई-से-नई वैज्ञानिक कला से पूरा 
फ़ायदा उठाया है। ज्यादातर राज्यों का पशुबल ही अग्तिम आश्रय होता है और 
वैज्ञानिक यंत्र-कला उन्हें इतने बलवान बना रही है कि थे आम तौर पर किसी परिणाम 
के भय के बिता हो प्रजा पर जुल्म कर सकते हैं। पुराने ज्षमानें में जालिम सरकारें 
के ज़िलाफ़ जनता बस्नावत कर दिया करती थी और खुले रास्तों में मोर्च बाॉँधकर 
लड़ाई किया करती थी। फ्रांस को महात्‌ राज्यक्रान्ति में ऐसा ही हुआ था। मगर 
अब ये बातें असंभव. होगई हैं। अब किसी तिःशस्त्र या हुथियार-बन्द भीड़ के लिए 
भी संगठित और सुसज्जित स्तरकारी सेना से लड़ना नामुमक्तित है। रूस की राज्य- 
ऋत्ति की तरह राज्य की सेना खुब राज्य के खिलाफ़ होजाय, यहु दूसरी बात है । 
मभगर जबतक ऐसा न हो तबतक बलपुर्वेक राज्य को नहीं हराया जा सकता । इस 
कारण अब आजावी के लिए लबनेवाली प्रजा को दुूश्धरे और शासन्तिपृर्ण सामहिक 
उपायों का सहारा लेना पडता है । 

' इस तरह चिज्ञान से राज्यों पर ससूहों का नियस्त्रण कायम होता है और व्यक्ति- 
गत आज़ादी और लोकसत्ता के उन्नीसवीं सदी वाले पुराने विचारों का माद्य होता है। 
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ऐसे समूह-शासच अलग-अलग तरह के राज्यों में बब जाते हैं । कभी तो बह शासन 
जाहिरा तौर पर लोकसत्ता के तिद्घान्तों का आदर करते है और कभी उनकी खुली 
निन्‍्दा करे हैँ । समृह-शासम वाले इस भिन्न-भिन्न राज्यों की आपस में मुठभेड होती 
है और राष्ट्रों में छडाई छिड़ जाती है । आज या भविष्य में ऐसी बडी लड़ाई हो तो' 
वह इन समूह-शासमों को ही नहीं, सभ्यता सक को चष्ठ कर सकती है । बह भी हो 
सकता हैं कि उसकी ज्ाक में से अम्तर्राष्टप. श्रमजीबी राज्य पेदा हो । माक्सवादियों 
को यही आशा हैं । 

युद्ध असछ में इतनी भयंकर चीज़ है कि उसपर विचार करता रचिकर विषय 
नहीं होता । इसी वजह से भच्छे-अच्छे शब्दों, बहादुरी पैदा करमेवाले संगीत और 
भड़कीली वर्धियों में साई छिपाई जाती है । मगर आज युद्ध का क्या अर्थ होता हैं, 
इसे थोड़ा जाम लेने की जरूरत है । पिछले महायुद्ध से बहुत लोगों को लड़ाई की भय्य॑- 
करता समझ में आई । फिर भी कहा जाता है कि आगे जो ठड़ाई होगी उसके सामसे 
पिछला महायुद्ध कुछ भी नहीं था। इसका कारण यह है कि अगर औद्योगिक यस्न्र-कला 
में पिछले कुछ वर्षो में दसगुवी तरवक़ी हुई है तो युद्ध-विज्ञान सोगुना अधिक बढ़ा हू 
लड़ाई में जब पलटन के हमलों और रिसाे के धाबों की कोई गिनती नहीं रही । आज 
पुराना पैदल सिपाही और घुड़सवार क़रीब-क़रीब उतने ही मिकस्मे होगये हैं जितमे 
धनुष और बाण । आज के युद्ध में मज्ीच से चलनेवाले ठेंकों और हवाई जहाजों और 
बस गोलों का काम रहु गया है। खास तौर पर पिछले वोनों का ही महंत्व है | हाँ, 
टेक रेंगनेत्रालि पह्चियों पर चलनेवाला एक तरह का लड़ाई का जहाज होता है । 

बायुवानों. की गति और शक्ति दिन-विन बढ़ रही है। सिनोर डिला! लिस्वा वासक 
एक स्पेन-निवासी ते तथा. आविष्फार किया है। इसे ऑटोज़ीरो' कहते हैं। यह क्ररीब- 
क़रीब सीधा उड़ता है और इसलिए हवाई जहाजों के अडूडे जेसे किसी चीज की जरूरत 
नहीं होती । यह लेजञ भी चल सकता है और धीरे-धीरे भी, और चक्कर भी . लगा 
सकता है । ' 
अगर जंग छिड़ जाय तो ऐसा अन्देशा है कि लड़भेवाल्े राष्ट्रों पर फ़ोरत दुश्मन 
के हवाई हमले होंगे । जंग का ऐलान होने के कुछ ही घण्डों में ये हवाई जहाज आ पहुँ- 
चेंगे या दुध्भभ को और भी नुक्सान में रखने के लिए चुपके से पहले भी भा सकते हैं । 
और फिर ये बडे-बडे दाहरों और कारखानों पंर निहायत झोरबार बम गोलों की वर्षा 
कर मेंगे । इससे सख्ाम होना प्रद्यीव-क़रीद भाममक्षित होगा। सम्धव है शत्रु के कुछ 
दामदान #ष्ड क  ज्ाधथें, परन्त द्राहर को जरबाद मं ्॒गे के लिए की बाकी जे हुए 
बाहयाग शी काफी होंगे । हाई पहाड़ों में से फके हुए वण-गीलों | ते झहुरीली . गैस 
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मिकलेंगी और प्रदेश के प्रदेश में फैलकर छा जायेगी । इसकी पहुँच के भीतर हरेक 
जीव दम घटकर मर जायगा । यह मिहत्थी आबादी को बडे पैसाने पर और विहायत 
मिदेंध और कष्टप्रद ढंग से बरबाद करना होगा । इससे असहनीय शारीरिक और शाव- 
घिक् पीड़ा होगी । और इस तरह की घटना विरोधी बलों के बडे-बडे शहरों में दोनों 
तरफ़ से साथ-साथ भी हो सकती है । पिछले भहायुद्ध की तरह योरप में लड़ाई हुई तो 
लब्बन, पेरिस और बलिन कुछ ही दिगों या हफ्तों के भीतर राख के ढेर होजायेंगे। 

हालत और भी खराब होसकती हैं । हवाई जहाज़ों से जो बस-गोले फेंके जायेंगे 
उनमें अलूग-अऊूग भर्यकर वीमारियों के कीडे भरे होंगे तो शहर के शहर में इस रोगों 
की छत फैल जायगी । इस तरह की कौडों की लडाई' और तरह भी जारी रह सकती 
है । चीज़ों और पीमे के पावी में कोटाणु भिलाये जा सकते हैं और प्लेग के चूहे जेसे 
रोगवाहुक जन्तुओं से काम लिया जा सकता है। 

ये सब बातें राक्षत्ी ओर अविश्वसनीय मालूम होती हैं और हैं भी ऐसी ही । 
राक्षस भी ऐसा करता नहीं चाहेगा । सगर जब रोग पूरी तरह भयभीत होकर जीवनच- 
मरण के युद्ध भें लूगे होते है तब अधिश्वनीय बातें होती ही हैं । इसी डर के भारे कि 
कहीं दृब्मन अनुचित और राक्षसी उपायों से काम न लेने रूगे, प्रत्येक देश को सबसे 
आगे रहने की प्रेरणा मिलती है । इसका कारण यह है कि हथियार इतने स्तरनाक हैं 
कि जो भुल्क उसका पहुलेपहुल इस्तेमाल करता हैँ वह बडे फ़ायदे में रहता है । डर 
की आँखें बडी होती हैं ! 

असल में पिछले भहायुद्ध के समय भी जहरीली गेस दूर-दुरु तक काम में लाई गई 
थी और यह बात बहुत छोगों को मालूम है कि सभी बडे-बड़े. राष्ट्रों के यहाँ आज 
लड़ाई के काम के लिए यह गत तेयार करने के बडे-बड़े कारखाने मौजूद हैं । इन सब 
'बातों का एक अजीब चतीजा यह होगा कि आगामी सहायुद्ध में वास्तविक लड़ाई युद्ध- 
क्षेत्र में नहीं होगी । सेनाओं को खाइयाँ खोबकर एकः दूसरे के सासने आने की पक्षरूरत 
न होगी । सच्ची लड़ाई शहरों में और निःशस्त्र आबादी के घरों में होगी। बह भी 
मुभक्षित है कि युद्ध में सबसे सुरक्षित जगह युद्-क्षेत्र होगा, क्योंकि सेना की तो हवाई 
हमलों, जहरीली गैसों और छूत की बीसारियों से पूरी रक्षा की ही जायगी। परन्तु पीछे 
रहनेवाले लोगों, स्त्रियों और बच्चों की रक्षा के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी। 

इस सबका परिणाम क्या होगा ? विशक्‍व्यापी चाह ? सदियों की कोशिज्ञों से 
संस्कृति और सभ्यता की जो बढ़िया इसारत तैयार हुई है उसका अन्त ? ह 

क्या होगा; यह कोई नहीं जानता; भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, उसे देखा शहीं 
जा सकता । हमें तो. केब्रल वो कियायें संसार में साथन्‍साम होती 5६ दिखाई हे ही डे 
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इस दोनों में परस्पर विरोध और स्पर्डदा है। एक में सहयोग और समझवारी की प्रगति 
है और सभ्यता का निर्माण है । दूसरी क्रिया साशकारी है । बहु सब चीज़ों को तोड- 
फोड़ बेना चाहुती है और मनुष्य जाति के लिए आत्महत्या का अयत्व हैं। बोनों की 
गति दिव-दिव तीदच हो रही है और दोचों ही विज्ञान के अस्त्रों और कलाओं से सुसज्जित 
होरही है । जीत किसकी होगी ? 


श्द्छ 
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१९ जुलाई, १५३३ 
विज्ञान मे ममृष्य के हाथ में जो ताक़त सौंप दी है और इन्सान उप्तको जिस 
तरह काम में ला रहा है उसपर जितना ज्यादा विचार करते हैं उतना ही अधिक 
आइयर्य होता हैं। आज सच्सुथ पुंजीवादी दुनिया जिस बुरी हालत में हे उसे देखकर 
हेरत होती है । रेडियो के जरिये विज्ञान हुमारी आवाज दूर-हुर के देशों में पहुँचाला 
है बे-तार के तार से हम पृथ्वी के दूसरे किनारे पर बसे हुए लोगों से बात करते हें 
और थोड़े ही दिन में हम टेलीविजन! ( 'दव्जआ०7 ) यानी दृश्य-प्रेक्षण यंत्र से उन्हें 
देखने भी लगेंगे । विज्ञान अपनी अवृभुत का के ज़रिये वे सब चीज़ें पेदा कर सकता 
हैं जिनकी सासव-्जाति को बडे परिमाण में जरूरत है और वहु संसार को वरिद्रता के 
पुराने रोग से सदा के लिए छुड्डा सकता है। बहुत पुराने जमाने से ही, जश्न इतिहास 
उदय होने छूगा था तभीसे, भनुष्य रोजमर्स की कडी मेहनत से धोड़ा-बहुत आराम 
पाने के छिए कोशिश करता रहा है । इस मेहनत के बबले उसे पुरस्कार बहुत थोड़ा 
मिलता रहा है और इसके बोझ्षे से वहु हमेशा कुचला जाता रहा है । इससे छुटकारा 
पाने की उसच्सीद में वह स्वर्ग के सपने देखता रहा है और एक ऐसी दुनिया में पहुँचने 
की. कहपना करता रहा है जहाँ दूध की नदियाँ बहती हों जोर मय बीजों का ठाठ ही । 
लोगों ने गुज़रे हुए सुनहरे जमाने की अर्थात्‌ सलगूग की श्ाव करके आनेवाले एवर्स से 
में आशायें लगाई कि ' कम-सेन्‍्कमः वहाँ तो शान्ति और सुख मिलेगा | उसके बाद ही 
विकास का अबतार हुआ । इसने उत्पत्ति के साथय तो शोभों के हाथ में खूब दे दिये, 
प्रभर फिए भी इंगे बारदबिक जोर सभमदनोय बाहुउथ के सोचे में भी ज्यायदततर आद- 
पियें की जिन्दगी में संसीधत ओर भरीदी बनी ही रही ; क्या यह अजीब गोरखघन्धा 
नहीं हा 


एसारा वर्तधान समान स्मुच विज्ञन और उसकी दी हुए बेशुशर चीजों से 
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रिज्ञान है । उनका एक-दूसरे के साथ भेछ् नहीं बैठता । समाज के पूजीवादी स्वरूप 
वेश नई वैज्ञानिक कला और उत्पत्ति के गें में झधर्ष है। सभाज ते पैदा करना 
ग्रे सीख लिया, अगर पैदा की हुई चीज़ों का बंटवारा करना नहीं सीख । 
इस छोटी-धी भूमिका के बाद हुम जरा योरप और अमेरिका पर एक सत्र 
हर डालें । महायुद्ध के धाद पहले दरा वर्षो में वहाँ क्या-क्या झगडे हुए और विषक्षतें 
वश आईं, उसका थोडा-सा हाछ में तुम्हें बता चुका हूँ । लड़ाई के बाद की अबस्थाओं 
हा हारे हुए देशों पाती जर्मनी और मसध्य-योरप के छोटे-छोटे मुल्कों पर बहुत बुरा 
अक्षर हुआ; उनकी लुद्रा-प्रणाली की सास वध्ट होगई और मध्यसवर्ग के लोग बर्बाद 
झेगये । योरप के विजेता और साहुकार राष्ट्रों की श्थिति भी इससे थोडी-सी ही 
छी थी । वे सब अमेरिका के क़र्जदार थे और उनके शिर पर राष्ट्रीय युद्धनक्ण का 
भार भी बहुत ज्यादा था। इन दोनों क्क्षों के बोझ के सारे वे लड़खडा रहे थे और 
इवके-बक्के होगये थे । वे इस आशा में जी रहे थे कि जरममवी से हजति का रुपया भिल 
जआायथगा ओर उससे कम-से-फ्त विदेशी कर्ज चुकाने का काम्त निकल जावेगा। यह 
उश्मीद बहुत भाक़ूल वहीं थी, क्‍योंकि जर्मनी तो बेचारा खुद विवालिया था। इस 
कठिवाई का उपाय इस तरह हुआ कि अमेरिका ने जर्मनी को रुपया उधार दिया, 
जमंनी मे इंग्लेपड और फ्रांस बररा को सनके हिस्से का हर्जाना चुका दिया और 
उन्‍्हींने इससे अमेरिका को कर्ज का एक हिल्सा अबा कर दिया । 
इस दस साझों सें संगुक्तराष्ष् अमेरिका ही एकमात्र सम्पन्न देश था। यहाँ तो 
बीछत की बात-सी जागई थो और इस खुशहाली का ही यह नतीजा हुआ कि लोगों ने 
बेहिसाब आशार्यें बाँध लीं और सरकारी कागजों ($८८प४४०७) और कारजानों के 
हिस्सों (50976८8) का सट्ठा होने छूगा। 
पूंजीवादी जगत भें ऑमतौर पर यह खयाल फैला हुआ था कि पहुले को तरह 
यह आधिक उभल-पुथचछ भी मिकल जावेगी और धीरे-धीरे संसार में सम्पन्नता' का 
समग्रय आ जावेगा । असल में ऐसा मालूम होता है कि पूंजीवाद के जीवस में संक्रद 
के बाद सम्यक्षता और सम्पन्नता के बाद संकट आते ही रहते हैं। भाक्स ने अपने 
कैपिटल ( पंजी )गामक ग़न्द में बहुत पहले ही.यह बात बता दी थी. और यह 
थे ९ बह के तरीकों में न कोई योजना होती है ओर ल 
विज्ञान । इसलिए उनका इस तरह का नतीजा होना लाक़िमो हे है। उद्योगों की सफलता 
से एक समय ऐसा जाता है जब चीज़ों के भाव बुरी तरह बंढ़ जाते हैं। उस समय 
अधिक-से-अधिक मुयाफ़ा उठाने के लिए सब लोग खूब माल पैदा करता चाहते हैं।' 
मलीजा यह होता है कि खपत से कहीं ज्यादा उप ही जाती है । तैयार मभाछ का 
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ढेर लग जाता है । व्यवसाय की हालत नाजुक होजाती है और उद्योग फिर सन्‍दा 
पड़ जाता है। थोडे समय हालत स्थिर रहती है । इस बीच में इकद्ठा हुआ भार 
धीरे-भीरे निकल जाता है, कारखाने फिर चेतते हैं और शीघ्य ही दूसरा सम्पत्च काछ 
आजाता है। साधारणत: यही चक्र चलता है और अधिकांश लोग यह आशा लगा 
लेते हैँ कि किसी-व-किसी समय खुशहाली आकर रहेगी। लेकित १९२९ में अचानक 
हालत और भी बुरी होगई । अमेरिका ने जर्मनी और वक्षिणी अमेरिका के राज्यों 
को रुपया उधार देमा बन्द करके उधार लेने और देने के काग़ज्ी व्यवसाय का भन्स 
कर दिया। यह स्पष्ट था कि अस्रेरिका के पूँजीपति सदा रुपया उधार देते ही नहीं 
रह सकते थे, क्योंकि इससे उनके क़र्जदारों का कर्ज और भी बढ़ता जाता ओर कर्ज 
का कभी जुकता ही नामुमकिन होजाता । उन्होंने अबतक भी रुपया इसीलिए उधार 
दिया था कि उनके पास सक्तद रुपये की बहुताथत थी और उसका और कोई उपयोग 
वें कर नहीं सकते थे । इस फ़ालतू रुपये से वे सट्! भी खूब करने हरे । लोगों को 
जुआ खेलते का बाक़ायदा सहशा-सा आगया और हर आवमी जह्दी धनवास बनने की 
इच्छा करने लगा। 

जर्मनी को उधार मिलना बन्द होते ही वहाँ उथल-पुथल भच गई और कुछ 
जर्मत बेंकों का दिवाला निकल गया। धौरे-धीरे हर्जाने और क़र्जें की अवायगी का 
बौर बन्द होगया । वक्षिणी अमेरिका की बहुत-सी सरकारें और दूधरे छोटे-छोटे राज्य 
नाविहुन्व होने लगे । संयुक्तराष्टू के राष्ट्रपति हुवर ने जब विश्थय के साथ यह देखा 
कि उधार देने की सारी प्रणाली का ही खात्मा हुआ जा रहा है, तो १९३१ के जुलाई 
पास में साल-अर के लिए क॒र्ज़ की अदायगी भुल्तवी करदी । इसका अर्थ यह हुआ 
कि एक बर्ष के लिए क॒शवारों को आरास देने को ऋण और हराने का चुकाता 
सरकारों के लिए आपस में बन्द कर दिया गया । 

इस बीच में १९२९ के अक्तूबर सें अमेरिका में एक साके की घदता होगईं। 
शेयरों के सट्ठे से उनके भाव बेहवा तरीक्षे प९ बढ़ गये और फिर अचानक उसी तरह 
गिर गये। न्यूयार्क के धनी हलक्लों में बडी उधलन्पुथल मच गई और शसी दिल से 
अमेरिका फी सम्पा्नता का जमाना ख़त्म हुआ । व्यापार की सन्‍्दी से जैसे दूसरे वेश 
कष्ट भोग रहे थे वही हाल संयुक्तराष्द्र का भी होगया । उद्योग और व्यवश्ञाय की 
भच्दी अब विश्यात्षकाय बमझर दुनियाभर में फैल गई। यहु खथाक् मे करना “कि 
शेयरों के सह्ठे था स्थान की आविक उधकृबधुयत्त के करण अमेरिका का विवाला' 
गे पीठ भर लें हुए बोझे 


में आज्िसे तिमक का दामिल होगा था। असली कारण तो बदल गहने थे। , 
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दुनिया-भर में व्यापार घटने लगा और खास तौर पर खेती से पैदा होनेबाली 
ब्रीज्ञों का भाव तेज्ञी से गिरमे लगा । कहते हैं, लगभग सभी चीज़ों की पेदावार जरूरत 
ते ज्यादा होगई थी। इसका वास्तविक अर्थ यह हुआ कि जो भालछ तैयार होता था 
उसे खरीदने के लिए लोगों के पास रुपया नहीं था, थानी भाल की खपत कम होगई 
श्री। जब तैयार माल बिक न सका, तो वह जमा होगया। इसलिए जिन कारखानों में 
बहु लैयार होता था, उनका बन्द होना भी स्वाभाविक था। वे ऐसी चीज़ें बचाते नहीं 
रह सकते थे जिनकी बिक्री न हो। इससे योरप, अमेरिका और सभी देशों में बेकारी 
बहुत बरी तरह बढ़ गई । सभी औद्योगिक देशों को गहरी हानि पहुँची । यही हाल 
उन कृषि-प्रधान देशों का भी हुआ जो दुनिया के बाजार में उद्योगों के लिए खाश- 
पदार्थ था कच्छा साल भेजते थे। इस तरह हिन्दुस्तान के कारखानों को भी कुछ 
नुक्सान पहुँचा, सगर भावों के गिर जाने से किसानों को बहुत ज्यादा हानि हुई । 
मायूछी तौर पर खाने-पीने की चीज़ों को कीमत का घढना लोगों के लिए स्यामत होता 
है, क्योंकि उन्हें खाते का साधान सस्ता मिल जाता है। सगर पृंजीवादी प्रणाली में 
उलठी गंगा बहुती है । इसलिए यह बरदान भी शाप बन गया । किसानों को ज्र्मीदार 
या सरकार का ऊूमान घुकाने के लिए नक़द रुपया देना पड़ा और यह नक्तव रुपया 
हाप्रिल करने के लिए उन्हें अपना माल बेचना पड़ा । माल की क्रीमत असाधारणतः 
इससी कप्त होगई कि कभी-कभी उन्हें सारी पैदायार बेच देने पर भी काफ़ी रुपया नहीं 
मिलता । अक्सर उत्हें जमीनों से बे-दखल कर दिया गया, मिट्टी के झोंपडों से निकाल 
दिया गधा और उनके घरों में जो थोडा-सा सामान रहुता है बहु भी ऊगान चुकाने के 
लिए नीलाम कर दिया गया। इस तरह जिस वक्‍त खाथ्य पदार्थ इतने सस्ते थे उस समय 
भी, जिन लोगों ते उन्हें पैदा किया था, उन्हें भूखों मरना और बेघर-बार होना पडा । 
संसार की परस्पर-निर्भरता ने ही इस मन्‍्दी को सर्वव्यापी बसा दिया। मेरा 
'अनुभान है कि बाहरी दुनिया से अलग-घलग कोई तिब्बत जैसी जगह ही इससे बची 
रही होगी । सहीने. दर महीने सन्‍दी फेलती गई और व्यापार गिरता गया । ऐसा भालूम 
होता था कि सारे साधाजिक शरीर को धीरे-धीरे लक़॒वा मार रहा है और उसे बेकार 
कर रह! हैं। चार साल से लगातार यही हाल हैं। और, कहीं-कहीं अस्थायी सुधार 
' होने की बात छोड दें तो, स्थिति घिग्ड़ती ही जा रही है । इस बिगाड़ की ऋलपना 
करने का सबसे अच्छा उपाय शायद यह है कि पिछले जार साल के व्यापार के 
' सच्चे आँकडों की जाँच की जासके ।. संसार के व्यापार के राण्टमंध ते नीचे लिखे 
अबिडे #कादित किसे | । ये अंक हर वर्ष के पहले तोन-मास के और लाख स्वेर्णे- 
बालरों में हेँ--- ह 5 ' 
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इस अंकों से हमें मालूम होता है कि संसार का व्यापार किस तरहु अधिकाधिक 
गिरता गया है | और इस वर्ष की पहली तिमाही में वो वह चार वर्ष पहुले जितना 
था उसका ३५ फ्री सदी या एक-तिहाई के क़रीब ही रहुयथा । और यह गिरावट अन्र 
भी जारी है और ऐसा दिखाई देता है, मालों सारी पूंजीबादी सामाजिक रचना इस 
प्रकार ख़त्म होरही है कि उसके फिर से सब्हुलने की आशा ही व हो । 

व्यापार-सम्बन्धी ये कठिन अंक मानवीय हिलाब से हमें क्या बता रहे हैं? थे हमें 
फह रहे हैं कि अधिकांश लोग इतने गरीब हैं कि जो वे पैदा करते हैं उसे खरीद नहीं 
सकते। ये कह रहे हैं कि बेशुमार मजदूर बेकार हैं और संसार की अधिक-से-अधिक सदभा- 
बना के होते हुए भी उन्हें रोजगार नहीं धिल सकता | घोरष और संयुक्त-राष्ट्र में ही तीन 
करोड मजदूर हे,जिममें से तीस लाख ब्िटेन में और एक करोड़ तीस लाख संयुक्तराष्ट्ग में 
हैं। हिन्दुस्तान था एशिया के दूसरे देशों में कितने बेकार हैं, इसका तो किसीको पता 
भी नहीं है। शायद अकेले हिल्दुस्तान में बेकारों की तादाव योरप और अभेरिका से 
भी कहीं ज्यादा हे | दुनियाभर के इस बेशुभार बेकारों और उनके आशित कुटुश्बियों 
का विचार करो तो तुम्हें कुछ कल्पना होगी कि व्यापार की सन्‍दी से मनुष्यों पर कैसी 
मुसीबत आई है। घोरप के अनेक देशों में सरकारी बीगसे की ऐसी प्रणाली है कि 
बेकारों में दर्ज हीमेवाले सब लोगों को गुज्जर के' लायक खर्च दिया जांय । संयुक्तराष्टर 
में उन्हें धर्मादा पिया जाता है। 

मगर इस ख़र्चें और खेरात से कया काम चलता है और बहुतों को यह भी कहाँ 
मिलता हैं? अच्य और पूर्वीय कुछ हिस्सों में अवस्था भयंकर हैँ । अस्ट्रिया और ' 
हंगरी रोग-पीडित राष्ट्र होगये हैं। ऐसा मालूम होता है कि उनकी बीमारी प्राण 
लेकर छोडेगी । जमनी में विपत्ति का डंक लगने से हाल ही में एक असाधारण प्रत्ति- 
कारित हुई । इंलिएड को १५० यर्त के संत्रार-ब्यापी साथाज्यवादी शोषण का सहारा 


पु 


है, फिए थो उसका काम सलता नुद्िकल होरहा है। बह बेकारों को बीमे के रूप में 


५) 
सब देता है और किसों तरह जर्सी ज्ास्त रखता हैं। अगर इस खब्े का भार उठाना 


दिन-दित भारी होरहा है। अबतक हिसाब हऊूगाते पर बारूघ होता है कवि जितना 
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उसने भहायुद्ध पर खर्च किया था उससे कहीं अधिक महायुद्ध के वक्‍त से वह ब्ेकारों 
पर खजे कर चुका है । वेशभर में कारखाने खाली और बेकार पड़े हैं। लंकाशायर 
का रई का महान्‌ उद्योग, जो किसी समथ आधी दुनिया को कपड़ा देता था, अब 
सिकुडुकर आधा रहगया है और बहाँके कारीगर श्रमजीबी बेकार बेठे अच्छे दिनों की 
प्रतीक्षा कर रहे हैं और थे. दिन आ नहीं रहे । इन रजिस्टर में दर्ज हुए मजदूरों को 
फिर भी थोडा-सा खर्च सिर जाता है। मगर इनके पीछे और कितने अधिक छोग हैं, 
जिन्हें कुछ भी नहीं मिलता और जो भूखों मरते हैं ? 

सभी बडे उद्योग-प्रधान देझों में अपेरिका पर मच्दी का प्रहार सबसे पीछे हुआ। 
परन्तु उसकी प्रतिक्रिया भी और जगहों से वहाँ अधिक हुई। अम्नेरिफा के लोगों को 
व्यापार की लब्बी और लगातार मच्दी का तथा कष्ट-सहुन का अभ्यास नहीं हैँ। 
उनके पास हमेशा पैसे का जोर रहा है । इसलिए पहली चोट लगते ही उनके होश 
उब गये । जब बेकारों की तादाब लाखों पर पहुँचने कणी और भुखभ्ररी का बृद्य 
एक मामूली बात होगई तो राष्ट्र की हिस्सत दूट गई । बैंकों और उद्योगों में लोगों 
का विश्वास नहीं रह! और उन्होंने रपया मिकाल-निकालकर घरों मे जमा कर 
किया । बेकों की तो हस्ती ही विश्वास और साख के आधार पर होती है। विदरवास 
नहीं रहा तो बैंक भी गया। संयुकतराष्दू में इंग्लेण्ड से विपरीत छोटे-छोटे बेंक बहुत 
हैं। वे अपना-अपना कारोबार स्वतस्त्र रूप से घलाते हैं। दूसरे शहरों में इसकी 
घशखायें भी नहीं होतीं। इस छोटे देंकों का बालू की जीत की तरह ढेर होगया। 
पिछले भारेक् वर्ष में संयुकतराष्द्र में करीब दस हजार बेंकों का विवाला तिकल गया । 
एक-एक दिवाले से स्थिति और भी विकद हुई, लोग और भी अधिक डर गये, 
और असल्ौर पर हालत पहले से ज्यादा खराब होगई। 

अमेरिका में योरप की तरह बेकारों के बीमे की पद्धति नहीं है। सगर हम 
हिल्बुस्तानियों की तरह अमेरिकर्ों को अपने बीच में लोगों को भूखे मरते देखकर 
उनकी उपेक्षा करने का भी अभ्यास नहीं है । यहाँ भारत में तो लोग भूखों भरें तो 
किसोको, परवा ही नहीं होती; और छाखों भूखों मरते ही हैं। भुखभरी की क्रिया 
आम तौर पर धीरे-धीरे होती है। जब यह तेज और व्यापक होजाती है तब उसे 
अकाल का नाम दे देते हें ओर फिर स्थिति का भुक्ताबिला करने के लिए कुछ निर्बल- 
सा प्रयत्त कर दिया जाता है। अमेरिका में हजारों धर्सार्थ संस्थाओं और म्युतिसि- 
' चैलिब्यों मे बेकारों को खिलाने-पिछानें का बीडा उठा लिया। यह उसके लिए बडा 

भारी बोझा होगया और इससे बहुत-सी स्थुनिसिपेल़िदियाँ दिवाले की हालत तंक पहुँच 

" गर्ड । असेरिका ने किसी भी तरह अपने लाखों. बेकार मजदूरों को जिस्दा रख लिया । 


महामन्दी और संसारव्यापी संकट १२४१ 


परन्तु इम मजदूरों की हालत दिन-पर-दिन बिगड़ती ही चली गई । बहुतों को कुछ भी 
मदद सहों मिली, और वे एक शहर से दूसरे दाहुर मारे-सारे फिरते रहे । वे बाजारों 
में घूमते रहते, आने-जामेबाले मोटरवालों से उन्हें भी बिठा लेने की मिन्नत करते 
रहते और अक्सर धीमी घलमेवाली भालगाड़ियों परः चढ़कर उनके पायवदानीं पर 
लटकते रहते | अमेरिका में इन आवाएों को होबो' कहते हैं । असेरिका में पहुलेपहल 
इन आवारा होबो' लोगों में हजारों स्त्रियाँ भी दिखाई दीं। वे भी रोजगार की 
तलाश में खाक छानती थीं। इससे भी ज्यादा मर्मस्पर्शी बात यह थी कि कम पा 
के लड॒के और लड़कियाँ और बच्चे तक अकेले था छोटे-छोटे झुण्ड बवाकर उस विज्ञाल 
वेश के इस किमारे से उस किसारे तक भटकते फिरते । शिशु-संघ ने हिसाब लगाया 
है कि अमेरिका में २१ वर्ष से नीचे के ऐसे दो लाख के क़रीब लड़के और लड़कियाँ 
मारे-मारे फिरते हैं । इससे उमर हालतों का स्मरण होता है जो भुह-युद्ध के बाब रूस 
में भो मौजूद थीं। उस समय रूस आवारा लड़के और लड़कियों से भरा था । 

बडी उच्च के ओर हट्टे-कट्टे आदमी काम की आशा लगाये और बा देखते हुए 
बेकार बैठे रहते थे, और नमूने के कारखाने भी बन्द पड़े थे, फिर भी पूँणीयाद चीज ही 
ऐसी है कि उसी बक़त मिथाई की अँधेरी और गन्दी दुकानें खुलने लगीं और १४ से १६ 
बर्ष के बच्चें! को उससें श्ोडी-सी सज़बूरी पर दस-वस ओर बारह-बारह घण्टे रोज 
काम में जोता जाने छूगा । कुछ कारखानेदारों ने इन ऊछूडके और लड़कियों की बेक्षारी 
की सजबूरी का फ़ायदा उठाया और उनसे अपने कारखामों में खूब कडा और रूप्या 
काम लिया । इस तरह भन्‍दी के कारण अभेरिका में ' फिर से बच्चों की मजूरी शुरू 
हुईं और इस बराई भर ऐसी ही दूसरी बुराह्यों को रोकनेवाले कानूनों की खुले- 
आम अबहेल़लना की गई । 

यहु याद रहे कि अमेरिका में या बाक़ी की दुनिया में खाद्य पदार्थों या सैबार 
भाछ की कमी नहीं थी, बल्कि शिकायत यह थी कि भाल जरूरत से ज्यादा है. और 
पैदावार खर्च से ज्यादा हुई है। सर हेनरी स्ट्राकोश् मामक प्रसिद्ध/ अंग्रेज अर्थश्ञास्त्री 
में बधास किया है कि जुलाई सन्‌ १९३१ में, यानी सन्‍्दी के दूसरे साल में, संघार की 
मण्डियों में इतता साले था कि अगर अगले सवा दो बर्ष तक संसार भर के लोग कुछ 
भी कास मे करते तो भी उत्तका गज़र उसी तरह से चलता रह सकता था जिस तेरह गुजर 

2 

में इतना व्यापक कंप्ड और भुरूभरी रही हैँ जितनी आवुच्तिक ऑद्योगिक्ष रांधोर दे कर्भः 
भहीं देखी । एक तरफ़ यह कण्ड और दूसरी तरफ़ साथ ही साथ साथ पदार्थों को सच- 
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मुच नष्ठ कर देने का सिलकल्िला जारी रहा | फ़सछे नहीं काटी गई और पत्हें खेतों में 
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ही खडे-खडे सड़ जाने दिया गया । फरू बक्षों पर छोड दिये गये । और बहुत-सी चीज़ों 
को तो दरअसल बरबाव कर दिया गया। तुम्हें एक ही मिसाल बताता हैं। जून १९३१ 
से फ़रवरी १९३३ तक ब्रेज्ञीरू सें क़हवे की १ करोड ४० लाख बोरियाँ नध्ठ की गईं । 
एक बोरी में १३२ पाउण्ड बच्चन होता है, इसलिए कुल १ अरब ८४ करोड ८० लाख 
पाउण्ड क़ह॒वा नष्ट क्रिया गया । यदि एक आदमी को एक पाउण्ड दिया जावे तो यह 
क़हुबा दुनिया की सारी आबादी के लिए काफ़ी से भी अधिक था। तो भो हम जानते 
थे कि लाखों आदमी ऐसे हें जिन्हें क्हषा मिले तो वे खुश हों, परन्तु उन्हें मिलता नहीं । 
क़हने के अछाबा गेहूं, रई ओर कितनी ही दूसरी चीजें नष्ठ करदी गई। रई, 
रबर, चाय वगेरा की बबाई सीसित करके भावी उत्पत्ति घटाने के भी उपाय किये गये 
हैँ । यह सारा नाश और स्ीभा-बन्धन खेती की पेदावार की क्रीमत बढ़ाने ही के लिए 
किया गया है, ताकि भाल की कमी के कारण माँग पेदा हो और भाव बढ़ जायें । 
इससे मण्डी भें माल बेचनेंबाले किसानों को तो बेशक फ़ायदा होगा, भगर खरीदबारों 
का क्या हाल होगा ? सचमुच हुम एक अजीब दुतिया में रहते हैं। अगर पेवाबार कम 
करदी जाती है तो कीमतें इतनी ऊँची होजाती है कि बहुतेरे छोग उसे स्तरीद नहीं 
सकते ओर उन्हें कष्ड भोगना पडता है। अगर पेदाबार ज्यादा करदी जाती है त्तो 
भाव इतने गिर जाते है कि उद्योग और खेती का काम नहीं चलता और बेकारी फेल 
जाती है। बेकार तो बेचारे खरीवें ही क्या, जब उनके पास रुपया ही त हो ? अकाल 
और, बाहुलथ, दोनों ही सूरतों में गरीबों के भाग्य में तो दुःख सहना ही बदा हैं । 
भें कह चुका हैँ कि मन्दी के समय अमेरिका में था दूसरी जगहों पर भाल की कम्ती 
नहीं थी । किसानों के पास खेती की.पेदावार पडी हुई थी और वह बिक नहीं सकती थी; 
और झहर के लोगों के पास पका साल जमा हो रहा था जिसका कोई खरीदार नहीं 
मिलता था। फिर भी एक को हूसरे के पदार्थों की ज़रूरत तो थी ही । दोनों ही ओर 
धन का अभाव होने से विनिमग्र' की किया बन्द होगई। फिर अत्यंत उल्योग-प्रधान, प्रगति- 
शील पंजीवादी अमेरिका में बहुत-से लोगों ने तबावले का पुराना तरीका इस्तियार 
कर लिया। जब दंपया काम में वहीं आता था तब, पुराने जमाने में, यही रित्वाज था । 
जब विभिभय की पूंजीवादी व्यवस्था रुपये के अभाव में अस्तव्यस्त होगई तो छोणों ते 
रुपये के बिना ही काम चलाना शुरू कर दिया । वे काम के बबले में काम और माल 
के बदले में माल देमे-लेने ऊूगे । सनद्र वे-वेकर इस तबादले की सहायता करने के 
विनिमंयं-्संघ खड़े होगये । तबादले की एक मज़ेदार सिसाल यह थी कि. एक वाले ने 
अपने बच्चों की शिक्षा के एवज में विश्वविद्यालय को दूध, मक्‍्खत और अण्डे दिये |... 
// दूसरे देझों में भी तबादले का रिवाज एक हद तक जारी हुआ । राष्ट्रों के बीच 
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सें भी तबादले के अनेक उदाहरण पैदा हुए, क्‍योंकि अन्तर्राष्ट्रीय बितिमय की पेचीदा 
प्रणाली में तो गड़बड़ होगई थी। इस तरह इंलेण्ड ने स्केण्डीमेविया से ईघत लेकर 
उसे कोयला देदिया, कनाड़ा ने सोवियट रूस के तेल के बदले में एलमीनियम देदिया 
और संयुक्तराष्ट्र मे ब्रेज्ञील को गेहूँ देकर क़हवा लेलिया । 

मन्‍्वी से अमेश्कि। के किसानों को बहुत नुक्सान पहुँचा और उन्होंने अपने खेल 
गिरवी रखकर बैंकों से जो रुपया उधार लिया था उसे वे न शुका सके । इसलिए 
बैंकों ने खेतों को बीक्लाप करवाकर अपना रुपया वसूल करने की कोशिश की । छेकिन 
किसानों से ऐसा बहीं होने विया । उन्होंने इत बीछामों को रोकने के लिए अपनी युद्ध 
सप्चितियाँ संगठित करलीं । फल यह हुआ कि नीलाम के समय किसान की सम्पत्ति 
पर किसीको बोली रूगाने का साहस नहीं होता था और बेकों को बिवद्य होकर 
किसानों की शतें भाननी पड़ी । किसानों की यह वसग्मावत अध्य-पश्चिमी अमेरिका के 
कृषि-प्रदेशों में फली और 'किसामों की छुट्टी! की संगठित प्रणाली शुरू हुई । इसका यह 
अर्थ था कि किसान हड़ताछू कर देते थे और पडोसी गहरों को खाद्य पवार्थ देने से 
इस्क्वार कर देते थे । एक बूध की हड़तालां भी हुई थी और उत्तमें बहुत-सा दूध 
इसलिए जानबूझकर फेंक दिया गया था क्रि वह शहरों में व जा सके । जैसे-जैसे 
स्थिति की बिकटता बढ़ती थई है वैसे-बेसे अमेरिका के इंत पुराने ख़बाल के किसानों 
का दृष्टिकोण भी अधिकाषिक जग्न और ऋत्तिकारी बततर जा रहा है। उनको साँग 
है कि खेती के सारे क्र्ज़ या तो रद कर दिये जाये. या अनिश्चित काल तक मुल्तवी 
कर दिये जायें और सारे करों में भारी कभी करदी जाय । उसके रणनाद थे हैं-- 
“मानवीय अधिकार क़ानूती और सम्पत्ति के अधिकारों से ऊपर हैं,” “गिरी का 
पहला हक स्त्रियों और बच्चों का है” वग्रेरा । 

अमेरिका के किसानों का यह आन्दोलन ,विछचस्प है, क्योंकि यह शुद्ध स्वदेशी 
आत्वोलन है और  समाजवाद या साम्यवाद से इसका कुछ भी ताल्लक्त नहीं है । ये 
क्िश्ाम उस पुरणने अमेशिकतों की नस्ल से है जो देश के पुरातनताबादी वर्ग की रीढ़ 
हैं। लेकिन आ्िक कष्ट के कारण ये सम्पन्न सध्यक्ष' वर्ग के किसानों से ऐसे किसान 
बनते जा रहे हैं जो हल जीतकर पेट भरते हैं और सम्पत्ति कुछ भी नहीं रखते । इस 
परिवर्तन के साथ-साथ उनकी सनोषुत्ति भी बदलती और अधिकाधिक फ्रान्तिकारी बचती 
जा रही है । मनन्‍्दी की वजह से कारखानों के सजदूर"-वर्ग में भी तब्दीली' होरही है । 
पहले होशियार मजदूर यानी कारीगर लोग इतने खुशहाल रह चुके हैं कि योरप के . 
अम्रजीवियों से उनकी कुछ भी तुलना नहीं होसकती । वे छोरे-मोते फेंजीपति और 
सध्यम वर्ग से अधिक सिलते-ऋलते थे | गही कारण हु कि जंग्रेरिका का मशबूर- 
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आध्वयोलन इतना पिछडा हुआ और प्रतिगामी रहा । अब वे सच्चे अर्थ में जाप्रत गरीब 
बन रहे हैं। 

मैंने संगुक्तराष्द्र की अवस्थाओं का विस्तार से बधान किया है, क्योंकि अमेरिका 
कई बातों में मनोहर वेश है । पूँजीवादी देक्षों में यह सबसे उन्नत है ओर यहाँ योरप 
और एशिया की तरह इसके प्राचीन काल पर सामन्तशञाही का असर नहीं रहा है । 
इस कारण वहाँ परिवर्तन तेजी से होने की सम्भावना रहती है । इूसरे देक्षों में ग्ररीषों 
की कष्ट सहने का ज्यादा अभ्यास रहा है। अमेरिका के लिए यह बात और इतसे बडे 
पैसासे पर होना एक नई विस्मयकारक घटना थी । मेने अमेरिका के बारे में तुम्हें जो 
कुछ बताया है उससे तुम भन्‍्दी के समय दूसरे वेशों की हालत का अन्दाज़ लगा सकती 
ही । कुछ देशों की हालत तो बहुत बुरी थी और कुछ की ज़रा अच्छी थी। सब 
बातों को देखते हुए कृषि-प्रधान और पिछड़े हुए वेशों की इतनी घुर्बंशा नहीं हुईं जितनी 
आगे बढ़े हुए उद्योग-पधान देक्षों की हुई । उनके पिछडेषन ने ही एक हुद तक उनकी 
रक्षा की। उनकी खास मुसीबत यह थी कि खेती की पेदाचार के भाव एक- 
बम गिर जाने से बहाँके किसानों पर आफ़त का पहाड टू पडा । आरद्रेलिया एक 
क्ृषि्रधान देश है । भावों के गिर जाने से वह अंग्रेज्ी बेंकों को कर्ज नहीं छुका सका 
और दिवाला निकलमे की मोौबत आपहुँची । आश्लिर उसने अंग्रेज साहुकारों की कडी 
दा्लें मानकर अपनी जान बचाई । सत्दी के जमाने में साहुकार वर्ग के ही बारेज्यारे 
होते हैं और उसीका सबपर प्िबका जमता है । 

बक्षिणी अमेरिका में संयुक्तराष्ट्र मे उधार मिलना बन्द होने और मफदी के कारण 
उथछऊ-पुथकू भच गई, और वहाँकी अधिकांश प्रजातन्त्र सरकारों या यों कहो कि चहाँके 

सर्वेसर्या बासकों का तस़्ता उछ॒द भया। वक्षिण के सारे देशों में ऋत्तियाँ हुईं । 

इनमें अ्जेण्टाइन, ब्रेज्ञील और चिली के तीनों प्रमुख देश शामिल्ल थे। दक्षिणी अमेरिका 
में सभी ऋान्तियाँ राजमहलों तक सीमित रहुती हैं और केबल सर्वेसर्वा शासक और 
बड़े-बड़े सरकारी अधिकारी बदल जाते हैं। ये ऋान्तियाँ भी इसी तरह की थीं। वहाँ जो 
व्यक्ति या दल सेता और पुलिस पर अधिकार जमा लेता हुँ वही शासक बन बेखता 
है । वक्षिणी अमेरिका की सभी सरकारें बुरी तरह कर्ज में फंसी हुई हैं और अधिकांश 
नाविहुत्द होचुकी हैं । 


 शटजे ! 
संकट के कारण 
२१ जुलाई, १९३३ 
इस भहान्‌ सनन्‍्दी के पिशाल मे संसार का गला दबा रकक्‍खा है और लगभग सारे 
काम-काज बन्द या मत कर दिये हैं। बहुत जयहों पर उद्योग का खक्त घूमता बन्द 
होगया है । जिन खेतों में खाने-पीने के और दूसरे पदार्थ पेदा होते थे वे थों ही बेजुते 
पड़े हैं। रबड के पेडों से रबड़ च्‌ रहा है, सगर उसे इकद्ठा कश्मेबाले नहीं हैं। पहुा- 
डियों के ढाल, जहाँ पहुले चाय के हरे-्भरे खेत लहुलहाते थे, अब बंजर पड़े हैं और 
नकी कोई सम्हाल नहीं करता । जो छोग ये सब काम किया करते थे वे बेकारों की 
महान सेना में भर्ती होकर काम और शोज्ञगार की घाट देखते हैं, मगर चह मिलता ही' 
नहीं और बे बेचारे निराश होकर भूख और दरिद्रता का सामना कर रहे है। बहुतेरे 
देशों में आत्महस्याओं की तावाद खूब बढ़ गई है । 
में बता चुका हूँ कि सन्‍्दी की चोट सभी उद्योगों पर हुईं। मगर एक उद्योग भछूता 
रहा, और वहु था हथियार और युद्ध-सामग्री बताने का । यह उद्योग भिन्न-भिन्न राष्ट्रों 
की जछू, स्थल और हुवाई सेनाओं के लिए हथियार और युद्ध के सामान तैयार करता 
है । यह व्यवसाय खूब बमका और इसके हिर्सेदारों को मुनाफ़ा भी भरपुर भिला। इस- 
पर मन्दी का कुछ असर नहीं हुआ, क्योंकि इसका धंधा राष्ट्रों की प्रतिदंदिता और संघर्ष 
पर चलता है और ये दोनों बातें इस संकट-काल में खूब बढ़ गईं । 
सोबियट संघ का बड़ा प्रदेश भी मन्दी के सीधे असर से बचा रहा। बहाँ बेकारी 
तो हुई ही नहीं और पंचवर्षीय योजना के कारण काम पहले से भी ज्यादा रहा । यह 
प्रदेश पूंजीवाद के नियंत्रण से बाहुर था और यहाँकी अथें-व्यवस्था भी अलग तरहु 
की थी । लेकिन, जैसा. में तुम्हें बता चुका . हूं, उसपर भी मन्‍्दी का अप्रत्यक्ष रूप से 
कुपरिणाभ तो हुआ ही, क्योंकि खेती की पेदाबार उसे विद्देशों में बेचती पड़ती थी और 
ज़सका भाव बहुत गिर गया था। 
इस भहासस्दी का, इस संसारव्यापी संकट का, कारण क्या था ? यहू संकट अपने 
बंग का भयंकर तो क़रीब-करीन उतना ही था जितना पिछला महायुद्ध था। इसे पूँली- 
बाद का अस्तकाल कहते हैं, क्योंकि इसकी चोट से पूंजीवाद की व्यापक और पेथीदा 
व्यवस्था छिन्न-भिन्न होरही है । पूंजीवाद का इस तरह अस्त क्यों होरहा है? और 
पया यह संकट स्थायी है ? पूँजीदाद इसके बाद भी क़ायम रहेगा ! था यहु कि जिस 
यू अगाली ने युग-युवान्तर से संरार पर अपना अ्रभुत्य जमा रफ्खा है वह अच्ति 
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साँस ले रही है ? ऐसे कितने ही सवाल पैदा होते हैं और उनसें बडा आकर्षण या कशिश 
है, क्योंकि उसके जवाब पर सानव-जाति का और साथ ही हमारा भी भविष्य निर्भर 
है । इत संकट को दूर करने के लिए पिछले चार वर्ष में भिन्न-भिन्न वेश्षों में मुख्तलिफ़ 
उपाय किये गये है, मगर उनसे स्थिति उलटी बिगडी ही है। बहुत-सी बलबद्धंक ओष- 
धियाँ दी गई मगर, जेसा सभी उत्तेजक दवाइयों का असर होता है, इससे भी थोडे समय 
के लिए सुधार भारूम हुआ और बाद में और भी शिथिलक्रता आई। १९३४ के दिसबस्बर 
में क्िटिशा सरकार मे अपेरिकत सरकार को एक खत भेजा और उसमें यह प्रार्थना की 
कि उसका थुद्ध का कर्ज माफ़ कर दिया जाय । इस खत में यह बताया गया था कि 
किस तरह मर्ज बढ़ता गया ज्योत्ज्यों दवा की । उसमें कहा गया कि “सब जगह कर 
बुरी तरह बढ़ा और खर्च खूब घटा दिया गया है। फिर भी जिस नियंत्रण और मर्यादा 
से बीभारी का इलाज होने को उम्मेद थी उसीसे वह और बढ़ गई ।” आगे चलकर यह 
बताया गया कि “इस नुक्सान और मुसीबत का कारण प्रकृति की कंजूसी नहीं है । 
भौतिक विज्ञान की सफलता दिनोंदिन बढ़ रही हैं और सच्ची बीलत के पैदा करने की 
छिपी हुई विज्ञारू शक्तितयाँ ज्यों-की-त्यों बची हुई हैं ।/ क़्सुर प्रकृति का नहीं, बल्कि 
इन्सान और उसकी बनाई हुई अणाली का है । 

पूंजीवाद की इस बीमारी का सही-सही निदान करता या इसके इलाज का 
नससा तजबीज़ करता आसान नहीं है। अर्थशास्त्रियों को. इस बारे में सब कुछ 
मालूम होना चाहिए, लेकिन उनके आपस में ही मतभेद है और वे अलग-अलग 
कारण और इलाज बताले हैं। अगर इस सामले से किसीके दिमाग सें साफ़ विचार 
हैं तो सिर साम्यवादियों और समाजवाधियों के दिसाग्न में हैं। उनका कहना है कि 
पूँजीवाब का इस भाँति छिन्न-भिन्न होना उनके सिद्धान्तों और विचारों के अनुसार 
उचित है । पूँजीवादी विद्येषज्ञ तो साफ़ तौर पर अपनी घबराहुट और परेशानी कबूल 
करते हैं। माँटेग्यू नॉरमत अंग्रेज अर्थ-ब्यवस्थापकों में एक बहुत बडा और क्राबिल 
आदी है ।-वह बैंक ऑफ इंस्लेण्ड का गवर्नेर है। उसमे कुछ महीने पहुले एक सा्वे- 
जनिक अवसर पर कहा था-- जाथिक समस्या मेरे बूते की बात नहीं है । कठिनाइयाँ 
इतनी विद्ञाऊ और नवीन है कि उसकी कोई नज्जीर नहीं मिलती और में तो इस 
विषय को बडे अज्ञान और विनय के साथ हाथ में लेता हूँ । मेरे लिए यह सवाल 
बहुत बडा सवाल है। अभी तो अंधेरी शुप सुरंग-ही-सुरंग दिखाई देती है । आशा है 
आगे चलकर प्रकाश के भी दक्षेत्र हों ।” सगर यह प्रकाश छलावे की तरह हारे हुदयों 
में आशायें पैद! करता और फिर बिलीन होजाता है। इस बीच दुनिया फिसी महान 
विपत्ति के सुख में किसलती चली जा रही है । सर आक्लेण्ड गिडीज्ष मामक मशहुर 
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अंप्रेश् राजनीतिज्न ने कहा हैँ कि /विचारशील लोगों का विश्वास है कि समाज का 
हास शुरू होगया है । हमें मालूम है कि योरप में एक युग का अन्त होरहा है ।” 

जर्मन लोगों की राय में इस उथल-पुथछ का असली कारण युद्ध का हर्जाना था। 
और बहुत-से लोगों के ख़धाल से मनन्‍्दी का सबब यहु था कि राष्ट्रों के विदेशी और 
भीतरी पुद्ध-ऋण का बोझा असहध होगया और बह सारे उद्योग को कुंचलनें छूगा । 
इस तरह संसार के कष्ठों के लिए मुख्यतः महाथुद्ध को ही ज़िम्मेदार ठहराया जाता हैं । 
कुछ अर्धशास्त्रियों का यह खयाल है कि झगडे की जड़ रुपये का विचित्र व्यवहार और 
भावों का बुरे तरह गिरना है और यह हुआ है सोने की कमी के कारण । सोने की 
कभी कुछ तो इसलिए हुई कि खानों से ही संसार की ज़रूरत के लायक़ सोना नहीं 
विकलता और ज्यादातर इसलिए हुई कि अलग-अलग सरकारों से सोचा जमा कर 
लिया । दूसरे लोग यह भी कहते हें कि सारी खुराफ़ात अन्‍्तर्राष्दरीय व्यापार को 
रोकनेबाली आ्िक राष्ठ्रीयता, चुंगी और भारी कर-बन्दी की वजह से है । एक 

7रण यह बताया जाता हैँ कि वेज्ञानिक कछा बहुत आगे बढ़ गई है, उसके कारण 

बहुत कम्त भजदूरों की जरूरत रह गई है और इसलिए बेकारों ज्यादा होगई है। 

इन सारी सूचनाओं के पक्ष में बहुत-कुछ कहा जा सकता' है और यह भी 
मुस्किन है कि संसार की मोजूदा गड़बड़ में इन सभीका हाथ रहा हो। सगर इसमें 
से किसी एक पर या सब पर भी संकट का दोष लगाना उचित या स्याय-संगत मालूम 
नहीं होता । असछ में इन बताये जानेवाले कारणों में से बहुत-से तो इस उचल-पुथलू 
के परिणाम हैं। हाँ, संकद को गस्भीर बनाने में इनमें से एक-एक से सदद जरूर 
पहुँचाई है । मगर झगडे की जड़ बहुत महरी है । युद्ध में हार जाना इसका कारण 
महीं है, क्योंकि विजेता खुब इसमें फंसे हुए हैं । राष्ट्र की गरीबी भी कारण नहीं हो 
सकती, क्योंकि संसार के सबसे घत्तों देशा अमेरिका को ज्यावा-से-ज्यादा नुक्सान हो 
रहा है । इसमें कोई शक हीं कि संकट के जल्दी ही होने में महायुद्ध का जबरदस्त 
हाथ रहा है । इसके वो कारण हुए। एक तो क़ज्े का भारी भार और ऋणवताओं में 
उसके बँटबारों का तरीका, और वूसरा कारण यह हुआ कि. छडाई के समय और 
लड़ाई के बाव कुछ वर्ष चीज़ों के जो ऊँते भाव रहे वे बावटी थे और उसका एकवस 
से गिरता अनिवार्य था | परत्तु हम ज़रा और गहएे गैटकर देखें । 

कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा उत्पत्तिअगजे सी जड़ है। लेकरित यह शब्द ही 
ग़लत है । जब बाशेडों आदंगी मितान्त जावद्गक्त-धेलआवश्यक चीज़ों की कसी के 
कारण तकजीफ़ पा रहे हैं तो ज्कूरत से ज्यादा उत्पत्ति केसी ? हिम्दुस्तान में करोड़ों . 
भतुष्पों' को तन ढकने के लिए शी पूष्ां कपड़ा नहीं मिझता । फिर भी हम एुनते हैं. 
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कि हिन्दुस्तानी मिलों और खादी-भण्डारों में माल भरा पड़ा है और कपड़ा जरूरत 
से ज्यादर तैयार होगया है । असल बात यह हैं कि लोग इतसे गरीब हो गये हैं कि वे 
कपड़ा खरीद नहीं सकते | दात यह नहीं है कि उन्हें कपडे की ज़रूरत नहीं है । बात 
यह है कि गरीबों के पास रुपया ही नहीं है । इस घनाभाव का अर्थ यह नहीं है कि 
रुपया दुनिया से शायव होगया है । इसका अर्थ यह है कि संसार के छोगों में रुपये का 
बठवारा बवलू गया है और लगातार बदल रहा है। यानी सम्पत्ति के विभाजन में 
असमानता हैँ । एक ओर बहुत ज्यादा धन हैं और उसके भालिकों को यह भी मालूम 
नहीं कि इस सब का क्या उपयोग करें। वे उसे केवल बचा लेते हैं और बेकों में 
जमा करते रहते हैं । यह रुपया बाज़ार में चीज़ें खरीदने के काम नहीं आता । दूसरी 
तरफ़ धन की बहुत कभी है और जिच चीज़ों की ज़रूरत है थे भी रुपये के अभाव में 
भहीं ज़रीदी जा सकतीं । 

घुमा-फिराकर इस सब कथन का यह आर्थ हुआ कि दुतिया में ग़रीब और अमीर 
हैं । यह बात इतनी साफ़ तौर पर जाहिर है कि इसके लिए किसी तकी की ज़रूरत 
नहीं है। इतिहास के शुरू से ही थे गरीब और अस्तीर बराबर चअछे आगे हैं । फिर 
मौजूदा संक्रद के लिए उन्हें क्‍यों ज़िम्मेवार ठहराया जाय ? प्रेरे खयाल से किसी पिछले 
खत में में तुम्हें बता चुका हूँ कि पूजीबादी प्रणाली की सारी बृत्ति ही सम्पत्ति के 
विभाजन की असमानताओं को बढ़ाने की है । 

सामन्तशाही में स्थिति प्रायः स्थिर रहती थी या धीरे-धीरे बदलती थी। पूंजी- 
बाद सें बडे-बडे यंत्र ओर संसारव्यापी बाजारों के कारण वेग है और उससे परिबततंम 
तेज़ी से होता है, क्योंकि दौलत व्यक्तियों और बलों के पास' इकद्ठी होजाती है । 
सम्पत्ति के विभाजन में असमानता के बढ़नें ओर उससें कुछ और कारणों के मिलने से 
उद्योग-प्रधान वेझों में सज़दूरों और पूंजीपतियों में नया संघर्ष पेदा हुआ। इन वेशों 
के पूंजीपतियों मे मजदूरों को कई तरह की श्थिययतें देकर इस खिचाब को कम किया। 
मगर अयने यहाँ ज्यादा मजदूरी देकर और जीवन-सम्बन्धी अवस्थाओं में सुधार करके 
इन लोगों मे गुलास देशों और पिछडे हुए अदेशों का खूब शोषण किया । इस तरह 
एदिया, अंफ़रीका, दक्षिणी अमेरिका और पूर्वी योरप के शोषण से परश्चिसी योरप और 
उत्तरी अमेरिका के उद्योग-पधान देशों को दौलत जमा करने में भदद मिली। इसका 
थोड़ा-पा हिस्सा उन्होंने अपने यहाँके सल्लहुरों को भी' देदिया। जैसे-जैसे नये बाज्षार पैदा 
हुए वैसे-बैसे नये उद्योग चल पड़े था पुरामे बढ़ गये । साम्राज्यवाब' ने आगे बढ़-बढ़- 
कर इन बाजारों और कच्चे माल की तलाश करने का रूप. धारण कर'लिया-। इसमें 
भरूण-जलूय भौद्योगिक राष्ट्रों की प्रतिस्पर्धा हुई और उनके स्वार्थ टकरामे । जब सारी 
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दुनिया पर ही एक तरह से पूंजीवादी शोषण छा गया तो फंलने की यहु क्रिया बच्द 
होगई ओर बडे-बडे राष्ट्रों के संघर्ष से छडाई छिड़ गई। 

ये सब बातें में पहले बता चुका हूँ, लेकिन में इन्हें इसलिए बोहरा रहा हूँ कि 
तुम्हें वर्तमात संकट को समझते में मदद मिले । बढ़ते हुए पूंजीवाव और साझ्ाज्यबाद 
के इस जमाने में पश्चिम में अनेक बार संकट आये, क्योंकि एक तरफ़ छोग बहुत-सा 
रुपया बचाकर रखते थे और दूसरी तरफ़ लोगों के पास खर्च करने को बहुत थोड़ा 
रुपया रहुता था। भगर ये संकट-काल निकल गये, क्योंकि पूंजीपतियों का फ़ालतू रुपया 
पिछडे हुए प्रवेशों का विकास और शोषण करने में लग गया और इस तरह वहाँ मये 
बाजार खड़े होगये और माल की खपत बढ़ गई । साथाज्यवाब पूंजीवाब का अन्तिम 
स्वरूप कहुछाया । मामूली हालत में यह शोषण-क्रिया दुनिया-भर के उद्योग-पधान बन 
जाने तक जारी रह सकती थी, फेकिन बीच में कठिनाइयाँ और रुकाबदें पैद! होगई । 
सास मुद्किल थी साधाज्यवाबी राष्ट्रों की भयंकर प्रतिस्पर्धा । उनमें से हरेक खुद बडें- 
से-बड़ा हिस्‍सा छेमा चाहता था । दूसरी मुद्किल यह हुई कि पराधीव देझ्षों में नया 
राष्ट्रवाद पैद। हुआ। बहाँके उद्योगों की उन्नति होने लगी,और बे अपने यहाँकी भण्डियों 
को माल पहुँचाने लगे । 
हम देख चुके हैं कि इस सब क्रियाओं के परिणाम्त-स्वरूप युद्ध हुआ । लेकिन 
युद्ध से पूंजीवाद की कठिताइयाँ न हुल' व हुईं, हो सकती थीं। सोविमद संघ का विद्याल 
प्रदेश पूंजीवादी संसार में से स॒फ़ा निकल गया और शोषण करने जेसा बाज्ञार न रहा । 
पूर्व में राष्ट्रीयता अधिकाधिक तीत्र हो चल्नो और उद्योगवाद फैलने छगा । लड़ाई के 
सप्तय और लड़ाई के बा वैज्ञानिककला में जो जबरवस्त उन्नति हुई उससे भी सम्पत्ति 
के असभान विभाजन में और बेकारी के पैदा होने में मदद मिली । युद्धनऋूण भी एक 
प्रश्रल कारण हुआ । 
युद्ध-ऋण भारी घहुत था और यह याद रखना चाहिए कि वह कोई ठोस सम्पत्ति 
नहीं था। अगर कोई देश रेलवे या आबपाश्ञी के लिए या देश के किसी' और लाभ- 
दायक काम्र के लिए रुपया उधार लेता है तो उस ऋण और खर्च के बदले में उसके 
पास कुछ दोत चीज्ञ आजाती हू । असल में इस कामों पर खर्च की हुई सम्पत्ति से भी 
अधिक पैदा हो सकती है । इसीलिए ये उत्पादक कार्य कहलाते हैं । 
मगर युद्ध-काल में उधार लिया हुआ रुपया ऐसे किसी काम में ख् नहीं हुआ। 
बह उत्पादक तो था ही नहीं, बल्कि विवाद्क था। बेशुमार रुपया खंचे किसा . गया 
और फऊंसके पीछे नाशं-ही-माश बाक़ी रहा। इस तरह युद्ध/ऋण खालिस भार के सिधा 
और कुछ न था। युद्ध/कण तीज तरह का था। एक छूड्ाई का हर्जाना था जो. 
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चुकाने के लिए हारे हुए वेशों को घजबूरन राजी होना पड़ा, दूसरे मित्र-राष्ट्रों पर 
एक-दूसरे का और खास तौर पर अमेरिका का कर्ज था, और धीसरे प्रत्येक देश ने 
अपने-अपने नागरिकों से रुपया उधार लिया भा। 

इन तीनों अलग-अलग तरह के कर्ज़ों में से हरेक बहुत भारी था। लेकित इन 
सब में प्रत्येक देश का राष्दरीय ऋण सबसे बड़ा था । इस तरह लड़ाई के बाद ब्रिटिश 
राष्ट्रीय ऋण ६ अरब ५० करोड़ पोण्ड सक पहुँच गया था। ऐसे क़र्जों का ब्याज 
खुकाना भी बहुत बड़ा भार होगया था और उसका अर्थ हुआ बहुत भारी कर रूगाना। 
जरसनी ने अपना भारी भीतरी कर्ज नोट छाप-छापकर उतार दि्ना। इससे वहाँका 
पुराना सिक्का साके खत्म हुआ और इस तरह से उससे अपव बोझा हुलका कर दिया, 
हालांकि जिन लोगों ने उसे उधार बिया था वे घाटे में रहे । फ्रांस ने भी नोट छाप- 
छापकर निकालने का वही तरीका इस्तियार किया, सगर' उस हुद तक नहीं किया । 
उससे अपने सिक्के फ्रांक की कीमत घदाकर पाँचमें हिस्से के लगभग, करदी ओर इस 
तरह एक ही बार में अपने भीतरी राष्ट्रीय ऋण का ६ हिस्सा उड़ा दिया। मह चाल 
इूसरे देशों के करे बानी गुद्ध के हर्शाने और विवेशी क्र के बारे में नहीं चली जा 
सकती थी । उन्हें तो ठोस सोना ही देता पड़ा । 

एक देश का दूसरे देश को इस तरह कर्ज अदा करने का अर्थ यह हुआ कि 
चुकानेबाले देश को उतमे रुपये की हावि हो और वह ओर भी ग्ररीब होजाथ । 
कैकिन भीतरी कर्ज अदा कर देने से देश की स्थिति में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, 
बयोंकि रुपया किसी भी तरह देश का देश में रहुता है। फिर भी एक दूसरी तरहु का 
अन्तर तो पड़ा ही, और वह बहुत बड़ा अन्तर था। इस तरह के कर्ज वेश के अभीर 
और ग़रोब सभी लोगों पर कर लगाकर जमा किये हुए रुपये से चुकायें जाते हैं। सर- 
कार को उधार वेनेवाले लोग धमवान थे। सतीजा यह हुआ कि धनवानों का क॒जष चुकाने 
के लिए धत्ती और भिर्धन दोनों पर कर लगाया गया। इससे धमवातों ते सरकार को 
कर के रूप में जो कुछ दिया था उससे कहीं ज्यादा उन्हें वापस मिल गया। पर शरीक्षों 
ते तो दिया ही दिया, उन्हें बबके में सिला कुछ नहीं। फलतः मालवार ज्यादा मालदार 
होगये और ग़रीब और भी ग़रीब होते गये । ह 

योश्प के कजोंदार देशों ने अमेरिका के के का जो कुछ हिस्सा चुकाया बहु 
संघे बयया थी बहाँक्े लशे-बड़े साहुकारों और धन-कुबेरों की जेब में गया। इस तरह 
दुदच्ध-ऋण का सतीजा यह हुआ कि सुरी परिस्थिति और भी, बुरी होगई और परीकों 
को भुगतान पहुचाकर समीर लोग घन से और भी लद गये । धनवामों से इस ,रुपयरे ह 
को किसी काम मेँ लगाना चाहा, क्योंकि कोई व्यवसायी अपने रुपये को बेकार पड़ा 
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वहीं रखना चाहता । उन्होंने नये-तये कारस्तातों और यंत्रों में और दूसरे बडेन्बडे खर्च 
के उद्योगों में यह रुपया ज़रूरत से ज्यादा लगा दिया । आमतौर पर लोगों की जेसी 
दिवालिया हारूत होरही थी उसे देखते हुए उनका इस तरह पूंजी गाना मुनासिब नहीं 
था। पर वे शेवरबज्ार में सट्टा भी करने लगे । उन्होंने अधिकाधि बडे और व्यापक 
पैघाने पर माल बनाने की तेयारी करली । भगर इससे फ़ायदा क्या, जब सर्वसाधारण 
के पास खरीदने को रुपया ही न हो ? इस तरहु उत्पत्ति अधिक होगई, साल बिक न॑ 
सका, उद्योगों में घादा रहुमे लगा और बहुत-से बन्द होने हूगे । व्यवत्तायियों में 
नुक्साल से धबराकर उद्योगों में पूंजी लगाना बन्द कर दिया और रुपया बेंकीं में 
पड़ा रकखा । इस तरह बेकारी फेल गई और मनन्‍्दी संसारव्यापी होगई । मेने उथल- 
पुथल के बताये हुए भिन्न-भिन्न कारणों की अलग-अलग चर्चा की हैं, परस्तु ये सब 
साथ-साथ चलते रहे और इसीसे व्यापार की यह मन्दी इतनी भयंकर होगई जितनी 
कि पहले कभी नहीं थी। तत्त्वतः इसका कारण पूंजीवाद से प्राप्त हुई फ़राकतु आसदनी 
का असमात विभाजन था। इसीको दूसरी तरह से यों कहा जा सकता है कि ग्ररीबीं 
ने जिस साल को अपनी मेहनत से तैयार किया था उसीको खरीदते के लिए उन्हें 
मजदूरी और वेतन के रूप में काफ़ी रुपया नहीं मिलता । उनकी सारी आभदती से इस 
भाल की क्रीमत ज्यादा थी । अगर यहु रुपया गरीबों के पास होता तो इस माल के 
खरीदने में काम आता । मगर यहु रुपया तो उस थोडे-से धनवान लोगों के पास 
जमा होगया जिन्हें यह भी पता ते था कि इसका क्या करें । यही फ़ालतु रुपया ऋण 
की धारा में बहु-बहुकर अमेरिका से जर्मनी, भध्य-योरप और वक्षिणी अमेरिका 
पहुँचा । इसी विदेशी कर्ण ते युद्धजअजर मोरप और पूंजीवादी व्यवस्था को कुछ चर्ष 
तक क्रायम रवखा। फिर भी संकट का एक कारण तो यह ऋण भी ब्रनाही और इसी- 
के बन्द होने पर सारा ढाँचा अर्रा कर गिर पड़ा । 

अगर पूंजीवाद के संकद का बहू निवास सही है, तो इलाज भी वही दीक होसकता 
है जिससे सबकी आय समास हो या कस-से-कम समान होने की सम्भावना हो । यह 
काम पुरी तरह तो समाज़ञवाद को अपनाने से ही हो सकता है लेकिन जबतक परिस्थिति 
मजबूर न करे तब लक पूंजीपति ऐसा होनें देनें वाले नहीं. हें । छोग संयोजित पूंजीवाद 
की, पिछडे हुए प्रदेशों का शोषण करने के. लिए अन्तर्राष्ट्रीय ध्टवगाय-संघों की जात 
करते है; परश्तु बन बातों के पीछे राष्ट्रीय लाग-बाँट और संसार के बाज्ञारों के लिए 
साम्राज्यवादो राहट्रों का जापसी संघर्ष भवंकर होता जारहा हैं । ऐसी हालत में योजना 
कसी ? दूसरे को नस्सान पहुँचाकर अपना फ़ायदा करने की ? पजीबाद का उद्देगय 


ध्यक्तिगत छाभ होता है और स्पर्धा उसके स्वनाद में हूं। स्पर्धा कोश पोजना का क्या साथर 
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समाजवादियों और ताम्यवादियों की जात छोडदें तो भी कितने ही विचारशील 
लोग वर्तमात स्थिति में पूँजीवाद की उपयोगिता में सन्देह करने लगे हैं । कुछ छोगों ने 
सिर्फ़ भौजबा लाभ के तरीके को बल्कि रुषया देकर माल खरीदने की भूल्य-प्रथा को 
भी मिटा देने के लिए अचम्भें में डालनेंवाले उपाय सुझाये हैं । अमेरिका के अर्थशास्त्री 
इंजीनियरों के एक बल मे अपना नाम ठेकनो-बेट्स' रफ्खा है। उनका प्रस्ताव है कि 
कहते है । दूसरी सुचना यह है कि यह इकाई अने (800) होना चाहिए। इसका अर्थ 
है शक्ति की इकाई के साथ नन्रेजन (7008८0) को मिला बेना। सें यह नहीं समझा- 
गया कि इनका उपयोग किस तरहु से किया जाये । में तो इसका उल्लेख सिर्फ़ तुम्हे 
यह समझाने के लिए कर रहा हूँ कि किस तरह लोगों का विभाग पुरानी बातें 
छोड़ता जा रहा है। डगरूस साहब की साभाजिक साख का सिद्धान्त एक और ही तज- 
बीज पेश करता है । उसके अनुसार मजदूरी और बेतन प्रावीन काल के अवशोष-सात्र 
हैं, इसलिए उन्हें बिलकुल ही उठा देना चाहिए । इस मजदूरी और बेतम का चुकाना 
लोगों में खरीदने की ताक़त बाँटला है । आजकल इससे अच्छी तरह काम नहीं चलता, 
वर्योंकि खरीदने की अधिकांश शक्ति मुदठी-भर लोगों के हाथ में चली जाती हैं। इस- 
लिए, मेजर डगलूस सूचित करते हैं कि देश की असली वोलत में साल भर में जो खालिस 
वृद्धि हो उसकी समूची क्रीमत सारे नागरिकों को राष्ट्रीय भुनाफ़ की शावल्न में बाँद वी 
जाया करें। इस तरह सभी नागरिक खर्च की सभी चीजें खरीद सकते हैं---यानी बह भालछ 
जो खप सकता है, व कि रेलवे और कारखानों जैसा बड़ा माल । इस तरह वर्षभर में 
समूचे राष्ट्र द्वारा पैदा की हुई चीज़ें सबको मिल जायेंगी । इस प्रथा में अति उत्पत्ति 
तो हो ही वहीं सकती, क्योंकि खर्चे करनेकी ओर पेदा करने की दाक्ति में समतोल रहता 
है। इस प्रणाली का आधार उधार की प्रथा को बढ़ाकर सब सागंरिकों में फैला देना है! 
ये सब भस्ताव अभी तो हवा-ही-हवा में है । ये हैं भी इतने कान्तिकारी कि 
पूँजीवादी लोग इस्हें नहीं अपना सकते । जिनेया के अस्तर्राष्ट्रीय मजबूर कार्यालय 
ने हाल में बेकारो तुरुत कम करने के लिए यह सीधी-सी सूचना पेश की कि सजबूरों 
के काम के घण्टे सप्ताह में चालीस कर दिये जायें । इसका फल यह होता कि लाखों 
और मजदूरों को काम सिल जाता और उस हृदतक बेकारी घट जाती। भज़पूरों के 
क्षमी प्रतिनिधियों ने इस सूचना को स्वागत किया; परन्तु ब्रिटिश सरकार इसके खिलाफ़ 
. थी, और जमंनी और जापान की मदद से उससे किसी तरह इसे. दाखिल दफ्तर करवा 
दिया। लड़ाई के बाद के इस सारे समय में अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर कार्याकय से ब्रिटेन 
की कारगुज़ारी बराबर प्रतिगामी रही है । ' 
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जब संकट और मन्बी संसारव्यापी है, तो यही कल्पना होती है कि उनका 
उपाय भी अन्तर्राष्ट्रीय होता चाहिए । सहयोग का कोई-स-कोई रास्ता भिकालने की 
कोशिशें मुख्तलिफ़ देशों ने की हैं, मगर वे सब नाकामयाब रहे | इसलिए प्रत्येक देश 
जगतृव्यापी इलाज से निराश होकर आथिक राष्ट्रवाद के रूप में राष्ट्रीय उपाय ढूँढें 
रहा है । वलील यह दी जाती है कि जब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कम होरहा है तो हम 
कम-से-कस अपने देश का व्यापार तो अपने हाथ में रकक्‍खें और विदेशी साल अपने 
गहाँ ते आने >्ह बाहर के व्यापार का कोई भरोसा नहीं और वह बदरूता भी रहता 
है, इसलिए हर मुल्क अपने घर बाज्ञार पर ही ज्यादा-से-ज्यादा ध्यात देने की कोशिश 
कर रहा है। चुंगीकर लूगाकर या बढ़ाक्षर विदेशी माल को रोका जाता है और 
इसमें सफलता भी मिली है। अच्तर्राष्ट्रीय व्यापार को हानि पहुँचाने में भी सफछता मिली 
है, क्योंकि हुर शुह़क की चुंगी से दुनिया के व्यापार में रुकावट होती है। योरप, असे- 
रिका और कुछ हुद तक एशिया-भर में चुंगी की ऊँची-अँची दीवारें खडी हैं। चुंगी का 
दूसरा नतीजा यहू हुआ कि ज़िन्दगी का मामूली खर्च बढ़ गया, क्योंकि खाद्य पदार्थों 
का और उन सब चीज़ों का, जिनकी घुंगी से रक्षा होती है, भाव चढ़ गया । घंंगी से 
राष्ट्रीय एकाधिकार पैदा होता है और बाहर की छाग-डाँद म्रि्ट जाती है था मुश्किल 
होजाती है। एकाधिकार में भाव तो बढ़ते ही हैं ॥ जिस विशेष उद्योग को चुंगी का 
संरक्षण मिल जाता हैं उसे उस संरक्षण से राभ होता है, या यों कहो' क्षि उसके 
मालिकों को तो फ़ायदा होता है, मगर साल को स्तरीदनेवाले लोग ज्यादातर घादे में 
रहते, हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा क्रीमत चुकानी पड़ती है । इस तरह चूंगी से विशेष बर्गों 
को थोड़ा आराम मिल जाता है और स्थायी स्वार्थ पैदा होजाते हैं, क्योंकि चुंगी से 
फ़ायदा उठानेवाले उद्योग उन स्वार्थों को क्रायम रखना चाहते हे । इस तरह हिन्हु- 
स्ताव में कपडे के उद्योग को जापात के ख़िलाफ़ बहुत भारी संरक्षण मिला हुआ है । 
इससे भारतीय मिल-भालिकों को बहुत ऊाभ है. और वे ऊले भाव छूगा सकते हैं। 
संरक्षण के बिता वे जापात की बराबरी नहीं कर सकते.। यहाँ का दावकर का उच्योग 
भी संरक्षित हैं। इस कारण हिन्दुस्तान-भर में, और बिदोषकर संयुकतप्रान्त और 
बिहार में, शक्कर के कारखाने धड़ाघड खुले हें और खुलते जा रहे हैं। इस तरह 
स्थासी स्वार्थ पैदा होगये है और अगर दावत्तर की चुंगी उठादी जाय तो इन स्वार्थों की 
अ्कक्ता पहुँचेगा। ओर शवक्‍कर के से कारणामे शायद ऋब्व होजायेंग॑ । 

दो तरह है; एकाधिकारों की वृद्धि हुई । एक तो बाहरी एकाधिकार यानी चूंगी 


् 


की सहायता परवेवाते राष्ट्रों के बीच में; और दुसरे भीतरी उकाधिकार, जिसमें बड़े 


ध्यवराथ छोटों को हुडप कर देते हु 
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अलबता एकाधिकारों की बद्धि कोई मई चीज़ नहीं हैं। गह तो महागुद्ध के 
पहले भी कई साल तक होती रही है । अब उसकी गति तेज़ होगई है। चूंगी भी 
अमेक देशों में पहले से मौजूद थी । इंग्लेण्ड ही बडे देशों में ऐसा था जिसमे भुक्त 
व्यापार ( 77८० 7:३0) पर अबतक भरोसा रबखा और चुंगी के बिना काम चलाया 
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सारे संसार की दृष्टि से देखा जाय तो हालत असल में पहले से भी खराब होगई । 
न सिर्फ़ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और भी कम होगया, बल्कि सम्पत्ति के विभाजन की 
असमानता क़्ायम रही और बढ़ गई। बराबरी के राष्डों ने एक-दूसरे के खिलाफ़ 
सुंगी-कर लगा दिया। इन्हें चुंगी की दीवार कहते हैं। इनसे आपस में संघर्ष बराबर 
बचा रहा। जैसे-जैसे संसार की सण्डियाँ कम होती गई ओर उन्तपर संरक्षण रूगता 
गया बैसे-बैसे उसके लिए छीना-क्षपटी भी तेज होती गई और भालिक लोग अपने 
सजादूरों की मजबूरी कम करने के लिए वंबाध डालने लगे, ताकि ये वूसरे देन्नों से 
लाग-डाँट कर सकें । इस तरह सनन्‍दी बढ़ती गई और बेक्ारों की तादाद में बुद्धि होती 
गई । मजदूरी घटाने के साथ-साथ भज्ञदुरों को खरीदने की ताक़त भी कम होगई। 


; शृदव ; 
नेतृत्व के लिए अमेरिका और इंग्लेण्ड का झगड़ा 
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में तुम्हें बता चुका हैं कि मौजूदा सन्दी के जमाने में अग्तर्राष्द्रीय व्यापार घदते- 
घठते सिर्फ़ तीसरे हिस्से तक रह गया है । लोगों की खरीदते की शक्ति कम होजाने 
से अन्वहूनी या देशी व्यापार कम होगया । बेकारी बढ़ती चली गई और इस करोड़ों 
बेकारों का पालन-पोषण करने का बड़ा भारी बोक्षा मुस्तलिफ़ सरकारों के सिर 
पर जा पड़ा। भारी कर लगाते पर भी बहुत-सी सरकारों का आथ-व्यय बराबर होना 
तक असस्भव-सा होगया । उनकी आमसवनों घटती गई और खर्च, किफ़ायत और वेतल' 
की कठोती के बावजूद, बढ़ा-चढ़ा रहा । इसका कारण यह था कि.इस खर्च का बड़ा 
भार जरू, स्थल और हवाई सेवा के साथ और भीतरी और बाहरी कर्ण की अवांयपी 
के साथ बेचा हुआ था। राष्ट्रीय बजढों में घादा रहने छगा। यानी आय से व्यय 
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ज्यादा हो गया। इन घारों की पूर्ति या तो रुपया उधार' छेने से ही हो सक्की या दूसरी 
अमानती रक्मों में से रप्या निकालकर हो पाई । इससे सम्बन्धित देशों की आशिक 
स्थिति कमजोर होगई । 

साथ-ही-साथ भाल के बडे-बडे ढेर बे-बिके रह गये, क्योंकि लोगों के पास ख़री- 
दने को काफ़ी रुपया नहीं था और कई जगहों पर ये फ़ालतु/ खाथ-पदार्थ और दूसरी 
चीज़ें सचमुच नष्ठ करदी गईं, हालाँकि और स्थानों में लोगों को उनकी सख्त जरूरत 
थी । यह संकट और सनन्‍्दी सोवियट संघ के सिधाय सारी दुनिया में हुई । किन्तु इसे 
मिटाने के लिए भिन्न-भिन्न रष्ट्रों ने अन्तर्राष्ट्रीय रूप में आपस में सहयोग नहीं किया। 
हरेक देदा में अपनी ही चिन्ता, दूसरों से आगे बढ़ने की कोशिश और दूसरों की लिपत्ति 
से खूब फ़ायदा उठाने की तजबीज को । इस मिजी और खुदगर्ज्ी से भरी हुई कार्- 
बाई तथा पूसरे अधूरे उपायों से स्थिति और भी गंभीर होगई । संसार के मामलों में 
दो मुख्य बातें था प्रबुत्तियाँ और हैं, जिनका इस व्यापारिक मनन्‍्दी से तो कोई ताल्‍लुक़ 
नहीं है लेकित इसपर उनका असर बहुत पड़ता है। एक तो है सोधियट संघ के साथ 
पूंजीयादी संसार की अ्रतिहच्दिता या कागडाँट, और दूसरी इंग्लेण्ड और अमेरिका की 
प्रतिस्पर्धा । 

पूँजीबाबी संकट से सारे पूंजीवादी देश कम्ज्ञीर और ग़रीब होगये और एक 
अर्थ में घुद्ध के संयोग कम होगये हैं। हर मुल्क अपना धर सुधारने में लूगा हुआ है 
और क्रिसीके पाल्च जोखम के कामों पर खर्च करने के लिए रुपया नहीं है। फिर भी 
जलती बात तो देखो कि इसी संकट से लड॒पई का खतरा बढ़ गया है, बरयोंकि इससे राष्ट्र 
और उनकी सरकारें निराश होरही हैं। और निराश छोग अवशर अपनी भीतरी कहि- 
नाइयाँ बाहुए लड़ाई लड़कर हल किया करते हैं । यह बात खास तौर पर उस हालत 
में होती हैं. जब सत्ता सर्वेर्सा शासक या छोठे-से बल के हाथ' में होती है। सत्ता 
छोड़ने के बजाथ बहु अपने वेश को लडाई के गढ़े में फेंक देता है और इस तरह अपनी 
रिआया का ध्यान घरेलू झगडों से हटा देता है । यों देखा जाय तो सोवियट संघ के 
ख़िलाफ़ युद्ध छिड़ने की सम्भावता सदा रहुती है, क्योंकि यहू आशा रक्‍्खी जा सकती है 
कि इस युद्ध में बहुत-से पूजीयादी देश आपस में गिल्ल जायेगे। में तुम्हें बता लुका हैँ दि 
सोबियट संघ पर पँजीवादी संकट का पुरा असर नहीं हुआ । वह अपनी पंचवर्षीय योज- 
नाओं को पूरा करने में लगा और किसी भी तरह ऊछद्ाई से बचने पर तुला रहा । 

भहायुद्ष के बाद इंग्लेण्ठ और अमेरिका को लाग-डाँद जाजिसी होगईं। 
दोनों संसार की सबते. बडी-ताकतें हैं। दोनों ही संसार के मासलों में अपना-अपना 
प्रभुत्व रखना चाहती हैं। भहायुद्ध के पहले डेग्लेण्ड का प्रभेर्व निवियाद था. युद्ध 


दशा 
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प संयुक्तराष्ट्र सबसे सालदार और ताक्रतवर राष्ट्र होगया और स्वभ्नावतः उसमे चाहा 
के संसार में जिस पद का बह अपनेआपको हक़दार समझता था वह पद यानी प्रमुख 
द भविष्य में उसे सिले । आयब्वा वह हुर बात में इंग्लेप्ड की ही नहों चलने देने बाला 
या । इंग्लेग्ड खुद भी पूरी तरह समझ गया था कि जमाना बदल गया हैं ओर उसने 
अमेरिका की दोस्ती चाहकर अपनेआपको ससप के अनुकूल बचाने की कोशिश भी की । 
उसने तो यहाँतक किया कि अमेरिका को खुश करने लिए जापान के साथ की हुईं 
मित्रता की सम्धि तोडदी और आगे बढ़कर अमेरिका को खुद करने की कई कार्रवाइयाँ 
की । लेकिन इंग्लेण्ड अपने विद्योष स्वार्थ और श्थिति और स्लासकर आर्थिक नेतृत्व 
छोड़ने को तैयार व था क्योंकि इन बीजों के साथ उसकी महानवता ओर उसका 
साझाज्य बँधे हुए थे । मगर अमेरिका को ठीक इसी आशिक नेतृत्व की जरूरत भी । 
इसलिए दोनों देशों में संघर्ष लाजिमी होगया । बोनों देशों के साहुकर ऊपर से आपस में 
बडी मीठी और प्रेम-भरी बातें करते थे, लेकित वरपरदा अपनी-अपनी सरकारों के बल 
पर जगत के आथिक और औद्योगिक नेतृत्व रूपी बडे पुरस्कार के छिए लड़ते रहते थे । 
इस खेल में जीत और तुरप के पत्ते अधिकतर अमेरिका के हाथ में दिखाई दिये, लेकिन 
दीर्घ अनुभव और क्रीडा-कौशल इंग्लण्ड की तरफ़ ज्यादा थे । 

युद्ध के क॒झ्े के कारण दोनों राष्ट्रों में कदुता और भी बढ़ गई और इंप्छेणड में 
अमेरिका को यह कहुकर गालियाँ दी जानें लगीं कि वह तो अपने सेर-भर मांस के 
लिए गायल्ाक बन रहा हैँ । बात असल में यहु थी कि ब्रिटिश सरकार पर अमेरिका 
का ज्र्क ग्रेरसरकारी साहुकारों का दिया हुआ था। इन लोगों ने युद्ध"काल सें या तो 
रुपया दिया था या साख दी थी। संयुक्तराष्ट्र की सरकार ने अपनी गोर से सिर्फ़ 
इतमीनान दिलाया था। इसलिए संयुक्तराष्द की सरकार के लिए कर्ज को जड़ा देने 
का सवाल नहीं था । अगर बहू इंग्लैण्ड को कर्ज माफ़ कर देती तो इतमीमाम बिलासे- 
वाले की हैसियत से खुद उसको रुपया चुकाना पड़ता । अमेरिका की कपग्रिस को ऐसा 
कोई कारण नहीं दिखाई दिया कि बह खासतौर पर संकट के सभय इस अतिशिकत 
जोखम को अपने ऊपर जोड़े । । 

इस तरह इंग्लेण्ड ओर अमेरिका के आर्थिक स्वार्थों की खींचातामी मुक्तलिफ़ 
तरीक्षों पर हुई । आथिक स्वार्थ का जोर इसरे जोरों से बढ़कर होता. है । इन दोनों 
जातियों में बहुत-सी बातें एक-सी हैं। फिर भी उससे आजकल भावी युद्ध की. 
सब्लाबसा को चर्चा होरही है। ऐसे युद्ध में महू कल्पना. नहीं की जा सकती कि 
इगलेण्ड जीत सकेगा, क्योंकि अमेरिका का बल और उसके साधन बहुत बड़े हैं। लेकिन' 
ऐसे थुद्ध के छिजास दूसरा चारा यही दिखाई देता है कि इंस्लेण्ड के. विद्येष अधिकार 
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और उसका प्रधान-पद धीरे-घीरे किन्तु लगपतार संयुक्तराष्दर के हाथों में चला जाये। 
यह बिचार अंग्रेज्ञों को सुखकर नहीं हो सकता कि जिन चीज़ों को वे इतने महत्व 
की समझते हे उनमें से अधिकांश को थे छोडदें, बे अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा, और 
साक्षाण्यवादी शोषण का लाभ खो दें और अमेरिका के सदभाव पर निर्भर रहकर 
संसार में पीछे की जगह स्वीकार करें। वे बिना ऊडे दबनेबाले नहीं है । इंग्लेण्स 
की वर्तमाव स्थिति का यही बुःखपुर्ण चित्र है। उसके पुराने बल के सारे श्रोत सुखते 
जा रहे हैं और भविष्य अनिवार्य पतन की तरफ़ संकेत करता हुआ भालम होता है, 
मगर पीढ़ियों तक जिस अंग्रेज जाति को दूसरों पर हुकूमत करने की आवत रही है, 
बहू इस तरह की स्थिति को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है । बहू इसके झ्लिलाफ़ 
लड़ रही है और छडेगी। 

मेंते तुम्हें आज के संसार की दो सृख्य प्रतिहंद्वितायें बलाई हैं, क्योंकि इमसे 
घठना-उन्त बहुत कुछ समझ में आ जाता हैं। अलबत्ता ओर भी बहुत-सी प्रतिस्पर्धायें 
हैं । सारी पूँजीवादी प्रथा का आधार ही पतिस्पर्धा और प्रतिदृष्दिता पर हैं । 

हाँ, तो मन्दी के कारण घदना-वक्र किस प्रकार घूम रहा हुँ उसीका वर्णन 
जारी रकक्‍खें। जून १९३० में फ्रांसीसियों ने राइनलेण्ड खली कर दिया। इससे जर्भन 
लोगों की बडी चिन्ता दूर हुईं, लेकिन यह चीज इतनी देर में आई कि उसे सदृभाव 
का चिन्ह नहीं समझा गया और मन्दी के अन्धकार के कारण सभी चीज़ों का रंग 
काला दिखाई देता था।। जैसे-जैसे व्यापार की हालत बिगड़ती गई वेसे-बैसे ऋणी 
देशों के पास रुपये की कम्तो होती गई और हर्जाने और कर्ज़ का चुकामा भुविकिल ही 
नहीं बल्कि असम्भव होगया ॥ अदायगी की मुद्षिकल को ठालने के लिए राष्ट्रपति हृचर 
में एक वर्ष के लिए ऋण वसुल' करना स्थगित कर दिया था। कोशिश तो यह की 
गई कि युद्ऋण के सारे सबालू पर ही फिर से विचार किया जाय । लेकिन संयुक्त- 
राष्ट्र को काँग्रेस ने यह मंजूर नहीं क्रिया । फ्रांस की सरकार भी जमेनी से पुद्ध का 
हर्जाना बसूछ करने के सवाल पर उतनी ही सदत रही । ब्रिटिश सरकार चूँकि वेन- 
बार भी थी और लेसदार भी थी, इसलिए वह इस बात के पक्ष में थी कि हर्जाने 
और ऋण दोनों रद करके हि्ताव साफ़ कर दिया जाम । ह 

' 'झब देश अपने-अपने हिसाब ' से बिजार करते थे | फल यह हुआ कि सिलकर 

कोई कार्रवाई नहीं हो सकी । १६३१ के घीच में जर्मनी क्षी आथिक उग्वस्था दृह भई 
और बैकों के वियाले निकल गये। इससे डोलैण्ड में भी संकट पेंदा होवया और यह 
अपना देना नहीं चुका सका; देह का जाविक पतन होने क्री नोबत आंगईण इस खतरे 


थे का 


का बहाना लेकर मजदूर ए की उसीके मुखिया मेकडॉनल्ड ने भंग कर दिया और, 
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वह राष्ट्रीय सरकाश! का नेता बनकर सामने आगया । इस सरकार में प्रधानता 
अमुवार दल की थी । लेकिन पाउण्ड की रक्षा यह राष्ट्रीय सरकार भी मे कर सकी । 
उसी समय के आसपास वेलन घटाने के सवाल पर अटलांटिक प्रदेश की जलसेना के 
ब्रिटिश नाविकों मे विद्रोह कर दिया। इस श्ाप््त बिद्रोहु का ब्रिटेन और योरप पर 
जबरदस्त असर हुआ । रूसी क्रान्ति की स्मृतियाँ और बाबिकों के विद्रोह की बातें 
लोगों के बिमाग् में ताजा हो आईं और आनेवाले बोलशेविज्य का भय उनके विलों में 
भर गया। बअिव्शि पूँजीपतियों ने विषक्ति आने से पहुले अपनी पूँजी बचा लेने का 
मिर्णय किया और उसे बडे परिमाण में विदेशों में भेज दिया। धनवान लोगों का 
देश-प्रेस रुपये पर आऔँच आने की जोखम नहीं उठा सकता । 
ज्यों ही ब्रिटिश पूँजी बाहर गई, पाउण्ड की क्नीमत घट गई और अभ्त में २३ 
सितम्बर १९३१ को इंलेण्ड को सोसे का विनिमय छोड देवा पडा ) थानी उसे अपना 
सोना बचाने के लिए पाठुण्ड को सोने से अलग करना पड़ा । उसके बाद से अक्ष कोई 
पहुले की तरह पाउण्ड के नोटों के बदले में सोना नहीं माँग सकता। 
पाउण्ड की क़ीमत का इस त्तरहु घट जाना ब्रिटिश साधथाज्य और इंस्लैण्ड की 
अन्तर्राष्ट्रीय परिष्थिति की दृष्टि से एक बडी भारी घटना थी। इसका अर्थ था कम-से- 
कम कुछ समय के लिए उसका वह आध्िक नेतृत्व छीड़ देना जिसके बदौलत रुपये-पैसे 
के मामले में लब्दन संसार का केत्र और सुख्यनगर बन गया था। इस नेत्त्व की रक्षा 
के लिए १९२५ में इंग्लैण्ड ने अपने उद्योगों को हाति पहुँचाकर भी सोने का विनिमय 
फिर से भ्रहण कर लिपा था और उसे बेकारी, और कोयलों की खातों की हज॒तालों 
का सामना करता पड़ा था। लेकिन ये सब उपाय बेकार हुए और दूसरे ब्ेक्षों की 
कार्रवाइयों से पाउण्ड को सोने से अलग होना पड़ा । यह ब्रिदिश साप्राज्य के अब्स 
होने की शुरुआत का सिश्ञान मालूम हुआ और संसार-भर में इसका यही अर्थ लूगाया 
गया। चूँकि यह ऐलिहासिक घटना २३ सितम्बर १९३१ को हुई इसलिए बह तारीख 
बडी महत्वपूर्ण होगई । परन्तु इंग्लेण्ड ठहुरा डटकर लड॒नेचाला और उसके अधीन 
निस्महाथ साम्राज्य तो आडे बकत में काम आने के लिए था ही। हिन्दुस्तान और मिल्र 
ये दोनों देश पुरी तरह उसके क़ब्ज़े में थे। इस बोनों का सोना जींचकर ही अधिकांश 
में उससे अपना संकट टाल दिया। पाउण्ड के गिरते से उसके कारखानों को फ़ायदा 
जगा, यर्यीकि छह अपना भाल विदेशों में सत्ता बेच सकता था। उससे विल्क्षण हंग से 
अपनी झलन साहाक छो । फिर भी युद्ध के ह्जाने और क़ज्े की समस्या तो थी ही । 
यह जाहिए था कि जर्मनी हर्माना वहीं छका सकता और ऐसा करते से उसमे ज्ाब्ते से 
इन्कार कर दिया । अण्त में १९३२ में लाज़ेन में एक परिषद्‌ हुई । उसमें ह्जाने 
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की रक्तम घटाकर इस आशा से नाममात्र की रख दी गई कि संयुक्‍तराष्टू ऋण में भी 
ऐसी है! कमी कर वेगा । लेकिन संयुक्तराष्ट्र की सरकार ने ऋण और हुजने के 
सवालों को मिलाने से या कर्ज को बड्लेखाले लिखने से इस्कार कर दिया । इससे सार 
साला फिर उलट गया और योरप के लोग अमेरिका से बडे नाराज़ हुए । 

दिसम्बर १९३२ में संयुक्तराष्ट्र को क्रिस्त चुकाने का समय आया। इंग्लैण्ड 
और फ्रांस बग्रेरा की तरफ़ से बडे जोर की बकालत हुई, लेकिस अमेरिका टस-से-मस 
न हुआ। बडी बहस के बाव इंग्लेण्ड ने भुगतान कर दिया । केकिन यह भी कह विया 
कि बस यह आखिरी क्षिस्त है । फ्रांस और कुछ दूसरे देशों मे भी रुपया देने से इन्कार 
कर दिया और दिवालिया होगये। इसके बाद कोई नया समझौता नहीं हुआ और 
पिछले सास यामी जून १९३३ में कर्ज की दूसरी क्रिस्त चुकाने का समय आया फ्रांस 
से फिर भुगतान करने से इन्कार कर दिया, लेकिन इंग्लेण्ड के प्रति असेरिका ने उदारता 
दिखाई और नामभात्र के लिए थोड़ा-सा रुपया लेकर बडे सबाल का फ़ैसला आगे के 
लिए छोड दिया । मालूम नहीं वह फ़ैसला क्‍या होगा, सेकिन यह बात काफ़ी तौर पर 
साफ़ है कि ऋण का बड़ा भाग कभी अबा नहीं होगा । मामला परिस्थितियों के हाथ 
में चला गया है और उन्होंने कर्ज का सफ़ाया कर दिया है। शायद अमेरिका ने भी 
सब्र कर लिया है, लेकिन वह कर्जा छोड़ देने के बदले सें कुछ विश्येष अधिकार या लाभ 
लेलेना चाहता है । 

इस बारे में जब इंगलेगड और फ्रांस जैसे बड़े-बडे और धनी पुंजीबादी देश अपने 
ऋण से पिण्ड छुडामे की कोशिश कर रहे हैं भौर अपने-अपने ढंग और प्रणाली के भुता- 
बिक्क ऐसी माँग कर रहे हैं तो यहु विचार करना दिलचस्पी से खाली न होगा कि सोवियद 
ने जब अपना कर्ज चुकामें से इन्कार कर दिया तो उसकी इन्हीं देझों ने इतनी तीत्र 
निन्‍दा क्‍यों की ? हिस्दुस्तान में भी जब कॉग्रेस की तरफ़ से यह कहा गया कि इंश्लैण्ड 
का हिन्दुस्तान पर जो' क्र्जा बताया जाता है उसके सारे सवाल पर हमारी भिष्पक्ष 
अदालत विचार करेगी तो सरकारी हलकों पे धर्म इुंब गधा को पुकार सचाई गई है । 
राष्ट्रीय ऋण चुकाने के ऐसे ही सवाल पर आयलेंप्ड और इंग्लेग्ड में भी गहरा संघर्ष 
उत्पक्ष होगया और उनके बीच व्यापारिक युद्ध अबतक भी चल रहा हैं । 

पैसे बार-घार इंग्सेण्ड के आधिक नेत॒त्व और उसके छिए अमेरिका की झड़ाई का 
और अलग-अरूस देंदों फे बैंक के डथस-पुथक्ू और आंथिक पतन का उल्लेख 
किया है। तुम पृछती होगी कि इस सब बातों का डर्थ कंषा है, करोंक्षि मुझे इसमे संवेहु 
ही हैं कि तुम यह सब्र समझती होगी, शायद 'तुमकी इस विषय में रस न आता हो । 
लिकिन जब में, इसके बारे में इतनी सारी बार्दे कह चुका ह तो समझ ऐसा ऊगसा हैँ कि 
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थोड़े और विस्तार से समझाने का प्रथत्त करूँ । हमें रस आबे या न आजबे, इन आर्थिक 
घटनाओं का राष्ट्रीय और व्यक्तिगत दोनों ही दृष्दियों से हमपर खूब परिणाश होता 
हैं । और इसलिए जिन बातों से हमारा वर्तमान और भविष्य बनता-बिगड़ता है उन्हें 
समझ लेना ही अच्छा है। बहुत-से लोगों पर पुंजीवादी संसार की आर्थिक व्यवस्था की 
रहस्यमयी कार्य-प्रणाली की ऐसी छाप पड़ती है कि वे इसे बडे भय और आदर्श की दृष्टि 
से देखने लगते हैं। उन्हें यह इतनी पेचीदा, नाजुक और जदिल मालूम होती हैं कि वे इसे 
समझने की भी कोशिश नहीं करते और इसलिए इसे वे विश्लेषज्ञों, साहुकारों और ऐसे 
ही लोगों के लिए छोड देते हैं ।यह पेचीदा और जदिल तो बेशक है और यह आवद्यक 
नहीं कि जो चीज़ जटिल है बह अच्छी भी हो ही, परन्तु फिर भी हमें वर्तमाव संसार 
को समझना हो तो इस आधिक प्रणाली का भो कुछ ज्ञान होना चाहिए में तुम्हें सारी 
प्रणाली समझाने की कोशिश नहीं करूँगा । यह मेरे बूते को बात भी महीं है। क्योंकि सें 
इसका कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, में तो इसका एक विद्यार्थी मात्र हूं। और इसलिए तुम्हें 
थोडी-सी बातें बता भर दूंगा। मुझे आशा है कि इसकी मदद से तुम संसार की कुछ घटनाओं 
और अखबारों की ख़बरें समझ सकोगी। इस कार्य में मुझे फ्रांसिस डिलायज्ञी नाभक फ्रांस 
के एक योग्य अर्थशास्त्री के अत्यन्त स्पष्ट वर्णन पर आधार रखता पडेगा। फ्रेंच लोग 
बडे साफ़ दिभाग और जाग्रत बुद्धि के होते हैं । अंग्रेजों में यह बात नहीं है; उन्हें तो 
अपने “दिभागी घपलेषन' और तकंहीनता पर ही नाज्ञ है । मुझे शायद जो कुछ मे कह 
चुका हूँ उसीका बहुत-कुछ हिस्सा बोहुशना पडेगा । परन्तु तुम्हें समझते में मदव भिल्े 
तो उसकी परवा लू करना। याद रखना इसका नाभ पूँजीवादी प्रणाली है। इसमें हिस्से- 
बारी की व्यक्तिगत कम्पनियाँ होती हैं, गैरसरकारी बैंक होते हैं और शेयर बाज़ार होते 
हैं, जहाँ शेथर यानी हिस्से झ़रीदे और बेचे जाते हैं। सोबियट संघ में आथिक और 
औद्योगिक प्रणाली बिलकुल दूसरी तरह की है । वहाँ ऐसी कम्पनियाँ, खानगी बेंक या 
होयर बाजार नहीं होते । वहाँ क़रीब-क्रीब सब चीज़ों की सालिक सरकार है और 
उसीका उनपर नियन्त्रण है और विदेशी व्यापार असल में तबादले के ढंग पर है । 

तुम जानती हो कि प्रत्येक देश का भीतरी व्यक्षत्षाय क़रीब-क़रीब स(रा चेकों के 
जरिये और उत्तसे कम बेंक-नोटों के हारा होता है । सोना और चाँदी तो छोडी-मोटी 
ख़रींबारी के सिवाय ववचित्‌ ही काम में लाये जाते हैं (्‌ सोना तो असल में मिलता ही 
कम्त है) । यह काग्रज्ञी चफ्था साल्ष की निशानी होता है और जबतक लोगों का भोट 
जारी करतेवाले बेंकों या देश की सरकार में, विश्वल होता है तब्नतक इससे वक़द 
रुपये का काम लिकरूता रहत्ता है। लेकिन इस कागज़ी रुपये से एक देश से दूसरे देश 
को साया लुकाने का काम नहीं विकऋछता । कैयोंकि हरेक देश का अपवा-अपना राष्ट्रीय 
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पघ्िकका होता हैं। इसलिए अन्तर्राष्दीय भुगताच का आधार सोना होता है, क्योंकि 
बुलेभ धातु के रूप में इसका अपना मूल्य है। अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान में सोना या तो 
सिक्‍के के रूप में दिया जाता है या पासे के रूप में । परन्तु थवि एक देह से दूसरे देहा 
के हरेक भुगतान में सचनूच सोने का ही उपयोग करना पडे तो बडी जबरदस्त दिक्कत 
हीजाय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास ही व होने पाय । इसके सिवा संसार- 
भर के सोने की वास्तविक मात्रा से अच्तर्राष्ट्रीय व्यापार की क्वीमत या माना भी 
सीमित होजाय, क्योंकि जब यह सीसा आ पहुँचे और भुगतान के लिए सोना और 
मिले नहीं तो उस वक्त तक विवेशी व्यापार का आगे लेन-बेस ही नहीं हो सकता 
जबतक कि कुछ सोना छुटटा होकर वापस ने आजाबे ६ 

परन्तु बात ऐसी नहीं है। १९२९ में संसारभर में सारा सोने का सिक्का ११ अरब 
डालर था। उसी बर्ष में, जो माल एक देगा से दूसरे देश को भेजा गया उस सबकी 
क्ीमत ३० अरब डालर थी । ४ अरब का विदेशी ऋण भी था और ४ अरब के ही 
क़रीब का दूसरा चिदेशी भुगतान था। इसमें यात्रियों का खर्चा, जहाज का भाड़ा 
और प्रधासियों हारा घर भेजा हुआ रुपया सब शामिल था । इस तरह सब मिलाकर 
राष्ट्रीय भुगतानों की क़ीमत लगभग ४० अरब डालर हुई । मह सोने के सिक्कों से 
क्रीब-क़रीव चौगूना है । 

तो फिर बिदेशों का भुगतान किस तरहु किया जाता है ? जाहिर है कि सब- 
कान्सब भुगतान सोते के झूप में तो नहीं किया जा सकता। आधृतौर पर भुग- 
तान एक प्रकार के सहायक रुपये था चैक और हुण्डी आदि पुर्जों के रूप में किया 
जाता है। थे पुरे व्यापारी अपने ऋण की रसीद के रूप में विदेशों को भेजले हैं । यह 
काम-काज विदेशी हुण्डियों के वितिमम् का काम करनेवाले बैंकों के जरिये होता है । 
विनिमय के ये बेक भिन्न-भिन्न वेश्ों के लेवा-बेखी करनेवाले लोगों के सम्पर्क में रहुते 
हैं और उनके पास जो हुण्डियाँ आती हैं उनके द्वारा छेन-देन.का जमा-ख्चे करते रहते 
हैं। यवि किसी समय बैंक के पास हुण्डियों का अभाष' होजाय तो वहु उसकी पूत्ति 
सरकारी बॉण्ड या कर्ज था अच्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के हिस्सों आदि के रूप में प्रसिद्ध 
सरक्षारी कागज से कर लेते हेँ।. ये हिस्से तार हारा बेचे या बूसरों को विलाये जो 
सकते हैं और इस प्रकार दूसरे देशों में भुगतान तुरब्त किया जा सकता हैं । 

, इस तरह भन्‍्तर्राष्ट्रीप व्यापार में भुगताव केखीय विधिशय बैंकों के द्वारा 
ब्रापारी या सरकारी कारन के रूप में दागी हुण्डियों और चिनयोरिये क्षात्षि के रुप में 
होता है । इन बेंकों को रोजमर्रा की व्यापारिक आवरयक्तताओं के दिए इन दरों तर 
के काग्रज्ों का यानी हुण्डियों और स्िल्योरिटियों का देर हमेशा अपने पास रखना 
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पड़ता है । वे प्रति सप्ताह सूचियाँ प्रकाशित करके बताते रहते हे कि उनके पास 
कितना सोना और कितना विवेश्ञी पुर्जा है। साधारणतः विदेशी भुगतान के छिए सोना 
कभी बाहुर नहीं भेजा जाता । परन्तु जब कभी ऐसा होता है कि और किसी तरह से 
भुगतान करने की अपेक्षा सचमुच सोमा भेजना सस्ता पड़ता हैं तब साहुकार लोग 
युवर्ण-धातु भेजते हैं । 
सोने के विभिमय वाले देझों सें राष्ट्रीय सिक्के का मूल्य सोने की शबवल में 
मुक़रर होता है और बहाँ उसके बदले में कोई भी सोना साँग सकता हैं। इसलिए ये 
सिधके प्रायः स्थिर रहते हैं और उतका आपस में विनिमय होसकता है, क्योंकि उसके 
बदले में सोना मिल सकता हैं । उनकी क्रीमत में कभी-बेशी होसकती है. तो बह एक 
देश से इसरे देश सें सुवर्ण-धातु भेजने के ख़्े की बजह से ही होसकती है, क्योंकि 
अपने देश में कीमत ज्यादा हुई तो व्यवसायी दूसरे बेशा से आसानी से सोना मेंगवा 
सकता है । सोने के विनिमय की प्रणाली यही है । इस प्रणाली में अलग-अलग राष्ट्रों 
के सिक्के स्थिर होते हैं और १९ वीं सदी से ठेठ महागुद्ध के समध तक इस भ्रणाली' 
के कारण अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता गया । आज यह प्रणाली दृह गई है और इसीलिए 
रुपये का व्यवहार बड़ा विचित्र होगया है और अधिकांश राष्डों का सिक्का अस्थिर 
बन गया है । 
मोटे हिसाब से हर देश का आयात और निर्यात का व्यापार बराबर-सा होता है । 
इसरे दाव्वों में कहें तो, एक बेश जो माल भेंगाता हैँ उसकी क़ीमत बह उस माल के रूप 
में चुकाता है जो वहू बाहर भेजता है। परन्तु यह बात बिलकुल सही नहीं है और 
अक्सर एक-न-एक तरफ़ थोड़ा-बहुत रुपया बाक़ी निकलता हैं। जब जावक से आबक' 
का मूल्य अधिक होता है तो बह देवा-बाक़ी ( 80एग०० 099870८७ ) कहलाता है और 
उस देश को हिसाब पूरा करने के लिए कुछ भुगतान और ऊपर से करना पड़ता है। 
भिन्न-भिन्न देशों के बीच सें साल का आवागमन नियमित रूप से ह्िज नहीं होता, बहु 
बहुत बार बदलता रहता है। उसमें उतार-चढ़ाब आते हैं और प्रत्येक पश्चिर्तंन के साथ 
हुण्डियों की साँग और उसका भुगतान बदलता रहता है । अकसर ऐसा भी होता है कि 
किसी देश के पास ऐसी हुण्डियाँ तो बहुत होती हैं जिनकी उसे उस समय ज़रूरत नहीं 
होती और ऐसी हुण्डियाँ उसके पास काफ़ी नहीं होतीं जिनकी उसे आवश्यकता हो । 
मसलन फ्ाँस के पास जर्मती पर जमेनी के सिक्के मार्क में की हुई हुण्डियाँ तो काफ़ी 
से ज्यादा हों, परन्तु ऐसी हुण्डियाँ काफ़ी न हों जिनसे बह अमेरिका के साथ डालर के 
रूप' में हिसाब तय कर सके, तो ऐसी हालत में फ़ांस जर्मनी की हुण्डियों को वेचकर उसके 
' बदले में संगुक्तशष्टू' पर डालर की हुण्डियाँ खरीदना चाहैगा। ऐसा यहू तभी कर 
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सकता हैँ जब हुण्डियों का कोई ऐसा केखीय बाज़ार हो जहाँ अन्तर्राष्ट्रीय. विनिमय 
होता हो। ऐसा बाज्ञार उसी देश में हो सकता है जहाँ नीचे लिखी तीन सुविधायें हों--- 

१. उसका विवेश्ञी व्यापार इतवा फैला हुआ और मुह्तलिफ़ क्िस्ख का होना 
चाहिए कि उसके पास सब तरह की हुण्डियों की बहुतायत रहे । 

२. वहाँ हर तरह के सरकारी काग्र् मिल सकें, यात्री बहु पूँजी का सबसे 
बड़ा बाज़ार हो । 

३. उसका सोने की भी सबसे बडी मण्डी होना आवधयक है, ताकि हुण्डी और' 
सरकारी काशज़ दोनों के म मिलने की हालत में सोना आसानी से मिल सके । 

सारी १९ वीं सदी में इंग्लेण्ड ही ऐसा देश था जहाँ ये तीचों शर्तें पुरी होती 
थीं। घूंकि बह उद्योग के क्षेत्र में सबसे पहले छत्तरा था भौर एक विशाल साधाज्य 
पर उसका एकाधिकार था, इसलिए संसार में उसका विदेशी व्यापार सबसे अधिक हो 
गया था । उसने अपने बढ़ते हुए उद्योग पर अपनो खेती का बलिदान कर दिया। 
उसके जहाज हर बन्दरगाह से व्यापार का साल और हुण्डियाँ ले जाते थे । इस सहान्‌ 
औद्योगिक घिकास के कारण वह स्वभावतः पूँजी का सबसे बड़ा बाजार बेसगया और 
उसके पास सब तरह के बिवेशी सरकारी पुर्जों का ढेर लग गया। दूसरा सहायक कारण 
उसके लिए यह हुआ कि ब्रिदिश साथाज्य के भीतर ---यानी दक्षिण अफ़रीका, आस्ट्रे- 
लिया, कमाडा और हिलुस्तान में--दुनिया का दो-तिहाई सोना मिकलता था ॥ इन ह 
सोने की खानों का माल लब्दन में फ़ोरन बिक जाता था। बेंक ऑफ़ इंग्लेण्ड इसका 
निकला हुआ सारा सोना एक बँघे हुए भाव पर खरीद लेता था । 

इस तरह रन्दन हुंडियों, सरकारी काग्रज्ञों और सोने की प्रधान श्रष्डी बच 
गया । वह संसार की आर्थिक राजधानी होगया। जिस किसी सरकार या साहुकार 
को विदेश से हिसाब करने की ज़रूरत हुई और अपने देश. में इसका साधन थे भिला, 
तो वहु लच्दव चला जाता और वहाँ उसे हर तरह का व्यापारिक और आर्थिक काग्रज 
तथा सोना मिल जाता। पाउण्ड के नोट व्यापार के ठोस खिन्‍्ह बन गये । अगर डेस- 
पार्क या स्वीडन को दक्षिण अमेरिका से कुछ खरीद करने की जरूरत हुईं तो सोदा 
पाउण्ड के नोटों में हो जाता था, भले ही साल कभी लग्दत न आये-। 

इंलेण्ड को इस धन्धे से बड़ा भारी मुनाफ़ा था, क्योंकि सारी दुनिया का काम 
उससे मिकलता था और उसके घवले में दतिया उसे कुछ-म-कुछ कर देती थी । इससे 

प्रत्यक्ष लाभ तो था ही । शाभ ही विदेशी व्यापारी भावी भगतागद के लिए अंग्रेज़ी बेकों 

में स्पया जशा रखते थे । इस अभागत को ये बेके कशरे लोगों को धोड़े-बोले समस ने 
लिए उदार बेकर 'श्यायवा उठाते थे। अंग्रेजी बेंकों को विदेशी कारखानेदारों के धन्‍्ध 
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का सब हाल भी मालूम होजाता था । उनके हाथों में होकर जो हुण्डियाँ गुजरती थीं 
उससे जर्मन था दूसरे विवेक्षी व्यापारियों द्वारा लगाये हुए भावों का और विदेशों में 
उनके ग्राहकों के मातों तक का अंग्रेज़ी बेंकों को पता चल जाता था। ब्रिटिश उद्योग 
के लिए यह जानकारी बहुत उपयोगी थी, क्योंकि इससे उसे अपने विदेशी प्रतिदवन्द्ियों 
को भात देने में सामर्थ्य सिलता था ॥ 

इस अन्तराष्ट्रीय व्यवसाय को बढ़ामें और मजबूत करने के लिए अंग्रेज़ी बैंकों 
मे दुनियाभर में शाखायें और आढ़तें खोल ढीं। विदेशों को ब्रिदिश उद्योग के प्रभाव 
में कामे के काम में तो ये बेक मदद देते ही थे। ब्रिठिद्व दृष्टिकोण से ये एक और 
भी बडी उपयोगी सेवा करते थे। ये पुछताछ करते रहते थे और सभी बडी-बडी 
स्थानीय दुकानों और व्यवसायों के बारे में लिखित सामग्री रखते थे। इससे जब 
कभी कोई स्थानीय दुकान हुण्डी करती थी तो वहाँका ब्रिहिश बेक भरा आाइतिया 
उस हुण्डी का मूल्य जानता था और अगर बहू उसमें कोई जोखम नहीं समझता तो 
उसपर अपनी साख दे सकता था। इसे सिकारना कहते हैं, क्योंकि बेक उस हुण्डी 
पर स्वीकार किया यह शब्द लिख देता है। ण्योंहीं बेंक ने इसके सिकरने की गारण्टी 
दी कि हुण्डी आसामी से बेची या दूसरे के वास की जा सकती थी, क्योंकि उसकी 
पीढ पर बंक की साख होती थी । ऐसी गारण्ठी के बिमा एक अनजान विवेक्षी दुकाल 
की हुण्डी को लब्बन जेसे था और कहीं के दूर के बाज़ार में, खुरीबनेंबाला नहीं मिल 
सकता, क्योंकि उस दूकान को कोई जानता न था। बेंक हुण्डी को सिकार कर जोखूस 
तो उठाता था; परन्तु वह ऐसा करता था अपनी स्थानीय शाखा हारापूरी जाँच 
करवाने के बाद ही । इस तरह सिकारने की इस पधा ने हुण्डियों के केव-दैन और 
साधारणतः सारे व्यवसाय के लिए ही सुधिधा करदी, और साथ ही दुनिया के 
व्यापार पर लब्बन नगर का पंजा भी मज़बूत बचा ढिया। दूसरे किसी वेश की ऐसी 
स्थिति नहीं थी कि वहू किसी बडे पैलाने पर यह सिकारने का काम कर सके, वेयोंकि 
विदेशों में उसकी शाखायें थोड़ी थीं। 

. इस तरह १०० से भी अधिक वर्ष तक लब्दन संसार की आर्थिक राजधानी रहां 
और जत्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था और व्यापार की बागडोर उसके हाथों में रही । रुपया 
तो वहाँ बहुत था ही और इस कारण सती हा्तों पर घ्िल. भी सकती था। इससे सारे 
साहुकार उधर आकर्षित होते थे । “बैंक ऑफ इंग्लेण्ड के गवर्मर के पास दुनिया के 
चारों कोतों से व्यापार और जर्थ-पबन्ध की रत्ती-रत्ती ख़बरें आती थीं और बह 
अपने बहाखातों और काग्रज्ञों पर एक नज़र डालककर बता सकता था कि किस 
देश की आर्थिक व्यवस्था कसी हैं। असल में कभी-कभी तो ऐसा होता था कि 
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उस देश का जितना, हाल उसे मालूम होता उतना वहाँकी सरकार को भी नहीं होता 
था । जिन सरकारी कागज्ों में किसी विदेशी सरकार का हिताहित होता उन्हें क़री- 
दने ओर बेचने के छोटे-छोटे दांव-पेचों से या थोडी मुह्रृत के लिए खास ढंग से क़र्ज 
देकर' उस विदेशी सरकार की राजनेतिक नीति प्र दबाव डाला जा सकता था। इसे 
ऊँचा अर्थेअबन्ध ( पाठ 777८० ) कहते है। साम्माज्यवादी राष्ट्रों के हाथ में 
दबाव डालने के जो साधन पहुले भी थे और अब भी है उनमें यह साधन निहायत 
कारगर है । 

भहाशुद्ध के पहुले यह परिस्थिति थी । लन्दव नभर क्षिटिद्य साम्ाज्य के बल और 
बेभव का केसर और चिन्ह था। महायुद्ध के कारण अमेक परिवर्तत हुए और पुशती 
व्यवस्था उलट गई । लत्दन यानी इंग्लेप्ड को विजय तो प्राप्त हुईं, मगर उसकी क्रीमत 
बहुत भहेंगी चुकानी पडी । 

लड़ाई के बाद क्‍या हुआ, यहु अगले ख़त में बताऊंगा । 


श्द्छ 
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भहायुद्ध ने दुनिया के तीन दुकडे कर दिये । वो दुकडे तो दोनों तरफ़ लड़तेवाले 

राष्ट्रों के हुए और तीसरे में तठस्थ देश रहे। लड॒नेवाले प्रदेशों में परस्पर कोई व्यापार 
या सम्पर्क बाक़ी ने रहा | हाँ, एक-दूसरे की जासुसी करते का खुफ़िया काम चलता 
ही रहा । अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार पुरी तरह चौपट होगया.। समुद्र पर कब्जा होने के 
कारण इंग्लैप्ड, फ्रांस और दूसरे सिन्र-राष्ट्र तठस्थ और पराधीद वेशों के साथ थोडा 
ब्यापर जारी एक सके; फेक्षित जर्नन पनदुब्चियों के भारे बहु भी सहुदूब होगया था। 
लडनेवाले राष्ट्रों के सारे साधत ऊूडाई में लग गये और बेशुभार सषधा खर्च हुआ । 
क़रीब १३६ वर्ष तक इंग्लैण्ड और फ्रांस अपने ग़रीब साथियों को रुपया देते रहे और 
खुद अपने ही प्रजाजनों और अमेरिका से उधार छेते' रहे। इसके बाद फ़ांस तो थक 
गया और दूसरों को सदद न ये सका। इंग्लेण्ड १६ साल तक और बोझा उठाता रहा.। 
साभे १९१७ में उसकी भी धककर बैठ रहते की बारी आगई |. उस वक्त बहु संयूवत-« 
राष्ट्र'को ५. करोड पाउण्ड की चढ़ी हुई क्िस्त नहीं चुका सका । इस माजुक अवसर 
पर जब और किसी के. पास भरी आशिक साधन दोष नहीं रहे, इंग्लेण्ड, फ्रूंस और उनके 
मेत्रों के सौना।्य से, अमेरिका उसकी तरफ़ लड़ाई में शामिल होगया । उस वक्‍त से 
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लगाकर संयुक्तराष्ट्र सारे सित्र-रण्ट्रों को रूडाई के लिए रुपया देता रह! । उसने अपने 
प्रजाजनों से 'स्वाधीनता' ओर 'विजय' ऋदणों के साथ से भारी के लिया और खुद 
भी खूब ख़्चे किया और मिच्र-राष्ट्रों को भी उधार दिया। जेसा कि मे बता खुका हूँ, 
नतीजा यह हुआ कि जब युद्ध बन्द हुआ तो संयुक्तराष्द्र दुनियाभर का साहुकार था 
और सारे राष्ट्र उसके कर्नंदार थे। लडाई के शुरू में अमेश्का की सरकार पर योरप 
का ५ अरब डालर का ऋण था। छड़ाई के अन्त में अमेरिका का योरप पर १० भरब 
डॉलर का कर्ज होगया। 

युद्ध के कमाने में असेरिका को सिर्फ़ इतना ही आशिक लाभ नहीं हुआ। साथ 
ही उसका विदेशी व्यापार बढ़ गया और इंग्लेण्ठ और जर्मनी का छह गया । अमेरिका 
का विदेशी व्यापार ब्रिदिश व्यापार के बराबर होगया। संयुकतराष्ट्र के पस संसार का 
दो-विहाई सोना और बहुत-से विदेशी सरकारों के हिस्से और बॉण्ड भी इकदके होगये । 

इस तरह संयुक्तराष्ट्र की माली हालत सबसे अच्छी होगई । बह अपने क्र्ज के 
भुगतान की साँग-भर करके अपने किसी भी तऋणी देश को विवालिया बचा सकता था। 
इसलिए उसे इस बात पर ईर्षा होना स्वाभाविक था कि दुनिया की आश्थिक राजधानी 
होने का भाचीत पद रूख्दन के पास क्‍यों रहे । वहु चाहता था कि यह पद उसे मिले। 
यह बाहता था कि त्यूयार्क संसार का सबसे धनी दाहुर है, इसलिए लम्दन का स्थान 
उसे मिले । इस तरह न्यूयार्क और रून्बन के साहुकारों और घत-कुबेरों में भयंकर 
संघर्ष शुरू हुआ और उत्तकी पीठ पर उनकी सरकारें थीं । 

अग्रेरिका का बबाव पड़ा तो अंग्रेज़ी पाउण्ड हिछ गया । बैंक आफ़ू इंग्लेप्ड अपने 
सिषके पर सोता नहीं दे सका और पाउण्ड के नोट का सोसे के विभिमय से सम्बन्ध 
नहीं रहा | इसलिए उसकी क्लीमत बदरूसे और घटने रूगी । फ़ांस के फ्रांक का भी भाव 
गिर गया। ऐसा मालूम होता था कि सारी दुनिया अस्थिर होगई हैं और उसमें अकेला 
अमेरिका का डाहर चट्टान की तरह श्थिर होकर खड़ा है । 

यह समझा जा सकता है कि इस भवस्थाओं सें रुपये का व्यवसाय और सोना 
हन्दन से मुंह मोड़कर म्यूयार्क चला गया होगा। मगर आइचर्य की बात देखो कि 
ऐसा नहीं हुआ और बिदेशी हुण्डियाँ और खानों का सोना अब भी रूखन जाता 
रहा। इसका यह कारण नहीं था कि लोग डालर से पाउण्ड को ज्यादा चाहते थे, धश्कि 
सबब यह था कि डालर आसानी से मिलता नहीं था। तुम्हें याद होगा, में बता चुका 
हैं कि 'सिकारने की प्रथा के अनुसार त्रिशिश बैंक अपनी झालाओं और आहतों के 
ज्षरियें दुनियाभर में काम करते थे । अधैरिका के पघंकों को ऐसी शाखा या विदेशी 
आइते वहीं थी और इसलिए उसके पास सिद्ार फए' चिदेती हण्टियां प्राप्त करे का 
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कोई साधन नहीं था, और हुण्पियों का ब्रिटिश बेकों के जरिये लम्दन पहुँच जाना 
स्वाभाविक था | इस कठिनाई का सामना करते के लिए अमेरिकन बंकों ने झठपरट 
विवेश्ञों में झ्ाखायें और आइढ़तें खोलना शुरू कर दिया, और कई मुक्कामों पर बढ़िया 
इसारतें खडी होगई । लेकिन एक क्षठिनाई ओीश थी। 'सिकारते' का काम ऐसे सथे 
हुए आदमी ही कर सकते थे, जिन्हें मुक़ामी हालात और: स्थानीय व्यवसाय के बारे 
में पूरी जानकारी हो। बिटिद बेकों ने सौ वर्ष तक प्रगति करके ऐसे आदमी तैयार 
फर' छिये थे । इस बारे में जल्दी उनकी बराबरी कर्ता आसान नहीं था। 

तब अमेरिका वाले लम्दन के विरोध में कुछ फ़्रेंच, स्विच और डच बंकों से सिल 
गये । मगर इससें बहुत कामयाबी नहीं मिली । फ्रांस बड़ा घनी देश है और वह 
बहुत-सी पूंजी भी बाहर भेजता है, परन्तु उसने विदेशी हुण्डियों का लेन-देन संगठित 
करने की तरफ़ कभ्ती ध्यान नहीं विया था । इस तरह स्पूयाक और लब्बन में रस्साकशी 
चलती रही और सारी बातों को देखते हुए लन्दन का कुछ बिगड़ा वहीं । १९२४ में 
न्यूथार्क के पक्ष में एक नई बात पैवा होगई। बहुत-से वोट छाप-छापकर निकालसे 
के बाद जर्मन मार्क की क्ीमत स्थिर करदी गई और नोटों के छापने के समय जो जर्भन 
पूँजी स्वीज्रलेण्ड और हालेण्ड में चलो गई थी (जोखम या ख़तरे के समय पूँजी हमेक्ा 
इसी तरह बाहुर चली. जाती है) वह अर्भन बैंकों में लौट आई । अमेरिका के आर्थिक 
गुट में जर्मनी के शामिल होजानें से लब्दन की स्थिति बहुत बदल गईं थी, क्योंकि अब 
लमग्बन को सहायता के बिना ही अमेरिका की हुण्डियों के बदले में योरप की हुण्डियाँ 
भनचाही सिलछ सकती थीं । और लखन कर सिक्‍का आज भी अस्थिर है, यानी सोने के 
रूप में पाउण्ड की कोई बँधी हुई क़ीमत नहीं है। वह धोने के विविमय से अलग होगया । 

अब तो लब्दत नगर के धमकुबेर घबराये | उन्होंने देखा, अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय 
के व्यवसाथ की सारी मलाई तो ब्यूयाक और उसके यूरोपियन साभियों के हाथ में 
चली ज। रही है और लब्दन के हिस्से में सिरे जुूठन बाक़ी रह जाती हैँ। इस हालत' 
को रोकने के लिए पहुला काम करने का यहू था कि सोते के साथ पाउण्ड को फिर 
बाँध दिया जाय । इससे विनिमय का फिर से अच्छा स्थवप्ताय जाने ऊगेएण । इशछिए 
१९२५ में पाउण्ड की पुराने हिसाब से क्रीमत स्थिर क्रवी गई। अंग्रे सानुकारों की 
इसमें बड़ी विजय थी, क्योंकि पाउण्ड की कौमत बढ़ जाने के अर्थ था एनकी जांपदनी 
का बढ़ जाता । देकिय अंग्रेज़ी उद्योग के लिए यहू बुरा हुआ, कप्रोंक्षि इससे विदेशों में 
अंग्रेज़ी माल का भाव बढ़ गया और कारखानेदारों को अमेरिका, जर्मगी और दुसरे. 
औद्योगिक देशों के साथ विदेशी बाजार में स्पर्धा करते में बडी मुश्किल होने. लगी । 
परस्तु इंगलेण्ड मे जान-बूक्षकर' अपनी साहुकारी, प्रथा, था यों कहो 'कि संसार के. 
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विनिमय के बाजार में अपनी आशिक प्रभुता, क्रायम रखते के लिए कुछ हृदतक अपने 
जच्योगों का बलिदान कर दिया। पाउण्ड की प्रतिष्ठा एकदम बढ़ गई, परन्तु तुम्हें पाव 
होगा कि उसके बाद इंग्लेण्ड में घरेलू झगडे पेदा होगये | इतका एक कारण उद्योग 
को आधात पहुँचना भी था। बेकारी फैल गई और लम्बे समय तक कोयले की खानों 
में आभ हडताल भी रही । 

पाउण्ड का मल्य स्थिर होगया परच्चु इतने से ही काम नहीं चल सकता था। 
अमेरिका ब्रिहिश सरकार से एक बडी भारी रकम खाते-पेटे या हाथ-उथार की 
माँगता था । इसे वहु किसी भी समय वापस ले सकता था । इस तरह की माँग करके 
अमे रिका इंग्लेण्ड की स्थिति बहुत ही विकट बना और पाउण्ड का भाव गिरा सकता 
था, इसलिए बडे-बडे ब्रिशिश राजनीतिश, जिनमें स्टेनली बात्डवित भी थे, दोडे-दौड़े 
न्यूयार्क पहुँचे । वे क्रिस्तों के रूप में सुद्ध-ऋण के भुगतान के बारे' में अमेरिका से 
शर्ते तथ करना चाहते थे । असेरिका के ऋणी सभी यूरोपियन वेश थे और उनके लिए 
उचित मार्ग यही था कि वे आपस में सलाह करके फिर अच्छी-से-अच्छी झातें प्राप्त 
करने के लिए अमेरिका के पास जाते । परन्तु ब्रिटिश सरकार को पाउण्ड को बचासे 
और लब्दन का आथिक नेतृत्व क्रायम रखने की इतनी चिन्ता हुई कि उसे फ्रांस या 
इटली के साथ मशविरा करने का बक़त भी नहीं सिल्ा और बह किसी भी भाव जल्‍्दी- 
से-जल्दी अभेरिका के साथ कोई प्रबन्ध कर छेवा चाहुती थी। प्रबन्ध तो हीगया, संगर 
हुआ भारी क्लीमत वेकर । अमेरिका कौ सरकार ने जो कडी-कडी शर्ते रव्खीं वे सब उसे 
मानती पडीं । बाद में फ्रांस और इटली का समझौता, अपने क्र्ज के बारे में अमेरिका 
के साथ कहीं अच्छी दर्तों पर हुआ । 

इन कठोर प्रयत्नों और कुर्बानियों से पाउण्ड और लब्दत नगर की रक्षा होगई । 
परन्तु दुनिया के सभी बाज़ारों में न्यूयाक के साथ तनातनी जारी रही । घन की 
बहुतायत होने के कारण न्यूवार्क ने भोडे ब्याज पर रूष्बी मियाव के क्रजें देना शुरू 
किया, और अनेक देश जो पहुले लब्दन के बाज़ार में उधार लिया करते थे अब न्यूयाकी 
के प्रलोभन में फेस गये । इन देशों में कवाडा, दक्षिण अफ़रीका और आस्ट्रेलिया 
शामिल थे। न्यूजार्क की जराबरी इन रूम्बी मियाव के क़र्जों में लग्दन नहीं कर सकता 
घा। इसलिए उसने मध्य-बोरप के बैंकों को छोटी भियाद के क़र् बेने की कोशिश की । 
छोटी पियाद के क्राज़ों में साहुकार के अनुभव और उसकी प्रतिष्ठा' का महत्व अधिक 
होता. है । आओ क, ह 

घह बात छन्‍्दन के हुक़ में थी । इसलिए लब्दन के बैंकों ने वियेना के बैंकों के 
साथ गहरे सम्बंन्ध स्थापित कर लिये. और उनके ज्ञरिये भध्य और दक्षिण-पूंरवीभे 
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योर्य यायी डेम्यूब और बालकन प्रदेशों के बैंकों के साथ भी सम्बन्ध जोड़ छिया। 
स्पृधाके भी बहाँ थोडा-बहुत काम-काज करता रहा । इस समय लोग दौलल के लिए 
पागल हो रहे थे। रूच्बन और न्यूयार्क की स्पर्धा के कारण रुपया बीरप में बहा भा 
रहा था, और लखपतियों और दारोडपतियों की तादाव अजीय तेजी के साथ बढ़ 
रही थी। इसका उपाय भी लोगों ने सीबा-सा एूँढ लिया था । कोई साहुसी आदमी 
इनमें से किसी देश में रेलवे या कोई और सार्वजनिक हित का काम करने के छिए 
रिआयत हापिल कर लेता, था दियासलाइयां बनाने और बेचने था इसी तरहु का 
कोई ठेका ले लेता । इस रिआ्ञयत था ठेके का काम फरते के लिए कम्पनी बस जाती 
ओर बह अपने हिस्से निक्राठत्ती । इस हिस्सों के आधार पर स्यूयायी और रूम्दन के 
बड़े-बड़े बेक धन उधार दे देते | साहुकार न्यूपाए में दो प्रीसबी के व्याज पर डालर 
के रूप में रक़्ण उधार ऊेलेते और फिर उसी रक्ण को बलिस में ६ फ़ीसदी पर और 
बियेता में ८ फ़ीसदी पर उधार देदेते । इस तरह चालाकी से दूसरे रोगों का धन 
इधर-उधर करके ये साहुकार बहुत धनबाव होगये । इसमें से इबर ऋगए गाशक एक 
स्वीडब-मिवाी बड़ा मशहूर था। उसके पारा विधासराइयों के ठेके थे, इसलिए 
वहू वियासलाई का राजा कहलाता था। किसी समय ऋंगरः की वडी भारी प्रतिष्ठा 
थी। परन्तु अब यह साबित होगया हैं कि वह पुरा ठय था और उसने बेशुमार रुपया 
शबत किया था । जब बह पकड़ा ही जानेबाला था तब, बरस दी बरस हुए, उसने 
आत्महत्या करली । उस ससय के और भी कई मशहूर साहुकार अपने गनदे तरीक़ों के 
करण आफ़त में फँस गये । ह 

इंग्लैण्ण और अमेरिका की मध्य और पूर्वीय योरप में जो स्पर्धा हुई, उससे एक 
लाभ हुआ | १९२९ में मनन्‍्दी शुरू हुई, उससे पहले के सालों मे योरप में इस स्पर्धा 
के कारण वौलत की नदियाँ बह गई इससे वहाँ की हालत बहुत सम्भल गई । 

इस बीच, १९२६ और १९२७ में, फ्रांस से भी बहुत नोट छाप छाले थे और 
फ्रांक की कीमत बहुत घट गई थी। जब फ्रांक का भाव गिरा तो धनवाहे फ़ांसीसियों 
ने---और घन तो  फ़ांस के सभी छोटे-छोटे अमीर भी बचाकर रखते हैं--- नुक्सान 
के डर से अपना धन बाहर भेज दिया। उन्होंने विदेशी सरकारी कागज और हुण्डियों 
के देर-के-छेर खरीद जिये ॥ १९२७ में फ़राप् पी कीनत पि होगई और उसका 


५ । उात फरस 







उत्सुक्षर३ 
हुई । उतका ब्यावर अरछा सेता, नयी उन्हें सगनें फ्राँक मिल रहे थे । 
इस तरह सोदों के छपने से उन्हें ज़रा भी हानि नहीं हुई। अगर वे आरम्भ से ही फ़ांक 
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रखते तो जरूर हानि होती | उस मौके से लाभ उठाने का फ़्रेंच सरकार ने भी मिथ 
कर लिया और उसने बदले में नई छपी हुई फ्रांक की हुण्डियाँ देकर ये सारी चिदेशी 
हुण्डियाँ या सरकारी काराज़ स्तरीद लिये । इस तरह फ्रेंच सरकार इन बिदेश्षी हुण्बियों 
और सरकारी पुञ्ञों को लेकर अचानक बहुत घालवार होगई । असल बात यह है कि 
उस समय ये हुण्डियाँ और पुठ्ें उसीके पास सबसे अधिक थे। उसकी इच्छा भी-नहीं थी 
और उससमें इतना दस भी नहीं था कि वहु आशिक नेतृत्व के लिए ईंग्लेग्ड और अमेरिका 
की होड कर सके । परन्तु दोनों पर प्रभाव छालने की स्थिति में बह जरूर होगई थी । 
फ्रांस के लोग फूक-फूंककर कदम रखते हैं और यही हाल उनकी सरकार का 
है । जो कुछ उनके पास होता हैँ उसे भी गँवा देने की जोखभ उठाकर बड़ा मुन्ताफ़ा 
करने के बजाय वे सुरक्षित रहकर थोडा लाभ उठाना पसन्‍द करते हैं। इसलिए फ्रेंच 
सरकार मे सावधान होकर अपना फ़ालतु धन थोडे ब्याज पर लब्दन के अच्छे-भच्छे 
व्यापारियों को उधार दे दिया ! इस तरह उससे ब्लिटिद बेक से सिर् दो फीसदी ब्याज 
लिया । उसी पूँजी को ज्विठश बैंक पॉच-छः फ़ीसदी पर जर्मन बैंकों को वे बेले ओर 
जर्मन जेंक आंक-तो फ़ीसदी पर उसे विय्ेता भेज देते और वहाँसे वह घन बारह 
फ़ीसदी पर हंंगरी या बालकन में पहुँच जाता । जितनी बडी जोखस उतना ही ष्यादा 
ब्याज । सगर बेंक आफ़ फ्रांस ने जोखम उठाना पसन्‍्द नहीं किया । इसीलिए उसमे 
ब्रिह्िश बकों के साथ लेव-देन किया। इस प्रकार फ्रांस मे अपनी खरीदी हुईं विदेदी 
हुण्डियों के रूप में बहुत-सा रुपया लम्दत में रख दिया और इससे लब्बन की. स्यूयार्क 
के साथ जो लड़ाई चल रही थी उसमें मदद मिली । 
इस बीच में व्यापारिक उथरू-पुथल और सन्दी बढ़ रही थी और खेती की 
पैदावार के भाव घट रहे थे। १९३० के जाडे सें गेहूँ का भाव इतना गिर गया कि 
पूर्वीय घोश्प के बेंक अपने क़र्जञंदारों से रपया वसूल नहीं कर सके और इसलिए उन्होंवे 
विग्नेत्ता में पाउप्ड और डालर के रूप में जो ऋण लिया था वह नहीं लौटा सके । 
इससे बियेना के बेकों में उथलू-पुथल सच गई और वहाँ के फ्रेडिंश ऐनस्टालट नामक 
सबसे बडे बेंक का दिवाला निकल गया। इससे फिर जर्मन बेंक हिल. उठे और मार्क 
का ढाँचा बैठने की मौबत आगई । ऐसा होता तो जर्मनी में अमेरिका और प्रिटेल 
की पूँजी को खतरा होता । इसीको दालने के लिए राष्ट्रपति, हवर ने युद्धआ़आआणं और 
हजाने की बसूली स्थगित रखने का ऐलान किया था। उस समय हर्जाने की अवायभी 
का आग्रह करने का अर्थ जसेनी का सम्पूर्ण आथिक नाक्ष होता । हुआ यहु॒ कि इतने 
से भी काम न चला । जर्मनी दूसरे देशों को अपना खानगी क़र्ण भो मे चुका सक्का . 
और उसका भुगतान थी मुल्तवी करना पडा । 
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नलीजा यह हुआ कि अंग्रेज़ों का बहुत-सा घन जो जर्मनी को थोडी मियाव के 
क़्ष के रूप में दिया गया था, वहीं बन्द होगया। हूब्दन के साहुकारों की स्थिति 
बिकट होगई, क्योंकि उसके सिर पर भी देता था और वे जननी से रकम भिलने पर 
आशा लगाये बेठे थे । फ्रांस और अमेरिका ने १३ करोड पाउण्ड उजच्लार देकर उनकी 
मबद की, भगर यह मदद वक्त निकल जाने पर पहुँची । लम्दत के आर्थिक हसक़ों में 
घबराहट फेल गई । ऐसी घबराहट के अवसर पर सब लोग अपनी-अपनी रक़तम 
निकाल लेता चाहते हैं। इसलिए १३ करोड पाउण्ड बात-की-बात में साफ़ होगये । 
यह ने भूलना कि उस समय पाउण्ड सोने के विनिमय से बचा हुआ था और कोई भी 
पाउण्ड के चोट के बदले में सोमा माँग सकता था । 

उस समय ब्रिठेन में भज्ञवूर सरक्षार थी। उसने और घन उधार लेना चाहा 
और चिन्तित होकर न्यूथार्क और पेरिस के साहुकारों से माँगा। मालूम होता है, उन्होंने 
कुछ द्वातों पर मदद करना स्वीकार कर लिया। एक द्वार्त यह थी कि ब्रिटिश सरकार 
को मजदूरों और सामाजिक सेबा-सम्बस्धी कामों में किफ़ायत करनी चाहिए । शायद 
मजदूरी और वेतन घदाने की बात भी सुझाई गई थी । यह ब्रिटेम के घकू मामलों में 
विदेशी साहुकारों का दखल देना हुआ । मजबूर सरकार के विरोधियों ने इस स्थिति 
से अभुचित लाभ उठाया । उस सरकार के मुखिया और प्रधान भन्त्री रेभज़े सेक्डानहड 
ने सरकार और अपने दल दोनों को धोखा बिया और मसुण्यतः अनुदार दल की सहा- 
थता से उसने इसरी सरकार बना ली । यह राष्ट्रीय सरकार” कहुलाई । यह संकट- 
निवारण के लिए ही बनी भी । योरप के मज़दूर-आन्दीलत के इतिहास में रेमजे 
मैकडानल्ड का यह काम बे-वफ़ाई का बडे भा्कें का उदाहुरण था । 

राष्ट्रीप सरकार पाउण्ड क्री रक्षा के लिए बनी थी। वचन के अनुसार फ्रांस 
और अमेरिका से उसे ऋण भी पिल गया । परस्तु उसकी सहायता से भी पराथण्ड की 
रक्षा न हो सकी । २२ सितस्बर १९३१ को सरकार को सोने का विनिम्तम' छोड़ना 
पड़ा और पाउण्ड फिर अस्थिर सिक्का बन गया। पाउण्ड का भाव तेजी से गिरले 
लगा और लगभग १४ शिलिंग सोसे के बराबर रहगया। यावी मोदे हिसाब से उसकी 
क्ीमत पहले से दो-लिहाई होगईं । 

इस घटवा और तारीख का संत्तार में बड़ा असर हुआ । योरप नें इसे ब्रिटिश 
साधाज्य के भावी वाह का निशान समझा, क्योंकि इसका जअर्थे था संसार के सराफ़ा- 
बाज़ार में लन्दन की प्रभुता का अन्त होना। पराउण्ड के गिरनें से अनेक देशों का 
सिक्का हिल गया, क्योंकि उन्होंने पाउण्ड के चोट सोना समझकर रख छोडे' थे और 
उनके बदले में सोना हर वक्त सिसझ भी सकता था । अब उस नोढों के बदले में सोना. 
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मिलता घब्द होगया और उनका झूल्य भी ३० फ्रीसदी गिर गा | इसलिए छुछ दूसरे 
देशों के सिक्कों का झाव भी घट गधा और उन्हें इंग्लेप्ड के कारण सोचे का विनिमय 
छोड बेचा पड़ा । 

पास की श्थिति इप झषय मजबूत हो गई । उसकी साथधानी थी सीति का 
उसे लास मिल गया। जहाँ अभेरिका और खास तोर से इंग्लेण्ड का उधार दिया हुआ 
धन जर्मनी में एक गया और उन्हें घन की द्ाहूरत होगई बहाँ फ्रांस के पास 
विदेशी हुण्डियों ओर सोने के फ़ांक से रूप में घन की बहुताथत थी। असेरिकल और 
ब्रिटिश दोनों सरकारों ने फ्रान्स पर अलूग-अछग प्रेश-प्रदर्षेध किया और अपमे-अपने 
पक्ष में एक-दूसरे के झ्िलाक़ उसे मिला लेने की भरसक कोशिश की। फ्रांस बहुत 
सावधान रह! और उसने बोनों की ही बात नहीं मानी । इस प्रकार उसने सोदे का 
अवसर हाथ से खला जाने दिया । 

१९११ के अन्त में इंग्लेण्ड में पार्ंभेष्ट का आम चुनाव हुआ । राष्ट्रीय सरकार 
की बड़ी भारी विजय हुईं । वास्तव से थहू बिजय अमुदार दल फी थी । सददूर 
बल का छगभग सफ़ाया होगधा । मजदूर सरकार उनकी पूंजी जब्त कर लेगी, / 
ऐसी-ऐसी कहानियों से डशकर, और शायद बेततन की कदोती पर अह्लाण्हिक प्रदेश की 
जरूघेना के क्षिद्िश माविकों मे जो थोड़े दिन विद्रोहु कर दिशा था उससे भरी भयभीत 
होकर, श्निटिश नागरिक अनुवाद राष्ट्रीय सरकार के पक्ष में होगये । अब भी इंग्लेण्ड में 
सत्ता इसी सरकार के हाथ में है। प्रधान मंत्री रसजे मेकडानल्छ है, ' परच्तु सबसे शाक्ति- 
हाली आदमी अनुदर बल का नेता स्टेपेली बाल्डबिन है । पालसेग्ट और ब्िदिश' 
मीति पर इसी दऊछ का पूरा प्रशत्व है । 

संकट और खतरे के होते हुए भी पराउण्ड के गिरने के बाद तीनों भृखिया राष्ट्र 
अर्थात्‌ अमेरिका, ब्रिटेन और फ़ांस था उनके साहुकार आपस में सहयोग न कर सके । 
सब एक-पूसरे को हामि पहुँचाकर अपनी-अपसी स्थिति अच्छी करने की चाल .चलसे 
रहे हैं । आथिक मेलूत्व के लिए लड़ने के बजाय थे सिलकर एक सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रीय 
विविश्य का बाझ्ञार बना सकते थे । सगर सबने अपनी-अपनी खिचडी अलूग पकासा! 
ही पसन्द किया । बैंक ऑफ़ इंस्लेण्ड लब्दन को उसका खोया हुआ पव वापस दिखाने 
के काम में जुट गया और दुनिया के लिए बड़े अचशले की बात है कि पिछले १८ 
भहीनों में उसे बहुत कुछ सफलता भी मिल गई है, हार्लाकि पापण्ड अब भी प्ोने के 
विभिसय से अछग है । ' ' 

' » जब इस्लेण्ड ने सोने का विनिमय छोड़ा तो दूसरे देशों के सरकारी बैंकों ने (इन्हें 
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सेंट्रल बैंक कहते हैं ) बदले में सोना लेने के लिए अपने पास की पाउण्ड की हुण्डियाँ 
बेख दीं। अबतक जग्होंने घाउण्ड फी हुण्डियाँ रख छोडी थीं, क्योंकि उनके बदले में 
सोना किसी बक़त भी मिल सकता था और इसलिए उन्होंने उसे सोना ही समझ रकक्‍सा 
था । जब ये हुण्डियाँ अचानक बडी तादाद में विक्की तो पाउण्ड का सुल्य आसन-फ़ानन 
में ३० फ़ी सदी गिर गया। इस तरह भाव गिरने पे उप क्र्जदारों को, जिनपर पाउण्ड 
के नोदों के रूप में देगा निकलता था ( इनमें कुछ शरक्षार और बड़े-बड़े व्यापारी भी 
ग़ामिल थे ), सोना चुका देने की प्रेरणा हुई, क्योंकि उन्हें ३० फ्री सदी कम देता 
बड़ा । इस तरह बहुत-सा सोसा इंग्लेण्ड में आगया। 

परन्तु सोने की असली बाढ़ तो इंग्लेंड में हिन्दुस्तान और मिल्ल से आई। इस 
ग़रीब और पराक्षीम देशों को विवश होकर घी इंग्लेण्णट की सहायता करनी पड़ी और 
इंग्लेष्ड की आधथिक स्थिति को मजबूत करते के लिए इसके छिपे हुए साधन काम में 
लाये गये । इस माभले में इनकी नहीं सुनी गईं । इंग्लेंड की जरूरत के सामने इसकी 
इच्छाओं या हितों का सूल्य ही क्या हो सकता था ? 

भारत की दृष्टि से बेचारे भारतीय एपये की कहानी छग्बी और बर्दनाक है । 
ब्रिहिदा सरकार और ब्रिटिद्य पूँजी के स्वार्थों की पूति के लिए उसकी क्ीमल बार-बार 
बदली जाती रही है । में सिक्के के इस सामऊे में विस्तार से नहीं लिखना चाहुता । 
सिरे इतना ही बतलाना चाहता हूं कि सिक्‍के के मामले में लड़ाई के बाद ब्रिठिश सर- 
कार ने हिल्दुस्ताव में जो कार्रवाइयाँ कीं हैं उनसे हिन्दुस्तान की असीश हामि हुई है । 
उसके बाद १९२७ में हिन्दुस्तान में इस बात पर बड़ा विवाद खड़ा हुआ फि पाउण्ड. के 
मीट और सोने से सम्बन्ध रखते हुए रुपये का मूल्य कितना स्थिर किग्रा जाय । उस 
सभ्य पाउण्ड का सोने के विनिप्तय से सम्बन्ध था । यह अनुपात का विवाद कहुलाया, 
क्योंकि सरकार तो रुपये की क्वीमत १ शिलिंग ६ पेंस रखता चाहती थी और भार- 
तीय लोकप्तत लगभग १ स्व॒रु से एक शिलिंग ४ पेंस चाहता था। सवाल पुरामा 
था और यह था कि रुपये का मूल्य बढ़ाकर साहुकारों और पूँजीवालों को छाभ पहूँ- 
जाया जाय और विदेशी माल की आमद बढ़ाई जाय, था रुपये की क्ौमत घटाकर 
ऋणदाताओं का बोझा कम किया जाय और गृह-घच्चोगों और निर्यात व्यापार को उत्ते- 
जम दिया जाय ? बात हिन्दुंस्तानियों की व रहकर परफार की ही कटी जोर सोने के 
रूप में रुपये की क्ीमत १ शिकलिंग ६ पेंस मुक्करर हीगई । इस तर यहत लोगों की 
राय में भंपये की क्रीमत थोडी बढ़ा वी गई । सिर्फ़ इंग्लेण्ड ने ही १९२५ में पाउण्ड को 
सोसे के विनिमय पर छागे समन रिक्त की फ्रीमत बहु थी । हम देख चुके है कि 
उससे ऐसा अंपने संसार के आशिक देसध्व को प्रपणम रखने के फिए फिया था ओर इसवे 
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लिए वह बहुत कुछ त्याग करने को तेयार था। फ्रांस, जर्मनी और इसरे देशों ने अपनी 
अर्थिक स्थिति सुधारते के लिए सिक्के की क्नीसत घटाना पसन्द किया था। 

रुपये को कीमत बढ़ा देने से हिन्दुस्तान में लगी हुई ब्रिटिश पूँजी का मूल्य बढ़ 
गया । इससे हिन्दुस्ताती उद्योग पर भी बोझा पडा, क्योंकि हिन्दुस्ताथ के साल के भाष 
कुछ बढ़ गये । सबसे बडी बात यह हुई कि जो किसान और ज्ममींदार बनियों के क़र्ज- 
दाए थे उन सबका भार बढ़ गया, क्योंकि जब रुपये की क्वीमत बढ़ी तो इस क़ज्े की 
कीमत भी बढ़ गई । १८ और १६ पेन्स का फ़र्क़े २ पेन्स यानी १९॥ फ़ी सदी मूल्य 
बढ़ते के बराबर हुआ । मान लो हिन्दुस्तान के किसानों पर ९ अरब रुपया कर्ज है। 
उससें १९५॥ फ़ी सवी वृद्धि होजामें का अर्थ होता है १६ अरब की भारी रकम और 
बढ़ जाता । 

रपये के रूप में अलबत्ता कर्ज उत्तना ही रहा जितना पहले था। परन्तु खेती की 
पैदाबार के मूल्य के रूप में कर बढ़ गया । रुपये का असली सूल्य यही होता है कि उस» 
से कितना गेहूं, कितना कपड़ा और कितनी और कोई चोज्ञ-बस्त स्तरीदी जा सकती है। 
सक्षावट न डाली जाय तो यह मूल्य अपने-आप ठीक होता रहता है। रुपये की खरीदने की 
ताकत घट जाने से सिक्के की क्रीमत घढ जाती हैं । कृत्रिम रूप से उसका मूल्य अधिक 
रुख देने से उसकी खरीदने की शक्ति दीखने में बढ़ जायगी, लेकिन बरअसल नहीं 
बढ़ती । इस प्रकार किसानों को सालूस होगया कि अब कर्ज़ ओर ब्याज के चुकाने में 
पहले से उनकी आय अधिक चली जाती है और बहुत थोडी उनके पास रह जाती है । 
इस तरह १ शिलिंग ६ पेंस के अनुपात से हिन्दुस्तान में मन्दी और भी बढ़ गई । 

जब सितम्बर १९३१ में पाउण्ड के नोढों का सोने से सम्बन्ध छूट गया तो 
रुपये का भी छूद गया । परन्तु उसे पाउण्ड के साथ बाँधे रकखा गया। इस प्रकार 
एक शिलिंग छः पेंस का अनुपात तो क्रायम रहा, परच्तु सोचे के रूप में अब उसकी 
कीमत कुछ घट गई । पाउण्ड के नोट के साथ रुपये को इसलिए बाँध रचखा गया कि 
हिन्दुस्ताव में लगी हुई ब्रिटिश पूँजी को आँच न आखचे, क्योंकि अगर रुपये को छूट्ठा 
छोड बिया जाता तो उसकी क़ोमत घटने और पाउण्ड के नोटों के रूप में छगी हुई 
पुँजी को हामि पहुँचने की सम्भावना थी। हुआ यह कि नुक्सान भारत में रूणी हुई 
अमेश्कि और जापान आदि की ग्ैरब्रिटिश विदेशी पूँजी को ही हुआ। रुपये को 
पाउण्ड के साथ बाँध देने से इंग्लेण्ड को इसरा बड़ा काम यह हुआ कि बहू अपने 
उगोगों के लिए ज्ञो कच्चा साल ख़रोदता था उसका मूल्य ब्रिटिश सिक्के में चुका 
सका । पाउण्ड के नोट का जितना ही बड़ा क्षेत्र उतना ही पाउण्ड का लाभ । 

जैसे-जैसे प/ण्ड के साथ रुपये की क़ीमत घढती गई, वेसे-बैसे सोने की भीतरी 
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क्ीमत बढ़ी, यानी सोने से ज्यादा रुपये मिलने रूगे । देश में दुःख और गरीबी का 
तो ठिकाना ही नहीं । छोगों पर क्र्ज़ था ही । इस कारण उन्हें इसे चुकाने के लिए 
अधिक-से-अधिक रुपये हासिल करने को जेवर वग्गेरा के रूप में जितना भी सोना 
उनके पास था वह बेच डालने की प्रेरणा हुई। इसलिए थोड़ा-धोड़ा करके बेशभर का 
सोना बेकों में पहुँचने लगा और बेकों ले इसे लन्दव के बाज़ार में बेचकर फ्रायदा 
उठाया । इस तरह हिन्दुस्तान के सोचे का प्रवाह लगातार इंग्लंण्ड की तरफ़ हुआ और 
अब भी होरहा है। कहा जाता है कि अबतक १ अरब ४६ करोड शंपयों का सोना 
हिन्छुस्तान से इंग्लेण्ड जा चुका हैं । यह १० करोड़ पाउण्ड से भी ज्यादा के बराबर 
है। इसी सोने और भिन्न से इसी तरह आये हुये सोनें के तुरफ़ल से बेंक ऑफ इंग्लेण्ड 
और ब्रिटिश पूजीपतियों की रक्षा हुई ओर उन्हें १५३१ के सितम्बर में अमेरिका 
और फ्रांस से अधार लिया हुआ रुपया चुकाने के साधन मिले । 

यह अजीब बात है कि जहाँ दुनिया के सब वेज्ञ--यहाँतक कि अधिक-सै-अधिक 
धनी मुल्क भी---अपना-अपता सोना बचाकर रखते हें और उसे बढ़ाते हैं, हिन्दुस्तान 
में इसका उलदा होरहा है। असेरिकन और फ्रेंच सरकारों ने अपने-अपने बेंकों के 
तहखानों में भारी मात्रा में सोता जमा कर लिया है | यह विलक्षण काम है कि खानों 
में से निकालकर सोने को फिर बेंकों के तहस्वानों में गहरा गाड दिया जाय । बहुत-से 
देशों ने और ब्रिटिश उपनिवेश्ञों नें अपने यहाँसे सोले की निकासी बन्द करदी है, 
अर्थात्‌ वहाँ वेश के बाहुर कोई सोना नहीं लेजा सकता। इंग्लेण्ड में अपने सोने की 
रक्षा के लिए सोने का विनिमय छोड दिया, सगर हिन्दुस्तान में बात ऐसी नहीं हुई। 
क्योंकि यहां की भर्थनीति इंग्लेण्ड के हितों के अभुसार चलाई जाती हैं । 

अक्सर ऐसी बातें बताई जाती हैं कि हिल्डुत्तात में सोना और चाँवी गड़ा हुआ 
रकक्‍्खा है । मुद्दीभर धनिक लोगों के बारे भें कुछ हुद तक यह सही भी है। परन्तु 
सर्वसाधारण तो इतमे दरित्र है कि वे कोई भी वीज्ञ जमा करके नहीं रख सकते । 
कुछ खतते-पीते किसान थोडे-से जेवर रखते है। यही उनका खज्जाना' हैं। उनको 
पूँजी गाते की सहुलियतें भी हासिल नहीं हैं । , थे छोटे-मोटे ज्लेवर और दूसरा सोना 
जो हिन्दुस्तान में था, वह मन्‍्दी और सोने का भाव बढ़ जाने के कारण खिचकर चला 
गया है। राष्ट्रीय सरकार होती तो वह इस सोचे को बचाकर देश में ही. रखती, 
क्योंकि सोना ही अम्तर्राष्ट्रीर भुगतान का सानर हुआ साधन है ॥ 

हाँ, तो पाउण्ड और डारूर को उड़ाई का काम जारी रखें । इस उपायों और 
दूसरी चालों से, जिनका उल्लेख करमे की मुझे जरूरत: नहीं है, बेंक ऑफ़ इंस्लेपड ने. 


अपनी स्थिति बहुत अंशों में रक्कूत करली । १९१४ के शुरू में भाग्य ने उसका कुछ 
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पाथ दिया, क्योंकि जर्भवी में अमेरिका का घन रुफ़ जाने से संपक्‍तराष्ट्री वे। बेंकों सें 
उथल-ुधल सब गई थी । इस उयछ-गुथल में बहुत-से अपरिकर्यों गे अपने शालर सेच- 
कर पौण्ड के मोद जरीत जिये। इस तरह ब्रिदिश सशकार को डालर की हुण्डियाँ 
बहुतायत से भिक गई । इन्हें स्युया्क के सरकारों पैक थे देकर उससे बबले में सोना ले 
लिया । सँकि डालर सोने के बिलिसय पर था, इसलिए उसके एबज में कोई भी सोना 
साँग सकता था। इस तरहु फिसी भी अप्वलि या पाउण्ड का भाव अधिक गिरे प्विना 
ही ब्रिदिश सुबर्ण-भण्डार भश गया और पाएण्ड का सूल्य अध्यिर रह गया और सुबण 
विनिमय से हद गधा । साथ ही लब्दन के पास भरपुर विदेशी हुण्डियों और सरकारी 
पुर्जों के होने से बह फिर संसार का बड़ा और सुख्य हुण्डी-बाज।र बन गया। फिलहाल 
स्पूयार्क हार गया । इसका घड़ा कारण तो, जेसा से किसी शिछले खत में बना चुका 
हूँ, यह था कि वहाँके हजारों छोटे-छोटे बेक बर्थाद होजुके थे । 


श्द्द $ 


पूंजीबादी दुनिया की मिलकर प्रयत्न करने की असमथता 
२८ जूछाई, १९३१३ 
मेने तुम्हें आधिक स्पर्धाओं और घालबाज़ियों की क्रितमी लम्बी कहानी सुना 
डाली : यह तुम्हें शायव हो जच्छी छगी हो । असल में मुझे खुद को भी अफ़योस-सा 
ही है कि भेसे इस अज़मूच पर फ़छम उठाई और तुम्हें यह सलाह देसे को जी चाहुता 
हैँ कि तुम इसे छोड़वों । अन्तर्राष्ट्रीय साजिशों का जाला इतना गुँधा हुआ हे कि इसे 
सुलक्षाना या इसमें घुसकर तनिकल आना आसाम बात नहीं है। मेने तो तुम्हें जो फुछ 
ऊपर-ऊपर दिखाई देता हूँ उसीकी शझ्ाँकी-सी दिख्यामे की कोशिक्ष की हैं। जो कुछ 
होता है उसका बहुत-कुछ हिस्सा न कभी ऊपर आता है, मे जाहिए होता है । 
आज की बुनिया में साहुकार ओर पंजीपति ' का महत्व बहुत ज्यादा है। 
कारसानेचालों के दिव भी जाते रहे। अब तो बडे-बछ्े साहुकार ही उद्योग, खेती 
रेलवे, हुलाई और एक हुव तक सश्कार और सब॑ चीज्ञों पर नियन्धण रखते हूं । वजह 
यह है कि उद्योग और व्यवसाय के बढ़ने से उतने: पलिए. फथादा-धनागादा गपे की 
जरूरत होती हैं और यह रुपया जेंकों से सिक्तता है । संसार का ज्यावातर काम्त आज- 
कलर उधार था साख पर चलता है। और उधार वेना-व बैया, कम-ज्यादा देगा और 
उसपर अधिकार रखना, यह सब बडे बेंकों के हाथ में है । कारखानेदार और किसान 
दोनों को. अपना काम चलाने के लिए रुपया उधार छेने बेंक के पास जामा पड़ता है। 
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यह उधार का धस्यधा साहुकारों के लिए फ़ायदेशनद तो है ही, इससे धीरे-घीरे उल्लोग 
और खेती पर उनका क्राबू भी बढ़ता है। किसी भाजुबा बकत पर उधार देने से इन्कार 
करके या अपना रुपया बापस सांगकर ने उधार लेनेवाले का काम चौपदट कर सकते 
हैं। यह बात बेश के भीतर और अन्तर्राप्ट्रीय क्षेत्र दोनों में छाप होती है, क्योंकि बडे- 
बड़े क्ेल्रीय बैंक अलग-अलग वेशों की सरकारों को रुपया उधार देते हैं और इस तरह 
उनपर अपना बयाव रखते है। इसी तरह न्यूथार्क के साहुकार भष्य और वक्षिणी' 
अमेरिका की बहुत-श्ली सरकारों पर निर्मत्रण रखते है । 

इस बडे-बडे बेंकों की बात यह है कि अच्छे और बुरे दोनों तरह के समय में 
इन्हें, भुगाफ़ा ही-मुनाफ़ा होता है। अच्छे दित्तों में सबका रोजगार अच्छा चलता है 
और उसका हिस्सा हम्हें भी मिलता है। लोग खूब रुपया बेकों में जगा कराते हें, बेक 
उस पर बहुत थोडा ब्याज देते हैं और उसी एपये को अधिक व्याज पर दूसरों को 
उध्यर दे बेले है । बुरे बानी मन्दी और संकठ के बियों में वे. अपना रुपया दाँतों से 
पकड़े रखते है । इससे मन्दी तो बढ़ती है, क्योंकि उधार के बिना बहुत-से धम्घों का 
चलना कठिन होजाता है, लेकिन बैंकों को दूसरी तरह फ़ायदा होता है। जमीन, 
कारणानों और सभी चीज़ों का भाव गिर जाता हैं और बहुत-से उद्योगों का विवाला 
निकल जाता है । बेक झटपट ये सब कुछ सस्ते में खरीद लेते हैं । इस तरह तेज्ञी 
और मच्यी के बारी-बारी से दौर होने में साहुकारों का लाभ है। ' 

वर्तमान महासस्दी के जमाने में बडे बेंकों का बराबर अच्छा हाल रहा है भौर 
उम्होंने अच्छा मुनाक़ा (॥)जंतंतात ) बाँदा है। यह सच है कि संयुक्तराष्ट्र में 
हजारों बैंकों और आएिदिया, और जर्मनी में कुछ बडे-वडे बैंकों का विवाला सिकल्न 
शया है। अमेरिका में जिन बेकों का विधाला मिकाला वे सब छोटे-छोटे बेंक थे । 
मालूम होता है अमेरिका की बेंक-प्रणाल्ली ही ग़लत थी। फिर भी ज्यूयार्क के बड़े-बडे 
बैकों का काम दीक-ठीक चला। इंग्लेण्ड सें किसी बैंक का दिवाला भहीं निकला । 
अलयतसा अगर मन्दी बनी रही तो अन्त में बहाँके बडे-से-बडे बेंकों की भी बही हालत 
होगी जो ज्ञास तौर पर बिगड़ जानें पर जर्मनी और आए्ट्रया में हुई थी। 

इस कारणों से आज की पूंजीयादी दुनिया में सच्ची सता साहुकारों के हाथ में 
है । इसीलिए लोग कहते हैं कि शुद्ध औद्योगिक पुग के बाद अब यहू हमारा पूजीयुर्ग 
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४) जाया हैं। पथिभी देशों में ओर खासतौर पर अमेरिका: में 


पिन 2०. ०० 
। आदत आर फराहडप!त छत चर 


हलाने लगा है । इन 'घम-कुषरेरों की डी तारक होती है। सेकित दिभ-दि 


न्द 


कह हो रहा है कि बड़े-बड़े पूजेगतियां के करीके बहुत एी। शर्ए हू. और डाकुओं 








हैं। आपशिका है वारोइवतियां ऊा दे हूं 
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और घोखेबाओं से इन थोगों में इतता ही भेद है कि ये अपना काम बडे पेसानें 
पर करते हैं । बडे-बडे एकाथिकार ( ठेके ) छोटे-छोटे धन्धों को कुचल डालते हैं । 
बडी-बडी पूँजी के दाँव-पेंच, जिन्हें बहुत कम लोग समझ सकते हैं, उन गरीबों को खूब 
मूँडते हें जो भरोसा करके अपनी पूंजी लगाते हैं । योरष और अमेरिका के कुछ बडे- 
से-बडे श्रीमन्‍्तों का हाल ही में भण्डाफोड हुआ है और वह दृश्य कोई सुहाबना 
बुद्य महीं था । 

हम देख चुके हें कि इंग्लेण्ड और अमेरिका के बीच आर्थिक नेतृत्व के लिए जो 
लड़ाई चल रही थी उसमें फिलहाल लन्दन की जीत हुईं । कैकिन इस विजय से क्‍या 
हाथ आया ? इस लड़ाई के १२ वर्ष तक जारी रहने से धीरे-घीरे इससे होनेवाका 
लाभ कम होता गया । ज़ास तौर पर पिछले चार साल में भच्दी खूब फैली और व्यव- 
साय और उद्योग को सा गई । विवेशी व्यापार पहले से एक-तिहाई रह गया । इसका 
अर्थ मह हुआ कि व्यापारिक कागज यानी हुण्डियाँ भी दो-तिहाई घट गई । जब 
काग्रज़ कम हुआ तो उसके बजाय और कुछ काम में छामा ज़रूरी होगया और 
सरकारी काम्रज़ यानी सिक्‍योरिटीक्ष बग्नेरा क्की ज्यादा चाह हुई। इनकी भी बडी 
कसी होगई । व्यापार और उद्योग की सन्‍दी के कारण नये हिस्से और सिक्योरिटियाँ 
नहीं निकलीं और पुरावी सिक्‍योरिटियों की क्रीमत पहले से आधी या उससे भी कस 
होगई । अब भी भाव बारबर गिर रहे हैं और यदि इस गिशबरट को रोकने की कोई 
बात न हुई तो सम्भव है अन्त में कुछ भी मूल्य ने रहे ! 

इस तरह व्यापारिक और सरकारी दोनों तरह के काग़ज्ञ कभ' होगये है । 
फिर भी सरकारी और खानगी क्र्जशों पर घुकाया जानेबाला ब्याज तो ज्यों-का- 
त्थों बना हुआ है । ऋणी देशों की जान बडी आफ़त में है कि वे क्या करें और कैसे 
जुकाबें ? चूँकि अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए और कोई साधन नहीं है । इसलिए खास- 
तौर पर ग्रीब वेशों में सोने की भाँग बढ़ गई । फिर भी इस देशों से सोना धनी देक्षों 
में बहु। चला जा रह है, क्योंकि ग्ररीज देशों के पूंजी चाले लोगों मे सिक्के का भाव 
बदलता और मिरता हुआ बेखकर अपने रुपये की रक्षा करने के लिए विदेशी सरकारी 
पुर्जा खरीद लिया | इस तरह घी देज्नों में सोचा बढ़ता जा रहा है और परीब घुल्कों 
में कम होता जारहा है। जिन देझों के पास सोना खूब जमा होगया हे वे हैं संयुकक्‍त- 
राष्ट्र, फ्रांस, स्वीज़रलैण्ड और हालैण्ड । इंप्लेण्ड के पास भी अब तो काफ़ी सोना 
इकहा होगया है। . 

लिक्रिन इतना सोना और धन इकट्ठा होने पर और उद्योग के नये-से-तये साधनों 
के होते हुए भी अमेरिका को बहुत सहायता नहीं मिली, क्योंकि भन्‍दी के साथ-साथ वहाँ 


पूँजीवादी दुनिया की मिलकर प्रयत्त करने की असमर्थता १२७९ 


के बेकारों की तादाद भी बढ़ती चलती गई और डेढ़ करोड तक पहुँच गई । वहाँ भज- 
दूरी की दर संसार में सबसे ऊंची थी, बहु भी जल्वी-जल्वी घट गई और उसके साथ 
ही रहन-सहन का तरीक़ा भी मीचा होगया । जिस महान्‌ देश में सबको अवसर मिलता 
था और जिसका नाम सुनकर दूर-दूर से स्त्री-पुरुष आते थे, वहाँ निराशा का साधाज्य 
छा गया । देश में बडें-बडे पुंजीपतियों का बोलबाला था। इनकी अनेक सरकारी जाँच- 
पड़तालों में क़लई खुल गई और बे पुरी तरह भ्ृष्ट साबित होगयें । इस तरह पूंजी और 
उद्योग के नेताओं पर से लोगों का विश्वास उठ गया । भन्‍दी के इस सारे माने सें 
हरबर्द हुवर राष्ट्रपति थे, लेक्ित उन्होंने घिकट श्थिति का कुछ भी उपाय नहीं किया। 
वे बड़े-बड़े पूंजीपतियों के मित्र समझे जाते थे । इसलिए उन्होंने ममभानी करने के लिए 
उन्हें स्वतन्त्र छोड दिया । नतीजा यह हुआ कि जनता उनसे बुरी तरह नाराज़ होगई।॥ 
१९३२ के नवम्बर में जब हर ॒ चार वर्ष में होनेवाले राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो 
हवर को फ्रैंक रूज़वेल्ट मे भारी बहुमत से हरा दिया। निराज्षा में डूबे हुए अमेरिका 
के सध्यक्षर्ग के बेशुमार छोगों की रूज़वेल्ट की तरफ़ दृष्टि गई और उन्हें आज्ञा हुई 
कि वह हमारे कष्ट दूर करेंगे। अमेरिका के विधान के अनुसार चुनाव तो १९३२ के 
नवम्बर में होगया, परन्तु नये राष्ट्रपति ने अधिकार १९३३ के मार्च तक नहीं सम्भाले। 
इस बीच में संसार-भर की स्थिति और भी बिगड़ गई और एक ऐसी बड़ी आधिक 
परिषद्‌ बुलामे की चर्चा जोर से चली जिप्षमें मन्‍्दी के उपाय सोचने के लिए संसार के 
सब वेश इकद्छे हों । १९३३ के भार्च के शुरू में रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति की 
गही पर बिठाये ही जा रहे थे कि बहाँके बेंकों में दुबारा उथल-युथल, मच गईं। उथल- 
पुथलू बड़े जोर की थी और छोगों में इतनी धबराहुट फेल गई कि कुछ दिनों के लिए 
सारे बैंक बच्च कर देने पड़े । इससे संयुक्तराष्ट्र को सोने का विनिमय छोड़ना पड़ा । 
डालर को पाउण्ड का साथ देना पड़ा और सोने से जलग होगा पड़ा । बेक्ष सें सोने की 
कभी नहीं थी और असर बात तो यह है कि अमेरिका के प॑स और किसी भी देश से 
ज्यादा सोना था । लेकिन आजकल की अच्तर्राष्दीय अर्थ-व्यवस्था का इतना विचित्र 
हाल हैं कि यह सब कुछ होते हुए भी अमेरिका को सोने का विभिमय छोड़ना पड़ा 
और सोने की निकासी बन्द करती पड़ी । द्ाथव इसका असली उद्देशय यह था कि 
बैंकों और साहुकारों को नुक्सान पहुँचाकर भी उद्योग और खेती का भार हलका करने 
के लिए डालर का भाव घहा विया गया। मेने तुम्हें पिछले ख़त सें समझाया था क्रि 
रुपये का मुल्य १८ पेंस मक्तरर कर देने से किस तरह हिन्दुस्तान में पूँजी की क्रीसत बढ़ . 
गई और कोगों एर फ़ल्ञ का भार भी ज्यादा होगया । राष्ट्रपति हूकबेल्ट ने जालर का 
भाव घधदाकर इतसे पुछटी बात की । तमाने को बस हो बहु देखो कि डाक़र का भाव 
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घटाने मे ह।जैण्ड सारज हा, क्योंकि इससे सोबे का विनिधय छोड़कर ससने पाउफ्ड 
के लिए जो सहित हासिल करली थी बह जातो रही। अधेरिका के सोने का विनिधय 
छोडने से पांव वो! भी बहत बरा छगा, बंयोंकि उत्त बढ़त फ्रांस ही एकमात्र एसा बढ़ा 
देश था जो सोते के धिधिभव पर क़ाबम था। झसके लिए भी अब उशपर क्लायग 
रहुवा सुहिकल होगथा । अगर अमेरिका ओर इंग्लेण्ड जैसे दुसरे बड़ें्यड पेश अपनो- 
अपना सोना छातोंन्यले दबाकर बैठ जायें कौर उसे बाहर न भिकलने थे तो जिय लोगों 
के पास फरास के चोट थे ने उसके बदले में सोचा भागते तो उस सबकी फ्रांस कहाँ: 
तथा सोना विये जला जाता ? 

सब पश्चियी बेशों में धबिप्य के बारे भें शंका और अविश्चितता फंली हुईं थी । 
युद्ध-ऋण का सामदा अधीतक तथ व होने से यह जोर भी बढ़ गई थी | प्रस्ताविल 
अध्यर्शप्टीप आपधविक प्रिय में ऐसा लगता था कि कोई रास्ता मिकलछ आयगा- «शायद 
वहाँ कुछ हो सके जीर जापत्त की एपर्धा जोर गला बवाने की वृतलि रोकने के लिए 
कोई समझोता होआय । परिषद्‌ में इकटठे होकर असफल होना जोखम को बात थी । 
क्योंकि फिए तो सहसोग की शब्द 3 के नष्ट होने की भी सम्भावना थी । एक 
सशहूर अमेश्विन अर्थद्वास्त्री ने कहा था कि यह परिषद्‌ सफल व हुई तो सारी 
पंजोबादी इशाश्त चुर-चूर हो जापणी । एक ब्रिठिद मन्‍्त्री ने कुछ इस तरह की बात 
कही थी कि परिषय्‌ कह्वयाव न हुई तो चिराशा, अतित्रिया और घिछ्ेह होगा । 
जोखम तो जही थी, परयोकि फोई सश्मिलित योजना दिखाई यहीं बेती थी। फलेकि 
जोखम उठाने के सिवाय कोई जारा भी ने था। रैमसे मैकडॉनहड मे कहा, “सह हालत 
तहीं रहने दी जा सकती । कोई-त-कोई रास्ता निर्कालना ही पडेशा ।/! 

यह भी बाल नहों थी कि यह अच्चर्शप्ट्रीय परिषद अपने ढंग की पहुली ही परिषद्‌ 
हो । महायुद्ध के बाद ते जाने कितनी परिषतदें हो चुकी हैं। जसल में यह परिपदों का 
ही युग है। छड्टाई के बाद २७ अत्तर्राष्ट्रीय आथिक परिषदें हो घुकी थीं। यह एटवी 
परिषप्‌ होनेवाली थी । धदवना-बक्ष और आधुनिक उद्योग के विकास से मजबूर होक 
संसार की अन्तर्राष्पेय सहयोग इँँढना पड़ता है। इसके लिए बार-बार कोशिश की 
जाती है, लेकिन बहू काश्मयाब नहीं होती, क्योंकि पूँजीबाबी समाज का पैतुक संस्कार 
ही साफ़ तौर पर ऐसा है. क्षि उसमें ऐसे सहयोग की गुंजायदा नहीं रहुती। परिषदें 
प्रस्ताव बडे अच्छे-अच्छे कर देती है, सगर बाद में उनपर अभ्रल कुछ थी नहीं होता । 
अध्यणरत गहुशेोंग थी माकामयाबी की सबसे बडी मिसाल राष्टू-संघ से मिललसी है । 

25५ हल १४३ को अच्तरह्ठीय आशिक परिषद बड़ी शान-शौक़त के साथ 

ई' ?: ६६ देझों के अतिसिधि शासिल हुए । क्ोरदार भाषण दिये गधे। 





एुजीवादी दुनिया को गिलबार प्रयत्न करते की असमथंता १५८१ 


संगुक्तराष्ट्र के अतिनिधि थे घदशई हुई दुनिया की बात कही और वताघा फि शब्दों 


के लिए “शारथिदय एकास्तवास की चीधि इक्तियार कश्मा बेबकड़ी जोर सबब संस्था 
लियों दी तरह अलम-अऊग झिन्दगी दसर करवा फ़िजूल है ।” ज्यों ही लण्छेदार भाषण 
ख़त्य हुए, पणियाइयाँ गामने आने छगीं । अम्ेरिवा में पृद-ऋण के शथाऊ पर परिषद्‌ 
में चर्चा करते से इन्कार कर दिया | यह मामला झानगी दर्चा का था। परियद्‌ पर 
पहुला शहर तो यह हुआ। फिर सोने से अलग हुए घिककों यावी पाउप्छ और डालर 
का भाव भुफ़रर करने के सवाल पर अपनी-अपनी स्थिति अच्छी धमाते के छिए अमे- 
रियाए, इंप्लैण्ण और फ़ांस के धीच सें चालबाज़ियां शुरू हुई | फ्रांस और सोने के 
बिनिम्मय वाले बाक़ी के देश खीच-तास करके अपना काम चला रहे थे, फ््योंकि पासण 
और डालर सोमे के विंविभप से अहृण थे और वे चाहते थे कि इस बोशों सिक्कों 
का भाव स्थिर होजाय । लेकिम अभेरिका और इंेण्ड तत्काल अपने-शापको किसी 
परह बॉँनना नहीं जाहते थे और एक-दूसरे के पेतरे ध्यान से बेख रहे थे । इस सब 
कारणों से परिषद्‌ का कबाडा बैठ गया । सहयोग का प्रधत्म विफल होशया । अब हर 
देश अलग-अलग दतरों का खाल किये जिया, सयारी की तरह रहुदार जोर सम्भवतः 
स्वानलग्बी अर्नीति बबाकर, संकट का सामना करने की कोशिश करेगा । पुंजीधाद के 
कुछ नेताओं ने ही यह भविष्यवाणी की है । मगए सिर परिषद्‌ के असफल हो जाने से 
ही न तो पूंजीवाद की इसारत एकदम नष्ठ-शाप्श हो जाथगी और मे कात्ति फैल 
जायगी । जेकिन इसमें कोई शुबह! नहीं कि इस वाकामयाबी ने पूंजीवाद की पीठ पर 
एक और छाल जमाई है और अन्न उसका आगे का रास्ता खन्‍्दक की तरफ़ जारहा हूँ 

जर्मन सरकार ने पहले ही सार्वजव्िका रूप में कह दिया कि उसकी स्थिति सरकारी 
या क्ञालगी किसी भी तरह का ऋण घुकामे की वहीं है। उसने छगबी मिथाद शॉगी है; 
लेकिस वहु शायद ही भुगतान कर घके। उस तरह जर्मनी की इस कार्रवाई का मतलब 
मे देने के ही धराबर है। इससे उसके साहुकारों की विकाट स्थिति होगई है, क्योंकि 
कभी-कभी क़र्जबारों का विधाला निकलने से कर्ज देमेशालों पर भी आफ़त आजाती है। 
१९३१ में जर्वती भें उथछ-पुथल होने से ही तो. इंग्लैण्ड को सोने का विभिन्चय छोड़ना 
और पाउण्ड को गिरना पडा था । 


ए मोजि शाफ़ तर पर जामिक रा 






नीति _्षत घ्मी थी । ब्रिटिश 






ल रु 5 खपत 
खाएं गा अनुसरण करते रहना पामिए उसे 
हक 


शान शिज्ाने मे दस्कार कर दिशा। जअशेरिया के लिए 


१२८२ विश्व-इतिहास की झलक 


सामग्री पैदा नहीं करता और उसके कारखानों के लिए कच्चा भाल बाहर से आता 
है । इसी करण वह मुक्त-व्यापार पर क्रायम रहा और उसने अपने यहाँ बाहर का 
साल बिना चुंगी लगाये या बहुत थोडी चुंगी लगाकर आने दिया था। संसार के व्यापार 
और उसके अपने व्यापार में रस्साकशी होने ओर साधारण सौर पर भौजूदा संकट 
के कारण उसे सजबरन मुक्त-व्यापार की नीति छोड़कर विदेशी माल पर चुंगी रुगाभी 
पड़ी । यह सरकारी आमदनी बढ़ाने और कम-से-कम ब्रिटिश भाल के लिए घर के 
बाजार की रक्षा करमे के लिए किया गया है। इससे भी ज्यादा बडी कोशिश की गई 
है पाउण्ड के नोटों के भाव के आधार पर ब्रिटिश साथाज्य को एक ही आथिक इकाई 
बना देसे का । साझाज्य काफ़ी बडा है। उसमें तरह-तरह के देश वासिल हैं और वे 
इंस्लैण्ड के लिए काफ़ी खुराक और दूसरी सामग्नी पेदा करते हैं। इसलिए सिद्धान्त-हूप 
से तो साक्ाज्य को स्वावलम्बी बनाना सुमकिन भा ही । इतसा बड़ा प्रवेश, जिसमें 
पाउण्ड के नोटों का विनिभय और सब तरफ़ से सुरक्षित बाजार हो, इंग्लेण्ड के लिए 
बडी सहूलियत की बात हूँ। डालर या फ़्रांक के बारे में पाउण्ड का भाव बढ़ और घढ 
सकता है, लेकिन इससे उस प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ता जहाँ पाउण्ड रुपये जेसे 
स्थानीय सिक्के के साथ बँधा हो । 
इस ख्याल को ध्यान में रखकर ओठावा ( कबाडा ) में ब्रिटिश साथ्याज्य की 
एक परिषद्‌ की गई । इस परिषद्‌ में जल्दी ही यह बात साभने आगई कि साझाण्य 
के बेशों को बाक़ी के संसार से अलग करके एक इकाई बचा देना इतनी आसान बात 
नहीं है । रुपये के था और किसी मामले सें हिन्दुस्तान को दबाकर उससे कुछ भी 
करा लेना इंग्लैण्ड के लिए बहुत आसान था; लेकिन कनाडा, आस्ट्रेलिया और दक्षिण 
अफ़रीका केवल मातृदेशञ के फ़ायदे के लिए कुछ भी त्याग कश्मेबाले चहीं थे। 
दक्षिण अफ़रीका तो बाद में भी कुछ समय तक सोसे के विनिमय पर कायम रहा 
( बहू सोचा पैदा करते वाला देश है ) और पाउण्ड के तोह के विभतिमंथ में शासिलल 
नहीं हुआ । ओदावा में भाव-ताव और लेस-देव की बातें खूब हुई और अगर इंग्लेण्ड 
उपलनिवे्षों की माँगे घंजूर त कर लेता तो परिषद्‌ के भंग होने की मौबत भा पहुँची 
थी । अपने उद्योगों को थोडी हानि पहुँचाकर भी उसे ऐसा करना पडा। उसे राज- 
केतिक और साम्ताज्य संबच्धी कारणों से प्रभावित होना पड़ा, क्योंकि परिषद्‌ को भंग 
करने से जो हानि होती उसे बह बर्दादत नहीं कर सकता था। उससे साझाज्य को' 
बडे ज्ञोर का आघात पहुँचता। इसलिए जहाँतक मुसकिन हो साधाज्य के साछ को 
तरजीह देते और विदेशी सामान ते आने देने की बात तय पाई । जबसे यह सबाछ 
छिंदा है. तभीसे जिटिश साल को तरजीह देने यानी उसपर कस चुंगी लगाते यथा 


पूँजीवादी दुनिया की मिलकर प्रय॑त्व करने की असमर्थता श्श्ट३ 


सुंगी न लगाने के विशेध में हिन्दुस्तान में तीम्र भावना रही हैँ। इसका एक कारण 
राजनैतिक भी हो सकता है, लेकिन साथ ही यह भावना भी है कि दूसरे बिदेशी रफ्ष्ट्रो 
के साथ व्यापार बन्द करके सिर्फ़ ब्रिदिश व्यापार के भरोसे रहना हमारे लिए हामिकर 
है । फिर भी बिल्ली की मौजूदा व्यवस्थापिका सभा ने, जो भारतीय जनता की प्रति- 
निधि नहीं है, ओटावा के समझौते का समर्थन कर दिया। इसका एक नतीजा यह 
हुआ कि भारतवर्ष में आनेवाले दूसरे विदेशों माल के भुक्काबिले में ब्रिदिश माल के 
भाव घट गये, क्योंकि दुसरे वेशों के माल पर बच्दरगाहों पर अधिक कर ले लिया 
जाता है । इस सुविधा का फ़ायदा सरकार और ब्रिदिक्ष-उद्योग से ब्रिदिश मार के 
बहिष्कार के भारतीय आन्दोलन को दबाते में उठाया । 
एक वर्ष के अनुभव ने बता दिया है कि ओठाबा-नीति सफल नहीं हुई और उप- 
निवेश्ञों और इंग्लण्ड के बीच में और खास तौर पर कनाडा के साथ बडा संघर्ष हूँ, 
क्योंकि कनाडा बढ़ते हुए उद्योगवाला देश है और संयुक्तराष्ट्र के साथ उसके गहरे ताहलु- 
क्ात हैं। ब्रिटिश उद्योग की कुछ शाखाओं की कुछ हानि भी हुई ही है और चारों 
तरफ़ घुंगी की दीवार खडी हो जाने से चीज़ों के भाव बढ़ गये हैं और मिर्बाह का सर्च 
अधिक होगया हैं । इस तरह ओदावा-नीति बहुत सफल नहीं हुई । हाँ, उससे कुछ 
उद्योगों का भार अस्थायी रूप से हुलका होगया, लेक्षित ब्रिटिश राज्य की परेशामी 
बढ़ाने के छिए जापान मे साप्षाज्य की सण्डियों पर जोर से धावा कर दिया है। उसमे 
हिन्दुस्तान, आस्ट्रेलिया, वक्षिण अफ़रीक़ा और इंग्ल॑ण्ड तक को नहीं छोड़ा है। में तुम्हें 
बता चुका हूँ क्रि किस तरह जापान ने मंचूरिया और चीन में ज़्बरबस्ती की और जाव- 
बुझकर राष्ट्र-संघ की अवज्ञा की । जापात ऐसा कर सका, इसका बड़ा कारण यहु था 
कि उसे गुप्त रूप से इंग्लेण्ड की सहायता मिल गई। अप्रत्यक्ष रूप से जापान को इंस्लेण्ड 
और अमेरिका की प्रतिस्पर्धा से भी मवद सिल्ली । अमेरिका ने जापात की जबरदस्ती के 
ख़िलाफ़ कड़ा रुख दिखाया था। मगर इंग्लेण्ड की दुतर्फ़ा नीति वेखकर उसे भी मरभस 
पड जाता पड़ा । जापान पर इससे भी बडी विपत्ति अपने घरेलू आ्थिक झगड़ों और 
पूँजी-सम्बस्धी संकट के कारण आई । जापान के सिक्के येन का भाव तेज़ी से गिया और 
जापानी माल सस्ता हो गया -। इसका फ़ायदा उठा कर विदेशी मण्डियों को विदेशी माल 
से भर दिया गया! यह गाज इतना सस्ता था कि चुंगी की दौवारें भी व रोक सकी । 
इस सस्तेपन के कारण हो जापागी माल के चीगी बह़िप्कार-आन्‍्दोलन को कमर दूटी । 
'घुर्व की सारी मण्डियों और दक्षिण अफ़रीका और आस्ट्रेलिया में भी जापानी माल की 
भरसार होगई । इंग्लेण्ड में जाकर कुर्ता एक शिलिश में और रोज़े वो पेंस में बिकने , 
, लगे। जमेती को भी बड़! धक्का छगा। ऐसे भाषों से स्पर्धा करना बिलकुल नामुमकित . . 


श्स्ट्व विश्व-इतिहार्स की झलक 


था । ब्रिहिद कारणानेदारों मे इस जापानी स्पर्धा को आश्थिक ख़तरा' बताया । हिस्हु 
स्तान में इसके खिलाफ बडा शोर-गुल मचा और जापानी माऊझ पर नये भौर भारी कर 
लगा विये गये ॥ बदले में जापान जो हिन्दुस्तानी कई झरीदता था वह उससे खरीदना 
बन्द कर दिया । इससे 5ई पैदा करनेवाले हिन्दुस्तान के किसानों की हानि होगई । 
जावानियों ने इस भयंकर रूप में भाव घटाने की क्या युक्त की ? प्रथम तो 
सेल का भाव गिर गया । दूसरे वहाँ के कारज्ञानों से काम करतनेवाली मजदूर लड़कियों 
को भद्ञदूरी बहुत कम दी जाती है। तीसरे जापानी सरकार उश्योगों को मदद देती है । 
और चोथे जापान की जहाज्ी कम्पनियाँ थोड़ा भाड़ा लेकर मश्द करती हैँ । लेकिन 
यह भी मानना होगा कि जापानियों ने व्यवज्ञाप और उद्योग में अपनी सोग्यता का भी 
परित्तय विधा हैं और थे सस्ती ही नहीं अच्छी चीजें भी बना रहे है । पह बहुत लोगों 
को मालम नहीं है कि पुराने ब्रिटिश कारखाने अब बहुत पिछड गये हैं और उनकी 
मशीनें भी नई नहीं हैं । अलबतसा सकफ़ली रेशम और मोदर के नये उद्योग योग्यतापूर्वक 
चलाये जा रहे हैं । भारतीय उद्योगों की व्यवस्था आमतोर पर अच्छी बहीं होती । 
जेसे-जैसे यह भयंकर जापानी लाग-उाँढ बढ़ती जा रही हैं, बेसे-बरसे दूसरे दे 
और विशेषतः ब्रिटिश साथझ्षाज्य के देश अपनी मसण्डियों का बरबाज्ा उसके लिए बर् 
करते जा रहे हैं। अगर जापानी श्ाक् का इस तरह बहिष्कार किया जायथगा तो जापान 
क्या करेगा ? उसके महान्‌ उद्योग मष्ट हो जायगे ओर सारी आधिक व्यवस्था चौपठ 
हो जायगी । यह बात बूसरी है कि उसे चीन के भीतरी हिस्से में उतना ही बड़ा बाज्ञार 
मिल जाय । लेकिन इसकी सम्भाववा बहुत कम हैं। बस इसी तरह की नाशकारी 
स्पर्धा पूंजीवादी प्रणाली में चलती रहती है । कि इससे झ्षगझठे खडे होते हैं। आधथिक 
प्रतिशोध की कार्रवाइयाँ होती हैं और अद्धीर में घुद्ध तक छिड जाता है'। (आर्थिक 
तिशोध की कार्रवाइयाँ तो हम हिन्दुस्तान में भी देख रहे हैं ।) 
इसी तरह अगर ब्रिदेत के घक बाजार का वरवाज़ा योरप के दूसरे सुहकों के 
लिए बन्द कर दिया जाय तो उससे भी इनमें से कई देश बरबाद ही होआएँंगे । 
इसतरह हम देखते हैं कि हर देश अपने ही भले के लिए जो उपाय कर रहा है उनसे 
इृसरे बेशों को और अच्तर्राष्ट्रीय व्यापार को हानि पहुँचती है ओर संघर्ष और 
शगडा पैदा होता है । 


॥ शैदह 


स्पेन में क्रान्ति 

२९ जुलाई, १९३ ३ 
अब में तुम्हें व्यापारिक सण्डी और कथित संकट की लम्बी कहानी से दूर छे 
चलूँगा । यह संकट जेसा होता चाहिए, बैसा इधर था उघर फैसला कर देनेबाला 
नहीं साबित हुआ। यह तो जमकर बेठ गधा और क़रीब-क़रीब हमारा साथी बने 
गया । इससे तुम्हें हटाकर में पिछले दो वर्ष की दो प्रमुख घटनाओं का हाल कहूँगा । 

ये वो घढनायें हैं स्पेन की ऋत्ति और जर्मनी की प्रति-क्राम्ति । 
योरप का दक्षिण-पद्तिचस का कोना स्पेन और पुर्तगाल से सिलकर बनता है । 
योरप के पुराने इतिहास में इन्होंने महत्वपूर्ण भाग लिया है । इत खतों के दौरान में 
इसकी कुछ झलक हुम देख चुके हैं। अरबों का लम्बा और तेजस्वी जमाना और 
कॉर्डोबा और प्रेनाडा के गौरव; साहसी नाबिकों की प्रसिद्ध जल-यात्ायें; पोष हारा 
इन दोनों में संसार का बँदबारा और अमेरिका और ईस्ट-इण्डीज़ द्ीपों में साध्राज्यों 
की स्थापना; इस विस्तृत साक्षाज्य के बच्दरगाहों और पूर्व के व्यापार से बहुकर 
आनेवाली बौलत; कुछ अरे के लिए योरप में उनकी प्रभुता और स्पेन के खिलाफ़ 
नेबरलैण्ड्स की आज़ादी की लबाई; और फिर सम्लाण्य का पतत और साद--इम 
सबका थोड़ा-थोडा हाल हम वेख चुके । इस वक्षिण-पह्िचिम के कोमें पर पदिचमी 
योरप के उद्योगवाद का बहुत ही कम असर हुआ और वह वरिद्र और पिछड़ा हुआ 
रहा । पावरियों का प्रभाव खूब रहा। स्पेन और पुतंगाल दोनों का शासन कमोबेश 
निरंकुश राजाओं के हाथ में था और व्यवस्थापिका सभायें बहुत कमजोर थीं। स्पेन 
की व्यवस्थापिका सभा 'कोरटे' कहदाती है । १८७० के आसपास थोड़े समय तक स्पेन 


उनजमरन ते 5००७४००, 






दमबात्र नहीं हुआ और शाजा किसी-त-किसी 


"छल 
च् 


में प्रजातस्त्र रहा था। के 
लरह फिर वापस आग्मा। १८९८ में वयूवा फे भासके में स्पेम की अमेरिका के 
संयुयतराष्टू रो झदाई हुई, उसमे वहू अपना आखिरी उपनिवेश भी खो बैठा । क्‍्यूबा 
आजाद होगया और फिलिपियत लोगों की प्बरदस्त मुखारूफ़त होते हुए भी अमेरिका 
ने फिलीपाइल टापुओं पर क़ब्शा बार लिया। जहाँतक मुंशे शाद पड़ता हैं, सिफ़े 
मोरक्कों में स्पेन के प्रभाव में एक प्रदेश 

पुर्तगालल ते किसी-त-किमी तरह 5 सिर्फ़ गोदा-जैसे हहिःबुल्ताग के छोटे-छोदे दुकड़े 
ही बल्कि अफ़रीका के ये बड़े-बड़े उपनिवेश भी अनीतक्क जप आंवले में कर रवखे ' 
हैं। १९१० में राजा को गद्दी से उतारकर यहाँ अजातंत्र क्रायम हुआ । उस वक्त से 





८९ 
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वहाँ कई वित्रोह्ठ हुए । राजा के बल बाले राजा को बापस लाने की कोशिश करते 
रहे और उप्र बल के समाजबाबी और दूसरे छोग सर्जेसर्या शासकों और प्रतिगाी 
सरकारों से पिण्ड छडाने का प्रधत्म करते रहे । रूगर प्रजातस्त्र किसी-न-किसी रूप में 
अबतक चला आरहा हैं। उसपर आम तौर पर संचिक दल का क्राबू रह हूँ। 
महायुद्ध में पुर्तगाल में इंग्लैण्ड, फ्रांल और उसके साथियों, की तरफ़्दारी की थी और 
उसमें से बहू बडा भाशे क्र्जा मोल लेकर मिकला था । सतौजा यह हुआ कि उस्षका 
विवाला निकल गया । १९२६ से इस वेद का कर्ता-धर्ता और सेनिक शासक जगरल 
कार्मोत्रा है। वहाँ विश्रोह् होने की ख़बरें बहुत बार उड्ती हैं। जब भे ये पंवितयों 
लिख रहा हूँ, वेसा हीं समावार फिर निकला है। इससे यह जाहिर है कि मोजबा 
व्रासम में स्थिरता नहीं है । 
हें पिछले ख़त में लिख चुका हूँ कि स्पेन में भी प्राइमो-द-रिवेश के हाथ में 
सारी सैनिक और जासन की सत्ता थी। यह व्यवस्था भोरवकों में अब्दुलकरीश के 
छ़िलाफ़ जंग सें बार-बार हार खाने के बाद क्रायम हुई। आखिरकार उसके स्थान पर 
स्पेन का प्रभासंत्र क्नायम हुआ। पुराने एकर्तत्र शासन की इसारत पूरी तरह जजर हो- 
बुकी थी और रूस की जारणाही की तरह वह भी दुश्मन से लोह। लिये बिना ही 
श्षुर-चूर होगई । यहाँ का राजा बूर्बन और हेप्सबर्ग दोनों राजबंशों की सन्‍्तात था । 
जब अग्रेल १९३१ में स्थुनिसिषल छुवाव में प्रजातस्थवादियों की शबरदध्य जीत हुई 
तो इतने ही से डरकर शाजा भाग गया। इस कार्ति की तारीख १४ अग्नैल १९३१ 
थी। उसी दिन वहाँ अस्थायी सरकार क्रायम होगई । ० 2 
स्पेन की पह कान्ति भार्चे १९१७ वाली रस की पहली कऋान्ति से बहुत मिलती 
जअुरूती है । बोनों ही जगह ऋान्ति सामन्तशाही का सफ़ाया करने के लिए देश से होने- 
ली कोशिश थी और उसके लिए खास ज़ोर दुःखी और असस्तुष्ठ किसानों में लगाया 
था। क्रान्ति के बाब भी स्पेन की हालत बेसी ही हुई जैसी १९१७ के मा्ज और 
तबस्थर की वोनों क्रान्तियों के बीच में रूस की हुई थी। स्थिरता के कहीं वर्शंन नहीं 
होते ओर अलग-अलग बर्ग अपनी खिचड़ी अलग-अलग पकाते रहे । ऋाग्ति के विरोध 
में बिक्रोह हुए और वंबा दिये गये | यहू हाल थग्न बल के बिद्रोहों का हुआ है । स्पेस 
का अन्त क्या होगा, यह कहना सुद्िकल है। सगर रूस की समानता से यह विचार 
जरूर होता है कि शायद यहाँ भी दूसरी ऋ्ति होगी और शासन-सूत्र मजदूरों और 
किसानों के हाथ में भाजायगा | सुसकिन है कुछ वर्ष तक यहु न भी हो । छस में 
जो घवदवा-बच्त इतनी तेजी से जरू पसका कारण यहु था कि उस बबल महायुद्ध जारी 


. था और उप्चसे बहुत बरबादी और कष्ट हुआ था । स्पेन सें रूस से भी अधिक बलशाली 


स्पेन में कान्ति १२८० 


मध्यमवर्ग है और अबतक इस वर्ग ने मागरिक प्रजातंत्र को कायम रवसा है । स्पेष 
के भध्यम्वर्ग के छोकशाही शासन के इतने अधिक विन तक जीवित रहने का तीसरा 
कारण यह है कि इसने कृषि-सुधार को समस्या को ज़रा उत्ताह के साथ हाथ में लिया 
है और इस तरह कियाबों को थोडा आराम पहुँचाया है। लेकिन यह सब कुछ होते 
हुए भी आज स्पेन में सौलिक अस्थिरता दिखाई देती है। दमन खूब है---ओऔर चाहे 
स्पेन को लेलो, चाहे भारत या और किसी देश को लो, बडे पैमाने पर होनेंवाला 
दर्भन सदा इस बात का चिन्ह हीता है कि शापमत-यंत्र में डर घुस गया है और उसे 
अपनी स्थिरता का भरोसा नहीं रहा है । 

स्पेन की मौजूदा सरकार उप्र वछ की उदार लोकसत्ता बताई जाती है और 
उसपर समाजवाद की हुलकी-सी छाप है | शधानमंत्री मेमेर अज्ञाना सरकाश और 
का राबसे ताक़तवर आवमी समझा जाता है। राष्ट्रपति अछकछा जमोरा है। जजाना 
खुद समाजबादी नहीँ हू, मगर स्पेनिश पार्क्सेण्ड बाली को से समाजवादी दल उसका 
साथ देता है । यह बल सबसे तबल और छुसंगठित है । इस दल की पीठ पर मशहूर" 
सभायें हैं और सप्ताजवाद में मार्क्स का अनुयायी होनें पर भी यह वल' साभ्यवाद का 
धिरोधी है। साम्यवादी दल स्पेन में कमजोर है, परन्तु अराजकतावादियों का दल 
दवितिशाली है । ये छोग अराजक संघवादी' ( 80087०70-5ए74८४।४5७ ) कहलाते हैं। 

भेनें तुम्हें किसी पिछले खत में बताथा था कि किस तरह उद्योगवाद में पिछडे 
हुए वक्षिणी योरप के देशों में असजकतावाब की घूद्धि हुई । इसके साथ बस फेंकने 
वग्गेरा के कामों को ने भिल्ला देसा। इंग्लेण्ट और जअमेनी में मजवबूर-आन्योलन का 
मिर्माण अमजीवी-संघ के ठोस ढंग पर हुआ था और इटली और स्पेन में अराजकता- 
वाद के विचार अधिक फैले थे । कार्ल सावस और बकूतित का पुराना झगड़ा इसी 
विषय पर हुआ था और बकूमिन को अधिकाँश अनुषायी दक्षिण से मिले थे | इसी 
विषय को लेकर साक्स ने बकूनित को प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय सज़दूर संघ में से मिकलवा 
दिया था । परन्तु अराजकताबाद और किसी देश से स्पेन में अधिक रहा। पूर्वी सम 
तह पर बासिलोना में इसका ज्यादा ज्ञोर है। जमबरी १९३३ में जशजकताबादियों 
का एक बडा. वि्रोहु हुआ। सगर वहु दबा विया गया । 

यह बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि ये अराजक-संघवादी छोग क्या चाहते हैं । 
कम-सेन्कम में तो उन्हें या उसकी सीति की समझ नहीं पाया । सुझें बह निरथक मालूम 
होती है । उनके सिवा स्पेम में दो तरह के विचारों के लोग और हैं। इनमें से एक 
के हाथ में इस बवत सत्ता है । यह उदार लोकसत्ता की मंजिल पार करप्गे घोरे-धीरे 


समाजवाद तक्ष पहुँचना चाहता हैं । दूसरा दल पूरे! रमानताद वा सभून 


द्र्न 
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( एणाव्ल्पंसं॥आप ) की तरफ़ सीधा ही बढ़ना चाहता हैं और नये सिरे से काम शुरू 
करना चाहता हे । 

स्पेन के नये विधान में कुछ दिलचस्प बातें हैं । व्यवस्थापिका सभा यानी कोर्ट 
एक ही है और सभी वालिश स्त्री-पुरुणों को शा देने का हक़ हासिल है । खास बात 
यह है कि राष्ट्र-संघ की मंजूरी के बिना राष्ट्रपति को लडाई का ऐलान करने की मनाई 
है । जितने अन्तर्राष्ट्रीय नियम राष्ट्र-संघ में बनते हैं और स्पेन हाश संजूर कर हछिये 
जाते हैँ वे तुरम्त स्पेन का क़ानून बन जाते हैं और अगर कोई निश्चिचत क़ानून उसके 
विरुद्ध पहले से होता है तो बह भी रद होजाता है । 

शुरूझुरू में जो क्रानून बने उनमें यह बात भी थी कि किसी व्यक्षित या कुदुस्य 
के अधिकार में २५ एकड से ज्यादा आबपाशी की ज़मीन नहीं रहु सकती, और यह 
भी उसी बकत तक रह सकती थी जबतक कि उससें काइत होती रहे । करखानों में सजदूर- 
समितियों को अधिकार दिया गधा भा फि कुछ बातों में वे कारसानों की व्यवस्था पर 
भी देखरेल रबसे । खानगी ठेके उठाकर उनपर राज्य का अधिकार कर विया गया । 
है बर्ष में २८ हज्ञार नई पाठशालायें खोलने का शिक्षा-सम्बन्धी बड़ा कार्यक्रण तथ 
किया गया । मजदूरों के लिए कम-से-क्म इतनी मजबूरी मुक्करर करदी गई कि ने 
सुख से रह सके । 

ये और बहुत-से ओर क्रानून बच तो गये, भ्गर संबपर अमरू नहीं हुआ । 
फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि पिछले दो सालों में बहुत कुछ हुआ है । प्रजातस्त्र में 
जो वो बडी समस्‍यायें हाथ में लीं वे हैं चर्च क्षी ओर किसायों की । 

स्पेन सदियों से एक ऐसा देश रहा है जहाँ फंथलिक ( संवातनी ईसाई ) 
सम्प्रदाय का ज्ञोर है। ईसाई-धर्मे में आस्था न रखनेवालों, को दण्ड बेनेवाले 
स्पेनी ही था। सेमी कार्यों में चर्च मानों पद रियों का असर रहता था। सबसे ज्यादा 
असर शिक्षा-हणाली पर था और यह ज्यादातर उन्हींके निममत्रण से रहती थी। 
प्रजातन्‍त् ने शिक्षा पर से यह पुराना पंजा हुठा दिया। कोर्ट ने गिरजाधरों की ५० 
करोड डालर की सम्पर्त्ति को राष्ट्र की सध्पत्ति बना दिया और ८० हुल्लार साधुओं 
और साध्ियों का पाठशाराओं में पढ़ाने क्षा अधिक्षार छीन लिया । विचार थंह है 
कि १ जनवरो १९३४ तक सारी प्राभसिक और साध्यमिक पाठशालायें राज्य के हाथ 
में आजायें । । 
इस नीति का कुदरती नतीजा रोस के पोष के साथ टक्कर होता था। पोप 
से राष्ट्रपति को समाज-बहिष्कृत करने की खुली घमकी दी और' उसे इतना भय लगा 
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कि जून १९३३ में उसने अज्ञाना को प्रधान मंत्री के पद से मौक़फ़ कर दिया। परव्लु 
अज्ञाना की जगह लेने के लिए कोई नहीं था, इसलिए वह प्रधान मंत्री बनकर फिर 
लीट आया। 

बूसरी यानी किसानों की सम्मस्था हल होना अभी बहुत दूर को बाल है । 
सरकार का यह इरादा था कि जिन ज़मींदारों की ज्म्नींदारी छीमी जाय उत्हें 
मुआवजा देदियाः जाय और जितनी बडी ज्मीवरी हो उतना ही कम मुआवजा 
दिया जाय । यह क्रिया बहुत धीरे-घीरे हुई और रूस की तरह दूर-दूर के किसानों 
से क़ानून अपने हाथ में लेकर जमींदारियों पर क़ब्जा कर लिया । इससे सरकार को 
बड़ा धक्का पहुँचा और उसने जल्वी से कानून बचा डाले। उसके सौभाग्य से ठीक 
उसी समय राजा के पक्ष में एक विद्रोह होगया और उसमें बहुत-से बड़े-बड़े सरदारों, 
उमराबों और जमींदारों ने हिस्सा लिया । विद्रोह आसाती से दबा दिया गया और जिस 
लोगों ने विद्रोह में भाग लिया था उनकी जायदादें जब्त करने का सरकार को अच्छा 
बहाना सिल गया । कुछ और बडी-बडी ज्ञायदादें छोन ली गईं, क्योंकि “वे अनियमित 
ढंग पर पैदा हुई थीं ।” फिर थे छीनी हुई जमींदारियाँ किसानों को बाँट दी गईं । 

इन सब बातों के बावजूद अब भी बडी-बडी खासगी जायदादें हें और श्य 
का साधारण आधिक नियम्त्रण भनुवार लोगों के हाथ में है । अभीतक' इस सूछ आर्थिक 
समस्या को सुलझाने की बात सरकार दालती रही' है । 

शिक्षा-सम्बस्धी कार्यक्रम सें अच्छी अगति हुई है और १९३३ के शुरू तक १० 
हजार नई पाठ्शालायें बन चुकी हैं। 

सरकार के साममें एक मुव्रिकल सबाल केटेलोमिया का था। यह पूर्वी समृद्र-तद 
का एक प्रास्त हैं। बासिलोना इसकी राजधानी हैं और अराजकतावाद का यहाँ अड्डा 
है । मुद्दत से इस प्रास्त ते अछग रहने का आन्दोलन किया है और जब स्पेन में प्रजा- 
तन्त्र हुआ तो केदेलोनिया ने अपने अलग प्रजातन्‍्त्र की घोषणा करदी | परन्तु मालूम 
होता है केदेलोनिया को स्पेन के प्रजातन्‍्त् के अधीन बहुत कुछ स्वशासन देकर 
समझौता कर लिया गया है । 

इस तरह पुराना और कछुए की चाल चलनेवाला स्पेत दिन-दिम तेज़ी के साथ 
बदल रहा है । पावरियों का असर जाता रहा, उम्रावों की शत बिलकुल क्षीण 
हीगई और सामन्‍्तक्षाही विलीन होग्ही है । खेती-सभ्बन्धी सुधारों से किसानों के वाष्ट 
कुछ कम हुए हैं, पर उन्हें संरुष्ट करने के लिए अभी बहुत ऊुछ आरना बाक़ी' है। 
साल यह है | कि भष्यप्त वर्ष का लोनागाही पराजातस्म दस सुधार-बायंशम को जारी 
रख सकेगा या हूरारी काग्ति और होगी जोर मये गिरे छै काम शुकू करण पड़ेगा है . 
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जर्मनी में नाज़ियों की जीत 
. ३१ जुलाई, १९३३ 
“हब की क्रान्ति पर कुछ छोथों को ताज्जुब हुआ, लेकिन असल में ताज्जुब की 
कोई बात न थी । यह स्वाभाविफ घटना-चत्र की बात थी और ध्यान से देखमेवाले 
लोग जानते थे कि यह होफर रहेगी । राजा, सामन्त और पावरियों की इस पुरानी 
इमारत में घुन लग चुका था और कोई बल बाक्नी नहीं रहा था। आज की परिस्थिति 
से उप्तका बिलकुल मेल नहीं बैठता था और इस तरह पके फल की तरह हाथ रूगते 
ही बहु गिर पड़ी । हिन्दुस्तान में क्री जभीतक पुराने जमाने की शामन्तशाही के 
बहुत-से झष्डहर बाक़ी हैं । उन्हें विदेशी सत्ता का सहारा मे मिल तो वे शायद 
जल्दी ही शिए जायें । ह 
लेकिन जर्मनी में हाल ही में जो परिवर्तन हुए हैं वे बिलकुल दृशरी तरह के हैं; 
और उन्होंने बेशक योरप को हिला दिया है और बहुत-से लोगों के होश उड्धा बिये हैँ। 
हमारे लिए वे अभी इसने नज्ञवीक़ की चीज़ हैं कि अभी उनके बारे में तहस्थ रहुकर 
कोई राय गहीं बनाई जा सकती, क्योंकि रोज नई-नई ख़बरें आती हैं और उनसे या 
मो खीझ पैदा होती है या गुस्सा आता है । दूर से देखनेवाले को कुछ ऐसा भाठम 
होता हैं कि ज्यवातर जर्मनों का सिर फिर गया है। उनके हैथानी और जंगली 
व्यवहार का और कोई अर्थ ही नहीं समझ सें आता | और यह कोई अर्थ भी नहीं । 
जर्मनों-जैसे सुसंसक्त और बड़े ही उच्चत लोगों का इस तरह का बर्ताव देखकर बड़ा 
अछ्चये होता 
हिटलर और उसके भाज़ियों की जर्मनी में जीत होगई है। उनको फ्रैसिस्ट 
कहा गया हैं और उनकी जीत भप्रतिक्रान्ति की जीत बलाई गई है, यानी १९१८ की 
जर्मस क्रान्ति के बाव जो हुआआ उससे उलदी गंगा बह रही है । थे सथ बातें बिलकुल 
सही हैं और हिदलरजाही में 'फ़ैसिज्म के घारे तल्‍व, भध॑कर प्रतिक्रिया और सारे 
उदार-दलों और खासतौर पर अऋज़दूरों पर जंगली हमलों की प्रधवुलि मिलेगी। फिर 
भी इसमें इटली के फ़ैसिज्म से बहुत कुछ बातें . अधिक हैं। इसमें कोरी प्रतिक्रिया 
नहीं है, बल्कि यहु कुछ अधिक विशाल और सामूहिक भावना पर आधार रखनेवाला 
आतयोखन है। सामूहिक भावना अधिक लोगों यामी अभिकों की नहीं है बहिक उस 
अध्यंसरर्स की है जो भूलों मर रहा था, जिसके पास कोई अधिकार न रहे थे, और 
इसलिए जो ऋष्तिकारी जन गया था | ह ह 
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किसी पिछले कब्र में इटली का हाल लिखते हुए मत फ़ैसिज्म की चर्चा की थी 
और बताया था फि यह उस समय क्रायप हुआ, जब आधिक संकट के जमाने यें 
पूंजीयायी राज्य को सामाजिक ऋत्ति का खतरा था। मालिक पंजीवादी बर्ग ने सामू- 
हिक आन्दोलन खड़ा करके अपनी रक्षा का अ्रयत्त किया । . इसके लिए शुरू में नीचे 
बर्जे के मध्यवर्ग को साधन बनाया गया और भोले-भाले किसान और मजदूरों को 
आकर्षित करने के लिए झाम में डारूमेवाले पूंजीवाद के विरोधी मारे इस्तेमाल फिये 
गये । जब सला और राज्य का नियंत्रण हाथ में आगया तो सारी लोकपत्तात्मक 
संस्थाओं का सफाया होने लगा, दुब्भन कुचले जाने लगे और सभी मजदूर संस्थायें 
खासतौर पर नष्ठ-आष्ट की जाने लगीं । इस तरह उनका शासन प्रधानतः हिंसा की 
बुनियाद पर खड़ा है। नये शासन में सध्यक्षवर्ग के समर्थकों को वौकरियाँ देदी गई हैं 
और आमतौर पर कारखानों पर राज्य का कुछ-त-कुछ नियंत्रण क्रायम् होगया है । 

हम देखते हैं ओर इसकी संभावना भी की जा रही थी कि जर्मनी में यह सब 
कुछ ही रहा है, लेकिन ताज्जब की बात तो यह है कि इसके पीछे फितनी जबरबस्त 
प्रेश्णा है और कितने ज्यादा लोग हिल्‍लर से जा भिछे हैं । 

नाजी प्रतिक्रिया पाँच महीने पहुले जानी भा्च ९९३३ में हुई । लेकिन में तुम्हें 
इस आन्दोलन के शुरू के हालात बताने के लिए थोड़ा पीछे के जाऊँगा। * 

१९१८ की जर्मन कान्ति, सच कहा जाय तो, मक़ली चीज थी; वह कोई क्रान्ति 
नहीं थी । क्रेर चला गया और प्रजातंत्र की घोषणा होगई। मगर पुरानी राजनैतिक, 
सामाजिक और अर्शधिक प्रणाली बनी रही । कुछ वर्ष तक नरम मावर्सवादियों यामी 
लोकसत्तात्मक समाजवादियों के हाथ में राज्य का नियंत्रण रहा । उन्‍हें पुराने प्रति- 
गामी और स्थायी स्वार्थ बाले लोगों का बडा हर था और वें सदा उनसे समझौता 
करने की कोशिश करते रहते थे । उनकी पीठ पर उसके बल के जबरवस्त संगठन 
का जोर था.। लाखों सवस्य और श्रमजीवी-संघ उनके हाथ सें थे और बहुत लोगों की 
सहानुभूति उत्के साथ थी ! लेकित पतिगामी शवितियों के सामने उनकी नीति सदा 
बचाव की रही । आकाशणकारों रुख हो उन्होंने ऊपरी ही उग्र अंग और सक्यवादी- 
बल के प्रति रक्खा । उन्होंने अपने फाम में इत्त दृरा सरह घोटाला किया कि उनके 
बहुत-से सहायकों ने उन्ता साथ छोड विया। भसजदुर उन्हें छोड़कर साभ्यवादी-बल् 
में मिल गयें और कई राख सदस्यों के होने से वह दल खूब ताकतवर बन गया। 
गध्यसबगे के सददगाए प्रतिगामी दलों में जा मिले । लोकसत्तात्क समाजवादियों 

-( इतलांग! जाक्टापक ) और शास्यवादियों में. बराबर आएश में तनी रहती गी। 


दोनों को ताकत कमझोर होगई 


4 


रे 


प्‌ 
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अब लड़ाई के बाब के वर्षों में जर्मनी से घड़ाघड मोह छापषकर गमिकाले तो 
जर्भनी के कारखानेदारों और बडे-बडे खम्ींदारों ने इस कार्रवाई का समर्थन किया ॥ 
ज्षमींदारों पर भारी कर्ज था और उनकी जायदावें गिरबी रखी हुईं थीं। सिक्के का 
उस समय प्रायः कुछ भी सूह्य ने था। उनके क्र घुक गये और जायदादें फिर उनके 
क़ब्जे में आगईं । बडे-बडे कारखानेवारों ने अपने यंत्र सुधरवा लिये और बडी-बडी 
फश्पनियाँ बनालीं । जर्मनी का माल इतना सस्ता होगया कि वह हर कहीं आसानी 
से बिकने लगा और बेकारी ग्रायव होगई । श्रमजीवी-वर्ग का मज़दूर-संघों के रूप में 
प्रबल संगवत था और मार्क के गिर जाने पर भी उन्होंने अपनी शज़दूरी ने धटने दी । 
सिक्के के गिरजाने से मध्यमवर्ग की कमर दुद गई और चह बिछूकुल दरित्र होगया। 
१९२३-२४ सें यही अपहृुत मध्यमवर्ग पहुलेपहछ हिंदलर के साथ शामिल हुआ। 
जब बैंकों के दिवाले निकलमे और बेकारी के बढ़ने से मन्दी फैली तो और बहुत 
लोग हिटलर के साथ शामिल होगये | वह असन्तुष्ठ लोगों के लिए आश्रय-स्थान बस 
गया। साथियों के सिलमसे का दुसरा बडा साधन पुरानी सेसला का अफ़सर वर्ग था। 
अहात्तमर के बाद वर्साई को सन्धि की शर्तों के अनुसार यह फ़ौज तोड़ दी गई थी और 
हजारों अफ़्तर बेकार होगये थे। उनके पास कोई काम मे था । उस समय अलूग- 
अलग खामगी फ़ौजें बन रही थीं। इस फ़ोजों का मास नाजी स्टॉर्म हू प्स यानी 
गाजी तूफानी दल था। राष्ट्रवादियों की फ़ौलादी टोपियों ( 8:००-॥०॥०७०७ ) वाली 
सेना थी । ये लोग अनुवार दल के थे और कसर के बापस आने के पक्ष में थे। बेकार 
अफ़प्तर इन सेनाओं में भर्ती होगये । हल 
एडोल्फ़ हिदलर कौन था ? आइचसे की बात तो है सगर, सच हैं कि एक 
वी साल पहुले तक वह जर्ंन नागरिक तक नहीं बना था। वह जर्मन-आर्दियम था 
और उसने छोटी हैसियत से युद्ध में काम किया था । उससे जन प्रजातन्त्र के विरुद्ध 
विद्वेह में भाग लिया था, मगर अधिकारियों ने रिभ्ायत करके उसे छोड दिया था । 
फिर उसने छोकसत्तात्मक ससाजवादियों का विरोध करने के लिए राष्ट्रीय समाजवाबियों 
(रिद्राजतंं 35०2८27803) के नाम से अपना दल संगठित किया । वाज़ी शब्द इसी मास 
से निकला है। नेशनल (॥प्ल्‍रत्णाक ) से जा (008) और सोज्ीघलिस्ठ (85029!) 
( जमस में सोशलिस्श की जगह यहू दाब्द इस्तेमाल होता है ) से “जी” (24) 
लिलिये गये हैँ। यद्यपि इस दछ का नाथ समाजवादी था, परन्तु समाजवाब से 
इसका क़तई जाहता ते था। समाजवाद का जो साधारण अर्थ है' उसका हिहलर 
ज्ञानी दुढ्मत था और है। इस दल ने अपना चि्हु स्वस्तिक को बनाया । यह शब्द 
' प्रक्कृत का है; लेकिन यह निशान प्राचीन काल से संसार-भर में प्रसिझ है। नाज़ियों ने 
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तुफ़ानी बल (87007 7५००9) के नास्त से भरे कुर्ते की बर्दी बाली एक लड़ाक सेना 
भी संगठित की । इसीलिए जेसे इठली के फ़सिस्टों को काली कुर्तीबाले कहते हैं, वैसे' 
ही नाजियों को भी अक्ष्तर भूरी कुर्तीवाले (8/09950:05) के ताम से पुकारते हैं । 

नाजियों का कार्यक्रम न स्पष्ट था और न रखमात्मक । बहु तीज राष्ट्रीयताबाबी 
था और जर्मनी और जमंनों की महानता पर ज्ञोर देता था। बाक़ी बातों में तो बह 
भिश्ञ-भिक्ष विरोधी भावनाओं की खिचडी था। वर्साई के सुलहनामे के खिलाफ़ लो बहु 
था ही । उसे हुर जर्मनी अपमानजनक समझता था । इसलिए बहुत लोग नाज्ियों की 
ओर' आकर्षित हुए । यह कार्यक्रम माक्सेवादियों, साम्यवादियों और समाजबाबियों 
सबके खिलाफ़ था और मजबूर-संघों बग्ेश का विरोधी था। यहुदियों से उसे सास 
चिढ़ थी, क्योंकि यहुदियों को विदेशी जाति समझा जाता था और कहा जाता था कि 
वे जर्मनी की पवित्र आये मसल को बिगाडुते हैं और उसके ऊँचे रहुन-सहन को सीचा 
करते हैं। अस्पष्ठ रूप से बह पूंजीवाबव का विरोधी भी था, लेकिन बस ईतना-सा ही 
कि मुनाफ़ा खानेवालों और घनवानों को गालियाँ देदी जायें । इन लोगों के विभाग में 
अगर कोई समाजवाद की, और बह भी धुंधली-सी, कल्पना थी तो यहु थी कि साथें- 
जनिक सम्पत्ति पर राज्य का थोडा-बहुत नियन्त्रण होना चाहिए । 

इन सब बातों के पीछे हिसा की एक असाधाश्ण विचार-धाशा थी । हिंसा की 
प्रदांसा तो होती ही थी और उसे प्रोत्साहन भी विया जाता था। हिंसा करना 
अनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य भी समझा जाता था। जर्मनी का एक मशहूर दार्शनिक, 
ऑस्वाहड स्पेंग्लर इस तत्त्वज्ञान का भाष्यकार हैँ। वह कहता हे-- मतृष्य शिकारी 
जानवर हू, वीर, | चालाक और निर्देय हे और निर्देध »»«» आदर्श कायरता के चिल्‍्ह हैं” 
“प्रगतिसान जीवों का शिकारी पशु ही सबसे ऊँचा स्वरूप है ।” वह कहता है कि 
“सहानुभूति, राज्ीनामा, और शाँति ये बन्तहींन भावनायें हैँ और धृणा ही शिकारी 
पश्षुओं की सबसे सछ्ची जातीय भावना है भनुष्य को सदा सिह के समान होना 
चाहिए जो अपनी गुफा में क्रिसी बराबरीबाले का रहता कभी सहुन मे करे। उसे 
गात्र की दरह दव्यू कमकर न रहुता चाहिए, जो झुंड बनाकर रहती हे और इधर 
थे उधर हांकी जाती है। अकय हो दशा प्रकार के भनुष्य के लिए युद्ध सबसे बड़ा 
और सुख देनेबाला काम होगा | 

ऑस्वालड स्पंग्लर आज के. बडे-से-बडे विद्वानों में एक हैं। उससे जो पुस्तकें 
लिखी हैं उससें भरे हुए असाधारण पाण्डित्य को देखकर आइनचर्म होता है. । और इस 
सारी बिता से उसने थे विश्यपकारी भोौर धृणाएुर्ण पश्णितम भिक्काले हैं । उसके .. 


के 


उद्धरण सेमे इसलिए दिये है कि उनसे हुमें हिंलरबाद के पीछे काम. करनेबाली सनो- 
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बुत्ति रशक्ष थें आती है और पिछले कुछ महीनों में जो निर्बेषधा और पशुतरा हुई है 
उसके कारण स्पष्ठ होजाते हें। हाँ, यह वहीं माय लेवा चाहिए कि सारे वाजियों के 
विचार ऐसे ही हैं । परन्तु नेताओं और उम्र अंगों के ख्पाल जरूर यही हैं, और लोग 
इम्हींकी वक़ल करते हैं। शायद यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि साधारण नाज़ी 
बिजार ही नहीं करता । उसे अपने दुःख ओर राष्ट्रीय अपसान ने जया दिया और जो 
स्थिति थी उसपर उसे कोष आगया। ( रूर प्रदेश पर फ्रेंच अधिकार होने से जर्भनी 
में बड़ा रोष था ) | जो हालात माल्म हुए हैं उनसे ऐसा बीखता है कि हिटलर बड़ा 
बिलक्षण और ओोरदार बकता है । उप्तमें अपने बेशुमार श्रोताओं की भावनाओं को 
जगाया और जो कुछ होरहा था उसका सारा बोष माक्सबादियों और यहुदियों के 
सिर भेंढ़ दिया । जर्मनी के साथ फ़ांस था अन्य विदेशों ने बुरा बर्ताव किया तो यही 
लोगों के लिए नाज्ियों में मिछू जानें का एक कारण बन गया; क्योंकि जर्मनी की 
सम्यान-शक्षा साज़ी ही तो करनेवाले थे। आर्थिक संकट और भी घिकट हुआ तो 
नाजीदल में और अधिक लोग भर्ती होगये । हु 

लोकसत्तात्मक समाजवादी दल ते थोडे ही समय में शासन का नियम्त्रण खो 
दिया और दूसरे दलों की कछाग-शॉँट के कारण 'कैथलिक सेष्डर' नामक दूसरे दल के 
हाथ में सता आई । रीस्टेग यानी जर्मन पार्ंपेण्ट में कोई एक दल इतता प्योरवार 
नहीं था कि दूसरों की उपेक्षा कर सके । इसलिए बार-बार चुनाव होते थे और दलों 
में आपस में साशिश और चालबाज़ियाँ जारी रहती थीं। नाज्ियों की बढ़ती देखकर 
लोकससात्मक सम्राजबादी इतमें डर गये कि उन्होंने पूँजीबादियों के केख्लीय दल और 
राष्ट्रपति के पद के लिए बूढ़े सेमापति हिडनबर्ग के खुनाव का समर्थन किया। 
भाजियों की बढ़ती के बावजूब मजदूरों के दोनों दल यानी लोकसत्तात्यक समाजवादी 
और साम्यवादी मज़बूत थे और दोनों के ही लाखों आदमी अन्त तक सहायक रहें, 
परच्तु दोनों के लिए समाव रूप से विपत्ति सासने होने पर भी उनमें परस्पर सहयोग 
नहीं होसका । साम्यवादियों को तो यह कदु स्मृत्ति बसी हुई थी' कि १९१८ के ब्राव 
लोकसतात्मक सपाजबादियों ते अपनी सत्तः के जमाने में उ्महें किस तरह सताया था 
और संकह के हुर अवसर पर उन्‍होंने किस तरह प्रतिगाभी दलों का साथ दिया था । 
उधर लोकसत्तात्मक समाजवादी दल ब्रिटिश सज़दुर दल की तरह दूसरे अस्तर्शाष्ट्रीय 
सजदूर-संध से सम्बद्ध था । उसके पास रुपये की कसी न थी, उसका संगठन खूब 
व्यापक था, और उसके हाथ में कृपा करने के विपुल साधन थे । वह अपनी सुरक्षित 
स्थिति और प्रतिष्ठा को खतरे में डालने का कोई काम नहीं करना चाहता था। उसे - 
क़ालून के खिलाफ़ या सीधी लड़ाई की कुछ भी कार्रवाई करते हुए बड़ा डर लगता 
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था। उसने अपनी अधिकतर शक्तियाँ साम्यवादियों के बिशेध में ख़र्ब कीं। विश्लगी 
घह कि ये दोनों बछ अपने-अपने ढंग पर माक्संवादी थे । 

इस तरह अमेगी बराबरी की फ़ौजों की एक छावनी-सी बच गया । अक्सर दंगे 
होते लगे और स्रास तौर पर वाज़ियों द्वारा साम्यवादी भज़ञबूरों की हत्यायें होने छगी। 
कभी-कभी सज्दूर भी बदला लेते। हिदलर को अपना भाषभती का पिदार क्ायम 
रखने में विलक्षण सफलता भिली | इसमें मुस़्तलिफ़ क्तिस्म के छोग थे जिनकी बहुत 
भोडी बातें एक-दूसरे से मिलती थीं। इसमें एक तरफ़ सिम्त शओेणी के अध्यमवर्ग 
और बडे-बड़े कारसामेदारों और दूसरी तरफ़ धनी किसानों की अजीज खिबडी-सी 
थी । कारखानेदार हिटलर का घाथ और उसे रुपया इसलिए देते थे कि बह सप्माज- 
बाद को कोसता था ओर बढ़ते हुए मार्क्सवाब और साम्यवाद के विधद्ध एक ही स्तम्भ 
दिखाई देता था। गरीब सध्यमवर्भ के छोगों, किसानों और मज्भदूरों को उसने पूंजी- 
विरोधी बारों से आकर्षण होता था । 

१९३३ के मार्ज के शुरू की बात है था फ़रवरी की, मुझे ठोक-दीक याद नहीं, 
अब बूढ़े राष्ट्रपति हिद्नबर्ग ने, जिसकी उम्र अब ८६ बर्ष की है, हिंटलर को चांसलर 
बना दिया। यह प्रधानमंत्री की बराबरी का जमंती में सबसे ऊंचा ओहदा हैं। उस 
बकत नाज़ियों और राष्ट्रवादियों में मेल था, मगर बहुत जल्द यह जाहिर होगया कि 
सम्पुर्ण अधिकार वाक्षियों के हाथ में है और बूसरे किसी की कोई गिनती नहीं है । 
साधारण चुनाव में नाक्षियों और उनके मित्र राष्ट्रवादियों का रीस्टैग में नाम खात्र 
का बहुमत होगया। बहुमत न भी होता तो कोई बात न थी, क्योंकि वाज्ी अपने 
विशेषियों को पार्लमेण्ट में ही पकड़कर जेलखाने भेज देते थे । इस तरह सारे साम्य- 
बावी और बहुतसे लोकसत्तात्मक ससाजवादी सदस्यों को हुदा दिया गया । ठीक इसी 
समय रीस्टैंग की इमारत आग लगकर खाक होगई। नाक्षियों ने.कहा कि यह साश्य- 
बादियों का काम्र है और राज्य की जड़ काटने के लिए साजिश है । साम्यवावियों मे 
ज्ोश्दार बाब्दों में इसका खंप्डल किया.। इतना ही नहीं, उन्होंने वाज़ियों के नेताओं 
पर यहु, अभियोग लगाया कि उन्हींने साम्यवावियों पर हुमछा करने का बहाना ढूँढेते 
के लिए आग छभगाई है.) ; ' ह 

इसके बाद जर्मनी-भर.. में साजियों का आतंक. शुरू होगया । पहुलेपहल पाले- 
प्ेष्ड' बन्द करदी गई, हालाँकि गाज्ियों का बहुधण था ; सारी सत्ता हिदलर और 
उसके संजिमरप्छ की सोम पी भई । जे मो छाठहें सो क़ानूत बनायें या करें । इस तरह ' 
प्रजातंत्र के बेघर! धिवाव का मापा करके सा के शारे स्वरूप को खुले तौर 
पर. सु कर जिया गया । अपनी में एक प्रकार का संघ-दासन था । इसका भी खात्मा 
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करके साथी शक्ति बलिन में केखित करदी गई । सब जगह डिक्टेटर-ही-डिक्टेशर रख 
दिये गये । वे सिर्फ अपनेसे ऊपर वाले डिक्टेटर के प्रति ही जिम्मेदार थे । सब डिब्टे- 
हरों का गरुघण्टाल तो हिटलर था ही । 

इधर ये परिवर्तत होरहे थे, उधर नाज़ियों के सेतिक दलों को जर्मती-भर में 
छोड दिया गया । ये लोग जहाँ जाते बहीं अजीब जंगली और हँवानी ढंग की हिसा 
और भय-प्रबर्शन की कार्रबाइयाँ करने लगते । एसी बात पहले कभी नहीं हुई थी । 
इस तरह की मारकाद और ज़ोर-जुल्म पहले भी हुए हैँ, छाल आलंक' और सफ़ेद 
आतंक! का शिक्र इस किताब में पहले किया जा चुका हैं, लेकिन वे हमेशा उसी 
यक्षत हुए है जब किसी देश था अधान बल को गृह-पुंद्ध में अपने प्राणों के लिए लड़ना 
पड़ा है । भय-प्रवर्शन भयंकर खतरे या मिरन्तर भय के कारण हुआ करते हूँ। परच्तु 
नाजियों के सासमे ऐसा कोई ख़तरा भी नहीं था और भय का कारण भी नहीं था । 
सरकार उनके हाथ में थी और उनके सुक़ाबिले में कोई सद्ास्त्र विशेध भी नहीं था । 
इस घरह भूरी कुर्ती बालों का आतंक फोध या डर का परिणास नहीं था बल्कि जान- 
बूझकर बेठे-बिठाये, और अविश्वसनीय पशुता के साथ उन सब लोगों फो वबा देते 
की बात थी जो नाज़ियों का साथ नहीं दे रहे थे । 

पिछले कुछ भहीतों भें जरनी में जो अत्याचार हुए हैँ लौर अब भी परदे की 
आड में होरहे हैं उनकी सुत्री या फेहरिस्त छिखने से कोई फ़ायदा ने होगा । भारपीट, 
पासनायें, गोली सार देने, हत्यायें कर डालने बगेरा की पादाविक कार्रबाइयाँ बडे भारी 
पैसानें पर हुई हैं ओर स्त्री और पुरुष दोनों उनके शिकार हुए हैं । बहुत बडी तादाव 
में, जो १३,००० से ६०,००० के बीच में कती जाती है, लोगों को जेल या मजरबन्‍्बी 
में डाल ब्रिया गया है और कहा जाता है कि उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है । 
सबसे जोर का हमरा तो साम्यवादियों पर किया गया है, भगए' उससे नरभ लोक- 
सत्तात्यक समाजवादियों का भी कुछ ज्यावा अच्छा हाल नहीं हुआ । यहूवियों की बुरी 
तरह कमबरती आई है और शान्तिवादियों, उदार. बल बालों, मजबूर-संघ बालों और 
अच्तर्राष्ट्रीयताबादियों पर भी हमले किये गये हैं । नाज्ी लोग डंके की चोह कहते हैं 
कि यह तो माक्संबाब, और साकसंबादियों के ही महीं, बल्कि उभ्र' विचार वादे सभी 
लोगों का ताश करने का युद्ध है । यहूदियों को सारे पदों और धन्धों से भी निकाल 
बाहुर करना हैँ । हजारों यहूदी अध्यापक, शिक्षक, संगीतज्न, वकील, न्‍्वायाधीवा, 
वेश और दाइयाँ बर्त़ास्त करदी गई हैं। यहुदी दृकानवारों का बहिष्कार कर दिया 
गया है और, यहुदी सज़दूरों को कारंखानों से तिकाल दिया गया है । जो पुस्तकें नाजियों 
को नापसस्द हैं. वे देर-को-ढेर तष्ट करदी गई हैँ और खुले तौर पर उनकी होलियाँ 
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की गई हैं । जिन अखबारों नें ज़रा भी मतभेद प्रकट किया या दीका की, उन्हें बेददी 
के साथ कुचल बिया गया । इस आतंकवाद का कोई समाचार नहीं छापने दिया जाता 
और कामाफूसी तक की कडी सज्ञा दी जाती है । 

नाज्ञी दल के सिवा और सब संगठन और दल दबा विये गये हैं । पहुली बारी 
साथ्यवादियों की आई, बाद में लोकसततात्मक समाजवादी, फिर कैथलिक भध्य दल- 
वाले और अस्त में नाज़ियों के मित्र राष्ट्रवादी भी कुचल दिये गये । जमेची के बल- 
शाली मज़दूर-संध, जिनमें पीढ़ियों का परिश्रम, बचत और त्याग लगा था, तौड दिये 
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” ज्ाक्षयों को विचित्र विचार-यारा जबरदस्ती सबके गछे के मीचे उतारी जाती 
है और आतंक इतना छाया हुआ है कि कोई चू तक नहीं कर सकता । शिक्षा, लाटक, 
कलछाओं और धिज्ञाव सभी चीज्ञों पर नाक्षी-छाप लगाई जे रही है । कप्तान हरमन 
गोरिंग हिटलर के खास आव्भियों में से है। उप्का कहना है, सच्चा जमेन अपने 
खूत के साथ विचार करता है।” दूसरे बाजी नेता का कहना है कि शुद्ध तर्क और 
राग-हैष-रहित विज्ञान के विन गुजर गये (” बच्चों को सिखाया जाता है कि हिटलर 
वूसरा ईसा है, मगर पहुलेवाले से बड़ा है। नाज्ी-सरकार लोगों में और ल्ासकर 
स्त्रियों में. शिक्षा का बहुत विस्तार करने के पक्ष में नहीं है। असल में हिटलरवादियों 
की शाय में उत्री का स्थान घर और रसोई में है और उसका सुख्य काम राज्य के 
लिए लड़ने और भरते के लिए बच्चे पैदा करना हैँ । डॉ० जोज्ञेफ भोएबेल्स पूसरा बड़ा 
ताज्ी नेता और प्रघार और प्रकाशन मंत्री है। उसने कह। है कि “स्त्री का स्थान 
कुट्स्ब में है ओर उसका धवित कार्य अपने वेश और राष्ट्र के लिए बच्चे देवा है । 
स्त्रियों को मुक्त करने में राज्य के लिए खतरा है। उन्हें चाहिए कि पुरुषों की बातें 
पुरुषों के लिए छोड़ वें (/ इसी डॉ० गोएबेह्स ते हमें यह भी बता दिया हैँ कि जनता 
को अकाश देने का उसका क्या तरीका है। बंह कहता है--- म्रिरा इरादा यहू है कि 
पियानों बाजें की तरह अखबारों को भी अपनी अँगुलियों पर चच्चाओं (! 

इस सारी बर्बरता, पाक्विकता और गरजने और आग उगलते के कार्यक्रम की 
पीठ पर वंचित सध्यमवर्ग की दरिद्रता और भूख का बल था। यहू सचमुच नौकरियों 
और रोटियों की छड़ाई थी । महुदी डॉक्टर, वकील, विक्षक और दवाइयों वग्नेरा को 
जिकाल देने का कारण यह था कि आर्यनजर्सन' उनकी होड नहीं कर सकते थे 
'डनकी सफलता पर इन्हें ईवा थी कौर उनकी मौकरियाँ ये खुदः लेता चाहते थे । महूंदी 
दुकानों को इसलिए बन्द कर दिया एया, दर्योकि जे रापल प्रतिस्पर्धी थीं । बहुतनसी 
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गैरपहदी दुकानों को बन्द करफे उसके मालिक गिरफ्तार कर लिये गये, क्योंकि माज़ियों 
को सच्देह था कि मे लोग बेजा तौर पर ऊँचे भाव लगाकर फ़ायदा उठाते हैं। वाजियों 
का पक्ष केवेबाले किसान पूर्वी एशिया की बडी-बडी ज्मींवारियों पर आँख लगाये बैठे 
हैं और उन्हें खुब बाँड खाया चाहते हैं| शुरू-शुरू के मारी कार्यक्रम में एक खाश 
प्रज्ञेदार बात यह तजवीज्ञ थी कि १२ सी मार्क सालाना से अधिक वेतन किसी को ने 
दिया जाय। यह ८ हजार रुपये वाधिक या ६६६ रुपये सातिक के बशबर होता है । 
आलम नहीं इसपर कहांतक अभल किया गया है, लेकिन यह ज्ञाहिर है कि कुछ-व- 
कुछ होरहा है। आजकल प्रवान मंत्री की तनखाह २६ हजार साके सालाना यानी 
९ हजार शुषया भाहुवार है। प्रस्ताव यह है कि जिन खानगी कब्पतियों को सरकार से 
सबब मिलती है उसके संखालकों या भालिकों तक को १८ हजार सार्क वाषिक से 
अधिक बेसन न दिया जायथ। इस जोगों को पहुले अक्सर बडी-बडी रक्कमें वी जाती थीं। 
इन अंकों की तुलना उन भारी बेतनों से करो जो दरित्र भारत अपने कर्मचारियों को 
बेता है। काँग्रेस ने कराची में बेतन की सोभा ५ सो रुपया माप्तिक बाँधते का 
प्रस्ताव किया है । 

यह कह्पना नहीं करनी चाहिए कि साज्ञी-आसदोलन के पोछे क्रेवल पाद्रविकता 
और आतंक ही है । ये चीजें मुख्य तो हैं, परन्तु इसमें भी सम्देह नहीं कि अधिकांदा 
मक्षदूरों को छोड़कर बाकी के ज्यादातर जर्मनों में हिटलर के लिए बड़ा सच्चा उत्साह 
है । यदि पिछले चुनाव के अंकों को सही मामकर चला जाय तो ५२ फ़ीसबी जबता 
हिहलर के पक्ष में हैं। थे ५२ फ़ीसदी लोग शेष ४८ फ़ीसदी या उसके एक भाग पर 
आतलंक्ष जमा रहे हैं। इस ५२ फीसदी लोगों में अब तो शायव और भी शामिल होगये 
हों । ये सत्र हिंदलर को खूब चाहते हैं। अर्भनी जाकर आगे हुए लोग बताते हैं कि 
वहाँ एक अजीब मानसिक वातावरण पेदा होगया है और ऐसा मालूम होता है जैसे 
कोई धार्मिक पुनर्जीकत हो गया हो ( जरमंत लोग महसूस करने हगे हैं कि वर्साई की 
संधि से वे वर्षों तक जिस अपमान और उससल के शिकार रहे बह अब जाता रहा और 
अब वे फिर आज्ञादी से साँस ले सफते हैं। लेकिन जर्मनी के दूसरे आधे या लगभग आधे 
भाग की भावना दूसरी है । नाजियों के भर्यकर प्रतिशोध के जर से जर्सी का मजबूर" 
वर्ग उनकी आज्ञा या नियंत्रण में है, लेकित उसके दिल में धुणा और कोध की आग 
जरू रही है । सारे मजदूरों को देखा जाय सो उन्होंने पशुबछू और आतंकवाद के सामने 
घुटने टेक दिये हैं और जिस इमारत को उन्होंने बडे परिश्रम और त्याग से साथ खड़ा 
किया था उसकी बर्बादी को उन्होंने ढुंःल और तिशाशा के साथ अपनी आँखों देखा है।. 
पिछले कुछ भहीलों में ज्ती में जो-जो घटनायें हुई हैं हमसे सबसे आश्चर्य को बाल यह 
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हुई है कि लोफसतसात्मक संमाजवादियों का महान बल मुक्काबिले की ज़रा भी कोशिश 
किये बिना बिलकुल नेस्तनाबूद होगया। भोरप के अमजीवदीवर्ग का इससे पुराना, 

से बडा ओर इससे अधिक सुसंगठित बल और कोई व था। यह इसरे अन्तर्राष्ट्रीय 
भजबदूर-पंघ की रीढ़ था । हालाँकि प्ति्फ़ नाराजगी ज्ञाहिर करने से कुछ भी होना-माना 
नहीं था, फिर भी इस दल ने इतता भी तन किया। वह सारे अपभान और तिरस्कार को 
चुपचाप सहता रहा और अद्ीर में खुद भी मिद गया । पग्र-पग पर लोकसत्तात्मक 
समाणबवादी नेता नाजियों के सामने झुकते गये । उन्हें हर बार यह उम्मीद होती थी 
कि शुकने ओर अपमान सहन करने से मुम्कित है कुछ तो बचा रह जत्यगा। 
लेकिन उनका झुकता ही उनके लिए बेडी होगया और वाज्ियों ने मजदूरों को बताया 
कि क्रिस सीचता के साथ विपत्ति के समय उनके नेताओं में उनका साथ छोड दिधा। 
सोरप के सज़दूर वर्ग की लडाई के लम्बे इलिहास में हुए अधिक और जीत कम हुई हे। 
लेकित इस बेहयाई के साथ, जरा भी विरोध किये बिता, सज़दूर-पक्ष को घोखा देनें 
और आत्म-समर्पण करने की दूसरी कोई मिसारू नहीं मिलती । साम्यवादी बल मे 
लोहा लेने की कोशिश की और आम हडताल कराई, रेफिन लोकसतात्यक सप्ताजवाबी 
मेताओं मे साथ नहीं बिया और हड़ताल टांय-ढाँय फिस होगई। साम्पवादियों का बल 
दूढ गया है, फिर भी उनका काम गुप्स संगठन के रूप में जारी है। मालूस होता है 
कि पहु संगठन दूर-दूर तक फैछा हुआ है । नाज़ियों के जातुसी विभाग के होते हुए 
भी साम्यवादियों के गुप्त समाचारपतन्न का प्रचार कई छाख समझा जाता है । लोक- 
सचात्मक समाजवादियों के जो नेता! किमी तरह जरमेनी से निकल भागे हें उनमें से 
भी कुछ गुप्त उपायों हारा बाहर से थोड़ा बहुत प्रचार-कार्य कर रहे हैं। 

भरी कुर्ती चालों के आतंकवाद से सबसे ज़्यादा कष्ठ मज़बूर-बर्ग को पहुँचा । 

लेकित संसार का लोकभत यहूवियों के साथ होनेंबाले व्यवहार से अधिक उत्तेजित 
हुआ था । योरप को वर्म-बुद्ध का अभ्यासन्‍्सा होगया है, और उससें सहानुभूति अपने 
अपने वर्ग के साथ होती है । भंगर यहुवियों पर जो हमला हुआ बहु जातीय, आक्रमण. 
था । वहु कुछ ऐसा था जैसा मध्ययूग में हुआ करता था, था हाल के जमाने में ज्ार- 
शाही रूस जैसे पिछड़े वेशों में गैरतरकारी तौर पर हुआ करता था। सारी जाति पर 
सरकारी अत्यावार होने से घोरप और अमेरिका को बड़ा आचधात्त पहुँचा | घह अप्यात 
इस बात से और बढ़ गया कि जर्मन यहूदियों में क्तार-प्रतिद्ध आइगी, लेजस्थी 
वैज्ञानिक, डाक्टर, वकील,. संगीतशास्त्री और छेखके भी थे । इस । 
आइन्स्टीन जैसे महान्‌ व्यक्त का भाम्म भी था। ये  ो 
समझते थे और सब जगह जर्तेत समझे जाते थे। इनको पाकर 





अपना धर 


कोई भी बेश अपने को. 


धर । हज । 
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गौरवशाली समझ सकता था | मगर साज्षी लोग तो जातीय दहेज में इतने पागल और 
अच्चे होगये थे कि उन्होंने इम्हें भी सार भगाया । इसपर वुनिया-भर में विशेध की 
सबरदस्त आवाज्ञ उठी | इसके बाद साजियों ते यहुदी दुकानबारों और पम्धेबालों का 
बहिष्फार शुरू किया । विचित्र बात यह थी कि इन यहुदियों को आम तौर पर 
जर्मनी छोड़कर जाने भी नहीं दिया जाता था। ऐसी घीति का यही चतीजा होसकता 
था कि ये छोग भूखों सर जायें । दुनिया के शोर सचाने से यहूदियों के ख्लिकाफ़ साक्षियों 
के खुले तरीक़े तो लरस पड़ गये, मगर नीति वही है । 

लेकिन यहूदी लोग यद्यपि संसार-भर में बिखरे हुए हैं और वे किसीको भी 
अपना रचष्ट्र नहीं कह सकते, फिर भी वे इतमें निस्सहाय नहीं हैं कि बदला न के सकें । 
व्यवसाथ और पूंजी बहुत-कुछ उनके हाथ में है और उ्होंते चुपचाप ब्रिता झोरशुरू 
मसचाये जर्ंत माल के बहिष्कार का ऐलान कर विधा हैं। इतना ही नहीं, सस्होंते 
स्यूयाकें में मई १९३३ में एक परियद्‌ करके एक प्रस्ताव किया है, जिसमें निश्चय किया 
गया है कि “जर्मची के सारे माल का, साधग्री का और जर्मनी में तैयार हुई, पैदा हुई 
और सुबारी हुई सब चीज्ञों और उनके हिस्सों का बहिष्कार किया जाय। जसभी के 
सब जहाकों ओर माल व मनुष्यों को ले जानेबाले साधनों तथा जर्मनी के स्वास्थ्य 
और सुखप्रद स्थानों और आरामगाहों का भी बहिष्कार किया जान । और आम तौर 
पर ऐसा कोई क्राम ने किया जाय जिससे जर्मनी की मौजूदा व्यवस्था को किसी भी 
तरह की भाथिक सहायता पहुँचती है!” इसमें कभी कया रही ? यहुदियों का यहु 
संसारव्पयापी और बलशाली बहिष्कार छोटी-मोदी बात नहीं है। इससे जमंनी की 
माली हालत, जो पहले से ही अच्छी नहीं थी, ओर भो खराब होरही है । 

विदेश्ञों में हिटलरबाही की एक प्रतिक्रिया तो यह हुई। दूसरी प्रतिक्रियायें इस- 
से भी गहरा! असर करनेबाली थीं । नाजी लोग शुरू से ही वर्साई की सन्धि की तिन्‍्दा 
करते आये हैं और उसपर फिरसे विजार करते की उनकी माँग रही है | सास तौर 
पर पुर्बी सीमा के बारे में उनका ज्यादा जोर रहा हैं, क्योंकि बहाँ जो बेहद व्यवस्था 
की गई है. उसके अनुसार डेंबूज़िंग तक पोलेण्ड को एक रुम्बा ठुकशा दे दिया गया है 
और जरमती के शरीर के एक अंग का विच्छेद कर दिया गया है । नाज्षियों की दूसरी 
जोरदार भाँग यह रही है कि दास्त्रों के मामले में सब राष्ट्रों को पुरी समानता होनी 
चाहिए ( तुम्हें याद होगा कि संधि की द्वातों के अनुसार जर्मनी बहुंत कुछ निःशस्त्र 
कर दिया गया था ) । हिटलर के गरणते और आग उग्लने वाले भाषणों से और 
फिर से झस्प धारण करने की शसवित्यों से योरप पुरी तरह घबरा उठा। फ्रांस को 
पेशेष सिस्ता ॥8, क्योंकि शावितशाजी जरा से उसीको ज्यादा खौफ होसकता था 
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कुछ दिन लक ऐसा मालूम होने छगा कि मोरप से लडाई छिडने ही चाली है । नाजियों 
के डश से योरप के राष्ट्रों भें अचानक नई गुटबन्दी शुरू हुई । फ़ांस की सोवियट रूस 
के साथ घुटने लगी। वर्साई की संधि से पोलेष्ड, ज्ेकोस्लोवेकिया, युगोस्लाबिया बग्रेरा 
देश या तो स्वतंत्र हुए थे था इन्हें फ़ायदा पहुँचा था। उस संधि के रद होने की 
राज्भावना से ये सब देश एक-दूसरे के नजदीक आगये और ज्ाथ ही रूस की तरफ़ 
खिचने लगे । आरिट्रिया में आइचर्यमनक स्थिति पैदा होगई । वहाँ ( पाँच फ़ुठ से भी 
कम ऊँचे ) चांसलर डॉलफ़्स के हाथ में अधिकार आचुका था, भगर इसका फ़ैसिज्स 
हिदलर के फ़ेसिज्म से भिन्न था। आस्द्रिया में माज़ियों का जोर है, लेकिन डॉलफ़्स 
उनका विरोध करता रहा है । इटली मे हिंदलर की विजय का स्वागत किया, 
भगर उसके सारे हौसले नहीं बढ़ाये । इंग्लैण्ड अनेक वर्षों से जर्मनी के पक्ष 
में रहा था, छेकित अब अकर्तात्‌ उम्चका प्रबल विरोधी कत गया। अंग्रेज लोग 
उन्‍हें फिर से हुए” कहुकर पुकारते लगे । हिटलर का जर्भनी योरप में बिलकुल अकेला 
पड़ गया। यह ज्ञाहिर था कि रूडाई होती तो फ्रांस की जबरवस्त फौज बेहथियार 
जमेनो को कुंचक डालती । हिदलर मे अपनी चाल बदल दी और शात्ति की बातें 
करने रूगा । मुसोर्िनी उसकी मदद पर पहुँच गया और उसने फ्रांस, इंग्लेण्ड, जर्मनी 
और इदली के बीच में चतुरंगी समझौते का प्रस्ताव रवखा । 

फ्रॉस को हिचकिचाहद हुई थी, सगर अस्त में जूने १९३३ में इस समझौते पर 
चारों राष्दों' के हस्ताक्षर होगगे | जहाँतक इस समझौते की भाषा का ताह्लुक़ हैं 
बह सिर्दोषि-सी है, और उसमें इतना हो कहा गया है कि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में 
और खास तौर पर वर्साई की संधि पर पुनविचार करने के किसी भी प्रस्ताव के बारे 
में खारों राष्ट्र आपस में मदाविरा कर लेंगे। लेकिन यह संधि सोवियट के ख़िलाफ़ 
गुटक्वी करने की एक कोशिद समझी जाती है । यह तो साफ़ है कि फ्रांस ने उसपर 
बहुत ही बेमन से वस्तस्षत किये थे । शायद इस संधि के परिणाम्रश्वकृप और इसके 
जवाब में पहली जुलाई १९३३ को सोवियट और उसके पडोसियों के बीच एक-दूसरे 
पर हमला मत करते. की संधि रन्दन सें हुई थी । यह बडी दिलचस्पी की बात है कि 
तोधियह की दस संपि के प्रति फ्रांत ने वडी सहानुभति और सहमति प्रकथ की है । 

हिंडहर का भूल कार्यक्रम अर्भत पुंजीवाब का कार्यक्रा है। वह अपनेआापको , 
सोनिप्ट शूश हे योरप की रखा करतेबाला बताता हैं | उसे भ 
कुछ मिलता है नहीं, जमत्ी के कहीं अर इलाका हा जग तकता 
छोनकर पुर्न में ही लग सकता है। लेकिन इसके पहले जर्मनी का सह्मस्त्र होगा जरूरी है. 
और इसलिए वर्साई को संधि में इस अंश्य का परिवतेन होने की ज़रूरत-है । कमेन्‍्सेन 


पर 


हू कि फ्रांस से तो 


ते श्लोजियद संग से 
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कम इतना आइवासम तो सिलमा ही खाहिए कि कोई दस्लल ते देगा। हिटलर को 
इटली की भदद का भरोसा है | उसे शाघद घह ही उम्जीद है कि अगर वहु इंप्लेएड 
की मदद भी हासिल कर सके तो चतुरंगी सम्धि के अनुसार किसी भी चर्चा में फ़ांस के 
विरोध का बल घट जापगा। एक तरफ़ सीम और दूसरी तरफ़ एक तो हो ही जायेंगे। 

इस तरह हिटलर ब्रिटिश मदद हासिल करने को कोशिश कर रहा है। इसके 
लिए उसने खुले तौर पर बहाँतक कह दिया है कि अगर हिन्दुस्तान पर अंग्रेजों का 
प्रभाव कम हो जायगा तो विषरसि आजायगी। बसे उसका सोवियट-बिशेधी होना ही 
ब्रिटिश सरकार के लिए एक आकर्षण है, क्‍योंकि, जेता में तुम्हें बता चुका हूँ, म्रिठिया 
सामाज्यवाद को कोई चीज़ इतनी बुरी नहीं लूूमती जितता सोवियंट रूस लगता है । 
लेकिन माज्षियों की कार्रवाइथों से ब्रिटिश जनता को इतनी नफ़रत होगई है कि उसे 
हिटलरशाही के पक्ष में किसी भी प्रस्थाव का समर्थन करने में कुछ बक्त लगेगा। 

तरह-तरह के खतरों से दुनिया के होशह॒बास पहुले से ही उड़े हुए थे । नाजी 
जर्मनी ने योरप में तुफ़ान का घर बनकर परेक्षात्ियाँ और बढ़ादी है । खुद जर्मनी में 
क्या होगा ? साज़ी शासन कबतक रहेगा? जमंती में ताज़ियों के प्रति घृणा और 
विरोध की कभी नहीं है, लेकिन यह भी साफ़ है कि संगठित विरोध बिलकुल कुचल 
दिया गया है । जर्मनी में कोई दल या संगठन बाकी नहीं रहा है और नाज़ियों का 
ही बोलवाला है। खुद नाक्षियों में भी दो बल मालूम होते हैं । एक ओर पजीपति और 
व्यवसायी वर्ग है । यह साज़ी दल का दाहिना यानी मरस अंग है । बायें यानी उप्च अंग 
में बल के साधारण संवस्यों का बहुमत हैं । इसमें हाल ही में शामिल होवेवाले बहुत-से 
मज़दूर भी हैं । जिय लोगों के कारण हिटलर के आ्दोऊत में क्रान्सिकारी भावना 
आईं, उनमें पूंजीवाब के विरुद्ध उप्र परिवर्तत की भावना बहुत थी । इस छोगों मे बाद 
में बहुत-से समाजवादियों और साकसेवादियों को अपनेसें शरीक कर छिया हे । ताजी 
अए्दीलत के दाहिने और बाये अंगों में बहुत. कम बातें शिलती-जुलती हैं। हिदलर की 
बडी सफलता इसी बात में है कि उसने दोनों को साथ रख छोड़ा है और एक को 
बूसरे से भिड़ाकर अपना काम निकालता रहा है। यह जात तभीतक रह सकती है 
जबतक सामने व्रातु दिखाई देता है । अब क्त्रु तो कुचल विया गया था उसे हम कर 
लिया. गया है । अब धीरे-धीरे दायें और बायें अंगों में संघर्ष बढ़ेगा । 

कुछ गड़बड़ तो अभो से शुरू होगई है । उम्र दल के साज्ियों ने माँग की कि 
जब प्रहली ऋत्ति पूरी तरह सफेल हीचकी है तो अब पंजीवाद, जपीन्दारी प्रथा बगौरा 
'कि खिलाफ दूसरी ऋत्ति' शुरू होनी चाहिए तु हिटलर जे इस दूसरी फास्सि य फ़ो 
बेदर्दों के साथ दबा देने की धमकी दे डाली । इस तरह वहु निश्चिचतः रूप में पूँजीबावी 
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मरम बल के साथ होगया हैँ । उसके बडे-बडे साथी लगभग सभी इस समय ऊँचे पदों 
पर चिराजपात हैं। उन्हें सब तरह का आराम है। इसलिए जे परिवर्तन के लिए 
उत्सुक नहीं हैँ। परव्तु उन बेशुमार बेकार छोगों का क्या हाल है, जो कुछ-त-कुछ 
मिलने की आशा से हिब्लर के साथ हुए थे ? कुछ हज्ञार लोगों की व्यवस्था की जा 
सकती है, छाखरों की नहीं की जा सकती । यह प्रकट है कि नाज्ियों में बडर असन्तोष 
है और जबतक यह्‌ असन्तोष रहेगा तबतक कोई स्थिरता महीं होसकती ३ यह नहीं 
बहा जा सकता कि हिटछर का विरोध होते हुए भी 'दूसरी ऋष्ति' होगी या नहीं । 
ओर अगर इस तरह की उथल-भुथरू का खतरा बना रहा तो यह सम्भावना हमेशा 
रहेगी कि हिटलर घर के सासलों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए कोई अन्तर्राष््रीय 
बविकद स्थिति पेंदा करदे । 

हिट्लरबाद का वर्णन रूम्बा होगया । और इसनी लम्बी खिट॒ठी भी सेने वूसरी 
नहीं लिखी हैं। मगर इतना तुम स्वीकार करोगी कि माज़ियों की बहु विजय और 
उसके परिणाम गोरप और संसार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुए हैं और उनका दूर- 
दूर तक असर पहुँच सकता है । इसमें सम्देह नहीं कि यह फ़ेसिज्स ही है और हिदलर 
स्ुबद एक आदर्श प्रैसिस्ट है। परन्तु इटली के फ़ैसिज्स से ताक्षी आल्दोलन थोड़ा अधिक 
ब्यापक, दूर-दूर तक फैला हुआ और उम्र है। यह देखना है कि ये उप अंग कुछ रंग 
लाते हैं या योंही कुचल विये जायेंगे। कुछ हुए तक नाज्ञी आन्दोलन की वृद्धि से 
पुराने माक्संबादियों का यह विश्वास रह है कि सच्चा ऋात्तिकारी वर्ग अ्मजीबी- 
बंर्ग ही है और जैसे-जैसे हालात बिंगड़ते जायेंगे बेसे-बैसे भिम्न-श्ेणी के सध्यसवर्भ के 
असन्तुष्ठ और बंचित अंग भी सजदूर-वर्ग में अपनेजाप आकर भिरते जायेंगे और 
अन्त में सजवबूर-क्ाम्ति होजायगी। दरंजसल जरसती में जो कुछ हुआ धह इससे 
बिलकुल घलदा है! जब उथल-पुषल' हुई उस समय मजदूर बिलकुल ऋान्तिकारी नहीं 
थे। उस वक्त तो निभ्म-भेणी के चंचित सध्यमवर्ग और दूसरे असन्तुष्ट लोगों का 
एक सथा ही कान्तिकारी वर्ग बन गया। यह बात पुराने साक्संबाद के अनुसार नहीं 
हुई । परन्तु हुसरे भादगपरारितों का तत्व ते कि मावसत्राव को कोई ऐसा कड़ा सियमत 
धर्म या संप्रदाय नहीं ४०५ ' शा अपनी बात को धर्म की तरह अधिकार के 
साथ अग्तिम सत्य बताता हो । यह तो इतिहास का एक तत्वक्ञान है, एक दृष्टिकोण 
है, जो बहुत-सी बाते लशशाता और मिलाता है और समाजवाब था सामाजिक समावता 
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में तुम्हें बता चुका हूँ कि दुलिया-भर की जो आशथिक-परिषद्‌ लम्दन में हुई थी, 
बह असकल रही । फिलहाल परिषद्‌ का काम बन्द करके सब लोग अपने-अपने घर 
चले गये हैं ओर कहते को यह आज्ञा प्रकट कर गये हैँ कि अधिक अनुकूल परिष्थिति 
में शायद फिर कभी भिलेंगे। 

सहयोग का दूसरा संसार-व्यापी प्रयत्म निःशस्त्रीकरण परिषद्‌ के रूप में हुआ 
ओर बहू भी इसी तरह असफल हुआ। यहू परिषद रा्ट्‌ू-संघ के इक्तराश्नासे कर नतीजा 
थी। वर्साई की संधि में यह तथ हुआ था कि जर्मनी और आस्ट्रिपा, हुंगरी आधि दुसरे 
पराजित राष्ट्र भी निःशस्त्र हीजायें। बे जल-सेना, हवाईलेना या बडी स्थलू-सेना 
नहीं रख सकते थे। यह भी तजबीज़ थी कि दूसरे बेश भी धीरे-धीरे घटाते-घदाते इतनी- 
सी फ़ौज़ रबखें जितनी कि राष्ट्र के लिए ज़रूरी हो। इस कार्यक्रम के पहले हिस्से ग्रामी 
जरमनी को निःशस्त्र करनेवाले हिस्से पर फ़ौरत अमल किया गया । लेकिन दूसरा हिस्सा 
यानी आमतौर पर सेनायें घटानेवाला हिस्सा ज्यों-क्ा-त्यों एक सपना बना हुआ है। 
कार्य-क्रमत के इस दूसरे हिस्से की पूर्ति के लिए ही बर्साई की सम्धि के क़रीब १३ साछ 
बाव कहीं निःशस्त्रीकरण परिषद्‌ बुलाई गई थी । लेकिन पूरी परिषद्‌ के होने से पहले 
वर्षों तक जाँच कमीशन सारे सासमले की छात-बीन करते रहे थे । 

आखिरकार १९१२ के शुरू में विश्व-निःशस्त्रीक्रण परिषद्‌ हुईं । डेढ़ साल से 
बीच-बीच में इसकी बेंठकें होती रहीं । अगर प्रस्ताव और रिपोर्टों की तादाब या अनन्त 
वाद-विवाद और व्यास्यानबाजी से इसकी सफलता का जन्दाज़ लगाया जातकता हों 
तो सचमुच यह परिषद्‌ खूब सफल हुई । में समझता हूँ लूगालार एक ही. सासले के 
लिए पहले कभी इतनी तैयारी और बहस नहीं हुई है और न कभी पहले किसी परि-. 
पद की कार्रवाई और रिपोर्ट के क्राशज्ञात का इतना पहाड़ इकदठा हुआ था। फिर भी 
कोई बात तम ही नहीं होती । परिषद्‌ नित्य होती है, पर उसका कोई अन्त ही वहीं 
होता, क्योंकि कोई राष्ट्र इसके दूटने की ज़िम्मेदारी नहीं लेता चाहुता । फिर भी कोई 
असाधारण धटना न. हुई तो यह दूढकर ही रहेगी, क्योंकि असली मुदिकल यह है कि 
आज की झुनिदा में आपस में भयंकर जाथ-डॉह और संघर्ष जारी है और जबतक यह 


॥ 
गई र्प 


रह्ट्ू सेना छत करके अपनेको कप्तजोर बताने का साहस 
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फ्रांस को जर्मचों के पिछले हमलों की याद बनी हुई है । इसलिए बह हमेशा 
'रक्षा' पर जोर देता रहा है । वह कोई ऐसी व्यवस्था चाहता है जिससे बैठे-बिठाये 
हमला कर देना असस्भव नहीं तो कठिन जरूर होजाथ । उसने यह सुझाया हैं, 
कि हमला करनेवाले देश से जाज्ञा-पाललन कराने के लिए राष्ट्र-संध ख़ुद सेना रकखे । 
इंससे राष्ट्र-संघ राज्यों के ऊपर एक नया राज्य बन जायगा; पर इस बात पर सहमत 
होने के लिए अधिकांश वेश तेयार नहों हें । आज राष्ट्-संध की जिस तरह की रचना 
हैं उससे अकसर उसकी यह टीका की जाती हैँ कि वह कुछ बडे राष्ट्रों के हाथ का हुथि- 
यार है। ऐसे संगठन की ताक़त बढ़ाने का मतलब यही होगा कि इन राष्द्रों की शरवित 
बढ़ जायगी और वे दूसरों का शोषण कर सकेंगे । वे नाम तो अन्तर्राष्ट्रीय हित का 
लेंगे, मगर असल में वे अपना कापम्त बंनाबेंगे । बलील' कुछ इसी तरह की दीजाती है । 

प्रत्येक राष्ट्र परिषद के सामने ऐसा प्रस्ताव रखता है जिससे अपने मुक्काबिले में 
बूसरे राष्ट्रों की ताक़त कम होजाय । ऐसी हालत में समझौता किस तरह होसकता 
हैं? सोधियट रूस ने ऐसी तजबीज़ें पेश कीं जो सारे मासले की तह तक जाती थीं 
और जिनके मंजूर कर लेने से सब जगह असली निःस्त्रीकरण होजाता। लेकिन 
दूसरे राष्ट्रों ने कह दिया कि यह तो व्यावहारिक नहीं है और ऐसी आदक्षेवादी योजचा 
का मौजूदा हालात से सेल नहीं बैठ सकता | अम्नल बात यह है कि इस दूसरे राष्ड़ों में 
से कोई भी सच्चा निःशस्त्रीकरण महीं चाहता । वे तो इतसी-सी चर्चा करते हैं कि 
खर्च घटाकर छोटे-मोटे परिवर्तन या कमी के साथ अस्तर-द्ास्त्र किस तरहु क़ायम रकखे 
जाये । इससे बढ़कर तमाशा और क्या होसकता है कि इधर तो ये राष्ट्र जिनेषा या 
लुसान में निःशस्त्रीकरण की गम्भीर चर्चा करें और उन्हींमें से एक बानी जापान 
संचूरिया में खूनी युद्ध जारी रकखे या दक्षिणी अमेरिका के प्रजातस्त्र आपस में छड़ते रहें 
था किठेस हिन्दुस्तान के सीमाप्रान्त के छोगों पर बस-वर्षा करता रहे । 

केलॉग-भ्रिधाँव समझौते के अनुसार युद्ध शैर-क़्ास्ती ठहराया शया था। अगर 
यह. बात सही है तो फिर. सेनामें रखते को क्‍या जरूरत है ? लेकिन साझाज्यवादी 
सरकारों में से कोई भी इस संधियों का ऐसा गस्भीर अर्थ नहीं ऊूगाती और वे सब 
एक-बूसरे के विरोध में शंकर रूप से फ़ौजें बढ़ाती जा रही हैं! तुम्हें बाद होगा कि 
केलॉग-समझौते में भी विन ने कई बडी-अड़ो दातों के बारे में इतना अधिकार अपने. 
हाथों में रख लिया था कि उरा समझते की जान ही निकल नई थी । निश्चास्त्रीकरण- 
परियद्‌ में जापानियों के दाद ब्रिदिश प्रसिनितियों से ही परिषद के रास्ते में सबसे 
ज्यावा रोड अटकाये हैं । जिय सपुत जापान अंचूरियां से अष्दु-संघ की खुली तौहीन 
कर रहा था, उस वकत शिंटिता प्रतिनिधि-पण्डज धरावर जापानियों ज्ञा मित्र बता 
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रहा | चीन में जापानी हमले का अमेरिका ने विशेष किया। मगर त्रिदिश रुख के 
कारण उस विशेष का बहुत-सा जोर सारा गया । 

जापान ने इस वहाने का सहारा लिया था कि बह कोई थुद्ध/ नहीं कर रहा है, 
बल्कि कुछ आवश्यक कार्रवाइयाँ' (|) कर रहा हैं । भविष्य में कोई राष्ट्र ऐसे असा- 
घारण बहाने न बना सके, इसके लिए आक्रमणकारी' राष्ट्र की व्यास्या करने का 
प्रस्ताव हुआ । पहले सोचियट रूस ने, फिर राष्ट्रपति रूज़बेल्ट ने, और अस्त में राष्टर- 
संघ की एक समिति में व्याख्या की । इन सब व्याण्याओं ने क्रीब-क़रीब यहु असम्भव 
कर दिया कि कोई राष्ट्र आक्रमणकारी' होने का दण्ड भोगे बिना सीमा पार करके 
दूसरे वेश में सेना भेज सके, था दूसरे देश के समुद्र-तद पर घेश डाल सके । छोटे-बडे 
क़रीब-क़रीब सभी राष्ट्रों ने, यहाँतक कि फ्रांस मे भी, यह व्यास्या सानली । जापान 
के लिए शरहु व्याण्या बहुत परेशान करनेबाली थी। परन्तु इसका असली विशेष 
इंग्लैणड की तरफ़ से हुआ और उसका साथ इटली ते दिया । इंग्लैप्ड ने आक्रमण- 
कारी' की यह व्याख्या मानने से इन्कार कर दिया और चाहा कि इस मामऊे को 
अनिश्िचत रहने दिया जाय । इसका असली अर्थ यह था कि जब कभी कोई रा्दू 
इस तरह का हमला करे तो उस वक्त सफलतापूर्वक हस्तक्षेप करने का अधिकार 
राष्ट्-संघ के हाथ में देना इंग्लेण्ड नहीं चाहुता था । 

हाल में सोवियट रूस, पोलेण्ड, एस्टोमिया, ऊटविया, लिथुएनिया, रूसानिया, 
ईरान, घुर्की, अफ़ग्नानिस्तात, ज्रेकोस्लोवेकिया और यूगोस्लाबिया के बीच में एक-चबूसरे 
पर हमला वे करने का जो पैक्ट' यानी राजीमामा हुआ है उसमें आक्रमणकारी की 
यह व्यापक व्याण्या पूरी तरह स्वीकार की गई हैं। इस राजीमामे के साथ फ्रांस ने 
भी अपनी सम्पूर्ण सहमति प्रकट की है। रूस के पश्चिमी पड़ोसियों में से अकेला 
फ़िमलेण्ड ही इस समझौते में शामिल नहीं हुआ है । उसपर ब्रिटेन का बहुत असर है । 

_ लिःशस्त्रीकरण परिषद्‌ में हवाई जहाजों से गोले जरसाने के मामले में प्िटेत 

ने जो विरेधी रख इस्तियार किया बहु दूसरी मशहुर मिसाल है। हालांकि 
क़रीब-क़रीब सभी राष्ट्रों ने बम-वर्षा के इस रिवाज को बिलकुल उठा देने की हवा- 
हिंद्ा जाहिर की ( मुझे याद नहीं कि ब्लिदेत के पिदूठू इराक़ और हालेण्ड के लिया 
और किसी देश मे यह इच्छा प्रकट न की हो ) | फ़िर भी ब्रिटेन जिसे 'शाफ्लि-रक्षा के 
लिए बम्र-बर्षा करता कहुता है उसे कायम रखने पर उसका आग्रह बना ही रहा । 
जिस बव्स में बहु खत लिख रहा हूँ उस वक्त भी हिन्दुस्तान की उसतरी-पक्चमी सीसा 
पर" हवाई हमला होने और ज़िटेव की झाही हवाई सेा द्वारा गाँवों पर बंस बरसाये 
जाकर उस्हें तब्द करते का हल अखबारों में आया है ।. कु 
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कुछ महीनों तक बेकार कोदिशें करते के बाद तिःशस्त्रीकरण परिषव्‌ इस बुरी 
तरह बल-बल में. फँसी कि मे बह आगे बढ़ सकती थी और थे उसमें से निकल सकती 
थी। आधिक प्ंकट और व्यापारिक भन्‍्दी के कारण सभी राष्ड्रों के लिए जल, स्थल 
और हुबाई सेनाओं पर बड़ी रक़में खर्च करते रहना बहुत भुश्किल़ होरहा था। चे 
किफ़ायत करना चाहते थे और फ़ौजें घटाने के पक्ष में यह प्रेरणा शान्ति की इच्छा से 
भी ज्यादा ताक्रेतवर थी । फिर भी साझ्ाज्यवादी राष्ट्र किसी बात पर एक संत ही 
नहीं होते थे । वे एक-दूसरे से भी डरते थे और छुछ हुव तक उन लोगों से भी छरे 
हुए थे जिसका वे अपने-अपने साम्राज्य में शोषण करते थे। साझ्षाज्य प्रेम और सदृभाव 
के आधार पर खडे नहीं हुआ करते । उसकी पीठ पर तो बल और हिंसा होती है । 
इसके बिना वे एक दिन भी नहीं दिक सकते । 

परिषद्‌ के सामने एक कठिन समस्या जर्मती की थी। जर्मनी दूसरे राष्डीं के 
साथ समानता माँग रहा था। या तो उसे भी औरों के बराबर सेना बढ़ाने वी' 
जाय, या और राण्टू भी उप्तके बराबर अपनी फ़ोज घटा लें। यह दलील लाजवाब 
थी । क्या खुद राष्ट्र-संध ने यह नहीं कह दिया था कि जर्धती के निःशश्ज होने के 
बाद दूसरे शष्दर भी विजास्त्र होंगे ” अवश्य ही जर्मनी शाच्ति और निःशस्त्रीकरण 
का कोई बड़ा प्रेमी महीं था, मगर उसे मालूम था कि सारे राष्ट्र निःशस्त्रीकरण की 
किसी भी व्यापक योजना को मंजूर नहीं करेंगे और इसलिए उन्हें झख मारकर जर्मनी 
की समामता की शाँग स्वीकार करनी पड़ेगी और उसे सेना रखमें की इजाजत देनी 
होगी । जमनी की हालत पर बडी हसदर्दी दिखाई गई और बराबरी का हक़ देने का 
यक्रीस भी बिलाया गया । उसके बाद हिटलर और नाज्ी छोग अपनी धमकियां और 
आकभणकारी रवैया केकर सामने आये ॥ जस तुरस्त स्थिंति बदल गई, फ्रांस तन 
गया और एक हद तक इंप्लेण्ड और दूसरे राष्ट्रों का रख भो कड़ा पड़ गया । दूसरे 
राष्दु कहने लगे कि अगर ' नाज्षी जर्समती को हथियारबन्द होने दिया जायगा तो बहू 
धोर्प के लिए बडा खतरा बन जायगां और क्गर हम सेमा कम कर देंगे तो उससे 
भी श्ञाग्ति भंग होने की सम्भावसा रहेगी। जमनी के पक्ष में कोई भी परिवर्तन होता 
तो झप्तसे फ्रांस की ताक़त घटती और फ़ांस को इतनी घबराहुद होगई कि बहू ऐसे 
किसी परिवर्तन को सह नहीं सकता । स्थिति यह है कि तिःशस्त्रीकरण परिषद्‌ की 
गाडी अठढक गई है। आगे के लिए कोर्घ रास्ता दिखाई नहीं देता। योरप में छड़ाई का 
खतरा बढ़ गया हैं और फौज कम करने की किसी राष्ट्र की हिम्मत नहीं होती । 
शिक्षा और दूसरे जरूरी और उपयोगी एथा बच्ताकर मी शेम!में रखनी 


कक 


पड़ती हैं.। इन कारणों से निःशस्थीकरण के सादे से कोई भी कारगर समशोता होना 
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बहुत मुश्किल है | दूसरी ओर इस तरह का समझौता न हुआ तो जमेती की फिर से 
शस्त्र धारण न करमे के लिए किस मुँह से कहा जा सकता है ? और नाज़ी जमेनी 
ने हथियार उठा लिये तो फिर युद्ध छिएने में देर महीं लगेगी ! इस तरह योरप दल- 
बल में फँस गया है ! इन सब बातों को ध्यान में रखने से ही यह बात समझ में आ 
सकती है कि हाल में इटली, जमती, इंग्लेण्ड और फ़ांस के बीच जो चतुरंगी समझौता 
हुआ है बहू सिर घर लदकती हुई लडाई की तलवार को गिरने से रोकने की और 
टालने की ही एक कोशिश है और सोवियट ने अपने पडोसियों के साथ आपस्त में 
हमला ते करते. का जो समझौता किया है बह भी आगामी युद्ध से बचने का ही 
जपाय हैं । 
इस बीच निःशस्त्रीकरण परिषद्‌ तेजी के साथ एक तरह की दास्न्नीकरण- 
परिषद्‌ होती जारही है । जर्मनी तो बीच-बीच में शस्त्र घारण करने की धपकी 
देता ही रहता है । जापान ने भी बडी शान्ति के साथ ऐलान कर दिया है कि दो वर्ष 
बाद जब ब्रिटेन, अमेरिका और फ़ांस के साथ किये हुए वर्तमान समझौते की अवधि 
पूरी होगी तो बहु अपनी जलूसेना बढ़ायेगा। ( यह समझौता वाशिगटनस-परिपद्‌ में 
१९२४२ में हुआ था ) । निःशस्त्रीकरण परिषद के सफल होने में घहुतेरी दिकक्षतें है । 
इन्हें बढ़ाने के लिये परदे की आड़ में बेशुमार षड्यंत्र चलते रहते है । ये काररबाइयाँ 
ग्रत्रास्त बसानेवाले व्यापारियों के बडी-बडी तनसर्वाहें पामेघाले आवभी सास तौर पर 
करते रहते हैं । आज की पूंजीवादी दुनिया में अस्त्र-शस्त्र ओर नाशकारी यंत्र बनाने 
का धन्धा बडे ही सुनाफ़े का उद्योग है । थे हथियार बनाये तो जाते हैं अलग-अलग 
देशों की सरकारों के लिए, क्योंकि आमतौर पर लड़ाई सरकारें ही करती हैँ, फिश भी 
बिज्िन्न बात यह है कि हथियार बचानेबाले स्ानगी व्यापारी होते हैं। इस कारखानों 
के मुख्य मालिक खूब सालदार होजाते हैं ओर उनका सरकारों से गहरा सम्पर्क 
रहता है । शुरू की किसी चिद॒ठी में सर बेसिल ज्हरोफ नाम के एक ऐसे ही आदमी 
का थोडा-ता हाल में तुम्हें बता चुका हूँ। हथियार बनाने बाले कारसानों के हिस्सों 
पर बड़ा सुनाफ़ा सिलता है और उनकी अक्सर माँग रहती है । उस दिन' यह साबित 
हुआ था कि इंस्लेण्ड के बहुत-से बडे-बडे कर्मचारियों, यहाँतक कि मंत्रियों, काट 
पादरियों, पार्ई्ूसेण्ट के सदस्यों और दूसरे बड़े-बड़े सार्वजनिक व्यक्तियों के हिस्से भी 
इस कम्पनियों में हैं। । 
लड़ाई से और लड़ाई की तैयारियों से इस हथियार बनावेबाले कारखानों को 
फ्ायवा होता है । वे सामूहिक सृत्यु का व्यापार करंते हैं और जो कोई उन्हें कीमत 
देता है. निष्पक्ष, होकर उसोके हाथों बे अपने नाशकारी यस्‍्त्र बेच देते हुँ । जिस बक़्त 
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राष्ट्र-संघ चीन में जापान के हमले की निन्‍्दा कर रहा था उसी वक्‍त अंग्रेज्ञी, फ्रेंच और 
दूसरी हथियारों की दुकानें जापान और चीन दोनों को आज़ाबी के साथ हथियार और 
लड़ाई के सामान पहुँचा रही थीं | जाहिर हे कि सचमूच मिःशस्त्रीकरण होजाय तो इस 
दूकानों का पटरा बेठ जाय, क्योंकि इनका सारा व्यापार जाता रहे। इसलिए उनके 
खयाल से जो बडी भारी विपत्ति की बात है उसे रोकसे के लिए वे खूब कोशिश करते हें । 
असल में वे इससे भी आगे बढ़ते हैं । राष्ट्र-संघ ने खानगी तौर पर हथियार बचाने के 
मामले की जाँच करने के लिए एक खास' कमीशन बिठाया था । बह इस नतीजे पर पहुँचा 
कि ये दुकानें लड़ाई की ख़बरें फैलाने और अपनें-अपने देशों को लड़ाकू वीति इश्चितयार 
करने की प्रेरणा करने में लगी रही हैं। यह भी पाया गया कि ये दूकानें अहग-अलग 
देशों के जल ओर स्थल सेना-सम्बन्धी खर्च के बारे में झूठे समाचार फलातोी हैं, ताकि 
दूसरे देशों को अपना फ़ोजी ख्तर्च बढ़ाने की प्रेरणा हो । वे एक वेश को दूसरे वेश से 
भिडाने की कोशिश करती हैं और हथियारों के मामले में होड छूगाने की बृत्ति बढ़ाती 
हैं। वे सरकारी कर्मचारियों को रिध्वलत देती और लोकमत पर असर डालने के लिए 
अखबारों को ख्रीव लेती हैं। इतना ही. नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियाँ बनाकर और 
ठेके लेकर वे हथियारों और युद्ध के सामान के भाव बढ़ा देती हैं । राष्ट्र-संघ के जॉच- 
कमीशन ने सुझाया कि शस्त्रास्‍्नों का ख़ानगी तौर पर बनाना बन्द कर दिया जाय । 
निःशषस्त्रीकरण-परिषद्‌ में भी यह प्रस्ताव किया जा चुका हैं । मगर वहां भी ब्रिरोध 
ब्रिटिश सरकार की तरफ़ से ही हुआ और लगातार हुआ । अलग-अलग बेहों के 
शस्ज्रासक्ष बताने के इन कारखानों का आपस में गहरा ताल्लुक़ होता हे । वे वेदा-प्रेम से 
नाजायजञ फ़ायदा उठाकर भौत के साथ खेलते हैं, फिर भी उनका अपना काम  अन्त- 
राष्ट्रीय है । उनके संगठन को "गुप्त अन्तर्राष्ट्रीय संघा (80८०४८६ 700ग4रधंकावो) के 
नाम दिया गया है। यह स्वाभाविक है कि थे लोग निःशस्त्रीकरण पर आपत्ति करें 
और इस बारे में समझौता न होने देने के लिए इनसे जिलना कुछ हो सकता था वह 
सब इन्होंने किया ही। इनके आवमी. अँवे-से-अंबे राजबैतिक हलक़ों में आते-जाते हैं 
और इनकी मनहूस इबलें परवे के पीछे से डोर हिल्ाती हुई जिनेवा में वह्गोन देती रही है । 
'इस गुप्त अन्तर्राष्ट्रीय संघ! के साथ अकसर अलग-अलग सरकारों के गृप्तचर- 
विभाग या खुफ़िया पुलिस का गहरा सम्बन्ध होता है। हरेक सरकार दूसरे वेक्षों के 
पोशीदा हालात जातने के लिए जासूस नौकर रखती है। कभी-कभी थे जासूस पकड़े 
जाते हैं और उसी समय उसकी सरकार झठ कह देती है कि से हमारे आदमी गहीं हैं ! 
आर्थर पोन्सनबी कुछ साल पहले, मेरे खयाल से, त्िटिश तश्कार थे वेनिशिक उपभम्ठी 
भें । आजकल वे हाई पोन्सनबी वन गये हैं। इस गुप्तचर-विभागों की चर्चा करते . 
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हुए पोन्सवर्ती ने गई १९२७ मे कामन्स सभा सें कहा था-- जब हम मैलिकता की 
बडी-बडी बातें करते हैं, उस समय हमें इन सचाइयों का वाध्तविक खबाल रखता 
चाहिए कि जालसाज़ी, चोरी, झूठ, रिइ्वल ओर भ्रष्टाचार दुनिया के सभी बैदेशिक 
विभागों और मंत्रिमण्डलों में मोजूद हैं ।...... ... में कहता हूँ कि मानते हुए नैतिक 
मियमों के अनुसार हमारे जो प्रतिनिधि विदेश्ञों में रहते है थे वहाँके गुप्त कांग्रज्ञात 
के भेद मालूम न करें तो यह समझा जायभा कि जस्होंने अपना कर्तव्य पालन 
नहीं किया 

सूंकि इस गुप्तचर-बिभागों का काम छिपकर होता है इसलिए उनपर क्राबू 
रखना सुश्किल है । उसका अपने-अपने देशों की विदेशी नीति पर बडा असर होता 
हैं । इसका संगठल व्यापक और बलशाजी होता है। शायद इस समय ब्रिटिश खुफिया 
विज्ञाग सबसे प्रबल और दुर-दुर तक फेला हुआ है | एक मिसाऊझ ऐसी भी मिरती है 
कि एक मत्राहुर ब्रिटिश जासूस रूस में एक उच्च सोबियट कर्मचारी बस गया था ! 
वर्तमान भारत-मन्त्री सर सेम्युअल होर युद्ध-काल में रूस में ब्रिटिश खुफिया पियाग के 
सरदाश थे। उन्होंने हाल ही में कुछ गर्य के साथ खुले तौर पर कहा है कि खबरें 
मालूस करने का उचका तरीका इतना बढ़िया था कि रासपुटिन के खून का हाल और 
किसीकी बचविस्वत उन्हें बहुत पहुले मालूम होगया था। 

निःशस्त्रीकरण-परिषद्‌ के सामने असली कठिनाई यह थी कि दो तरह के देश 
हैं--सरतुष्ट और असन्तुष्ट, दासक और शासित, सौजूबा स्थिति को क्रायथम रखता 
चाहनेबाले और उसमें परिवर्तत चाहमेवाले । जिस तरह प्रभुवा-प्रप्त वर्ग और दछ्ित- 
चर्ग में सच्छी ल्थिरता नहीं हो सकती, ठीक उसी तरह इन दो तरह के भुल्कों में कोई 
स्यायी समझौता नहीं होसकता । सब बातों को देखते हुए राष्यू-संघ इन जोशबर 
राष्ट्रों की चीज़ है । इसलिए उसकी कोशिश मौजूदा स्थिति को कायम रखने की ही 
है। रक्षा के समझौोतों और आध्रमणकारी' राष्ट्र की व्याख्या के प्रयत्मों का यही उद्देश्य 
होता है कि जो हालत है वह बनी रहे । कुछ भी हो जाय, जिन राष्ट्रों का राष्ट-संघ 
पर निय॑त्रण है उनमें से किसी एक को भी शायद संघ 'आक्रमणकारी' कहकर बुरा 
नहीं बतायगा, वह हमेशा ऐसी चालबाज्ियाँ करेषा कि दूसरा पक्ष ही आक्रमणकारी' 
घोषित हो जाय । | | 

शास्तिबादी और बूसरे लोग, जो युद्ध रोकसा चाहते हैं, इन रक्षा के समझौतों 
का स्वागत करते हैं । इस तरह वे एक अर्थ में अस्यायपूर्ण वर्तमान स्थिति को कायम 
रखने में मदद देते हैं।' थोरप के बारे में अगर यह बात सही है तो एशिया और 
अफ़रीका के बारे में और भी सही है, क्योंकि वहाँ साथ्राज्यवादी राष्ट्रों ते बड़े-बड़े 
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इलाक़े अपने राज्य में मिला लिये हैं। इसलिए एशिया और अफ़रीक़ा में सौजूदा 
हाकत बनी रहुनें का सतलब यह है कि साम्राज्यवादी घोषण जारी रहे 

इस वर्तमान स्थिति को कायम रखने के लिए जो पमझौते या कार्रवाइयाँ योरप 
में हुई हैं उनसे अबतक अमेरिका का संयुक्तराष्द्र अछग रहा हैं । केकिन सालूम 
होता है वह भी अब योरप की प्रणाली में थोडा-बोड! फेंसता जा रहा है । 


/ १६९ 
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४ अगस्त, १९३३ 
यहु क्रिस्सा ख़त्म करने से पहले में तुम्हें अभेरिका के संयुक्त राष्ट्र की एक झांकी 
और करा देना चाहता हैँ (और अब इस कहानी के पुर। होने में बहुत देर महीं की 
जा सकती) । इस वक्‍त अमेरिका में. एक महान्‌ और मनोहर-सा प्रयोग होरहा है । 
दुनिया की आँखें उसपर लगी हुई हैं, क्योंकि उसके परिणाम पर यह बात निर्भर है कि 
भविष्य में पूंजीवाद किधर जायगा। में यह फिर से कहबूँ कि अमेरिका भभीतक 
सबसे उच्चत पुंजीवादी वेश है । सालवार भी वही सबसे ज्यादा है और उसके औद्यो 
पिक्क यंत्र और कला दूसरे बैशों से उच्चत हैं। उसे किसी और मुल्क का रुपया देना 
नहीं हैं और उसपर अगर किसीका कर्षे है तो बह अपने ही वागरिकों का है। उसका 
निर्मात-व्यापार बहुत है और बढ़ रहा है; फिर भी यह उसके बड़े भारी भीतरी व्यापार 
का एक छोटा-सा भाग (१५ फ़ीसदी के क़रीब) है। यह देश रूगभग सारे योरप के 
बराबर बड़ा है । धगर बड़ा भारी फ़क्ते यह है कि जहाँ योश्प कई छोटे श्ट्रों में बेटा 
हुआ है, जिनकी सीसाओं पर भारी चुंशी लगती है, वहाँ संयुक्तराध्ट्‌ के अपने इल्ठाक़े 
के भीतर ऐसी कोई व्यापारिक बाधायें नहों हैं । इसलिए घोरप की बनिस्वत अमेरिका 
में जबरदस्त भीतरी व्यापार का विकास बहुत आसान था। योरप के बरिद्र और 
फ़र्ण से बने हुए बेशों से अमेरिका को ये सब सहुलियतें ज्यादा थीं। उसके पास सोने 
रपये और माल की बहुतायत थी १ 
पघहु सत्र होते हुए भी पूजीवादी संकट ने उसे आदइबाया और उसका सारा 
ग़हूर, तोड़ दिया । जिस राष्ट्र के जीवट और कार्यद्ाकितका कोई पार नहीं था उसपर 
भाशयवार हागगा । सारा देशा तो फिर भी बसी बना २हु। और स्पा भी कहीं गायन 
नहीं होगया, मगर वहू थोडे-ले स्वामों में जमा होगया । स्थृयाएँ में किए भी करोडों- 
जरबों की एंभी के ढेर दिखाई मेसे रुपियरपीश्ट भार्गव नामक बड़ साहुकार अब 
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भी अपनी विलास-सासग्नी से सजी बढ़िया नात्र का दिखाबा करता था। कहते हूँ, 
उसपर ६० लाख पाउण्ड खर्च हुआ है । फिर भी स्थुयार्क को हाल ही में भूखा शहर' 
बताया गया है । शिकामो जेसे बच्चे-बडे सभरों को स्यूनिसिपेलिठियाँ ऊगभग दीवालिया 
होचुकी है और वे अपने हज़ारों नौकरों का बेंतव नहीं चुका सकतीं । इसी शिकागों 
बहर में उन्नति की दाताब्दी' (7० 0८४प७ए ०6 ?0/८55 ) के लाभ से एक शाव- 
दार नुभाइश था विशव-सेला' भर रहा है । 

ये विषमतायें अमेरिका तक ही महद्वद नहीं हैं । रून्दन में जाकर देखो, उच्च- 
बर्भ के अंग्रेजों में सर्वत्र बेभव और बिलास के वरिया बहुते दिखाई देंगे। अलबत्ता 
बहाँकी गरीब बस्तियों में यह बात नहीं है । लंकाशायर या उत्तरी या मण्य इंग्लण्ड 
के कुछ भागों में जाकर देखोगी तो तुम्हें बेकारों की रप्बी-लघ्बी क़तारें, पिचके हुए 
गाल और जीवन के दुःखपुर्ण दृष्य ही दिखाई देंगे। 

इस वर्षों में अपराधों की बद्धि, स्लास तौर पर संगठित बलों द्वारा होनेवाले 
जुर्मो की वृद्धि, खूब हुई है। याथी गण्डों के दल-के-दल मिलकर कास करते हैं और 
जो लोग बाधक होते हैं उन्हें अक्सर गोली से उड़ा देते हैं। कहते हैं कि ये जुर्म उस 
वक़्त से ज्यादा बढ़े हैँ जबसे कि दराब-बन्दी का क़ामूम पास हुआ है । भविरा- 
निषेध का यह क्रानून महायुद्ध के बाद ही बन गया था। इसका एक कारण यहु था 
कि बड़े-बड़े क्रारसखानेदार अपने मजदूरों को शराब से इसलिए दूर रखना चाहते थे 
कि वे छोग ज्यादा अच्छा काम कर सके । परन्तु धनवान लोग स्वर्य इस क़ामूत की 
अनहैलना करते थे और बाहुर से संगा-मेगाकर शराब पीते थे । घोरे-घीरे शराब का 
शैरक़ासूनी व्यापार बहुत बढ़ गया। यह इस तरह होता था कि शराब बाहर से भी 
छिपकर सेंगाई जाती थी और देह में भी गुप्त रूप से जनाई जाती थी। आम तोर पर 
छिपकर तैयार की हुई शराब असलो दाराब से कहीं घटिया और हानिकारक होती 
थी । यह शराब गुप्त स्थानों पर बहुत ऊँचे दामों में बेची जाती थी और इस तरह के 
खानगी शराबज्लाने सभी बडे-बडे शहरों में हजारों की तावाब में होगये । ये सब कार्र- 
बाइयाँ ररक्ानूनी तो थीं ही, इन्हें जारी इसने के लिए पुलिसवालों और राज्याधिका- 
रियों को रिभ्यत दी जाती थी और कर्भी-कभी उन्हें डराया-धमकाया भी जाता था । 
कानून की इस व्यापक अवहेलना से गुण्डों, के वल' बढ़ गये । इस तरह अविरा-मिषेष 
का एक ओर तो यह नतीजा हुआ कि मजदूरों और देहातियों को फायव्श पहुँचा । दूसरी 
ओर बड़ा नुक्सान भी हुआ । यानी चोरी थे ॥राज घनानेखालों का एक 
दल पैदा होगया । सार वेश दो दलों में पैड घया + सदिश-जिपेन के: पक्ष बाले पुसरे . 
( छछुड ) कहलाये जाने छगे. और उसका विशेष करनेवाले गीले! | ७८०७ |फेहेलाे ) 
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संगठित अपराधों में सबसे मशहूर और दिल बहुलानेवाला अपराध यह था कि 
धनवानों के छोटे-छोटे बच्चों को गृण्डे उड़ा लेजाते थे और अपने क़ब्झे में रखकर 
उनके बदले में रुपथा ऐेंडते थे । एक-दो साल पहले की ही बात हैँ, लिण्डबर्ग का दूध 
पीता लड॒का इसी तरह उड़ाया गया था और उसकी पाहविक ढंग से ह॒त्था की गई 
थी । इस घटना से संसार के हृदय पर बड़ा आधात पहुँचा । 

इन सब बातों के साथ व्यापारिक मन्दी मिल गई और यह भी मालूम होगया कि 
बहुत-से बडे-बड़े राजकर्मचारी और व्यवसायी आष्ठ और अयोग्य हैं। इससे अमेरिका के 
लोग घबरा उठे । १९३२ के नवश्बर में राष्ट्रपति के चुनाव के अवसर पर छाखों 
आवर्ियों की दृष्टि रूजवेल्ट की ओर गई और उन्हें आक्षा हुई कि बहू उनका कष्ड कम 
करेगा । झूजबेल्ट 'गीले' पक्ष में था और लोकझाही दल [ 0ल्‍00 ८८ खिएए ) की 
आदसी था । इस दस के आदप्ती चचचित्‌ ही संगुक्तराष्ड के राष्ट्रपति हुए हैं । 

अलग-अलग देशों के विशेष लक्षणों को सवा ध्यान में रखकर उसकी तुलना करना 

विलखश्प और. फ़ायवेमन्व होता है। इसलिए संयुक्तराष्ट्र की हाल की घटनाओं का 
जर्मनी और इंलेण्ड की घटनाओं से मुक़ाबिला करते का लोभ होता है। जर्मनी के साथ 
अमेरिका की बडी समानता है, क्योंकि खूब औद्योगिक देश होते हुए भी दोनों में ही 
किसानों की आबादी बहुत है | जर्मनी की सारी आबादी में २५ फ़ीसदी और संयुदत- 
राष्ट्र में ४० फीसदी किसान हैं । राष्ट्रीय नीति के लिर्भाण में इन किसानों का असर 
पड़ता है। इंग्लेण्ड में यह बात नहीं है, क्योंकि वहाँ थोडे-से किसान हैं और झसपर 
कोई ध्यान नहीं विया जाता। हाँ, अब ज्षरा उनको उन्नति की कोशिश की जा रही है । 

जरमनी के वाजी आखोलत का मुख्य कारण यह था कि नीचे वर्ज के वब्न्वित 
सध्यमवर्ग की तावाब घहत बढ़ गई थी और अर्मंत सिक्के का भाव गिर जाते के बाद 
यह ताबाद और भी तेजी से बढ़ रही थी । जर्मनी में यही वर्ग कराध्तिकारी बता। ठीक 
पही वर्ग आजकल अमेरिका में बढ़ रहा है। मे सफ़ेद कॉलर के गरीब” ( *५/॥॥६८ 
(ण८ 7ण०णाएंब0 ) कहलाते हैं, ताकि मजदूर-बर्गे के ग़रीबों से इवका भेद किया 
जा सके । मजदूर वर्ग शायद ही कभी सफेद कारूर लगाता हूं । 

तुलना करने की दूसरी बांतें हैं सिक्के सस्वन्धी संकट, सके, पाउण्ड और डालर 
का सोने के विभिमम से हुंदना, नोटों का. छूब छापा जाना और बैंकों का विवाला 
मिकलता । इंस्लैण्ड में बेंकों का विवाला तू सिकलते का कारण यह था कि वहाँ छोडे- 
छोटे बैंक बहुत नहीं हैं और चाहुकारी के व्यवसाय का नियल्‍्त्रण चार बड़े बैंकों के हाथ. 
में है । बाजी बातों में धटगा-चक्त तीनों में एकसा ही रहा। पहुले जननी भ रुकट माता, 
फिर इंगलैण्ड में ओर बाद में संगकक्‍तराष्ट्र में। सामूछी तौर पर साथियों के, १९३१५ के 
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चवाव में जिधिश शष्परीय सरकार के, और सवध्चर १९३२ के चुनाव में राष्ट्र्पाः 
रूखबेल्दड के पहायक अपने-अपने देश में एक ही बर्ग के लोग थे। यह वर्ग था गीचे बजे 
का सध्यक्षवर्ग । इसके बहुत लोग पहले दूसरे दलों में रह चुके थे। इस वुलना को बहुत 
दूर तक नहीं खींचना चाहिए | इसका एक कारण तो यह है कि राष्ट्र-राष्ट्र में भेद 
होता है, और दूधरा कारण यह है कि स्थिति जर्मनी में जहाँतक पहुँच चुकी है बहाँ- 
लक इंग्लैड और अमेरिका में अभीतक नहीं पहुँची है, मगर खास बाल यह है कि 
सथ्ोगवाद में खूब आगे बढ़े हुए इन तीनों ही देशों सें बहुत मिलते-मुकते आधिक 
प्रशाव काप्त कर रहे हैं। इसका परिणाम भी एक-सता हुए बिना नहीं रहेगा। यह हाल 
फ्रांप्त में (या दूसरे देशों में) उसी हद तक नहीं है, क्योंकि फ्रांस भभीतक कृषि- 
प्रधान ज्यादा और औद्योगिक वृष्टि से कम उच्चल है । 

“छज्बेल्ट में १९३३ के मार्च के शुरू में राष्ट्रपति का ओहदा सम्हाला। काम सम्हा 
लते ही उसे बेंकों की शवरवस्त उथधऊ-पुथल का साभता करना पड़ा । भप॑कर मब्दी तो 
पहले से थी ही । काम सम्हालने के वक्त वेश को जो हालत थी, कुछ सप्ताह के बाद 
उसका वर्णव करते हुए उसने कहा था कि देश इस समय “धीरे-धीरे भर रहा है । 

रूज़बेल्ट' से तुरत्त निश्चित कार्रवाई की । उससे अमेरिका की कांग्रेस से बैंकों, 
कारसखानों और किसानों के सम्बन्ध में कार्रवाई करने के लिए अधिकार भाँगे । काँग्रेस 
उथल-पुयथल यानी अर्थ-संकट से बिलकुल घबराई हुई थी और झूज्षवेल्ट के पक्ष में 
लोगों की भावनाओं का उसपर असर था, इसलिए उससे उसे अधिकार देवियें। 
झूजवेल्ट सर्वेरर्ता बन गया | सब उसकी ओर देखते लगे कि घह उन्हें विपत्ति से 
बचाने के लिए कोई-त-कोई कारगर उपाध फ़ौरन करेगा। हुआ भी चैसा ही। उससे बडी 
तेजी से काम किया और महीने-बीस दिन के भीतर-भीतर अपने अलग-अलग तरह के 
कामों से सारे संयुक्तराष्द्र को हिला दिया । उसका आत्मविदवास भी खूब बढ़ गया । 

राष्ट्रपति रूज़वेल्ट ने जो अनेक निर्णय किये उससें पे थे भी थे:--- 


(१) सोनें का विनिमय छोड़ दिया और डालर का भाव गिर जाने दिया । 
इससे क़र्जदारों का बोझा हलका होगया । 
(२) विशेष सहायता देकर किसानों का कष्ड दूर किया. और कृषि का 
बोझ हलका करने के लिए दो अरब डालर का बड़ा भारी कर्ज जारी करवाया । 
..._ (३) जंगछात के लिए और बाढ़ों के रोकने के काम के लिए तुरन्त ढाई 
लाख मजदूर भर्ती किये | इसका उद्देश्य बेकारी कम करता था। 
' (४) बरेकारी घटाने के लिए काँग्रेस से अस्सी करोड़ डाकर माँगे। ये मंजूर 
होगये। ' 


(५) लगभग तीव अरब डालर की जबरदस्त रक़षम. अलग  रखदी । यह 
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लोगों की काम देने के लिए उधार छेकर सार्वजनिक कामों में लगाने के लिए थी । 
(६) मदिरश-नियेध का क़ामूत रद करने की कारबाई जल्दी से पूरी करली । 

ये बडी-बडी रक़में धनवान लोगों से उधार ली जानेबाली थीं। कूजवेल्ट की 
सारी नीति यही थी और यही है कि छोगों की खरीद करने की दाक्ति बढ़ाई जाय । 
उनके पास रुपया होगा तो वे खरीदेंगे और व्यापारिक मन्दी अपनेआप कम हो 
जायगी । इसी उद्देश्य से बहु सार्वजनिक कारों की बडी-बडी योजवायें हाथ में ले रहा 
है, ताकि उनमें मजदूर ऊूगाये जासके और वे रुपया कमा सके । इसी उद्देश्य से घहु 
भजजदूरीं की मजदूरी बढ़ाने और उसके काम के घण्टे घढठामे की कोशिश कर रह है । 
रोजाना काम के घण्टे जितमें कम होंगे उतमें ही अधिक आवध्ियों को काम मिलेगा । 

यह रबेथा उस रखेंगे से बिलकुल उलठा है जो संकट और मच्बी के समय कारखाने 
के मालिकों का रहा करता है। वे प्रायः उत्पत्ति का सर्च कस करने के लिए मजबूरी 
घटाने और काम के घण्टे बढ़ाने की कोशिश किया करते हैं । मगर झजबेत्ट का कहता 
यह है कि अगर हुसें फिर से सामूहिक झूप से माल पैदा करना है तो हमें सामूहिक 
रूप से ऊँची भज़द्री देकर जनता में उस माल को खरीदने की शक्ति पेदा करती 
चाहिए । 

रूजवेल्ट की सरकार ने सोवियट झूस को भी असेरिका की रई खरीदने की 
ग्रज से क़ज्े दिया। दोनों सरकारों में इस बात की भो चर्चा चल रही हैँ कि दोतों 
देशों में बडे पैमाने पर साल का लेन-देन कैसे होसकता है । 

अबतक असेरिका की सरकार विशुद्ध पूँजीवादी सरक्षार रही है। वहाँ 
पुरी अवाधित स्पर्धा याती बेरोक लाग-डॉट रही है । वह व्यक्तिवादी: राज्य 
( [9क्‍संवण्छ8 ०० 5६४७ ) कहुलाता रहा है । रूज्बेल्ट की नई नीति का इसके साथ 
भेल-नहीं बैठता, क्योंकि बहु 5: ता इापदात मे पते 7॥7। 7 घसलिए बहु एक 
प्रकार मे उद्योग-धरषों पर राज्य का बहुत-कुछ नियंत्रण स्थापित कर रहा है। भगर 
बह इसे दूसरे माम से परुकारत। है । ््ि 

असल में थे कार्रवाइयाँ सरकारी सभाजवाद की' हैं । यात्री सरकार इस बात की 
व्यवस्था कर रही है कि काम के घण्टे कितते हों और मजदूरी की हाते क्या हों और 
डयोगों पर सरकार का तियंत्रण रहे और भयंकर प्रतिस्पर्धा था लाग-डाँट बन्द ही। 

' इसे बहु यों कहता है कि “योजना में झ्ब दामिक्त हों और सब उसे पूरी करने की 

कोशिश करें ए! ह 

यह काम अब अमेरिका वाले अपने स्वभाव के भनुसार पुरे जोर और जोश 

के साथ कर' रहे हैं। बच्चों से काम लेने को प्रथा उठादी गई है । (भजहुरी के मामले... 
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में बच्चों की उम्प सोलह साल तक की मामी गई है) । अधिक मजदूरी, ज्यादा वेतन 
और कम घण्टे काम, यही मूल घंत्र बने हुए हैं । खुशहाली के इस आन्वोलब में, कहते 
हैं, सारा देश एक बड़ा भर्ती का विज्ञापन-केच्र बना हुआ हैं । हवाई जहाज इचर से 
उधर दौड़ते ओर कारखाने के मालिकों और इसरे लोगों से बेतार के तार हारा अपोले 
करते फिरते है । प्रत्येक बडे-बडे उद्योग को प्रेरणा की गई है कि वे ऊंची सज्दूरी देने 
के अलग-अलग नियम बचावें और उनपर अमल करने की प्रतिज्ञा करें । जो उचित 
ढँग के नियभ नहीं बना पाते हैं उन्हें हलकी-सी धमकी वेड़ी जाती है कि वे नहीं 
बनावेंगे तो सरकार बना देगी । मालिकों से अलग-अलग प्रतिज्ञा-पत्रों पर भी हस्ताक्षर 
कराये जारहे हू कि ये अपने-अपने नोकरों की तनसवाहें बढ़ायेंगे और काम के धण्टे 
घटायँगे । जो मालिक इस मासले में आगे बढ़कर काम करेंगे उन्हें सरकार सम्मान के 
बिल्‍्के देवा चाहती है और जो पीछे रहेंगे उन्हें शमने के लिए हर शहर के डाकख्ाने 
में सम्मान-प्राप्स छोगों की सुत्ची रकखी जायगी । 

इस सब उपायों से भावों और व्यापार में कुछ सुधार हुआ है, फेकिन असली 
और मार्क का सुधार यह हुआ है कि ध्यवताय की भावत्रा और साहस बढ़ गया है। 
हार का खयाल बहुत कुछ जाता रहा है और आमतौर पर साधारण जनता में और 
खासतोर पर मध्यभवर्म में राष्ट्रपति रूजबेल्ट के प्रति खूब अद्धा है। अभी से ही लोग 
उसकी सुझ॒मा अमेरिका के महान्‌ बीर राष्ट्रपति लिकन से करने लूमे हैं। उसमे भी 
बडे संकट यानी गृह-घुद्ध के समय काम सब्भाला था । 

योरप तक में बहुत लोग रूजबेल्ट की तरफ़ देखने हूगे थे और यह आशा करने 
लगे थे कि सरवी को दूर करते के लिए बह दुनिया को रास्ता दिखायगा। भगर 

अम्तर्राष्ट्रीय आथिक परिषद के सभ्य दूसरे देशों के प्रतिनिधियों में उसकी लोकप्रियता 

जरा घट गई, क्योंकि उज्ने अपने प्रतिनिधियों को य्रह हिदायत करदी थी कि वे डाहूर 
का भाव सोने के साथ बाँधने था और कोई ऐसा काम करने से इन्कार करदें जिससे 
संयुक्तराष्ट्र में उसकी बडी-बडी योजताओं में बाधा पड़ने की सम्भावना हो । 

रूडवेल्ट की सीति निर्दिततत रूप से आथिफ राष्ट्रवाद की नीति है और वह - 
अमेरिका की स्थिति सुधारते पर घुला हुआ है । योरप की कुछ सरकारों को यह पसन्द 
नहीं है और बैंक वाले, खासतोर पर फ्रांस के बैंक वाले, इस बात पर नाराज़ हैं कि 
उसके सोते के विनिमय को खतरा है.। अंग्रेश लोग उसको ध्यान से वेख रहे हैं । 

फिर भी रूज़वेल्ड अपने पहले के राष्ट्रपति की बनिस्वत संसार के मामलों में 
ज्यावा अमलो हिस्सा केरहा है | निःशस्त्रीकरण और इसरे अत्तर्राष्ट्रीय भामलों में 
उसका रवेया इंग्लेण्ड से आगे बढ़ा हुआ ओर निदिचित है । उसकी मीठी. चेतावनी से 
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हिटलर सरप्त पड गया है। चह सोबियट रूस के साथ भी सम्पर्क बढ़ा रहः है। 
आज अमेरिका सें ओर दूसरे देशों में भी बड़ा सवाल यह है, “क्या हूजवेल्ट 
को कामयाबी मिलेगी ?” बह बडी बहादुरो से पूंजीवाद को काथम रखने की को शिदा 
कर रहा है। लेकिन उसकी सफलता का अर्थ यह है कि बडे-बडे व्यववाधियों की गद्दी 
छिप जावे । ओर यह मुमकिन नहीं दीखता कि बडे व्यवसायी इसे चुपचाप ब्बाबत 
करलें । अमेरिका के इन बडे व्यवसायियों के स्थायी स्वार्थ आज की दुचिया में सबसे 
प्रबल सप्श्ने जाते है, और ये लोग राष्ट्रपति रूज़वेल्ट के कहने से ही सता और विद्येष 
अधिकार छोडनेंवाले नहीं हैं । अभी तो लोग लोकमत को देखकर चुप हैं और राष्टर- 
पति की लोकप्रियता के कारण दबे हुए-से हैं । परस्तु वे अपने मौके की घात में जरूर 
हैं। भगर कुछ महीनों के भीतर हालत में कुछ सुधार नहीं हुआ तो यह उम्मीद रकखी 
जाती है कि छोकभत रुजवेल्ट के ख़िलाफ़ हो जायगा और उत्त समय ये बडे व्यवसायी 
खुलकर सासने आयेंगे । बहुत-से अधिकारपुर्ण राप रखसेंवालों का ख्थाल' है कि 
राष्ट्रपति रूजबेल्ट मे असरभव कार्ये हाथ में लिया है और उसे सफलता नहीं मिलेगी । 
बह अप्फल हुआ तो संसार की भन्‍्दी और भी बढ़ जायगी और अमेरिका में बडे व्यव- 
साथियों की सत्ता फिर सर्वोपरि होजाथमी । शायद उनका जल पहले से भी बंदू जाय, 
क्योंकि रूजनेल्ट सरकारी समाजवाद का जो ढाँचो खड़ा कर रहा है वहु उस्त वक्त 
बडे व्यवसाधियों के व्यक्तिगत लाभ के लिए काम में लाया जायगा । अमेरिका में संक्ष- 
दर-आन्वोलन तो जोरदार' है ही नहीं, उसे आसानी से दबाया जा सकता है । 

' दूसरा खयाल, यह है कि अमेरिका ( और शायद इंग्लैण्ड भी ) जर्मनी की राह 
पर जायगा और फ़ैसिस्ट प्रवृत्तियाँ बढ़ेगी । रूज़वेल्ट के सिक्के का भाव घटा देते की 
मीति से कई समुदायों को फ़ांयदा है, लेकिन भध्यसवर्ग के लोगों को नुक्सान हैं; क्योंकि 
उत्तकी आमदनी बंधी हुई हैँ और डालर की क्रीमत घटने पर भी इन्हें तो बही तनएवाह 
मिलती है।इस तरह सफ़ेद कॉलर' वाली जनता बढ़ती जा रही है और मजदूरों से भी 
कहीं अधिक ऋान्तिकारी बनती जा रही है । मध्यमवर्ग के ये क्रान्तिकारी भंग किसानों 
के साथ मिलकर अमेरिका में फ़ैसिस्ट परिस्थितियाँ पैदा कर सकते हैं। इसका यह 
अर्थ नहीं है कि जर्मनी ' के हालात की नक्कल की जायगी; लेकित थहु सम्भावना है 
दि बेवादे हडियरयों की और भी कमरस्ती मायमी, विदेशी और यहुदी लोगों के प्रति 
स््‌ प्विग्ण दा क्रम हाथी और दंसन बढ़ जायंगो । मानी भाषण देने और पम्तात्नास्वत् 
लिकालमे ज़ग़ैरा के मागरिक अधिकार छीत लिये जायँंगे। उबरो विल्सन के बाद. 
अमेरिका में रूज्वेल्ट जैसा उदार और घुर्संस्कृत राष्दरपति नहीं हुआ है । सगर', वह ऐसी ' 
दाधितयों का प्रतिनिधि मालूम होता हे जो उपल-पुथल' तोत होने के साथ-साथ 
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अधिकाधिक फ़ेलिज्य की ओर झुक सकती हैं | लेकित अभी तो बह एक तरह से 
संयुवतराण्ट्र का सर्वेसर्वा है और नीखे पड़े हुए लोगों को ऊपर उठाने की भरसक 
कोशिश कर रहा है। संसार उसके महान प्रयोग को देख रहा है । 


॥ १६४१ १ 
पालमेण्टों की असफलता 


६ अगस्त, १९३३ 

हाल की घटनाओं की हमने जरा तफ़्सील के साथ देख-भाल की है और बहुत- 
सी ऐसी शक्तियों और प्रवुत्तियों पर बिंचार किया हैं जो हमारी आज की बदलती 
हैई ढुनिया का रंग-झूप बना रही हैं। दो बातें खास तौर पर सामने आई हैं, जिनका 
ज़िक तो में पहले ही कर चुका हूँ लेकिन उनपर ज्यादा विचार करने की जरूरत 
मालूम होती है । इनमें से एक तो है लड़ाई के बाद के वर्षो भें सज्षदृश-आन्वोलन और 
पुराते ढंग के समाजबाद की असफलता , और दूसरी बात पालसेण्टों की असफलता 
था उनका हास है । 

भें तुम्हें बता चुका हूँ कि किस तरहु जब १९१४ में सहायुद्ध छिड़ा उस समय 
संगठित मजबूर दल कुछ न कर सका और दूसरा अस्तर्राष्ट्रीय भज़दुर संघ ( ९८०70 
प्गादागक्रांण एल ) छिल्न-भिन्न होगया। इसका कारण यहू बताया गया था कि अचा- 
सक लड़ाई का धवका लगते से भयंकर राष्ट्रीय भावनायें उसेलित होगई भीं और 
लोगों पर थोड़े समय के लिए पागलूपन सवार होगया था। पिछले चार सालों में जो 
घटनायें हुई हैं, थे बिलकुल दूसरी और कहीं ज्यादा आँखें खोलनेवाली है । इन चार 
वर्षों में जितनी महान्‌ मन्‍्दी रही है उतती पूँजीवादी संसार ने पहुले कभी नहीं देखी 
भी । इसलिए भजदूरों पर मुसीबत का बोझ बढ़ता जा रहा है । फिर भी साधारण 
तौर पर कहीं भी ओर विशेषकर इंग्लेण्ड और संयुक्‍्तराष्ट्र में साधारण मजदूरों में 
सच्ची ऋत्तिकारी भावना पैदा नहीं होपाई । 

यह जाहिर है कि पुरानें ढंग के पूँजीयाद का ढाँचा बिखर रहा है। जहांतक 
आहुरी बातों का वाल्लुक़ है वहाँतक श्थितियाँ समाजवादी अर्थ-व्यवस्या की शक्ल में 
तब्दील होने के बिलकूल सुआफ़िक मालूम होती हैं, मगर जिम सोगों को ऋ्ति की 
सबसे ज्यांवा इच्छा होसकती है उन भज़दुरों भें से ही ज्यावातर का ऐसा! कोई इरावा 
नहीं पाूम होते । फ्राम्तिकारी भावनाों मजदूरों से कहीं ज्यादा जपेरिका के पुराने 


ख 


खाल के किसानों में दिखाई देती हैं कोर, जँसा सें तुम्हें कई बार बता चुका हैं, 
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ज्यादातर देशों में सज़बू रें की बनिस्व॒त वीचे दर्ज के मध्यक्षवर्ग के लोग ज्यादा उम्र 
हैं। यह बात सबसे ज्यादा ज्वनी में और उससे फम इंग्लेप्ट और संथुकतराष्ट्र और 
इूसरे देशों में दिखाई देती है। कमी-बेशी का कारण यह है क्लि राष्ट्रों के स्वभाव 
अलग-अलग हैं और अर्थ-संकट भी अलश-अलग मात्रा में आया हूँ । 

लडाई के बाद के कुछ वर्षो तक जो सज़बूर-आस्वोलन इतना उम्च और ऋष्ति- 
कारी था, वह इतसा नरम और भाग्यवादी क्‍यों बच गया ? जर्मनी का लोकसलात्मक 
समाजवादी दल बिना लोहा लिये ही क्यों टूट गया और उसने नाज़ियों के हमले 
से अपनेआपकी घूर-चूर क्‍यों होजाने विया ? अंग्रेजी मज़बूर दल इतना मरभ् और 
प्रतिगामी क्‍यों है ? सज़दूर दल के नेताओं पर अक्सर यह दोष लगाया जाता है कि 
ये अथोग्य होते है ओर मजदूरों को धोखा देते हैं। उनमें से बहुत-से क्रूर इस बोष 
के पात्र हैं और यह देखकर दुःख होता है कि उनमें से कई छोग डुंशइ्सम से सिर जाते 
हैं और भज्दुर-आस्दोलय को अपनी व्यक्तिगत महत्वाकाक्षा का साधन बाते हैं । 
बवक़िस्ससी से इन्सान के सभी कामों में भौक़ा देखकर काम भिकालने की प्रभुत्ति 
मौजूब है। लेकिन यहु प्रवृत्ति उस हालत में बहुत ही खेदजनक होजाती है जब अपनी, 
भलाई के लिए लाखों पर्वेदलित और दुःखी मनुष्यों की आशाओं, आवशों और' कुर्षा- 
मियों से अनुचित लाभ उठाया जाता है । 

नेताओं का दोष हीसकता है। मगर नेता भी तो आखिर मौजूदा हशलत की ही 
पैदाबार होते हैं । आमतौर पर कोई देश जिस योग्य होता है बेसे ही उसे शासक 
मिलते हैं और फिसी आन्दोलन फो मेंता भी बैसे ही मिलते हैं जैसी कि भनुयाषियों की 
सच्ची इच्छा होती हैं । असल बात यह है कि इस साप्ाज्यवादी देशों में न तो मजदूर 
तेता और म उसके अनुयायी ही सम्राजवाद को एक जीवित धर्म के रूप में मानते थे 
और न यह समझते थे कि यह कोई तुरन्त घाहुते रायक्त चीज्ञ है। उनका सभाजवाद 
पूंजीवाबी' प्रणाली के साथ बहुत ज्यादा उत्तझ्ष गया और बँघ गया। पराधीन बेशों के 
शोषण से जो फ़ायदा हुआ उसका थोड़ा-सा हिस्सा उन्हें भी मिल गया और वे यह 
समझते रहे कि रहन-सहन के ऊँचे ढंग के लिए पूंजीवाद का क्रायम रहना जरूरी है । 
समाजवाद एक दूर का आवर्द बन गया । बह एक ऐसा _ इवर्ग होगया जिसके 
सपने देखते रहें और वर्तमान से उसका कोई ताल्लक़ न ही । स्वर्ग की पुरानी कल्पना 
की तरह प्रमाजदाद के पजीदद वा दास होगपर + 

इस तरहूं भज़दूर दल, अमजीवी संघ, छीकंसत्तात्मक' समाजवादी लोग, दूसरी 
अत्तराष्ठीय सफदइस-झपंत और इस तरह के सारे साठ सुधार के छोटे-छोटे प्रथर्मों 


में इतने फंस गये कि पजीवाद की सारी इमारत अछता हू गई । उनका आवशनाद 
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जाता रहा और वे बड़े-बड़े नौकरझशझाही तंगठन होगये। उनमें न भ्राण रहा, व 
सच्चा बल । 

से साथ्यवादी बल की दूसरी स्थिति थी । यह अजदूरों के छिए ऐसा सन्देश 
लेकर आया था, जिसमें अधिक जीबन और प्रेरणा थी और उसके साथ सोविधद-संघ 
की आकर्षक पाव्वेशूमि थी। मगर इतना होते हुए भी उसे बहुत कम सफलता 
सिली । यह थीरप था अमेरिकर के साधारण मजदूरों को अपने साथ न ले सका। 
इंग्लेण्ड और संयुक्तराष्ट्र में इसकी ताकत इतनी कम्म थी कि वेखकर ताज्जुब होता 
है | जर्मबी ओर फ्रांस में इसका कुछ ज्ञोर था । फिर भी हम देख चुके हें कि कम-से- 
कभ जर्मनी में यह्‌ अपनी ताक़त से कितना कप्त फ़ायदा उठा सका । अन्तर्राष्ट्रीय वृष 
से सास्यवादी दल की वो बडी हार हुई,--एक तो १९२७ में चीन में और दूसरी १९३३ 
में जमंतरी में । व्यापारिक सन्‍्वी, बार-बार के अर्य-संक्षट, थोड़ी मजदूरी जोर बेकारी 
के इस जमाने में साम्यवादी वल क्यों असफल हुआ, यह कह सकना कठिन है । कुछ 
लोग कहते हैं कि कार्यकुशलता की कगी थी और काम करने का तरीका ग़लत था। 
बूसरे लोग यह बताते हैं कि यहू दल सोवियट सरकार से बहुत ज्यादा बेँघा हुआ था 
और उसकी नीति होमी चाहिए थी अच्तर्राष्ट्रीय परन्तु रह गई अधिकतर राष्ट्रीय । 
सम्भव है बात यही हो । परन्तु इस स्पष्टीकरण से सम्तोष नहीं होता । 

साम्यवादी बल का सज़हूरों में तो ज्ञोर नहीं बढ़ा, परन्तु साम्यवावी विचार दूर- 
हर तक और खास तोर पर पढ़े-लिखे लोगों में फैले । सब जगह, यहाँतक कि पूंजीवाद 
के समर्थकों में भी, इस तरह की जाशा और आशंका होने छगी कि संकट से शायद 
किसी-त-किसी रूप में साम्यवाद की स्थापना होकर रहेगी | आम तौर पर यह सात 
लिया गया कि पुरातें ढंग के पूंजीवाद के दिन लद गये । जिसके जो हाथ लगा वही 
ले भागने की नौति, कोई योजना नहीं, विनाश और, संधर्ष का सदा बना रहुना और 
बार-बार उथल-पुथल होना, यह हालत अब क़ायस नहीं रह सकती । इसके स्थाव पर 
किसी-त-किसी रूप में एक योजना के अनुसार समाजवादी अर्थ-व्यपस्था या सहयोग- 
प्रणाली कायम करनी पडेगी। इसका यह अर्थ नहीं है कि इससे भजदूर-वर्ग की जीत 
ही ही, क्योंक्ति मालिक-बर्ग के फ़ायदे के लिए भी शासस का संग्रठ॒व अर्-ससाजबादी 
ढंग पर किया जा सकता है| सरकारी सभाजवाद और सरकारी पूँजीवाब एक-सी ही 
बात है। असली सवाल यह है कि राज्य में चढूती, किसकी है और लाभ किसकी 
पहुंचता है, सारे समाज को था एक खास सालिक-वर्ग को ? 

पढ़ें-लिखे लोग बहुस ही करते रहे और पदिचम के उद्योग-प्रधान देशों सें निस्नः 
शेणी के मध्यक्षचां द छोटे अमीर काम कर गये । इन. वर्गों को. घुँघला-सा अनुभव 
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होता था कि पूंजीवाद और पूँजीपति उसका शोषण करते है और इसलिए इन्हें उमपर 
थोडा गुस्सा आता था। लेकिन उन्हें मज़दूर-बर्ग क!। और साम्यवादियों के हाथ में 
सत्ता आजाने का कहीं अधिक डर था। पुूँजीपति लोग आम तौर पर इस फ़ैसिस्ट 
लहर के साथ समझौता कर लेते थे क्योंकि उन्हें ऐसा ऊगता था, कि साम्यवाद को' 
रोकने का और कोई उपाय नहीं है । धीरे-धीरे जिस किसी को भी साम्यवाद का भय 
था वह इस फ़ैसिज्य के साथ घिल जाता । इस तरह से कहीं कम्त ओर कहीं ज्यादा, 
जहाँ कहीं पूँजीवाद को खतरा है और साम्यवाद के सुक्काबिले की सम्भावना विजाई 
देती है, वहीं फ़ैसिज्म का प्रचार होजाता है। फ़ैपिज्म या उम्र राष्ट्रवाद और कम्यूनिज्म 
या साम्यवाद चक्की के दो पाठ हें जिनके बीच में पार्मेण्टरी सरकारों या प्रतिनिधि- 
शासल का कचमर निकल रहा है । 

अब हम उस दूसरी मुख्य बात तक आपहुँचे हैं जिसका मेने इस ज्जत के शुरू में 
जक्षिक्र किया है । वह बात है पारलमेण्ठों की असफलता या उनका हास | पिछले ख्तों में 
सर्वेसर्ना शासकों के बारे में ओर पुराने ढंग की लोकसत्ता की असफलता के बारे में में तुम्हें 
काफ़ी बातें बता चुका हूँ । यह बात रूस, इठ्ली और मध्य-घोरप में छूब अच्छी तरह 
जाहिर होगई है । जर्मनी में तो नाज़ियों के हाथ में पत्ता आने से पहले ही प्रतिनिधि- 
शासन का ख़ात्मा होचुका था। संयुकक्‍तराष्ट्र में हम देख चुके हैं कि किस तरह काँग्रेस 
राष्ट्रपति रूजवेल्ट को पूरे अधिकार देखुकी है और एक तरह से उसे सर्वेर्वा बना घुकी 
है। यह सिलसिला फ्रांस और इंग्लेण्ड में भी दिखाई देने लगा है। ले-वेकर योरप में यही 
दो देश ऐसे हैं जहाँ लोकसत्ता की लम्बी-से-लम्बी और सज़बूत परम्परा रही है। आओ, 
पहुले इंग्लेण्ड का ही विचार करें। 

पोरप के दूसरे देशों से इंग्लेण्ड का काम करने का तरीक़ा ब्रिलकुल जुदा ही है। 
अंग्रेज लोग सदा पुरानी सुरतें क्रायम रखने की कोशिश किया करते हैं और इस्तीलिए 
उनके यहाँके परिवर्तन साफ़ नहीं दिखाई देते | साधारण बृष्ठि से देखतेवाले को 
ऐसा लगता है कि ब्रिटिश पार्लमेण्ट का वही हाल है जो पहले था । मगर सच्ची बात 
यहु- है कि उसमें बहुत परिवर्तेत हो गया है ।.पुराने ज़माने में कार्मंस सभा. अपनी 
सा को सोधें तौर पर काम में लाती थी और उसके हरेक सबवस्थ की हर मामले 
में कुछ-त-कुछ चलती थी। अब मंत्रि-मण्डल या सरकार ही बड़े-बड़े सवाल तय करती 
है और कामंस सभा केवल हाँ या न! कह सकती है । अवदय ही सभा मे क्रुकर 
सरकार को खदेड सकती है, मगर यह कार्रवाई इतनी गम्भीर है कि बहुत हीं कम 
होती है, क्योंकि इससे बडी झंझट पैदा होती है और आम चुनाव करता पड़ता. है। 
प्त॒ तरह दिली सरकार का कामंप्-सभा में बहुमत ही तो वहू जो घाड़े तो कर 
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सकती है, सभा से भी करवा सकती है और क्रानून बना सकती है । इस प्रकार सत्ता 
धारासभा के हाथ से निकलकर शासन-विभाग के हाथ में वली गई है और चली 
जा रही है । 

दूसरे, आजकल पारलमेण्ट को इतना काम करना पड़ता है, और उसके सामने 
इतने पेचीदा सवाल रहते हैं, कि परिषादी यह पड़ गई है कि पार्लमेण्ट तो सिर्फ किसी 
क्रामन या प्रस्ताव के साधारण सिद्धान्त-सात्र निश्चय करदे और बाकी की सारी 
वफ़्सील पुरी करने का काम सरकार या उसके किसी विभाग के लिए छोड़दे | इस 
तरह शासन-विभाग के हाथ में ज्वरवस्त अधिकार आगये हैं ओर विशेष परिस्थिति 
में वह जो चाहे सो कर सकता है। यों शासन के महत्वपुर्ण कार्यों के साथ पालंगरेण्ट 
का सम्पर्क दिन-दिम घटता जा रहा है । उसका मुख्य काम्न अब यह रह गया हे कि 
सरकार के कास-काज की टीका करती रहे, पुछताछ और जाँच-पडताल करती रहे 
और सरकार की सामान्‍य लीति का समर्थन करती रहे । जेसा हेशाल्ड जे० लास्की 
नासक प्रसिद्ध लेखक कहता है-- हमारी सरकार शासन-विभाग की निरंकुश सत्ता 
होगई है, उसे सिफफ़ पार्लमेण्ट के विद्रोह का किचित्‌ डर है ।” 

सितस्वर ( या शायद अवतूजर ) १९३१ में सज़्दूर सरकार का अचानक पतम 
होगया । यह जिस अजीब ढंग से हुआ उससे मालूम होता है कि इस मामले में 
पार्लमेण्ट का कितना कम हाथ था। आमतौर पर इंग्लेण्ड में सरकार का पतन कासन्स 
सभा में हार होने पर हुआ करता है। १९३१ में कोई बात सभा के साभने ही नहीं 
आईं। किसीकी, यहाँतक कि मंश्ि-सण्डल के अधिकांश सदस्यों तक को, मालूम नहीं 
हुआ कि क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री रेसज्ञे मेक्डानल्ड की दूसरे बलों के नेताओं से 
कुछ गुप्त बातचीत हुई । बह राजा से मिले, पुराना संत्रिमण्डक बात-की-बात में गायब 
हो गया और नये की अखबारों में घोषणा हो गई ! पुराने संत्रिभण्डल के कुछ सदस्यों 
को यह साथ हाल पहले पहल अखबारों से मालूम हुआ। यह सारी कार्रवाई असाधारण 
और लोकसत्तात्मक प्रणाली के बिलकुल खिलाफ़ थी। आलिश्कार कामंस-सभा में 
इसकी ताईद करदी । इससे स्थिति में क्षोई फक्न नहीं पड़ता । तरीक्ना तो मिरंकुशता 
का ही रहा । 
.. इस तरह रातों रात मजबूर सरकार के स्थान पर राष्ट्रीय सरकार आगई। 
' रैसले मेकडानल्ड साहब प्रधानमंत्री बने रहे और उदार और अनुदार दल उनके साथ 
शरीक होगये । “राष्ट्रीय, सरकार का सीधा अर्थ है ऐसी सरकार जिसमें .भालिकवर्ग 
यानी. सम्पत्ति के स्वासी अपने आपस के झगड़े भूलकर एशाजपादी परिचर्सनों का भुक,- 
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तरह के परिवर्तत बहुत हृर तक भार करनेवाले दीखते हों और स्वामी-चर्ग की स्थिति 
डांवाडोल होनें का या उसपर बहुत बड़ा बोझा आपडने का अन्वेशा हो। सितम्बर 
१९३१ में इंग्लैण्ड में यही हालत हो गई थी । उस चकक्‍त संकट शुरू होगया था और 
उसके कारण आगे चलकर पाउण्ड को सोने का विनिमय छोड़ना पड़ा । इसकी प्रति- 
क्रिया यह हुईं कि समाजवाद के सझ्िलाफ पूंजीवाद की सारी ताक़तें एक होगईं। मध्यम्र- 
वर्ग की जनता को यह भय दिखाकर कि अगर मजदूर दल की जीत हुई तो तुम्हारी 
सब बबत जब्त कर छी जावगी, राष्ट्रीय सरकार ने इन छोटे अमीरों को पूरी तरह 
भपभीत कर दिया और भारी बहुमत से चुनाव जीत लिया। मैकडानल्ड और उसके 
समर्थकों ने कहा कि राष्ट्रीय सरकार व रहेगी तो साभ्यवाद आबेगा। अवल बाते 
यह है कि ब्रिटिश मजदूर दल की नरमी मशहूर है। वह प्रतिष्ठित संत्यथा है। उसे 
जितना डर साम्यवाद का लगता है उत्तता और किसी का नहीं लगता । 
इस तरह इंग्लेण्ड में भी पुरामी लोकसत्ता की कमर दूट गई है और पा्नभेण्ठ का 
पतन होरहा है। लोकसत्ता' का विधाला उस समय निकलता है जब जीवम-मरण के 
सवाल यानी लोगों के हृदगत भावों को उभाडनेवाले सवाल सामने आते हैं । जैसे 
धार्मिक संघर्ष हों या राष्ट्रीय और जातीय संधर्ष हों ( उदाहरणार्थ आर्य-जर्मन बनाभ 
यहुदी ) था इनसे भी अधिक आधिक संघर्ष हो ( मिसाल के लिए ग्रीब-अमीर का 
संघर्ष ) । तुम्हें बाव होगा कि जब आयलेंण्ड में अत्स्टर और दूसरे भाभों के बीच 
१९१४ में ऐसा ही घामिक और राष्ट्रीय सवाल खड़ा हुआ था तो ब्रिटिश अनुदार बल 
ने सतमुच्त पार्लमेण्ठ के निर्णय को सानसे से इप्कार कर दिया था और गृह-युद्ध तक को 
उत्तेजन दिया था। इस तरह जबतक ज्ञाहिरा तोश पर छोकससात्मक कार्रवाई से 
अमीरबर्ग का काम बनता है, तबतक वह अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए उसे काम 
में लेकर फ़ायदा उठाता रहता है । जब इससे वाधा होने लगती है और उसके विज्लेषा- 
घिकारों और स्थार्थों को धक्का पहुँचने का अन्देशा होता हैं तो बहु लोकसत्ता को ताक 
में रखकर मिरंकुश उपाय करने, छग जाता है । यह बिलकुल सम्भव है कि भविष्य में 
ब्रिटिश पार्लम्रेण्ड में आसूल सामाजिक' परिवर्तनों के पक्ष में बहुमत होजाय । ऐसा हो 
और बहु बहुमत स्थायी स्वा्थों पर हमला करे तो इन स्वार्थों के मालिक पार्लमरेष्ट की 
बात मानने से भी इस्कार कर सकते हैं और उसके निर्णय के ज़िलाफ़ बगावत का झण्डा 
' खड़ा करवा सकते हैं । अत्स्टर के सवा पर १९१४ में उन्होंने यही तो किया था । 
तो हमने समझ लिया कि अमीर' लोगों की दृष्टि से पार्लभेण्ट और लोकसत्ता 
वंभीवक बाझछनीय समझी जाती है जवतक कि वंहु मौजवा हालत को क्ायस रखती 
है। अवगय ही घह सच्ची छोकसत्ता नहीं होती । बह तो जोक्सभा के विपरीत उद्देश्यों के. ह 
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लिए लोकससा की कल्पता का दुरुपयोग करना हुआ । अबतक सच्ची लोकसचा 
को तो अवसर ही नहीं मिला है, क्योंकि पूँजीवादी प्रणाली और छोकसता में भौलिक 
बिरोध है। छोकसत्ता का कोई अर्थ होसकता है तो समानता होसकता है, और सघ्ा- 
नता भी केवल मताधिकार की ही नहीं बल्कि आथिक और साम्ताजिक समानता भी । 
पूंजीवाद का अर्थ इससे बिलकुल उलदा है । उससें मुद्दी भर लोगों के हाथ में आथिक 
सत्ता होती है और वे अपने ही फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल करते है। वे अपनी 
विशज्लेषाधिकार-पुर्ण स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए क्रानून बनाते ह और जो कोई 
इन क़रासूों को तोड़ता है वहु शक्ति और व्यवस्था फा भंग करने बाला ठहराया 
जाकर समाज के दण्ड का पात्र बनता है । इस तरह इस प्रणाली में समानता का 
सामोनिज्षान तक नहीं होता और जितमी-सी आजादी दी जाती है बह पूंजीवादी 
कानूनों फी सत्ता के भीतर ही दीजाती है । इस कानूनों का उद्देश्य पूंजीवाद की रक्षा 
करना होता है । 
पूंजीवाद और लोकसत्ता के बीच का संघर्ष आन्तरिक और स्थायी है । भकतर 
शमपूर्ण प्रचार और पार्मेण्ड बच्नेरा लोकसत्ता के बाहरी स्वरूप के कारण यह संघर्ष 
छिपा रहुता है । मालिक-अर्ग के लोग दूसरे वर्गों को थोड़ा बहुत सम्तुष्ण रखने के 
लिए दुकडे भी फेंके रहते हैं। ऐसा समय भी आजाता हैं कि फेंकने के लिए दुकड़े 
नहीं बचे । उस वक्‍त दोनों बलों में संघर्ष खूब जोर का होता है । क्योंकि उस समय 
युद्ध असली चीज के लिए, यानी शासन में जाधथिक सत्ता हासिल करने के लिए, होता 
है । जब यह नौबत आती है तो पूंजीवाद के सारे हिमायती, ज्ञों अबतक अलग-अलग 
बलों के साथ खिलवाड़ करते रहे हैं, अपने स्थायी स्वार्थों के खतरे का मुक्काबिला करने 
के लिए एक होजाते हैं । उवार और इसी तरह के बूसरे दल शायब होजाते है और 
लोकसत्ता के क्रायदे ताक़ में रख दिये जाते हैं। योरप और अमेरिका में मह नौबत आ 
पहुँची है, फ़ैसिज्म का अधिकांश वेशों में किसी-त-क्रिसी रूप में बोलबाला हो चला 
है और यह उस नौबत की निशानी है । सज़दूर-इउल सब जगह अपना बचाव कर रहा 
हैं । उसमें पूंजीवादी शक्तियों के इस नये और ज्बरवस्स संगठन का सुक्ताबिला करने 
की ताक़त नहीं हैं। फिर भी अजीब बात यह है कि पूंजीवाद की इमारल खुद लडखड़ा 
रही है; और बहू अपनेआपको नई दुनिया के अनुकूल नहीं बना सकती । यह निश्चित 
दिखाई देता. है. कि पूंजीवाद किसी तरह जीवित रह भी गया तो उसका स्वरूप बहुत 
ही बदला हुआ और कठोर होगा । यह भी हस्बे संघर्ष में एक इसरी मंजिल होगी; 
' क्योंकि पूंजीवाद “के किसी भी रूप में आधुनिक उद्योग हो क्या, आधुनिक जीवन तक 
ऐसा युद्षक्षेत्र रहेगा जिसमें सेलाओं की आपस्न में सदा भिडन्त होती रहेगी ।. 
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कुछ लोग समझते हैं कि अगर थोडेनसे समझदार आदमियों के हाथ में अलग- 
अलग शासन दे दिये जानें तो यह सारा झगड़ा, संघर्ष और दुःख मिट जाय। थे यह 
भी समझते हैं कि इस सारे झगड़े की जड़ राजनीतिज्ञों की मूर्खता या दुष्टता है । उन- 
का खयाल है कि भले आदमी इकदऊे हों तो वे सदाचार के उपदेश देकर और भूल 
सुझाकर दुर्जनों की का्यापलट कर सकते हैं । यह कल्पना बडी भ्मपूर्ण है; क्योंकि 
दोष व्यक्तियों का नहीं है, बुरी प्रथा का है। जबतक यह प्रथा बनी हुई है, इस 
व्यक्तियों का आचरण बसा ही रहेगा जेसा अबतक रहा है । सत्ताधारी समूह दो तरह 
के होते हैं ।एक तो विदेशी होकर दूसरे राष्ट्रों पर शासन करते हैँ। दूसरे राष्ट्र के 
भीतर आशिक साधनोंवाले लोग होते हैं। ये लोग भजीब आत्म-बंचना और दम्भ से 
यह विश्वास कर लेते हें कि उनके विशेषाधिकार उनकी योग्यता! का उचित पुरस्कार 
हैं। जो कोई इस स्थिति को सानने से इन्कार करता है बह उन्हें दुष्ड, बदभाश और 
शान्ति भंग करनेबाला मालूम होता हैँ। किसी प्रभुता-प्राप्त समूह को यहु समझा 
सकतगा असम्भव है कि उसके विशेष अधिकार अच्याय्पूर्ण हैं, और उन्हें उसे शाम्तिपुर्षक 
छोड देना चाहिए। व्यक्ति फिर भी कभी ओर चह भी क्वचित्‌ ही यह विश्वास कर 
सकते हैं, परन्तु समूह कभी नहों कर सकते । इसलिए भिडन्त, संघर्ष मोर ऋत्ति और 
साथ-ही-साथ अनन्त कष्ठ और दुःख भी अनिवार्य रूप से आते है । 
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. जवतक क्रम, काग्रज और स्पाही है तबतक चिट्टियाँ लिखने का कोई अन्त 
नहीं। और संसार की घटनाओं प्र लिखें का भी कोई अन्त नहीं; क्योंकि यहु घटता- 
सत्र तो चलता ही रहता है और रजत्नी, पुष्ष और बच्चों का हँसता और रोना, भाषत्त 
में प्रेम और घुणा. करना और लड़ता-झगड़ना कभी बच्ध नहीं होता। यह कहानी 
जारी रहती है, उसका खात्मा ही नहीं . होता । आज जिस जमाने में हु रहते हैं, 
जीवन का प्रवाहु और भी गतिज्ञील, उशकी रफ़्तार और भी तेज्न है और एक के बाद 
दूसरे परिवर्तय अल्दी-जल्दी होते हैँ । मेरे छिप्ते-छिखते परिवर्तत होरहे हैं और जो 
ऊुछ में आज छि् रहा हूँ वह शायद कर ही पुराना पड जाय । जीवन की लबी 
कभी स्थिर नहीं रहती ; चह तो बहुती ही रहती है। आाज्ञ की. भाँति. कभी-कभी चह 
बहुत जोर हे, मिर्बधवा से, राक्षत्ी शक्ति. से हमारे. छोडे-छोटे इरावों और मनोरथों 
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की उपेक्षा करती हुई, हमारी तुष्छताओं का सिर्दथ उपहास करती हुई, और हमें 
अपनी उत्ताल तरंगों पर तिनकों की तरह इधर-उधर फेंकती हुई आगे बढ़ती है। यह 
जीवन की नबी' आएगे कहाँ जायगी, इसका किसीको पता नहीं । किसी बडी और पैनी 
आद्ठान से टकराकर सहख धाराओं में बंद जायगी था उस विज्ञाल, गध्भीर, भौरवशाली, 
शाहत, सवापरिवर्तनशील और फिर भी कभी न बदलनेवाले समुद्र में जा सभावेगी ? 

जितना लिखने का मैंने कभी इरादा किया था, या जितना मुझे लिखना चाहिए 
था, उससे कहीं ज्यादा में अबतक लिख सका हैँ । मेरी लेखनी चलती ही रही है। 
अब हम अपना लम्बा चबकर काट चुके हैं और आखिरी मंजिल तथ कर चुके है । आण 
के बीच में पहुँच सुके हैं और कल के किनारे पर खडे हुए अचरण कर रहे हैं कि जब 
इस कल की भी आज बनने की बारी आयगी तब इसकी क्या शबल होगी ? जरा बेर 
उहरकर संसार पर एक दृष्टिपात करें । १९३३ के साल के अगस्त भास के सातवें 
दिच इसका क्या हाल है ? 

हखबुस्तान में बापु फिर गिरफ्तार होगये हैँ और सक्षा पाकर गरवडा-जेल में 
वापस पहुँच गये हैं । सीमित रूप में ही सही, संविनयअवज्ञा फिर शुरू होगई है. 
और हमारे साथी फिर जेल जा रहे हैं। एक बोर और प्रिय साथी और मित्र हमें 
अभी-अभी छोड़कर चल बसा । बह ब्रिटिश सरकार की फ़द में मरा है। उससे से 
पहुलेपहल २५ वर्ष पहले, जब में केम्क्रिज में गया-ही-गया था, मिला था। बह थे 
यतीरमोहन सेनगुप्त । जीवन मृत्यु में समा जाता है, परस्तु भारतवासियों के लिए 
जीवन को जीने योग्य बताते का महान कार्य जारी है । हिन्दुस्तान के हज़ारों अत्यन्त 
जोशीले और प्रतिभाशाली पुत्र और पुत्रियाँ जेल था नज़ञरबन्दी में पड़े हैं। वे लोग 
अपना यौचन और बल हिस्दुस्तान को शुलाम बनानेवाली बर्ततान अ्रणाली से जूझने 
में खर्च कर रहे हैं। यह जीवम और शक्ति भिर्माण में, रचतात्मक कार्य में छूमी 
होती ! इस दुनिया में कितना काम बाक्ली पड़ा है । परम्तु रखना से पहुले नाश करना 
ही पड़ता है, ताकि मई इमारत के लिए जमीन साफ़ होजाय | हम किसी घूरे की 
कच्ची दीवारों परः बढ़िया इमारत खडी पहीं कर सकते । हिल्दुस्तात की आज की 
स्थिति का अन्दाज़ा इस बात से बहुत अच्छी तरह लगाया जा सकता हूँ कि बंगाल के: 
कुछ भागों में कपडे भी सरकारी आज्ञा के अनुसार पहनसे पड़ते हैं । इूसरी सरह की 
पोशाक पहुनने का अथे होता है जेलखाने जाना। चटयाँव में बारह-बारहु बरस और 
, उससे ऊपर के छोटे-छोटे लड़कों को (और जश्ञायद लड़कियों को भी) जहाँ कहीं जाता 
होता है वहाँ अपनी शिनाझत के कार्ड ले जाता पंडता हूँ । मुझे सालूश नहीं कि ऐसी 
असाधारण आज्ञा और भी कहीं जारी की गई है या नहीं । ऐसा तो शामद' नाज्षियों के 
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जर्मनी या शनत्रु-सेना के अधिकार में हारे हुए युद्ध-क्षेत्र में भी वहीं हुआ है। आज 
ब्रिटिश राज्य में सवमुच हमारी ऐसी हालत होगई है कि हमें जामे-आने के लिए भी 
छुट्टी का परवाना लेना पड़ता है और हमारे सीभाप्रान्त के उसपार हमारे पड़ोसियों 
पर ब्रिटिश वायुवान बस-वर्षा कर रहे है । 

दूसरे देशों में हमारे बेशवासियों की कोई इज्जत नहीं की जाती । उसका शायद 
ही कहीं स्वागत हो । इसमें कोई आइचर्य की बात भी नहीं है; क्योंकि जिनका आदर 
घर पर ही न हो उसका बाहुर कैसे हो श्षकता है ? दक्षिण-अफ़रीका में के जन्में और 
पले और वहाँके कुछ हिस्सों को, छास तौर पर भेटाल को, उन्होंने अपनी मेहनत से 
बनाया था; पर वहाँसे भी उन्हें निकाला जा रहा है। रंग-भेद, जातीय द्वेष और 
आशथिक संघर्ष, सबने मिलकर दक्षिण अफ़रीका के इन हिंख्दुस्तानियों को ऐसा अछूत-सा 
बना विया है, जिनका न कोई घर है और न जिल्‍्हें कहीं शरण मिल सकती हैँ । दक्षिण- 
अफ़रीका की यूनियन सरकार उन्हें कहती है कि दक्षिण-अफ़रीका को क्षदा के लिए छोड़ 
दो । तुम्हें जहाज में बिठाकर कहीं दूसरी जगह भेज दिया जाथगा । फिर भछे ही तुम 
ब्रिष्टिव गायता में जाओ, हिन्दुस्तान में वापस जाओ, था और कहीं जाओ, और भले ही 
भूखों मरी । " 
पूर्वी अफ़रीका में केचिया और चोतरफ़ के इलाकों को बनाने में हिन्दुस्तानियों 
का बड़ा हिस्सा रहा है । लेकिन वहाँ भी उसका रहना पंसरद नहीं किया जाता। इस- 
लिए नहीं कि अफ़रीका के बाशिस्दों को आपत्ति है, बल्कि इसलिए कि मुद्ठीभर यूरो- 
पियन बग्नीचैवाले महीं चाहुते। वहाँके- अच्छे-सेन्अच्छे यानी पहाड़ी प्रदेश इत बगीचे 
बालों के लिए सुरक्षित हैं। वहाँ अफ़रीकन और हिन्दुस्तानी ज्ञमींव नहीं जरीद सकते । 
बेचारे अक़रीकनों की तो बहुत ही बुरी हालत है। शुरू में सारी ज़मीन उनके क्ब्छे 
में थी और यही उनकी आमदनी का जरिया था। इस जमीन के बडे-बडे दुकडे सरकार 
में जब्त कर लिये और योरप से आकर बसनेवालों को मुफ़्त वेदिये। आजकल ये बगीचे- 
बाछे बड़े-बड़े जमीवार होगऐ हैं। उरहें शाय-कर नहीं देवा एड़तः और दूसरे कर भी 
ये शायव ही देते हों। कर वा छगघा रापरा भार प्ररीक्ष पददर्लित अफ़रीक्तों पर पडता 
है। उनपर कर लगाना आसान काम नहीं है, क्योंकि उसके पास कुछ हीता ही नहीं । 

सलिए आटा ओर कपडे जैसी डिन्‍्यगी की कूछ सकरी बीजों पर कर छगाया गया 

जब ने उन: स्रादते ते अनत्यक्ष रूप उच्देँ रहू पार मे अकानीा पता । ऊीफा, सत्य 


। 


+ ओर ९६ बर्मते फ्रंपर 
# प्रतोष: घश मोर १६ बर्षले कपर 


बह-० ३. 


शरण परी ट'फस, आर अह भे। साया दकछ; महँ था 


के हरेक स्मी-एक्८ पर क्षर छगा बिवा व । कर बगाने का उस्ूछ यह है. कि लोग 
को पामातें था जओ कुछ उनके पास हो उच्तपर कर खगाया जाय । अफ़रीक्षनों के पर्स. ' 
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और तो प्रायः कुछ नहीं था, इसलिए उनके द्वारीर पर ही टेवस लगा दिया गया। 
मगर उनके पास सयया ने हो तो यह फ़ी आदमी १२ शिलिंग सालाना का कर वे कहाँ- 
से देते ? बस, इसी में इस कर की सक्‍कारी भरी थी, क्योंकि यूरोपियनों के बगीजों में 
काम करके उन्हें कुछ-त-कुछ रुपया कमाना पड़ता और उससे वे कर चुकाते । यह ने 
सिफ़ रुपया वसूल करने की बल्कि बग्मीचों के लिए सस्ते मज्ञदुर हासिल करने की भी 
तरकीब भी । इस तरह इन अभागे अफ़रीकतनों को कभी-कभी बड़ी दूर से सफ़र करके 
देश के भीतरी हिस्से में से समुद्र-लतट के पास सात-आठसों मील चलकर बगीचों में 
आना पडता है ( भीतरी भाग में रेलें नहीं है और जो थोडी-सी हैं ने समुद्र के किनारे 
के पास हैं ) | इस तरह कमाई करके इन लोगों को शरीर-कर चुकाना पड़ता है। 
इन ग़रीब शोषित अफ्रीकनों के बारे में में तुम्हें और भी बहुत-सी बालें कह सकता 
हूं। इन्हें इतना तक मालूम नहीं कि अपनी पुकार बाहरी दुनिया को किस तरह घुनाई 
जाती है। इनकी दुख-गाथा लम्बी हैं और ये चुपत्नाप कष्ट सह रहे है। इनकी अच्छी- 
अच्छी जमीनें इसके हाथ से छीन कर और यूरोपियनों को शुफ़्त देवी गई है। अब 
उन्हीं जमीनों पर उन्हीं यरोपियनों के कर-दाता बनकर इन बिचारे अफुरीकनों 
को काम करना पड़ता है। ये यूरोपियन जमींदार मध्यकालीन जागीरबार बने हुए है 
और कोई भी प्रवृति जो उन्हें नापसनद होती थी, दबा दी गई है। अफरीकल लोग 
सुधार-कार्य के लिये भी कोई मण्डल नहीं बना सकते । वयोंकि रुपया जमा करने की 
भनाई है । नाचने की सवाई का भी एक विशेष कानून या आडिनेन्स हु क्योंकि अफरीकन 
कभी-कभी अपने साच-गात में यूरोपियन रहुन-सहन की सक़ल किया करते हैं और' 
उसकी हँसी उड़ाया करते हैं। किसान बहुत दरिद्र हैं और उन्हें चाय था कहने की खेती 
नहीं करते दी जाती क्योंकि इससे यूरोपियन बगशीचों वालों के साथ स्पर्धा होती है । 
तीन वर्ष हुए ब्रिटिश सरकार से शपथपुर्वक घोषणा की थी कि बहु अफरीकत लोगों की 
रक्षक है और भविष्य में उनकी जमीन नहीं छीमी जावेगी । अफ़ीकनों के दुर्भाग्य से 
केनिया में सोना निकल आया । बस, पवित्र बचत भुला बिया गया। यूरोपियन बसीचे 
वाले इस जमीन पर दूढ पड़े । उन्होंने अफ्रीकन किसानों को खबेड दिया और सोने की 
खुबाई शुरू क़र दी । अंग्रेजों के बादे ऐसे होते हैं । हमसे ऋहा जाता है कि अन्त में. 
तो इस सारी कार्रवाई से अफूरीकनों का फ़ायदा ही होने जाला है और वहु अपनी जमीन 
खोकर बिलकुल सुखी हैं | ' 
स्व्ण-प्रदेश से छाम, उठाने का यहु' पूजीवादी तरीका बड़ा अजीब है । एक 
निश्चित स्थाव से लोगों को सचमुच बहाँ तक दौड़ाबा जाता है और हरेक उरा प्रवेश 
के . कुछ हिस्से पर अधिकार कर लेता है। फिर वहां काम शुकू ऋर देता € । उस 
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सास हुकड़े में बहुत सोना सिद्धे, या न मिले यह उसके भाग्य पर निर्भर है । यह तरीका 
पूंजीबाद का समूता है । बेसे होता तो यह चाहिए कि देश की सरकार सोने के क्षेत्र को 
अपने हाथ में लेले ओर सारे राज्य के फ़ायदे के लिए उसपर काम कराने । ताजि- 
किस्तान और दूसरी जगहों के अपने यहाँके सोने के क्षेत्रों के बारे में सोवियट सरकाए 
ऐसा ही कर रही है । 

इस अध्तिम विहूंगावलोकन में मेने तुम्हें क्रेनिया का कुछ हाल बताया है, क्योंकि 
इन ख़लों में हमने अफरीका की उपेक्षा की है । याद रहे कि मह एक विशाल महादेश 
है और इसमें अफुरीकन जातियाँ भरी पडी हैं। इन जातियों का विदेशी लोग सैकड़ों 
वर्षों से आजतक तिर्दय शोषण कर रहे हैं। ये बुरी तरह पिछडी हुई जातियाँ हैं । 
लेकिन उन्हें दबाकर रक्‍खा गया है और आगे बढ़ने का भौक़ा नहीं दिया गया है । जहाँ 
उन्‍हें अवसर दिया गया है, जेसा कि पश्चिसी किनारे पर स्थापित एक विश्वविद्यालय 
में अभी-अभी हुआ है, वहाँ उन्होंने अच्छी तरबक़ी की है । 

पश्चिमी एशिया के वेशों का हाल तो में तुम्हें काफ़ी बता चुका हैं । वहाँपर 
और मिन्र में आज़ाबी की लड़ाई मुख्तलिफ़ घुरतों में ओर भिन्न-भिन्न स्थितियों में 
चल रही है। यही हाल वक्षिण-पूर्वी एशिया का, भारत के उसपार के देकों का और 
इण्डोनेशिया यानी स्थास, इण्डोचीस, जावा, सुमात्रा, डचइण्डीक और फिलिपाईन 
द्वीपों का है। इनमें से स्थाम तो स्वतभ है । उसके सिवा इन सब देशों में आन्दोलन 
के वो पहलू हैं। एक तो विवेशी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय भावनों और दूसरा सामाजिक 
समानता या कम-से-कस आशिक सुधार के लिए दलित-बर्ग की तड़प । 

एशिया के सुदृरपुर्व में विशाल चीन हमला करनेवालों के सामने निस्सहाय हो 
रहा है और भीतरी फूट के कारण उसके दुकडे-दुकडे होरहे हैं। उसका एक अंग तो 
कुछ करना चाहता है और बुसरे ने इस और से सुँह फेर रकला है।इस बीच में जापान 
आगे बढ़ता जारहा है। उसे कोई रोकनेवाला नहीं दीखता और वह चीन के बड़े-बड़े 
इलाकों पर अपना पंजा जमाता जारहा है। लेकिन चीन के छम्बें इतिहास में उसपर 
कितनी ही बार जबर्वस्त हमले हुए हैं और बडी आफ़तें आई हैं; फिर भी उसकी 
हस्ती क्रायम रही है । अवब्य ही जापानो हमले के बाद भी चीन जिस्वां रहेगा। 

साथाज्यवादी जापान विश्वव्यापी साम्राज्य के बडे-बड़े सपने देख रहा है| वहाँ 


न हयात दुफ... स्‍ुफीन्क ८ | ड्टी | बजे नय द्धोः ५ 
एक तरफ़ सामस्तशाही शोर पसैविकयाद का जोर हूँ और वूसरी जोर उसके एश्ीग- 





घन्बे बहुत बढ़े-णढ़ें हैं । बहु नये और पुराने की जज्ीद झिचडी हैँ । परन्तु इत सपनों 
क प। | न औ $: जि वजनी नही आपब्कणडी 
में एक असली खतरा छिपा हुआ हें, भौर बह गह है कि उसकी बढ़ती हुईं आबादी 


कि 
पा 
शव 


भयंकर कष्ट में है और उसकी आर्थिक स्थिति गिरती जारही हैं! इस आबादी को 
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जज 


ने अमेरिका में घसने दिया जाता है और न आस्ट्रेलिया के विशाल सिज॑न प्रदेश्नों में 
बसते दिया जाता है । इन सपनों के पुरा होने में जडी जबरदस्त शकाबट यह है कि 
आजकल का सबसे ताक्रतवर राष्ट्र अमेरिका उसके खिलाफ़ है। जापान के एशिया में 
बढ़ने में दूसरी जबरदस्त विवक्तत सोबियट रूस की है । मंचूरिया में ओर प्रश्ञान्त 
सहासागर के गहरे पानी पर महायुद्ध की छाया कितने ही दूरन्देश लोगों को अभीसे 
दिखाई बेरही है । 

सारा उत्तरी एशिया सोवियत संघ का हिस्सा है और वह एक नई दुनिया को 
रुथमा करते और नई समाज-व्यवस्था क्रायम करने के काम में लगा हुआ हैं । यह 
बिलक्षण बात है कि ये पिछडे हुए देश, जिन्हें सभ्यता अपनी कूच में पीछे छोड गई 
थी और जहाँ अबतक एक तरह की सापझ्ाज्यशाही मोजूद थी, एक्स छलाँग सार- 
कर ऐसी भंजिल पर पहुंच गये जो पश्चिम के उच्नत राष्ठदों से भी आगे है। आज 
सोधियदट संघ योरप और एशिया में खड़ा होकर पश्चिभी संसार के लडखड़ाते हुए 
पूँजीवाद को चुनौती देरहा है । जहाँ एक ओर व्यापारिक सन्दी, बेकारी और बार-बार 
का संक्ठ पूजीबाब का गला घोद रहा हे और पुराती व्यवस्था अन्तिम साँस लेरही है, 
नहाँ सोवियठ-संघ के इलाके में आशा, ब्रावित और उत्साहु का संचार होरहा है और 
वह बड़े वेग से सम्नाजवादी व्यवस्था के सिर्माण और स्थापना में लगा हुआ है । इस 
बिंपुल योवन और जीवन की, तथा सोवियट को जो सफलता मिली है उसकी छाप 
सारे संत्ार पर पड रहो है और विच्ाश्शील छोगों का ध्यान उसकी तरफ़ खिच 
रहा है । 

एक दूसरा सहान प्रदेश यानी अमेरिका का संयुकतराष्ट्र पँजीवाद की वाकास- 
य्राथी का नमूना हैं। बडी-बडी कठिताइयों, संकटों, मजदूरों की हुडतालों और बे- 
सझिसाल बेकारी से घिरकर की अमेरिका किसी तरह काम चलाने और पूँजीषादी 
प्रभाली की रक्षा करने की कोशिश कर' रहा है। इस बडे प्रयोग का नतीजा अभी 
देखना बाक़ी हैं। लेकिन कुछ भी हो, अमेरिका को जो बडी-बडी सप्नूलियतें मिली हुई 
हैं. उन्हें उससे कौन छीन सकता हैं ? उसका इलाक़ा रूम्जा-चोडा है । मनुष्य को जिस 
चीज़ की भी ज़रूरत होसकती हैँ यह चहाँ बहुतायल से मिलती है । उसके काला- 
कौशल और सब देश्ञों से बढ़े-चढ़े हैं और वहाँ के लोग बडे कारीगर और तालीम पाये 
हुए हैं। संयुब्तराष्ट्र और सोबियट-संघ दोनों ही संसार के आनेवाले: भासलों में बहुत 
महत्वपूर्ण भाग छिये बिता नहीं रह सकते ॥ 

और वक्षिण अमेरिका का महान्‌ देश, , जिसमें लेटिव जातिएाँ रहृः 
अमेरिका से कितना भिन्न है? उत्तर की तरह यहाँ जातीय देव का भाव नहीं हैँ और 
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मुस्तलिफ़ जातियाँ एक-हुसरे में खूब मिल गई हैँ। दक्षिणी घोरप, स्पेन, पुर्तगाल और 
इटली के लोग और अमेरिका के आवम-निवासी रेड इंडियर् और हब्झी सब दूष-पायी 
की तरह मिल गये हैं । ये रेड इंडियन लोग कनाडा और संयुक्तरशष्टू में तो अपनी 
हस्ती बहुत कुछ खो चुके हैं, लेकिन दक्षिणी अमेरिका में और स्लासवौर पर बेनेशुएला 
में अब भी इसकी बहुत बडी तादाद हैं। वे ज्यादातर बडे झहूरों से दूर रहते हैं । 
तुम्हें यह जानकर शायव आइचर्म हो कि ब्यूनोआयर्स और शघोविजमेरों जैसे कुंछ शहर 
न केवल बहुत बडे ही हैं बल्कि बहुत सुच्दर भी हैं और उनमें बडी दानदार और 
चौडी-चोडी छावादार सड़कें भी हैं। अजेण्डाइन की राजधानी ब्यूनोआधर्स की 
आबादी २५ लाख और कब्ेज्ञील ' की राजधानी रागमोदिजनेरों की आबादी क़रीब 
२० लाख है। 
यहापि वहाँ तस्‍्लें मिल रही हैं, फिर भी शासकवर्ग तो गोरे अभीरों में से ही 
हैं । जिस समूह के हाथ में फ़ौज और पुलिस आजाती है आमतौर पर वही शाज्य 
करता है। और, जैसा में तुम्हें बता चुका हूँ, वहाँ ऊपर-ही-कपर कई बार ऋातच्तियाँ 
भी हुई हैं। वक्षिण अमेरिका के सारे देशों में खनिज पदार्थों की बहुतायत हैं और इस- 
लिए वे कभी भी बहुत धनी होसकते हैं । परन्तु अभी वो जे कर्ण में इबे हुए हैं और 
आर वर्ष पहुले, ज्यों ही संयुक्तराष्ट्र ने, उन्हें रुपया धार देना बन्द कर दिया, उनके 
यहाँ बुरी तरह गड़बड़ मचगई और सब जगह कान्तियाँ होगई । आधिक कथिनाइयों 
के कारण बहाँशे तीनों मुख्य देश अजेंण्टाइल, ब्रेज़ील और खिली भी ऋ/त्ति के 
शिकार हुए । | 
१९३२ की गरमियों के बाद से दक्षिणी अमेरिका में भी दो छोटे-छोटे युद्ध हो 
चुके हैं। लेकिन मंचूरिया के जापानी युद्ध की तरह इन्हें भी सरकारी तौर पर युद्ध 
नहीं कहा गया। राष्टू-संघ के इक्तरारनामे, केलॉग की शान्ति की संधि और दुसरे 
समझौतों के बाद अब 'लड़ाइयाँ बहुत कस होती हैँ | जब एक राष्ट्र दूसरे पर हमला 
करता है और उसके नागरिकों को मार डालता है तो वह संघर्ष कहलाता है । और 
' खुँकि समझौते में संघर्षों की मनाई नहीं हुई है इसलिए किसी को कोई लिस्ता नहीं । 
अंचूरिया के युद्ध की तरह इत छोटी-छोटी लड़ाइयों का कोई संसारध्यापी महत्व नहीं 
होता । लेकिन इससे यह प्रमाण मिल जाता है कि राष्ट्र-संघ. से लगाकर अनेक समझौतों 
और सन्धियों तक संसार में शान्ति स्थापन करने के जो उपाय किये गये हैं. और 
जिगकी इतनी बझई की जाती है, ने कितने दुर्बेह और निकस्से हैं। राष्ट्र-अंघ का एक 
सदस्य इसरे सदस्ध पर उुनला करता है. और संध या तो मिस्सहाम होकर बैठ रहता 
है था शगडे को निपदसने की कमजोर जीर बिलकुल फ़िजूल कोविशें करता है ।.. । 


१३३२ विद्व-इतिंहास की झलक 


वक्षिण अमेरिका की इंच लडाइयों था संघर्षों में से एक संघर्ष बोलीविया और 
पेशगुए के बीच में है। झगड़ा चाको नामक एक छोटे-से जंगली इलाके के कारण है। एक 
विमोवप्रिय फ्रांसीसी ने कहा है--चाको जंगल के बारे में बोलीविया और पेरागुए के 
बीच जो झगड़ा चल रहा हैँ उससे मुझे उन दोनों गंजों की याव आती है जो कंघे के लिए 
झगड़ रहे थे ।” झगड़ा तो है, लेकिन वह इतना ही बेहूद! तो नहीं है । इस विशाल 
जंगली इलाफ़े में तेल-सम्वन्धी स्वार्थ गुंथे हुए हैं और पेरागुए नदी जो इसमें बहती है 
बह बोलीबिया को अधलाण्टिक महासागर से मिलाती है। दोनों देशों ने राज़ीमाम 
नहीं किया और अभीतक हज़ारों जानें ऋुरबान कर चुके हैं । 

बूसरी भिड़म्त कीलम्बिया और पेरू के बीच होरही है। यहाँ क्षगडे की जड़ 
लटीशिया मामक छोटा-सा गाँव हैँ । इसपर पेरू ने बड़े अनुचित ढंग से क़ब्सा कर 
लिया था । भेरा ख्याल है कि राष्टू-संघ से प्री पेरू की कडी टीका की थी । शायद 
यह झगड़ा अब संघ होगया है । 

लैटिन अमेरिका (और इसमें मैक्सिको शामिल है )धर्म से कैथलिक है । मेक्सिको 
में राज्य और कंथलिक पावरियों के बीच में बडी ज्ञोर की टककरें हुई हैं । स्पेत की 
तरह भेविसकों की सरकार भी शिक्षा और लगभग सभी बातों में रोमत पारियों की 
बडी शक्ति को दबा देना ऋाहती भी । 

वक्षिण अमेरिका की भाषा स्पेनिश है । सिर्फ़ क्रेज्ञील में पुर्तताली सरकारी भाषा 
है। चूँकि दस विशाल प्रदेश में स्पेलिश भाषा का ही बोलबाला है, इसलिए यह संसार की 
बड़ी-से-अढी भाषाओं में से एक है । शायद तादाद के लिहाज से अंग्रेज़ी के बाद इसीका 
दर्जा है। यह एक सुन्दर आनुतासिक भाषा है। इससें बढ़िया आधुनिक साहित्य है और 
अब तो दक्षिण अमेरिका के कारण थहु एक बहुत अहत्वपूर्ण व्यापारिक भाषा भी बन 


गई है। 
१६४ ; 
युद्ध की छाया 


< अगस्त, १९३३ 

पिछले खत में हमने एशिया, अफ़रीका और दोनों अमेरिका के महादेश्षों पर 
सरसरी बसर डाली थी। पोरण बाकी रहु गया भा । योरप में झगडे-हण्टे बहुत हैं। 
पर उसमें अगेक गण भी हैं । 


इंगलंपड अम्ृतेक संसार का मियां राष्ट्र था । अधर अब उसका प्रसम अभुस्व 
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जाता रहा, ओर जो कुछ बच रहा है उसकी हिफ़ाजत के लिए बहु खूब कोशिश कर 
रहा हैं। उसकी समुद्री ताक़त जैसी पहले थी, अब नहीं रही । इसीके कारण उसकी 
रक्षा थी और दूसरे राष्ट्रों पर उसकी प्रधानता रहुती थी । इसीके सहारे बहु अपना 
साझाज्प बना पाया था। बहुत वक्त नहीं गुज्ञरा, एक दिन ऐसा था कि उसकी जलू- 
सेना किन्‍्हीं दी बडे राष्ट्रों की जल-सेना से बडी और ज्यादा ताक़तवर थी'। आज तो 
बह ॒संयुक्तराष्ट्र की जल-सेता के साथ सिर्फ़ बराबरी का दावा कर सकती है और 
अरूरत पड़े तो संयुकतराष्दु के पास इंग्लैप्ड से बडी जऊ-सेना जल्दी से बना लेते के 
साधन हैं। आज समुद्री ताकत से भी हवाई ताकत का महत्व ज्यादा है । इस बारे 
में इंग्लेपड और भी कमजोर है। कई राष्ट्रों के पास उससे ज्यादा जंगी हवाई जहाज 
हैं । उसकी व्यापारिक प्रभृुता भी चली गई और उसके लौटकर आमने की कोई उम्मीद 
नहीं है । उसका विशाल मिर्यात-व्यापार दिन-दिन गिरता जारहा है। अब तो बह 
ऊँची चुंगी और संरक्षण-कर लगाकर अपने माल के लिए साम्राज्य के बाजार की रक्षा 
करने की कोशिया कर रहा हैं । इसका अर्थ यह हैँ कि उससे साम्राज्य के बाहुर संखार- 
व्यापी व्यापार के होसले छोड विये हैं । इस सीमित क्षेत्र में उसे कामब्राबी मिल भी 
गई लो इससे उसकी पुरानी प्रभुवा थोड़े ही वापस आजाती हैं। बहु तो सदा के लिए 
जाती रही । साझ्ाज्य के भीतर भी उसे कितनी सफलता मिलेगी और बहु कितने विम 
हिक्केगी, इसमें सम्देह ही है । ' ह 

अमेरिका के साथ भरकर इस्च-युद्ध होजाने के बाद भी इंग्लेण्ड संसार के व्यापार 
का सराफ़ा-केख और लख्दत सगर' हुण्डी की सण्डी बना हुआ है। लेकिन जैसे-जैसे 
संसार का व्यापार चढता और मिदता जा रहा हैं बेसे-बेसे इस आर्थिक प्रधानता का ' 
खिन्नाव और मूल्य भी कम होता जा रहा है.। इंग्लेप्ड और दूसरे देश ख़ुद अपने 
आशिक: राष्ट्रवाद और चुंगी बग्रेरा की नीति से संसार के व्यापार के इस तरह घने 
में भदव कर रहे हैं। संसार का बहुत-सा व्यापार, बना रहा और मोजुदा पूंजीबादी 


भ्रणाली कायम रही तो भी इसमें सन्देह नहीं कि संसार का आशिक नेतृत्व अन्त में 
हस्स से निकरूऋए प्यपार्क के हाथ में ला हआायगा।! सगर शायद उससे 









फपन के हर 





पहु़े एजीयासी भ्रणादों में विज्ञाल परिभर्तत हो सुक्के होंगे । ६ ० 

इंग्लैणड की यहु तारीफ़ है कि चहु अपने-आपको' बब्लते हुए हालात के 
अनकल बना ऊेता है। लेकित सहु गण उसमी वफ़्य तक हैं अबतक कि उसकी ासान 
जिक बमियाई नहीं ऐिलती जौर उसके सापन्नवर्ग की विशेष स्थिति बनी हुई है । 
अनुञल बन जाने को! पह ताकत भोलशिश सामाजिक परिवर्तेगों के बीच भी कायम 





यी था नहीं, यह आग हो देखा आागगा ; इसकी पहल कम सम्मादला मालूम हैाल। 


डे 
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है कि इस तरह के परिवर्तव यूपचाप और शात्तिपुर्वक होजायेंगे । क्योंकि जिनके पास 
सत्ता और बिशेष अधिकार होते हैं वे उन्हें राजी-छुशी से नहीं छोड़ा करते । 

अभी तो इंग्लेंड बडी दुनिया से सिकुंडकर अपने साम्राज्य में सीमित हो रहा 
हैँ । इस सामाज्य को बचाकर रखमे के लिए उसने इसकी रखता में बडी-बडी तब्दी- 
लिया सम्जूर करलो है । उपनिवेश कितनी ही तरह से ब्विदेन की अर्थञणालों से 
बंधे हुए है, फिर भो उन्‍हें एक हुइ॒ तक आज़ादी मिल गई है । इंग्लेण्ड नें अपने बढ़ते 
हुए उपनिवेज्ञों को सन्तुष्श रखते के लिए बहुत-सा त्याग किया है, फिर भी उनमें संघर्ष 
हो ही जाता है । आस्ट्रेलिया बेक आफ़ इंग्लेण्ड से बरी तरह बँधा हुआ है और जापानी 
हमले के डर के कारण इंल॑ण्ड के साथ उसका मज़बूत गठ-बन्धन है। कवाडा के बढ़ते 
हुए उद्योगों की इंग्लेण्ड के कुछ उद्योगों के साथ झाग-बाँद है ओर बह इस मामले में 
इंग्लेण्ड के सामने झुकने को तेयार नहीं हैं । कनाडा के अपने पडोसी संपुकतराष्द के 
साथ भी कई तरह के ताललुक्रात हैं। दक्षिणी अफ़रीक़ता में पुरानी कदूता तो अब नहीं 
रही, पर वहाँ सामाज्य के लिए बहुत प्रेम भी नहीं है । इंग्लेण्ड ने आपयलेंण्ड के 
साल पर कर लगाये तो इसलिए थे कि चहु डरकर घुटने देक देगा, सगर नतीजा 
उलदा ही हुआ । इस करों से आयलैण्ड के कारखानों और खेती को खूब उत्ते- 
जन सिल्ला है और आयलेण्ड को स्वावलूम्बी राष्ट्र बनने में बडी काम्याबी मिल रही 
है । वहाँ सये-तये कारखाने खडे होगये हैं और जहाँ पहुले घास उगती थी वहाँ अब 
अनाज की खेती होने लगी है । हुऊ फिर से चलते लगा है। जो खाधन-पवार्थ पहुले 
इंग्लेप्ड भेज दिये जाते थे उन्हें लोग खुद काम में लेने ऊूगे हैं और उचके रहुन-सहन 
का ढंग ऊँचा होरहा है । इस तरह डि बेलरा ने सफल होकर अपनी भीति को दीक 
साबित कर दियां है । आज आयलेंण्ड उग्र और मुक्काबिले के लिए लेगार होकर भिदेन 
की साथाज्यधादी नीति में काँटे की तरह चुभ रहा है। ओोटावा-सरीखे समझौते के 
साथ उसका बिलकुल भेल नहीं बठता । 

इस तरह उपनिवेज्ञों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध रखकर इंग्लेण्ड को कोई फ़ायदा 
नहीं होरहा है । हिन्दुस्तान से वह बहुत फ़ायवा उठा सकता था, क्योंकि यहाँ फिर भी 
उसके लिए लम्बा-चोडा बाजार था। लेकिन हिन्दुस्तान की रामनतिक स्थिति और 
यहाँका आर्थिक कष्ट ब्रिटिश व्यापार के लिए. अनुकूल नहीं है । लोगों को जेल भेज- 
कर ब्रिटिश माल खरीदने करे लिए भजबूर नहीं किया जा सकता । 

श्री स्टेनली बाल्डबित ने हाल ही में मेंचेस्टर में कहा था:--- 

न्ुपाद पेैबए आऋध्त पऋरढ ए०पवि वीटाडपड ६0 पिततात बरकते ढो] तक रहा 
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8००वजा], ४९ बशाठपरत घथएटए इली छु0008 0 इजतीब छए ०0706॥# ट्याढ7५ 
07 धी6 दावे 06 8 9870०76६.? 
अर्थात्‌ वे दिन रूद गये जब हम हिन्दुस्तान को आज्ञा देकर कह सकते थे कि 
उसे कब और कहाँ से माल खरीदता है । व्यापार की रक्षा सद्भाव से ही हो सकती 
हैं। संगीनों के सहारे जहाज भर-भरकर हिन्दुस्तान को कपड़ा बेचने की आशा 
नहीं रखनी चाहिए ।” 
हिन्दुस्तान की अन्वरूनी हालत की बात छोडवें तो भी इंग्लैण्ड को यहाँ, पूर्च के 
सभी देशों में ओर कुछ उपनिवेज्ञों में जापाव की भयंकर लाग-डॉट का सामना तो 
करता ही पडेगा। 
इसलिए इंग्लैण्ड जो उसके पास बच रहा है उसे बनाये रखने की खूब कोशिव 
कर रहा हैं। इसके लिए वह अपने साम्राज्य को एक आधिक इकाई बना रहा है 
और उसमें डेसमार्क या स्केण्डिनेविया सरीखे और भी छोटे-छोटे देश जो उससे सम- 
झौता कर लेते हैं उन्हें भी अपनेमें मिल्ला रहा हैं। यह नीति उसे धठनमा-चक्त से 
भसजबूर होकर इद्तियार करनी पड़ रही हैं। उसके लिए और कोई मार्ग ही नहीं है । 
युद्ध में अपनी हिफ़ाजत करने के लिए भी उसे अधिक स्वावलूम्बी बसनो पडेगा। 
इसलिए बह अब अपनी खेती की भी तरक्‍क़ी कर रहा है। आशिक राष्ट्रवाद की यह 
साझ्राज्यव्यापी नौति कहाँतक कामयाय होगी, यह अभी कोई नहीं बता सकता । 
मेंगे कई कठिनाइयाँ बताई हैं, जो इसकी सफलता में बाधक होंगी । अगर असफलता 
हुई तो साम्राज्य का सारा ढाँचा ही बेढ जाथगा और अंग्रेज् लोगों को बहुत प्ररोषी 
से रहना पडेंगा। इस नीति की कास्याबी भी ख़तरे से ज़ाडी नहीं हुँ, क्योंकि इसके 
कारण बहुत-से यूरोपियन वेक्षों की बर्बादी होसकती है। बह इस तरह से कि इन 
देशों के व्यापार को तो काफ़ी बाजार नहीं मिलेगा और हइंग्लेण्ड के कर्जदार देशों का 
दिवाला निकलते से खुद इंग्लेण्ड की हालत को ठेस पहुँचे बिना वहीं रहु सकती । 
जापान और अमेरिका के ज़िलाफ़ भी. आशिक संघर्ष पैदा ' होकर रहेंगे। 
संधुक्सराष्द्र के साथ कई बातों में स्पर्धा मौजूब है और, जैसी दुनिया की आज हालत 
है और संयुक्तराष्दू के पास जितने विज्ञाल साधन हैं उनको देखते हुए, ज्यों-ज्यों 
इंग्लैप्ड की अवनति होगी त्यों-त्यों अप्रेश्कि की उन्नति होगी । इस क्रिया का 
परिणान /ही होसकता है कि था तो इस झगड़े में इंग्ले्ड चुपचाप हार सानले या 
जो कुछ उम्के पास रह गया है. उसके भी हाथ से निकल जाने से पहुले और अपने 
रषरीधातों का शुक्कात्रिका करने की ताक़त लो देने के पहले अपनी रक्षा के लिए 
युद्ध की जोखिम उठावे । ह 
इंपलेप्ड का दूसरा बडा प्रतिस्पर्धी: सीविश्द-संध हैँ । इन दोनों की नीति में 
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आकाश-पाताल का अच्तर है। थे एक-दूसरे पर आँखे सिकालते और योरप और 
एशिया-भर में एक-दूसरे के ख़िलाफ़ साजिश करते रहते हैं। इन बोनों शक्षितयों का 
थोड़े समय के लिए परस्यर शास्तिपूर्वक रहुना सम्भव है, मगर इनमे हमेशा के लिए 
सेल होना बिलकुल भामुसकिव है; क्योंकि इनके आदर्श बिलकुल अलग-अलग हैं| अगर 
इस दोनों में कोई बडी भिडन्त होनी ही है तो इंग्लंग्ड यह नहीं चाहेंगा कि उसमें बहुत 
बेर हो, क्योंकि सोवियद की ताक़त हर साल बढ़ती जाती हैं। उधर रूस कुछ दिन 
ठहरकर, यानी थोडा बलवान और पुरी तरह तैयार होकर, दो-बो हाथ करना 
चाहेगा । 

इंग्लैणल आज एक सन्तुष्ट वबित है, क्योंकि उसे जो कुछ चाहिए बह सब मिला 
हुआ है । उसे डर है कि कहीं यह सब हाथ से जाता न रहे; और यह डर सच्चा है । 
बहु वर्तमान स्थिति को क्रायस रखते की खूब कोशिश करता है और इस काम के लिए 
राष्टू-संच का उपयोग करता है। लेकिन धदना-वकऋ को रोकता उसके या और किसी 
राष्ट्र के बस की बात नहीं है । बेशक आज बह मजबूत है, लेकिन इसमें शुबहा नहीं 
कि साप्याज्यवादी शफ्ति के रूप में वह॒ कमज़ोर होरहा है और उसके दिन ढल रहे 
हैं । हुम उसके महान साझ्ाण्य को अस्त होते हुए बेख रहे हैं । (कहीं यह बात तो 
नहीं है कि चूँकि में ऐसा बाहता हूँ इसीलिए में ऐसा सोचता हूँ ? ) 

इंग्लिश चैनल के उस पार योरप के महादेदा में पहुँचने पर' पहुलेपहल फ्रांस 
आता है । यह भी एक साप्माज्यवादी राष्ट्र है । अफरीका और एशिया में उसका बडा 
साथाज्य है । सेनिक अर्थ में एक प्रकार से वह थोरप में सबसे प्रबल राष्द है । पसके 
पास बडी शवितशाली सेना है और बह पोलेण्ड, जेकोसलोबेकियां, बेललियम, झूमातिया 
और पूमोस्लाबिया बग्ेश दूसरे देझों के एक समूह का नेता है। फिर भी उसे जात 
तौर पर हिटलर के शासन के राभय से जर्मनी की लड़ाकू भावता का डर है । सचमुच 
हिहलर ने पूंजीवादी फ़ांस और सोवियद रूस की आपसी भाषताओं में माककें का परि- 
बत्तेत कर दिया है । समान श्चु सामने होने के काश्ण बोनों आपस में बडे भिन्न हो- 
गये हैं । ९५% 
जम॑ती में माजियों का आतंक अभी जारी है और नित्त नये अत्याचारों की ख़बरें 
आती रहती हैं। यह पाशविकता .कबंतक बनी रहेगी, यह नहीं कहा जा सकता । 
पाँच महीने तो हो चुके हूँ और उससें कमी नहीं हुई है । ऐसा दसन स्थायी शासन कला 
निशान कप्नी नहीं होसकता । मुमकित हूँ अर्ती की फ़ोज़ी ताक़त काफ़ी होती सो . 
कभी की थोरप में उबाई छिड गई होती । शायव जागे चलकर 'छिड़ भी जाय । . हिंद- 
हर को. यह कहने का शौक़ है कि वह सामस्यवाद को छोड्कर आये हुओं के लिए अस्तिस | 
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शरण है । यह बात सच होसकती है, क्योंकि अब जमेनी के लिए हिटलरशाही के 
सित्रा दूसरा रास्ता साभ्यवाद का ही है । 

मुसोलिनी के अधीन इटली का वृष्ठिकोण अच्तर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में बहुत 
व्यावहारिक और स्वार्थपूर्ण हैं। उसमें भावना का कोई स्थान नहीं हुँ । वह बूसरे 
शष्ट्रों की तरह शान्ति और सदृभाव की बडी-बड़ी बातें भी नहीं बनाता । वह छूथाई 
के लिए जी-जान से तेबारी कर रहा है, क्योंकि उसे विध्वास है कि थोडे समय बाद 
लड़ाई होकर' रहेगी । इस बीच में बहु अपनी हालत भजवृत्त करने के लिए चालें चल 
रहा हैं। खुब फ्रैसिस्ट होने के कारण उसने जर्मनी में फ़ेसिज्म का स्वागत किया है। 
हिटलर के अनुयाधियों से उसकी दोस्ती है । मगर आस्ट्रिया के साथ एक होने का 
जर्मन वीति का जो बड़ा उद्देश्य है, उसके इटली ख़िलाफ़ है। इस तरह की एकता 
होजाने से जर्मन सीमा ठेठ इटली की सरहद से मिल जाती है और मुसोलिसी जर्मनी 
के अपने फ़ेसिस्ट बत्चु का इतना वज्ञदीक आना पसन्द नहीं करता । 

भध्यधोरप के छोटे-छोटे . राष्दर भन्‍दी के पंजे से फंसे हुए हॉफ रहे हैं और 
महायुद्ध के बाद के असर से दुःख भोग रहे हैं। हिदछर और नाज्षियों के डर के मारे 
तो अब इस वेज्ोों के प्री तरह होश जड़े हुए हैं। मध्य-योरप के इस सब देक्षों में, और 
खासतौर पर जहाँ जर्मनी या आस्ट्रिया की तरह जन था फ्ैग्टन छोग हैं वहाँ, नाज्षी-दल 
बढ़ रहे हैं। फेकिन साथ ही नाज्ञी-तिरोधी भावना भी बढ़ रही है और इसका नतीजा 
संघर्ष है। आजकल इस भिडन्त का खास सेदान आस्ट्रिया बना हुआ है । 

कुछ समय हुआ, शायद १९३२ में; मध्य-योरप और डेन्यूब प्रदेश के फ्रांस के 
समर्भक तीनों देश ज्ञेकोस्लोबेकिया, रूमानिया और युगोस्क्ाविया ने अपना एक संघ 
बनाया भा । सहायुद्ध का जो निपटारा हुआ था उससे इन तीनों राज्यों को फ़ायदा 
हुआ था और उन्हें जो कुछ मिला था उसकी बे रक्षा करता चाहते थे । .इस काम के 
लिए में आपस में मिल गये हैं और सचमुच युद्ध के लिए उन्होंने आपस में भिश्वता 
करली है । उनके गुठ को लघु राष्ट्रब्संघ ( [.4 6 07057:० )- कहते हैँ। इच' तीलों 
राज्यों का यह गृह एक तरह से योरप में एक नई सहाशक्ति बन गया है । यह शक्ति 
फ्रांस के पक्ष मे भौर जरंगी भर इटकों के सिलाफ़ है : 

जानी में भाधियों की जीत इस रूष साध्ट-संध झीर पोण्ड के लिए कपरे की 
घृणड गैंक्षि साज्नी लोग बर्साई की तत्वि पर पुवन्निचार तो कराना चाहते ही 
(यह बात सभी जर्मन चाहते थे), साथ ही वें बोलते भी एसी भाषा में थे |के जिससे युद्ध 
भेज्ञदीय: आता हुआ दिख । ताज्षियों की भाषा और दूसरी कार्रवाइवाँ इतनी 


0 ह। 


उग्र ओर हिंलामत थीं कि यर्साई के अहृदसामे में तब्दीली चाहनेबाले आस्ट्रिया और 
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हुंगरी जैसे राज्य भी डर गये । हिट्लसवाद और उसके खौफ़ की वजह से भमष्य-योरप 
और पूर्व के सारे राज्य, जिनमें अबतक आपस में बडी मफ़रत थी, एक-दूसरे के 
नजदीक आगये । लघुराष्ट्र! पोलेण्ड, आर्ड्रिया, हुंगरी और बालकन राज्य सबसें पेल 
होने लगाहहे । इनमें आर्थिक एकता और सहयोग की चर्चायें भी चली हैं। जबसे जर्मनी 
में नाज्षी प्वालामुखी फटा है तबसे ये देश और खास तौर पर पोलैण्ड और ज्षेकोस्लाबे- 
किया भी सोवियट रूस के अधिक सिन्र बन गये हैं। इसका एक नतीजा यह हुआ कि 
कुछ हुफ्तों पहुले रस ओर इन देशों के बीच में एक-दूसरे पर हमला ने करने का सम- 
भोता होगया है । 
स्पेन के बारे में में तुम्हें बता चुका हैँ कि बहाँ हाल ही में ऋष्ति हुई है। अभी 
बह स्थिर नहीं हो सकता और घालूम होता है कि उसके सिर पर दूसरे परिवर्तन के 
बावल मंडरा रहे है। 
इस तरह तुम्न देखती हो कि योरप में आजकल आपस के संघर्ष और घटना के 
कारण कंसी अजीब और रंग-बिरंगी हालत होरही हैँ और विरोधी राष्ट्र-समूह किस 
तरह एक-दूसरे पर आँखें छाल कर रहे हैं। निडास्त्रीकरण की बातों का कोई अच्त 
नहीं आता । फिर भी सब जगहु फ़ौजें बढ़ाई जारही हैं और युद्ध और बिनाद के लिए 
नये और भयंकर अस्त्र ईजाद किये जारहे हैं। अच्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भी बहुत चर्चा 
होती है। परिषद तो बेशुमार होती हैं, मगर सब बेकार । राष्ट्र-संघ शुद इस बरी तरह 
असफल हुआ है कि देखकर दया आती है। अस्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिषद्‌ भी होचुकी 
और मिलकर काम करने की आखिरी कोशिश भी बेकार गई । एक अस्ताव यह है कि 
योरप के भिन्न-भिन्न देश, था यों कहो कि रूस को छोडकर सारा योरप, मिल जायें और 
एक तरह से योरप को संयुक्त राज्य बसालें । यहु आन्वोलन असल में इसलिए है कि 
एक तो सोवियट के विरोध में गुठ बना लिया जाय और इूसरे इतने अधिक छोटे-छोटे 
राष्ट्रों के होने से जो बेशुमार कठिनाइयाँ और उलझनें होती हैं बे बन्द होजाएें। 
सेक्षित शाष्टों को .एक-दूसरे से इंतनी ज़बरबस्त नफ़रत है कि कोई ऐसे प्रस्ताव पर 
ध्यान नहीं वे सकता । । | । 
असल बात यह है कि हर मुल्क दूसरे मुल्कों से और अधिक जुदा होता जा रहा 
। संस्ार-ध्यापी सम्दी और संकट के कारण इस क्रिया की गति और भी तेज, होगई 
और सभी देश आर्थिक राष्ट्रवाद के रास्ते पर सरपट दौड़े जा रहे हैं। सभी अँची- 
वुंगी की दीवारें खूदी करके उनके पीछे बेदे हैँ और विदेशी माल को अपने यहाँ 
ने घुसने बेने की सरस्क कोदिश कर रहे हैं । अबदय ही कोई देश सारे विदेशी माल 
का बहिष्यार नहीं कर राकता, दर्पोकि: कोई देश ऐसा स्वावलम्बी नहीं है जो अपनी फरूरत 
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की सभी चीज्ञें तैयार कर सकता हो । लेकित अ्वुलि यह है कि जो कुछ चाहिए वह 
अपने ही यहाँ पेदा या तैयार कर लिया जाय । कुछ ज्ञरूरी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो 
आबोहबा के कारण देश के भीतर तेवार न होसकें । मिसाल के लिए इंग्लैण्ड रुई, 
सत, चाय, क़हवा ओर कई ऐसे पदार्थ पैदा नहीं कर सकता जिनके लिए गरम आबो- 
हवा की जरूरत होती है। इसका यह अर्थ हुआ कि भविष्य में व्यापार ज्यादातर उन्हीं 
बेक्षों के बीच में होगा जिनके जल-बायू भिन्न होंगे और इसलिए उनसें पैदावार भी अलूगन 
अलग तरह की होगी और माल भी भिन्न प्रकार का बनेगा । एक ही तरह की चीज़ें तेयार 
करनेवाले देशों का माल उतके आपस में काम नहीं आयगा | इस तरह व्यापार उत्तर 
और वरक्षिण के बीच में होगा । पूर्ष और पव्रिचम के बीच में न होगा, क्योंकि आबोहवा 
उत्तर और दक्षिण के हिसाब से बदलती है । गरम देश का दण्डे देशा के साथ व्सापार 
हो क्केगा, परच्तु दो गरम देशों का या दो समशीतोष्ण देशों का आपस में व्यापार 
नहीं हो सकेगा । अवश्य ही देश के खनिज साधनों जेसे दूसरे कारण भी होसकते हैं । 
लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मामले में मुख्यतः उत्तर और वक्षिण बाली बात ही 
लागू होगी, चूंगी की दीवारें और सब तरह का व्यापार रोक देंगी । 

आज यह प्रवुलि अनिवार्य दिखाई वेती हैं। जब सब देक्षों के उद्योग काफ़ी उश्नत 
होजायेंगे तब औद्योगिक ऋात्ति की यह आखिरी शक्ल होगी । यह सच्च है कि अभी 
एशिया और अफ़रीका का उद्योगवादी होना बहुत हर की जात है । अफ़रीका तो इतना 
पिछड़ा हुआ और ग़रीब है कि वहाँ बहुत पक्का साल नहीं खप सकता । अलबसा 
भारत, चीम और साइवब्रेरिया ये तीन बडे प्रदेश ऐसे हें जहाँ इस विदेशी माल की खपत 
की गुंजाइश रहेगी। बाहर के उच्योगवादी देश इस तीनों बडी मण्डियों पर उत्सुक दृष्टि 
लगाओे हुए हैं । इन देशों के मामूली बाज़ार उनके हाथ से छिन गये हैं, इसलिए अपना 
फ़ालतु माल ठिकाने लगाने और इस उपाय से अपने जर्जर पूंजीवाद को जीवित रखने 
के लिए वे एशिया पर हल्का बोले का विचार कर रहे हैं। परन्तु अब एशिया 
का शोषण करता इतना आसान नहीं रहा; क्योंकि एक तो एशिया के उद्योग बढ़ चले 
हैँ और दूसरे अच्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा भी खूब है.। इंग्लेग्ड तो. चाहता है कि हिल्बुस्तान में 
इसीका साल बिके । केकिन जापान, असेरिका और जर्मनी चांह॒ते हैं कि उनका भी 
बिके । यही बात चीन के शारे में है । वहाँ एक कछियाई व्यापार के रास्ते में और हैं; 
और बह यह. है कि आजकल उत्तकी स्थिति बडी भद्गान्त है और गामद-रएत के जैसे 
सोघत चाहिएँ बसे सावन भी नहीं हैँ । सोविय् एस बाहर का बहुत-ता तैयार आल 
कैप की राजी हैं, सगर उसे उधार सिलना चाहिए, यानी उसकी कीमत उसे तुरत्त त देवी 


पर 


ः यह्ढे । बोर्ड समय बाव तो शोवियट संघ अपनी प्रदरत की चीज़ें तैघार करते लगेगा । 
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पिछली सारी प्रवृत्ति यह रही है कि राष्टूु एक-दूसरे पर अधिक निर्भर रहें और 
अन्तर्राष्ट्रीय भावना बढ़े । यद्षपि अलग-अलग स्वतंत्र राज्य रहें, फिर भी अच्तर्राष्द्रीय 
सम्बन्ध और व्यापार की एक बडी भारी और पेच्नीवा इमारत खडी हीजाय | यहु 
सिलसिला पहाँतक पहुँचा कि राष्ट्रीय राज्यों ओर खुद राष्ट्रवाव के साथ इसका 
संघर्ष होने लगा । इसके आमे की सीढ़ी क्दरती तौर पर यही हैँ कि समाजवाद की 
अन्तर्शष्द्रीय रखना की जाय । पूँजीबाद के दिन पूरे हो' चुके और वह एक ऐसी मंजिल 
पर पहुँच गया है, जहाँ उसे समाजवाद के लिए जगह ख्लाली कर देनी चाहिए । लेकिन 
बदक़िस्मती से इस तरह अपने-आप कोई संस्यास नहीं लेता। संकट के कारण मौत 
मज़दीक आती देखकर पूँजीबाब' अपनी खोल में घुस्त गया है और वहाँ बेठा-बठा 
सहयोग की बृत्ति को उलट देने की कोशिश कर रहा है । आर्थिक र्ड्याद का यही 
कारण है | सवाल यह है कि कया इसमें कामयाबी सिलेगी और शिलेगी तो बहु कब 
तक ढिकेगी ? 

सारी दुनिया एक अजीब खिचंडी बन गई हैं। संघर्ष और ईर्षा-हेष का भयंकर 
ताना-बाचा छगा हुआ है ओर नई-मई प्रबवुत्तियों के क्रारण संघर्ष के क्षेत्र का विस्तार 
बढ़ता जारहा है। प्रत्येक महादेश में और हरेक मुल्क में कम्ज्षोर और पीडित लोग 
जीवन की अच्छी चीज़ों में हिलसा बँटाना चाहते हूँ । इन्हें वे ही तो पैदा करते हैं। वे 
कहते हैं कि हमसे क़र्जा लिए बहुत दिन होगये, अब वह चुका विया जाय । कहीं पह 
भाँग बहुत जोर को, कर्कश और उग्र भाया में की जारही है, और कहीं जरा शाम्त 
बाजदों में । उनके साथ इतने दिन जैसा व्यवहार किया गया है और जिस तरह उनका 
शोषण हुआ है उसपर उनके हृदय में रोष और कहुता हो और वे कोई अवाहछतीय 
व्यवहार करें तो क्‍या हम उन्हें दोष वे सकते हैं? थे तो उपेक्षा और तिरस्कार के 
शिकार रहे हैं । उन्‍हें ड्राइंग रूप घानी बैठक की सभ्यता सिखाने की लकलीफ़ किसते 
गबारा की २ । 
गरीबों और पोड़ितों में यहु उथल-पुथल वेखकर सभी जगह के सम्पन्न बर्ग घबरा 
उडे हैं और मिलकर इसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। फ़ैसिल्म की वृद्धि इसी तरह 
होरही है और साथ्राज्यवाव विरोध मात्र को इसो तरह कुचल रहा है'। लोकससा, 
लोक-कल्याण और दुस्टीशिप यानी थातों की अच्छी-अच्छी बातें ताक़ में घरी जा रही 
हैं और स्थापित स्वार्थ रखमेवाले सम्पन्न वर्ग का निरंकुश जासग असली रूद सम सामने 
, आरहा हैं । बहुत जगहों पर उसकी जीत भी होती दिखाई वेरही है । एक ज्यादा 
कठोर युग---उग्र हिंसा का एक युग--"अपना सुँह निकाल रहा है, क्योंकि सर्वत्र नये और 
. पुराने में जीवन-मरण का युद्धः चल रहा है। योरप। अभेरिका णे हिन्दुस्तान - कहीं 


युद्ध की छाया १३४१ 


भी चले जाओ, ऊँची-ऊँची बाज़ियाँ लगी हुईं हैं और भरे ही पुरानी प्रणाली की जड़ 
थोडी देर के लिए सज्जबूत जमी हुई मालूम देती हो फिर भी उसे झनि की दक्षा लग 
गई है । आज तो साथाज्यवाद और पूँजीवाद की सारी इमारत की जड़ हिल चुकी है 
और उसपर जो कर्ज चढ़ा हुआ है और उससे जो साँगें की जारही है उनका निषटाश 
करने की भी उसमें ताक़त नहीं है । ऐसी हालत में छोटे-भोटे सुधारों से आज की 
समस्या हु नहीं होसकती । 

इन बेशुभार राजनेतिक, आधिक और जातीय संघयों ने आज संसार को अस्ध- 
कारमय बना रक्‍्खा है और युद्ध के काले बावल इनके साथ हैं । कहा जाता है कि 
सबसे बड़ा और मौलिक संघर्ष साथाज्यवाव और फ़ैसिज्म की सम्मिलित श्ाक्ति और 
साम्यवाद के बीच में है । इन दोनों का दुनिया-भर में मंक़ाबिला है और इसके बीज 
समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है । । 

साभन्तशाही, पूजीवाब, समाजवाद, संधवाद, अराजकताबाद और साम्पवाद 


इस सब वादों की आड़ में अपना काम बनाने की प्रवृत्ति भी जारी है । भगर एक 
आदश बाद आर भा ह। मई उन्हे छाशा क॑ दिए हूं जा मथपुद इस भाएत है । पहे 
आवक्षग्राद कोरी बाल्यदाओं और छाल बुछावों का सेल नही हू, पल्कि किसी भरे 
मानवीय उद्देश्य के लिए काम करने का आदक्षबाद है---एकफ महान्‌ आदर्श जिसे हम 
वास्तविक बनाना चाहते हैं। जा वर्ना शा में कहीं कहा है :--*- 

एल 


,७3५-५०००नकाथ +केबल-नत लक धटऔट व >न्‍यन बन4.! 


“जीवन का सच्चा आनन्द यह हैं कि जिसे तुम कोई महान उद्देश्य मानते हो 
उम्तीगे जी याद: कंनन| ने फका दिये जान श पढठ पल शरार का कण॑- 
कण इस काम ने जजंर हो जाने रो आर प्रकृति के द्वाथ में एक शविध बनकर रदों | 
इरामें या सदा हैं कि तुघ विकार और सझ्वार्स के पुतलछे बनकर अपने दुःख-दर्द राते 








एठ। भी यट शिफ्ायत करने रहो कि दुनिया दुम्हारे सुक्ष के लिए गहीं तप रही से ? 
इतिहास की खोज से भाउ़्म होता है कि हु संसार एक द्वोंता जगा 


है। किस प्रकार भिन्न-भिन्न जाग भिलते रहे है भौर एकजुसरे पर सिर्भर रहते 
आये हैं। दुनिया सचमुच एक ऐसी चीज़ बन गईं है कि उसके दुकड़े नहीं किये जा 
सकते और उसके सब हिस्सों का आपस में असर पड़ता है । अब राहदुं का अलग- 
क्षलम हमिहाल बनाना बिलकुल असम्भव हैं। वह संजिल यार होचुडी । अब तो ऐसे 
ही इलिहास ये कोई राम होपकता है जो सारे संसार को एफ समन्तकर लिखा गाय, 
जिसमें सारे राष्द्रों के भजग-अलग मृत्र आपस में मिल्ाये जायें ओर जिससे राष्ट्रों को 
प्रेत्णा कंश्नेया्ली जसली शपितयों की खोज की जावे; . :. हे ॥॒ ४.) 
प्राचीन का में भो राप्ट अनेक भौतिक और दूसरी सकावड़ों के कारण एक- 
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दूसरे से जुदा रहते थे; परन्तु हम देख चुके हैं कि उल सभ्य भी अस्तर्राष्ट्रीय और 
अच्तर्वेशीय सामान्‍य शक्तियाँ फितना असर डालती थीं। महान्‌ व्यक्तियों का इतिहास 
सें सवा ही महत्व रहा है, क्‍योंकि भाग्य-चक्र में सनुष्य बडी चीज़ है ही! परव्तु बडे-से 
बड़े व्यक्तियों से भी बडी थे प्रबल और सक्तिय झक्तियाँ होती हैं जो अन्धी और निर्वष 

होकर हमें इधर-उधर धकेलती हुईं आगे बढ़ाती रहुती हैं । 

हमारा भी आज यही हाल है । करोडों मनुष्यों के हृवयों में जबरदस्त गफ्तियाँ 
काभ कर रही हैं और वे भूचाल या क़ुदरत की और किसी उथल-पुथल की तरह आगे 
बढ़ रही हैं । हम राख कोशिश करें तो भी उन्हें नहीं रोक सकते । फिर भी हुम अपनी 
दुनिया के छोटे-छोटे कोनों में उमकी गति या दिशा में कुछ अन्तर कर सकते हूँ । हम 
उन दश्ाक्तियों का सामना अपने अलूग-अलूग स्वभाव के अनुसार करते हैं। कुछ लोग 
उनसे डर जाते हैं, कुछ उनका स्वागत करते हैं । कुछ उनके साथ खड़ते की कोशिश 
करते हैं, और कुछ लाचार होकर भाग्य के प्रबल हाथों के सामने हाथियार डाड 
देते हैं । कुछ लोग उन शक्तियों का सीधा साप्रना करते हैं और उनपर क्ाबू करके 
एक खास विशा में उन्हें लेजाने की कोशिश करते हैँ । ये छोग उच तमाम आपत्तिषों 
को खुशी से बवदित करते हैं जो किसी बडी किया में प्रत्यक्ष सहायता करने के काम में 
आती हैं। इसका आनस्ब भी वे ही भोगते हैं । यह बीसबीं सदी अशान्ति और कोला- 
हुल का युग है। इसमें हमारे लिए कहीं अपन-चैनत्र नहीं हैं। इस सदी का तीसरा भाग 
बीत चुका है और उसमें युद्ध और क्रान्तियों की भरमार रही है । महान फ़ेसिस्ट 
मुश्तोलियी कहता है कि सारी दुनिया में ऋष्ति होरही है। घटनाओं में इतनी जबर* 
बस्त शक्ति है क्ि बह अढल भाग्य की तरह हमें आगे धकेलती केजा रही हैं ।! महान 
साम्यवादी द्राटस्फी भी हमें सचेत करता है कि इस शताब्दी से आराम और श्षान्ति 
की बहुत आशक्षा महीं रखनी चाहिए ? बहू कहता है---पह साफ़ है कि इतनी अद्यान्ति 
पिछली किसी सदी में नहीं हुई जितती बीसबीं सदी में होरही है। अगर हमारे समय 
का कोई आदेभी और सब्न बातों से पहुले सुख और शान्ति चाहता है तो उससे संसार 
में जन्म लिने के लिए बुरा वक्‍त चुना है ।” ' 

सारा संप्तार असव-पीड़ा भोग रहा है। सब जगह युद्ध और कान्ति के काले 
बादल छागे हुए हैं। अगर. यहू सब कुछ होता ही है और इससे बचमें का कोई उपाय 
ही नहीं, लो इसका सामना कंसे किया जाय ? क्‍या शुतुरमुर्ग की तरह मूह छिपालें. 
मा यहू कि बीरों की भाँति घटना-चक्र' को बनाते की कोशिश करें, जरूरत हो-ती 
ओछसिम और विषस्ि सठायें, एक दंड, पवित्र और साहस को काम करने का आन 
भोगें और यह अतृसव करे कि “हमारे कदम भी इतिहास के साथ मिल रहे हैं?” .. 
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हम सभी, या कम-से-कस जो विचारक्षील हैं ये, भावी पर आशा सूंगाये देख रहे 
हैं कि आगे खलकर क्या-क्या होता है और भविष्य का वर्तमान कैसे बनता हैं। जो 
कुछ होनेयाला है उसकी कुछ लोग आज्ञा के साथ और दूसरे लोग भयभीत होकर 
बाट जोह रहे हैं । क्या यह आमेवाला संसार अधिक सुन्दर और अधिक सुखी होगा 
और उतप्तमें जीवन की अच्छी-अच्छी चीज़ें मुद्ढीभर लोगों के लिए ही सुरक्षित न रहु- 
कर आज़्ाबी के साथ आम लोगों के काम भी आयँगी ? या वहु संसार आज से भी 
ज्यादा कठोर होगा और मौजूदा सभ्यता की दी हुई बहुत-सी सुख-सामभ्ी भयंकर 
और भाझ्कारी पुद्ध में खप जायगी ? इन दोनों बातों में जपीव-अआसमात्र का अध्तर 
है और इसमें से कोई भी होसकती है । यह तो मुसक्रिन नहीं दिखाई देता कि कोई 
बीच का रास्ता निकल आयगा। 

' हम ध्यान से देखते और इन्तज़ार करते है और साथ ही हम जिस प्रकार 
का संसार चाहते हैँ उसके लिए कास भी करते है । पशु की हालत से मिकलकर 
मनुष्यत्व की विज्ञा में प्रगति इस तरह नहीं हुई है कि प्रकृति के सामने लाचार होकर 
सिर झुका दिया जाय, बल्कि अवसर इस प्रकार हुई है कि प्रकृति का सामना किया 
जाय और मनुष्यों के हित के लिए प्रकृति पर हावी होने की इच्छा रक्ली जाये ॥ 

आज की हालत तो यह है। कल का बनता ओर बिगडना तुम्हारे और तुम्हारी 
पोढ़ी के लाखों लड़कों और रड़क्रियों के हाथ, में है, जो दुनियाभर में बडे हो-होकर 
कुछ के काम में. भाग लेते के लिए तालीम पा रहे हैं। ' 


। १६ ; 


आखिरी ख़त 

९ अगस्त, १९३३ 
लो बेटी, हमारा काम ख़त्म हुआ । यह हरूम्बी कहाती समाप्त हुईं। अब मुन्ें 
और नहीं लिखना है । लेकिन खत्म करते-करते सारी बात को संवारने के ढंग पर एक 

खत और लिख, डालने की इच्छा होती है | यह आज़िरी खत हैं । 
वैसे खत्म करते का समय भी होचुका, क्योंकि सेरी दो साल- की मियाद भी 
पुरी होगे आई । जज से देंतीत दिल में नै छूड जाऊँगा। जेलर तो कभी-कभी 
यह धमकी भी देता है कि शायव इससे पहले ही छोत ददिपा जाके | अभी पुरे दो , 
' जरत सो नहीं हुए हैं, सगए अच्छी जास-वलनबाले ब्रीडियों को जी छूट मिलती है 


' झसके अनुसार मेरी राजा में भी साढ़े तीन महीने घट गये हैं । सें जेलसाने में भलामा- 
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नुब समझा जाता हूँ, हाकांकि सेने यह नाम कसाने के लिए सचमुच कुछ नहीं किया 
है । इस तरह गेरी छठी सज्ञा पुरी होती है और में विज्ञाल संसार में बहाँसे निकल- 
कर फिर आऊँगा। मगर किस लिए ? उससे फ़ायदा क्या ? ((२५० 907 ?) जब मेरे 
ज्यादातर साथी और दोस्त जेलों में पडे हुए हैं ओर सारा देश एक बड़ा जेलस्राना-सा 
दिखाई देता है, तो में ही बाहर क्या कहँगा ? 

मेसे खतों का पहाड-स। खड़ा कर विया ! और कितने स्थवेज्ी करारा पर 
कितनी स्वदेशी स्थाही फैेछादी ! आश्चर्य होता है कि यह काम इस लायक था या 
नहीं ? क्या इस सारे काग्रज्ञ और स्याही से तुम्हें कोई शोबक संस्देश मिलेगा ? तुम 
जरूर हाँ' कहोगी क्योंकि, तुम समझोगी कि और किसी जवाब से मेरा जी दुस्केणश और 
तुम्हारा मेरे साथ इतना पक्षपात तो है ही कि तुम इस तरहु का जोखिम नहीं उठा 
सकतीं । भगर तुम्हें यह अच्छा लगे था न रूगे, तुम्हें इतना तो ख्याल होगा ही कि 
दो साऊू की इस लम्बी अवधि में रोज्ञ-रोज इन्हें लिखकर में सुखी हुआ हूँ। जब में 
पहाँ आया था, जाड़े के दिन थे । सर्दी के बाद थोड़े दिनों के लिए वसम्त-ऋतु आई 
और फिर गर्भी के मौसभ ने उसकी जल्‍दी ही हत्या कर डाली । बाद में जब अमीन 
सूख गई और गर्मी के मारे मनुष्य और पशुओं का साँस लेना मुश्किल होगया तब 
नर्षा-ऋतु आई और उससे सब जगह ताजा और ठण्डा पानी-ही-पानी बरसा दिया। 
उसके बाद फिर जाडा आया और आकाश निहायत साफु और मीला होगया और 
तीसरे पहुर का वक़्त सुहाबना मालूम होने छूगा । वर्ष का वक्त ख़त्म होकर फिर 
शुरू हुआ । जाड़े के बाद उसन्‍्त, वसन्‍्त के बाद गर्मी और गर्भी के बाद वर्षा--यही 
बौर रहा। में यहाँ बेठा-बेठा तुम्हें लिखता रहा हूँ, तुम्हारी याद करता रहा हूँ, 
ऋतुओं को आते और जाते देखता रहा हैँ और अपनी बेरक को छत पर सेंह की 
तडातड सुनता रहा हूँ 

#+६) तंताड छाप्पी: ते | [एप्ना6- 

क्‍00 ॥€४#782 &( 8प9/ 63 ॥0//078 

क्री0च0 पा (०टप वृष लात, 

(00] [४ ५85६ ए६ )8 एप 7? 

अर्थात्‌ू--- पृथ्वी और छतों पर होनेवाले वर्षा के ऐ भुलायम शब्द ! एवं हृदय, 
जो प्यासा और उत्सुक है, उसके लिए है बर्षा के संगीत | 

वेजतिन खिप्तरैली उच्चीसवीं समी का एफ बडा मग्रेत राजतीतिजश था। उसमें 
खिखा है क्र "और लोग अगर देश-निकाडे और कैद की सजा भगतते के बाद जिस्दा 
रहते हैं तो निराश होजाते हूँ। लेकिन साहित्यिक छोग ऊहींः दिनों को जीवन को 

. सस भवर काल समक्ष राषते हैं ।* बहु हयूगों ग्रोटिज्ञ के बारे में लिख रहा था, णीं 
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सतहुबों सदी का एक मशहूर क्ानून-दाँ और तस्वज्ञानी था। उसे पमर-्क्तेव की 
सज्ञा हुई थी, लेकिन वह किसी तरह दो बर्ष बाद ही सिकल भागा था। उसने थे 
बीनों साल जेल में तस्वन्नाव और साहित्य-सम्बन्धी काम में बिताये थे। और भी 

हुप-से प्रसिद्ध साहित्यिक लोग जेल की हवा खा चुके हे । शायद इनमें से सबसे 
मशहूर दो आदमी हुए हैं। एक तो स्पेव-निवासी सर्मेटीज्ष जिसने “डॉन क्विग्जोट' 


लिखा, और दूसरा जॉन बनियमन अंग्रेज़ था जिसने “दि पिल्प्रिस्स प्राग्रेस/” लिखा था। 


में पहए की दा शादी नया | आर पए पहने | लिए भी तेयार नहीं हूँ 
कि भेंगे जो अनेक वर्ष जेलखाने में काटे हैँ थे सेरे जीवन के सबसे मधर वर्ष थे | सगर 
में यहू ज़रूर कहूँगा कि यह बक्त गुज़ारने में मुझे लिखने-पढ़ने के काम से अद्भुत 
सहायता, मिली । में साहित्यकार भी वहीं और इतिहासकार भी नहीं। तो में असल 
में हूँ क्या ? भुझे इस सवाल का जवाब देने में कठिनाई होती हैँ । में बहुत बातों में 
'दख्चल देता रहा हैँ । मेने कालेज भें विज्ञान शुरू किया, फ़िर क़ातूस पास किया, और 
अस्त में जीवन की भिन्न-भिन्न बातों में रस लेने के बाद जेल जाने का धस्षा प्रहण कर 
'लिया । हिखुश्तान में यह पेशा बहुत लोग करते लगे हैं ! 

इन चिट्ठियों में मेने जो कुछ लिखा है उसे तुम किसी भी विषय पर आखिरी बात ते 
समझना । राजमीतिज्ञ लोग हुर विषय पर कुछ-म-कुछ कहा चाहते हैं और उन्हें बर- 
असल जितमा ज्ञान होता हैं उससे अधिक , दिखाया. करते हैं। इसलिए उनपर कड़ी 
मकज्षए रखने की जरूरत है । मेरी.इस चिट्ठियों में अलग-अलग विषयों का स्िफ्क ऊपरी 
खाक़ा स्ींचा गया है और एक हुलका-सा सिंलसिला मिला दिया गया हैं। में तो जो णी 
में आग्रा छिखता भय हूँ । कहीं वो मेंने सदियों का और शतक भहृत्वपुर्ण घटनाओं 
का थोड़ा-चा क्षिक्र कर दिया है और कहीं किसी एक ही घटना पर सुने दिलचस्पी हुई 
लो बहुत संगम छगा द्विय्या है; तुमने वेखा होगा कि यह भात खूब स्पष्ट हैं कि कौनसी 
बातें मुझे पत्तम्व हैं. जं,र कोमसो बातें मुझ पापक्त्द हैं । ही तरह से सुझपर जेल 
में कभी कुछ और कभी कुछ घुत सवार होती रही है । में नहीं चाहुता कि तुम्र थे सब 
बातें क्यों-की-त्पों मान लो । मुसकित है मेरे वर्णन लें; सल्षभुच बहुत भूछें हों । जेल में 
मे पुस्तकालय होता है और न ऐसी पुस्तकें पाया होतो है जिन्हें वेझक्षर आदमी अपनी 
जासकारी को सही या ताज़ा कर से । इंशलिए इ गिहास के विधव वर खिलाने के लिए 
बहू जगह बहुत अनुकूल नहीं होती । मुझे बहुत-कुंछ उन-यावदाइतीं पर. मिभर, रहना 
पड़ा है जो मेंने बारह बाई  पहुले जेल-यात्रा शुरू करने के समय से ही इकट्ठी कर रक्खी 


ध। 
| हैए सह || 
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थीं । मेरे पास यहां बात-सी शितादें भी आई, लेडिन ने जी आई मे 
चल । 
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गई, क्योंकि में यहाँ उन्हें इकडठी नहों रुख सकता था। झते डस दितादों में से विधार 
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और अंक मिःसंकोच होफर लिये हैं। मेने जो कुछ छिखा है उसमें कुछ भी घौलिक नहीं 
हैं, शायद कहीं-कहीं मेरे पत्र समझ सकता सुम्हें सुश्किल भी पड़ता होगा । उन हिस्सों को 
जरदी-जल्दी देख जाता और कोई खयाल न करता । कभी-कभी सुझपर अपनी बडी 
उस्य का अप्तर ज्यादा रहा और से यह भूल गया कि में ये चिट्ठियाँ एक लड़की के 
लिए लिख रहा हूँ । इस कारण में कहीं-कहीं इस ढंग से लिख गया, जिसमें कि मुझे नहीं 
लिखना चाहिए था । 
मैंने तुम्हारे सामने सिर्फ़ रूप-रेखा रखवी है। यह इतिहास नहीं है । इसमें तो 
लम्बे भूतकाल की केवल उड़ती हुई झलक दिखाई गई है । अगर तुम्हें इतिहास में रुचि 
हो और घुसपर उसका कुछ भी जादू होता हो, तो बुम्हें बहुत-सी ऐसी किताबें मिल 
जायेगी जिनसे तुम्हें प्राचीन काल का सिलसिला बाँधने में सदद मिले । भगर स्लिफ़े 
कितानें पढ़ने से ही फाम मे चलेगा । अगर तुम्हें प्रथीन काल का हाल जानते की इच्छा 
हो तो तुम्हें उसे सहामुभूति भौर समझ की दृष्टि से बेखना होगा। जो आदमी बहुत 
समय पहले हुआ हो उसे समझने के लिए तुम्हें यह समझना होगा कि बहू कंसे बाता- 
बश्ण और कसी परिस्थिति में रहा था और उसके दिमाग में क्या-क्या विचार भरे हुए 
, थे । भाचीन काल के मनुष्यों के बारे में इस तरह से राय बनाना मानों वे आज जीवित 
हैं और उनके विचार भी हमारे ही जैसे है, बेहूदा बात है । आज गुलामी का समर्थक 
कोई नहीं मिल सकता । मगर सहात्‌ अफ़लातून समझता था कि दास-पअथा जरूरी है। 
बहुत समय नहीं हुआ, जब संयुक्तराष्ट्र में शुर्ममी की रक्षा के लिए हजारों आदम्ियों ने 
अपने प्राण वेदिये थे। हम आज़ की नाप से पुरानी बातों का निर्णय नहीं कर सकते, 
यह बात हर शख्ण लुशी से सब्जूर करेगा। लेकिन सब लोग यह कबूल सहीं करेंगे कि 
' बर्ताव के बारे में पुराने समय की ताप से राय बनाता भी उतनी ही बेहुदा आदत है। 
खासतौर पर विभिन्न धर्मों मे भी पुराने विध्वासों और रीति-रिवाजों को सड्ा दिया है। 
इनका देश-काऊ के अनुसार उपयोग रहा होगा, सगर हमारे वर्तमान युग के लिए तो . 
यह क्षरा भी अनुकूल नहीं है । 
इसलिए तुम पुराने इतिहास को हमदर्दी की नज़र से देखोगी तो सुखी हड्डियों 
पर भांस और खुन चढ़ जावगा! और तुष्हें एक जिन्दा और जंगी जुरूस दिखाई बेभा.। 
इसमें हुर मुल्क और हर जमाने के स्त्री-पुरुष और बच्चे मिलेंगे, जो हमसे भिन्न पर फिर 
भी हुम-जैसे ही होंगे और वे ही मानवीय गृण और कमज्ोरियाँ उनसें भी मिलेंगी । 
इतिहास कोई जादू का खेल नहीं है, भगर जिनकी आँखें हैं. उसके छिए उसमें जाहू 
खूबहै।..., 0. ॥, कब पा 
'इंतिहास के अजायबधर के बेशुमारः चित्र हमारे दिलों पर अंकित है । मित्र, बेजि-, 
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लग, मिनेवा, भारत की प्राचीन राभ्यता, आयों का हिल्बुस्तान में आना और योरप 
और एशिया में फेड जाना, चीनी संस्कृति के अद्भुत कारनामे, बोसास और यूनात, 
शाही रोम और बेजंडीर, अरबों का दो महुदेशों में विजय-दुल्दुभी बजाना, भारतीय 
संह्कृति का पुतर्जीबन और पतन, अप्रेरिका की पाया और जआज्दी सभ्यतायें, जिस्हें 
बहुत कम लोग जानने हैं, मंगोलों की विशाल दिजयों का सिलसिला, योरप का सष्ययुग 
और उसमें बने हुए गोथिक ढंग के विलक्षण गिरणे, इस्लाम का हिन्दुस्तान में आता 
और मुग़ल साझ्माण्य, पद्चिचमी योरप सें विद्या और कला का पुर्न्जीवत, अमेरिका का 
आविष्कार और पुरब में आने के लिए समुद्री सागों का सालूम होता, पूर्ण में पश्चिमी 
हमलों को शुद्आत, बडी भश्ीनों का पैदा होना और पूंजीवाद का विकास, उच्योगबाद 
का फेलता और घोरप का प्रभुत्व और साधशाज्यवाद, और आज की दुनियाँ में चित्नान 
की अद्घुत्त करासएतें । 
बड़े-बड़े साधाज्य चढ़े हें और गिरे हैं। हज़ारों वर्ष तक भरनुष्य में उन्हें भुला 
भी दिया। बाद में किसी धैर्षवात्त अन्येषक से रेत के सीधे ढके हुए उनके खण्डहरों को 
फिर खोद निकाला । परसु साप्राज्यों की अपेक्षा अनेक विचार और कल्पनायें अधिक 
बलवान और वृढ़ सिद्ध हुई हैं । 
प्रेरी कालरिज ने गाया है :--- । 
“गर6ुएए08 ॥्र80६ 48 एपगहिव तैंठएा) 
ए6जएए बन्तंठशा)। 6 व6898 06 +06प8॥6; 
(>/6९८९ 49 ग्रिद[] 2ा0ते ॥009 '॥0ए979, 
(00005 0078 #ैश॥ ॥056 6" ८॥०७४, 
ए&॥0७०१४ 7708 48 70780: ६ 
छू ९ फैलशा5 प्रचक्ष। रोजीव:2छ0 फेटडाआध्त 
फऋ[४७008, | पशष्परणिषाब्त9,:- एन0 
शिविपे0फए, 45. घरा५ परनिध्रफसाड$ इसथ्ागएर, 
"५१५ दाणाधिवलु, 58 पएए पएलवण्पं, 
[फटजज एशाहाीए ; | 
र्धालु-+मिल्ल वी झतित छठ गई व! आज पतन होगयथा है, और 
शस धगर घुल में मिल गया है; एंद्वर्यशार् रोपह का मुक: सनष्ठ होगया है; वेनिंस 
का बह अभिमान जज वाड़ी नहीं रहा; गश उनके बच्चों ने जो उड़ते धुँधले और 
छात्रा के समान दिखाई देगेताल स्वप्न देखे ४ | आज भी जीवत हैं।” 


प्राथीम काल से हमें बहुत-सी चीज़ें देम के रूप में मिली हैं। शच दांत तो यह 





फ़ संस्कृति , राभ्यता, विज्ञान या सत्य के कई पहला के ज्ञान के कप में आज जो ; 
' हमें भिलठा हुआ है बह दूर बा मिकट के भूत की देन है। हुम इस ऋण को स्वीकार 
. करें, गह वीक हू है ! परन्तु हमारा कर्तंच्प प्राची के साथ ही खतर नहीं होगातावा' | 


र्‌३्ड्ट बिश्व-इलिहास की झलक 


हमारा भविष्य के प्रति भी कुछ कर्तव्य है, ओर शायद यह कर्तेव्य उससे भी बड़ा हु 
जो हमारा प्राचीन काल के प्रति है; क्योंकि जो बात हो चुकी, यो हो चुकी, उसे हमभ 
बदल नहीं सकते । भविष्य तो अब आयगा | सुसकिन है हम उसे थोड़ा बना सकें । 
अगर भूतकाल से हमें सत्य के कुछ वर्ञन कराये हैं तो भविष्य के गर्भ में भी उसके 
कुछ पहल छिपे हुए हैं और वह हंमें उनकी खोज का आमंत्रण बैता है। मगर अक्सर 
शुक्षरे हुए ज़माने को आनेवाले समय से ईर्षा होती है और बहु अपने पंजे में हमें 
जकडे रखना चाहता है । हमारा काम है कि हम उससे अपनेआपको छुडाकर भविष्य 
से मिलने और उसकी ओर बढ़ने की कोशिश करें। 

कहते हैं कि इतिहास हमें अनेक पाठ पढ़ाता हैं । दूसरी कहावत यह है कि इति- 
हास बार-बार अपने-आपको नहीं दोहराता । ये बोनों कहावतें सच हैं, क्योंकि हम न तो 
पुरानी बातों की अस्धे होकर नक़ल करने से ही कुछ सीख सकते है और थे यह 
उम्मीद रखकर कोई लाभ उठा सकते हैं कि इतिहास अपनेको बोहरायगा या जहाँ- 
का-तहाँ रहेगा । हम घोड-बहुत सीख सकते हैँ तो इसी तरह सीख सकते हैं कि हम 
भूतकाल के भीतर घुसकर देखें और जो शक्तियाँ उससें काम कर रही थीं उमकी 
' खोज करें । इतना सब कुछ करने पर भी हमें सीधा उसर नहीं मिलमनेबाला है । 
कार्ल मार्क्स कहता है-- इतिहास तो उत्तर देने का एक ही तरीक़ा जानता है, और 
बहु हैं पुरागे राबालों के जवाध मे ने सब्राल पेश क्षर वैधा । 
7“ तुरना जमाना अरद्धा का, अस्धविद्वास का, बिना पूछे-ताछे माल लछेने का 
जमाना था। अगर कारीगरों, बनानेवालों और साधारणतः सभी लोगों में श्रद्धा न 
होती, तो क्या पिछली सदियों के ये अव्भुत मन्दिर, भस्जिद और गिरजे बन सकते थे ? 
जिस पध्थरों को उन्होंने भक्ति-भाव से एक-दूसरे पर चुना था जिनके उन्होंने सुन्दर 
चित्रण किये, वे उस अरद्धा के बोलते-चालते प्रमाण हैं। पुराने मन्दिरों के शिखर 
सस्लिदों की नाजुक भीनारें, गोथिक ढंग के गिरजे एक ऐसी गहरी भक्ति-भावना का 
प्रमाण दे रहे हैं जसि देखकर हम चकित रह जाते हैं और ऐसा मालूस होने छगवा 
है सामीं ये पत्थर और संगमरमर आकाश की तरफ़ भुँह करके धार्थना कर रहे हों । 
भले ही उनके जेसी श्रद्धा हममें न हो, पर इन्हें देखकर हमें रोमाञ्च होआता 
है । लेकित उस श्रद्धा के दिन गये, और उनके साथ ही पत्थर का बहू मुँह-बोलता 
जादू भी चल गया। हज़ारों सब्दिर, सस्जिद और गिरजे बन रहे हैं, भगर उनमें ह 
भावता कहाँ है जो मह्ययग के एजाश्थानों को सजीव करती थी ?. उनसे और हमारे 
 गृंग के निशाच व्यापारिक दक्तरों में बहुत फम अच्तर है ॥ |, ' 
हमारा युग दूसरी ही तरह का है। यह तो शंका और तर्क का युग है। इसमें 
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बहुंत-से भ्रम हुए होगये हैं और कोई बात निश्चित नहीं हैं। हमारा बहुत-सी पुरानी 
बातों पर विश्वास वहीं रहा । एशिया, योरप, अमेरिका, सभी जगह पुराने विश्वासों 
ओर रीति-रियाजों को स्वीकार नहीं किया जाता । इस तरह हम अपनी परिस्थिति 
के अनुकूल सत्य के नये तरीकों और नये पहुलुओं की खोज करते हैं। हम एक-दूसरे 
से सवाल करते हैं, बहुस करते हैं, झगड़ा करते हैँ और बेशमार वाव! और दर्शन बना 
लेते हैं । सुकशत के ज़माने की तरह हम भी पूछताछ के युग में रहते हैं, मगर यह 
पुछताछ एथेस्स जँसे एक शहर में ही मह॒हृद नहीं है, यह दुनिया भर में फैली हुई है । 

कभी-कभी दुनिया के अन्याय, दुःख और पाशविकता से हमारा जी दुखता है, 
हमारे भस्तिष्क में अँधेश छाजाता है और हमें कोई श्ता नहीं सुझता। मैथ्यू 
आर्नाल्ड की तरह हमें भी लगता हैँ कि इस संसार में कोई आशा नहीं है, हम इतना 
ही कर सकते हैं कि एक-इदूपरे के प्रति सच्चे रहें : 

नकुछकः हाए एठात फरफांणा 5९७४४१5 

[० ॥6 076 पर, सी६8 8 ैकाते ० क्याए$, 

80 एब70075, 80 >लपधपिें, ४0 प्र८्फ, 

फ्रवता कल्यीए अशगिला ]०9, ग0/ 078, 707 80, 

00 तट, ॥068 9९8०७, 000 ७9 697 0989 ; 

खाते जढ कह वीढाल, 88 07. 8 तंब्रापाक हु [ॉकांए 


509६ ज़ांगा 0०ग्रपिकवत कब्रएागा8 00 87788206 270 880, 
प्ालर इंश्ञाणशाए बााएंदड ढोबछीं) 9ए मांहध0 7 
अर्थात्‌-- “यह दुनिया जो हमारे सामने स्वप्नों के एक देश के समान फैली 
हुई है--इतनी विविध, इतनी सुन्दर, इतमी नवीन--इसमें व आनन्द है, न प्रेम है, 
त प्रकाश है, न स्थिरता है, न शान्ति है, न दुःख-वर्द में सहायता है। और हम भानों 
अन्धकार से घिरते हुए मंदान में, यूद्ध और पलायन की अस्पप्ट ध्वियों के बीच, 
रड़खड़ा रहे है---उस अच्चेरे मैदान में जहाँ अज्ञानी सेनायें रात के अन्धकार सें 
लड़ती हैं। 
किए भी हम इस तरह की निराक्षाभरी तिगाहु रखें तो कहता होगा कि हमने 
जीवत या इतिहास किसीसे भी ठीक-दीक शिक्षा प्रहण नहीं की है । इतिहास तो हमें 
यह सिखाता है कि बृद्धि और उन्नति होती रहती है और मनुष्य की प्रमति कितनी 
होसकती है इसका तो अच्त ही नहीं । इसी प्रकार जीवन भी भिन्न-भिन्न तत्त्वीं ते भरा 
हुआ है । जहाँ उसमें बहुत जगह वलदल और कीचड' है, वहाँ उसमें महासागर, पर्चत, बई्ई, 
बर्फ की नवियाँ और (हासकर जेल में ! )चारों-एगी अद्भुत शततें हैं, झुद्ग्ध और पिन्नों 
है, पंगौत हैं पुस्तकें 


(22) औंत है, एके हू उदय च्‌ा लिए करा करनबाज़ धाधया का साथ हें छठ 


हैं और बिचारों का साम्राज्य है । इन तब चीजों को वेखकर हम कह सकते हें 


१. 
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नु,.9:6, धठफ्ट्री 4 जएत ता ब्यती, 06 द्ंतर|]त रण ०७४०), 
फल जब में व्रिशाकरते किए साल शावाएए #ए. 
अर्थात्‌-- है प्रभु, यद्यपि सें पृथ्वी की सन्‍्तति हूँ और पृथ्वी पर ही पा हूँ 
पर मुझे तारिका-जटित आकाण का वात्सल्य प्राप्त हुआ ।* 

लिधव के सौन्दर्य की तारीफ करवा और विश्वार और कह्पना-के-जगवत्‌ मे रहता. 
आसान है । भगर इस तरह ओरों के दुःखों से जी चुराना, उनका क्या हाल है इसकी _ 
परवा ले कश्ता, साहस या हसवर्दी की निशानी नहीं है।. विन्वार की अच्छाई और 
सचाई इसीसें है कि उसके अनुसार अमल किया जाय। हमारे मित्र रोम्यों रोलाँ कहते 
हँ-- कार्य विचार का अन्त है । जिस विचार की दृष्टि कार्य की और नहीं हीती बह, 
कसा भी हो, तिरथेक है ओर धोखाधडी है। इसलिए हमें अगर बिचार के सेवक बनना 
है तो कार्य के सेवक भी बसना ही होगा ।! 

अक्सर लोग कार्य से इसलिए कन्नी काठते हैं कि उन्हें बतीजे का डर होता हैँ, 
फ्योंकि कार्ये का अर्थ है जोखिम और खतरा । खतरा दूर से ही भयावक दीखता है । 
नजदीक से देखने पर वह इतनी बुरी चीज़ नहीं है; ज्यादातर तो बह सुहावभा साथी 
ही होता है और उससे जीवन का स्वाद और आमन्द बढ़ता हैं । कभी-की जीवन का 
साधारण कम बड़ा सुस्त होजाता है। हमें बहुत-सी चीज़ें योंही मिल जाती हु और उनसे 
हमें कोई आनन्द नहीं मिलता, परन्तु जब उन भामूली चीज्ञों के बिना हुम थोड़े दिन 
रह लेते हैं तब हमें उनकी कितनी कब्र होजाती है ! बहुत लोग अँचे-ऊँसे पहाडों की 
चढ़ाई करते हैं और चढ़ाई का आनन्द लेने के लिए प्राण और शरीर को जोखिम में 
डालते हैँ । जब ये किसी कठिनाई को पार कर लेते हैं, किसी खतरे को जीत लेते हूँ, 
तब उन्हें कितनी खुशी होती है ! जिन खतरों से थे चारों ओर घिरे रहते हैं उनके कारण 
उनकी इच्कियाँ कितनी तेज्ञ होजाती हैं, और जो जीवन' कच्चे धागे से ल़टकता रहुता 
हैं उसका आनन्द कितना तीन होजाता है ! 

हम सबके सामने दो भार्ग हैं। हम जिसे चाहें पसन्द करने । एक तो नीदी 
धादियों में रहुना, जहाँ धुन्ध और कोहरे से तंग होना पड़ता है परन्तु जहाँ शरीर की 
रक्षा ठीक-ठीक होती है । दूसरा ऊँचे पर्वतों पर धढ़ना, जोखिम और खतरे में पहना 
और साथियों को डालना, आकाग्न का शुद्ध वायु सेवन करता, दूर-दूर बुंदयों का मजा 
लूटता और उगते हुए सूर्म का स्वागत करता । 

भते इस खत में कवियों और दूसरे लेखकों के कई उद्धरण बिये हैं । अन्त में 


एक और दे देता हूँ। यह गीताञइजलि का है-+-बह- रचीरानाथ दाकुर की कविता या, 
आवनसा हू : 
अरे 
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“छह पल गांगते ३8 जांगि0्पा वह बधत॑ दाल सैदावे वं5 प्रढते आाट; 
जाला ा०ज्ॉबतेएु० 8 6९ 
फराहार प्र6 जणएंते पहद्ठह प्र०६४ फडटा 970प्टप. पए बैंपा0 ॥280067॥.8 99 
74740 तं0706900 एछ]5 
फतालार प्रात 0076 ठप #िा घाढ वल्त। 06 पा; 
जतला8 धाल[९8४३ डातपताहु $पढटॉ88 5 ३धाव5 ०ज०/तं5 9९४६९९४०४०; 
ज।॥6४९ घाट टोटका! छढ्या 07 708500 98 700 050 408 फ़कए 4700 ४९ 
पाटाएए तेटइढाप इ$न्न0व. 0 तल्ावे गर्व); 
जाालार धार फमावे 48 ९१त किजरब्ात फए फल 0 ९एढ-ज्ांतेटआएडु 
07078॥ 886 8९८(०॥--- 
गत0 एक 04एछा 06 478९त070, गाए कं, 4०26 पाए (0पग7ए बज्ज#॥८2, 7 ९ 
“जहाँ मन निर्भय' है और सिर ऊँचा उठा हुआ हैं; 
जहाँ ज्ञान बन्धन-मुक्त है; 
जहाँ संकुचित घरेलू दीवारों से दुनिया तुच्छ टुकड़ों में विभाजित नहीं है; 
जहाँ शब्द सत्य की गहराई से आते हैं; 
जहाँ परिपूर्णता के लिए मिरन्तरः च्रेप्टा अपनी भुजायें फैला रही है। 
जहाँ विवेक का उज्ज्वल सोता निर्जीव प्रथा के शुष्क मरुस्थल में सूखकर 
तष्ट नहीं होगया है; 
जहाँ तेरे द्वारा मन प्रतिक्षण विकसित होते हुए विचार और कार्य की ओर 
जा रहा है; 
है मेरे पिता ! उस मुक्ति के स्वर्ग में मेरे देश को जाग्रत कर ।” 


१. श्री. सुधीनद्र ने इस गीत का अनुवाद यों किया है :-- 
स्वतंत्रता-स्वर्ग में पिता है, जगे जगे देश यह हमारा ! 
अशंक मन हो, उठा हुआ शिर, 
स्वतंत्र हो. पूर्ण ज्ञान जिसमें 
जहाँ घरों की न भित्तियाँ ये करें जगत्‌ खण्ड-खण्ड न्यारा 
स्वतंच्ता-स्वर्ग में पिता है, जगे जगे देश यह हमारा ! 
सदेव ही सत्य के तके से 
जहाँ पिता, . शब्द-शब्द , निर्कले 
छुए बढ़ा हाथ पूर्णता को जहाँ परिश्रम अथक हमारा 
स्वतंत्रता-संवर्ग: में पिता है, जगे जग्रे वेश यह हमारा ! 
छिपे भ्रटक कर सुबूद्धि-बारा 
न छडढ़ियों के दुरन्त मर में 
विश्ञाल-तिस्तुत विचार-कृति में लगे जहाँ चित्त, पा सहारा 
तंत्रता-स्वर्ग में पिता है, झगें जगे देश यह हमाश ! 
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नहीं |! में बुम्हें ओर भी बहुत-से ख़त लिखूंगा। परन्तु यह घिलसिला यहीं समाप्त 


होता हैं जौर इसीलिए--- 


तमाम शुद्ध | 


परिशिषदद-- १ 


किब-इतिहास का तिथि-क्रम 
[१] 


भागवी इतिहास के बहुत शुरू के जमाने की लिथियाँ कभी-क्ी बिलकुल अच्याज्ष- 
ही-अन्वाज होती हैं । कभी-कभी वे इतनी अनिश्चिचत होती हैं कि .विशेषषों में एक- 
इसरे से हमार वर्षों का मतभेद होता है। मागव-संस्कृति के सबसे प्रारम्भिक जो चिस्ह 
मिलते हैं वे हमें ईशबी सभ्‌ के ५००० बर्ज पूर्ष यानी अबसे लगभग ७००० यर्ष पूर्व 
तक लेजाते हैं। खयाल किया जाता है कि गिल्त के इतिहास का आरब्भ उस सभ्य 
हुआ भथा। यह प्रस्तर-बुग का अन्त था। उस समय सिल्ल कई छोटे राज्यों में बा हुआ. 
था। प्राबीन वस्तु-विद्या के पण्डितों नें भी कटिडया अथबा एलम (मेसोपोटामिया) में 
एक ऐसी सम्पता के भग्तावशेषों का पता लगाया हे जो ईसा के पांच ह॒ज्ञार वर्षे पहुले 
शुरू हुई थी । इसका राजबगर्‌ सुसा था। प्राचीन वस्तुओं के सम्बन्ध में ज्यादातर खोज 
मिज्ञ और मेप्तोपोदामिया में ही हुई हैं, क्योंकि ज्यादातर खुदाई भी वहीं हुई है। सम्भ- 
वतः इतनी ही पुरानी तिथि वाली खोज दूसरे देशों में भी की जायगी। प्राचीन वस्तुओं 
के दूसरे समृह का पता लगने से भी, जिनकी तिथि लगभग ३५०० वर्ष ईसा के पूर्च बताई 
जाती है, इस घारणा की प्रुष्ठि होती है। ये खोजें हमें एशिया के आर-पार--समिल्ल, 
कैल्डिया, पूर्वी फ़ारत, भारत की सिन्‍्धु घाटी, पश्चिमी तुक्तिस्तान से चीन की हवांगहों 
या पीत नदी तक छे जाती हैं। इन सब स्थानों पर विकास की एकसी अवस्था का पता 
चलता है। यह पालिश किये हुए पत्थरों के युग के' अन्त की बात है, जब कि ताँबे का 
इस्तेमाल शुरू होरहा था। इससें कृषि डे, घरेलू एवं पालतू चौपाये हैं, व्यापार है, एक 
ही तरह के औज्यार हैं, सोनें-चाँदी के सुस्दर आभूषण हैं और कई तरह के समान 
जियो से चित्रित मिट्ठी के रंगीन पात्र हैँ । लेखन-कछा था लिपि का आरम्भ होंचुका 
' था। जान पड़ता है इस जमाने में, लगभग ५५०० वर्ष पहले, मिस्र से उत्तर-भारत॑ 
और चीन तक एक ही संभ्यता व; ब्रतार था। सिट्ठी के एक-है पाओं के मिछने थे 2 
सभ्यता को “मिट्टी के रंगीन यर्तनों की सम्यतां ([जाताएत 
कहते हैं । यह सफ्यता इस बर्त भा इतनी उच्त थी, एसकी पे 
. इतनी विकसित होचुकी थीं, कि इंतके पीछे संसक्तांत परे बाढ़ के हुड्ारें बर्ष पहले दी 
बीत चुके होंगे। हिन्दुस्तान में यह सोहेनजोदारों का सुग था जिसमें सुच्दर भवनों, संडकों 


और कहा के विकास का दर्नग हपे होता है। इस सभा शिक् में फरोहाओं यानी देवें- 


02 (या 






चलन -जर्णन २ दा ल 
आए छाया दंलाय। 
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सप्लादों की सातहती में अलग-अलग राज्य एक बडे राज्य भें मिल जाते हैं। इसी चक्‍त 
के करीब वौल्डिया में सुमेर और अवकबद्‌ नाम के दो शक्तिसान और ऊँची संस्क्ृतिवादे 
राज्यों का जन्म होता है । फुरात ( 090728008 ) बंदी के तहों पर सर _सास का 
मशहूर शहर उठ खड़ा होता है, जिसे बाइबल में 'कल्डिया का उर' कहा भया हूँ। इसी 
'्रट्टी के रंगीस बर्तनों की सभ्यता से सिल्ली, सेसोपोटामियन या इराक़ो ( इससें 
फ़ार्सी अथवा ईशनी सभ्यता भी शामिल है), भारतीय और चीनी नामक पूर्व की 
चार भहाम्‌ सश्यतायें मिकलती हैं और अलग-अलग विकसित होती हैं । इस तरह हम 
विम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं :-+- 


तिथि 


कैल्डिया या एलम। 
(ईसा के पूर्व ) सिल् 


(सेसोपोटासिया ) चौन 


शारत 











मिट्टी के रंगीन-बर्तेसों की सभ्यता 


......................०-> जन नत--++लीतननीख।।3।3ि धन भा 


ल० ३५०० वर्ष फरोहाओं की घुमेर और अक्कद| सिंधु की घाटी में मोहेन- | हवांगही 
ल० ३३०० वर्ष भातहती में एक नामक दो शक्ति-पारी और हरप्पा (ईसा| या पीत 
पड के ३३०० वर्ष पूर्व से२७ | नबी के 
राज्य बस | जाली राज्य । |. न 
हि बर्ष पूर्व तक के ऊपर | तटों की 
2024 उर मगर | एक करके तीस नगर ।)| बस्तियाँ 





यहू संभव है कि पूर्व की सिट्टी के रंगीव बर्तवों की सभ्यता' के ही समकालिक 
उसी तरह को सभ्यता पूर्वी भूमध्यसागर में यूनानी दापुओं में और एशिया- 
माइनर के परश्चिसी किसारों पर रही हो । इस प्रारम्भिक भूमध्यसागरीय 
सभ्यता से २००० ईसापुर्वे से १५०० वर्ष ईसापूर्व की नोसॉस छोगों की अँधी 
सिनीयन सभ्यता तिकली जो धीरे-भीरे नष्ट होगई और ग्रीक दहीपों की भाई- 
सीमनियन ( 0/७८८४८४० ) या एजियन ( 0८०2०६४ ) सभ्यता में बदल गई, जिसका, 
सम्य ईसा पूर्व १६०० से ११०० तक बताया जाता है । इसी समय के लगभग (ल० 
१३१०० वर्ष ईसा पूर्ण के बाद) प्राचीन पश्चिमी दुनिया के महान व्यापारी सेसिडिक 
फोनिशियन प्रधानता भाष्त करते हैं ओर भूमध्यसागर के सट पर सब जगह प्मकी 
बस्तियाँ बस जाती हैं। एशिया-साइनर में टायर नामक नगर इन बल्तियों में सबसे 
प्रधान बस्ती थी । इसो समय के रूगभग आर्य छोग़ योरप में फैले । वे यही आये 
यूताती, हेलेमीज्ञ, थे जिन्होंने ईसा के पहले की बारहबीं शताब्दी में द्वाय का घेर, 
डाला था। धीरे-धीरे हेलेनिक सभ्यता का विकास हुआ और एकिया-साइनर, वक्षिण- 
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इटली, सिसली, सोर और फ्रांस के दक्षिणी भाग में हेलेविक उपनिवेश खडे होगये । 
हीमर मे अपने महाकाव्य ईसा-पुर्व की ग्यारहवी शताब्दी में लिखे थे । 

इस बीच पूर्व में सभ्यता के प्राचीनतर केन्द्रों में बहुतेरी घटवायें घढ गई थीं । 
मिल्ल और केल्डिया में साझ्ाज्यों का विकास भी हुआ और पतन भी होगया । भारत 
में उत्तर में आयों का प्रभुत्व स्थापित होचुका था और वे दक्षिण की ओर बढ़ रहे 
थे। जब वे यूनान में पहुँचे, उससे बहुत पहले वे भारत में आ चुके थे । यहाँ आने पर 
उन्‍होंने सभ्य और संस्कृत द्रविडों को इस वेश में बसा हुआ पाया और उन्हें वक्षिण- 
भारत की तरफ़ खदेड दिया था। बेद आरयो के आक्रमण के प्रारस्धिक दिनों में लिखें 
गये थे और बेढों के बहुत दिनों बाद महाकाव्य--रामायण आदि--लिखे गये थे। , 
चीन संगठित होरहा था और एक भहान्‌ राज्य विकसित होरहा था। रेशम के कीडे 
पालने और रेशम निकालने की कला मिंकल चुकी थी । 

अब हमें अपने नक्शे पर आना चाहिए | लेकिन याद रक्‍खो कि सभ्यताओं और 
ऐतिहासिक थुगों के विभिन्न तामों (जेसे मिनोपत, माईसीतियन, एजियन इत्यादि) 
को एक-दूसरे से बिलकुल स्वतंत्र अथवा स्पष्टतः निशिचत युगों के रूप में ग्रहण नहीं 
करना चाहिए। थे अस्पष्ट शब्द हैं जिनका उपयोग आजकल के प्राचीन वस्तु-विद्या के 
विशेषज्ञ ओर इतिहासकार विभिन्न सभ्यताओं और युगों को एक-दूसरे से अलग करने . 
या एक-दूसरे की अलग पहचान के लिए करते हैं, पर थे सभ्यतायें और युग अक्सर 
एक-दूसरे की सीसा में मिल या प्रवेश कर जाते हैं। यह भी याद रक्खो कि चार्ट या. 
मक़शे में तिथियों को समान अन्तर से यानी एक काछ को सभान ही जगह देसा 
असस्भव हैं। ऐसी माप रखना बहुत अच्छी जौर ज्यादा सही चौज़ होगी, क्योंकि इससे 
इतिहास के बारे में ज्यादा सही धारणा बनाई जा सकेगी, पर ऐसा नक्शा बहुत ज्यादा 
लम्बा होजायगा, क्योंकि इतिहास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में हमें हज़ारों वर्षों से 
काम पड़ेगा और प्रामैतिहासिक अथवा इतिहास के पहले के काछ तो बहुत ज्यादा बड़े- . 
बड़े हैं । इसलिए हमें एक ही माप का खयाल छोड देता पडेगा । कभी तो एक इस्च 
हज्ञार वर्षों या उससे भी ज्यादा समय के प्रति कर्तव्य-पालनम करेगा और दूसरी जगह 
यही एक इंच सिर बस वर्षों या उससे भी कम्त संमय का कास देगा । 

नोह---किसी तिथि के पूर्व 'ल०' का का मतलब यह है कि वह तिथि बिलकुल 
मिश्चित नहीं है, बल्कि लगभग है | यह लगभग का संक्षिप्त रूप है । | 
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तिशिया भुमध्यसागर-तद सिख 
सर 3 कब वृद्ध 
काल मान-कार्थेज-रोस 
त्छ््पून 
( हे 2) रु ५; ) प्ेम्फाइट साम्राज्य २८००- 
२१३००... बियोपों-दारा 
भहान्‌ पिशमिडों का मि- 
भाण । गिश्लेष्ठ का महान्‌ 
स्फिक 
२३०० | भ्रूमध्यसागर की प्रारम्भिक सभ्यता 


१०० 


२००० 


१७०७ 


भाईसीवियन सभ्यता ( ल० 


१५०० 


१8०० 


नोसाँस की मिनोयन सभ्यता 
( ल्ल्० २०००-१५०० ) 


११०० ) 


एदिया-साइनर का दायर तगर। भूमध्य- 
सागर की फोनीशियन बस्तियाँ 








सिख पर हाइक्सो-आक्र- 
शरण ।२११६०से १६६०त%क 
प्रथम थीब॑ंस-साझाज्य 


+>मेसेस हितीय हारा कर्माक 
ओर लक्धर भब्दिरों का 
निर्माण 


१५८० द्वितीय थीयन साथा- 
ज्य (११०० तक ) 





२--ईसा-पूर्व ८०० से ईसा-पूर्व ६०० वक १३५६--२ 








पश्चिमी एशिया चीन, कोरिया और 
“जया फिलस्ती न भारत ता 
कल्डिया-फिल्स्तीन-फारस जापान 








४३५ उत्तर-पद्चिम से सिधु की 
घादी की सभ्यता । 


२३०६ याओ सकझ्षाट । 





भारत के अधिकांश भागों | २९०५ हसिया वंश का 
में द्रविड । आरंभ (१७६५ तक) 
रेशम की उत्पत्ति । 


२१०० हस्म्रब्बी हार 
बेनिलोनियन सापझाज्य 
की स्थापना । बेबिहून 
सगर । 


उत्तर-पश्चिश्न से आय का 
१९९५ हिंद्ठाइट लोग | निरन्तर प्रवाह आता. हैं 
बेबिलोनियन साझ्षाज्य | और उत्तरमें बसता जाता है 
को नष्ट कर देते हैं । 





चैदिक काल । १७६५ शांग अथवा थीन 

बंद (११२२ तक ) 

सहांकाव्य काल--रामायण 
और भहाभारत (परल्तु ये 
'पुस्तके लिखी बहुत बाद में 
गई ) 

चक्षिण भारत का जार्यकरण 





अध्षी रियतों का उत्थान 
संपाद तिमलहध-- 
सर । 











१३५७-- १ 

तिथि या भूमध्यसागर-तढ 
काल युवान-क्षार्थ ज-रोत 

(६०१०) ह 


१९७०० 


9०० 


६०० | ल० ६०० स्यूबोस में महान्‌ कवयिन्री सेफ़ो 





योरप में आयों का फैल जाना 
हेलेनिक यूवानियों हारा द्वाय का घेरा 
११४८ 


छ० १००० होमर ईलिघड और ओडेसी 
मअहाकाण्यों की रचना करता है । 


एशिया-माइनर, दक्षिण-इटली, सिश्चली और 
दक्षिण-फ़ांस में हेलेनिक उपनिवेश्ा 


८०० फोनीशियवम छोग उसरी अफरीका 
में कार्थेज की स्थापना करते हैं। 
यूनाली नगर-राज्य : एथेंस, स्पार्टा, 
थीबस, कोरिष्ण इत्यादि । 

७७६ थूनान में ओलिब्पिक खेलों की 
स्थापना । 

७५३ रोम का निर्माण हुआ | 


[ सम्भवतः . सध्य-अमेरिका के मेक्सिको को और पेरू की भाचीन अमेरिकन 


विश्व इतिहास का तिथि-क्रम ( लाल ) 








मिल 





२-«ईसा-पूर्व श्ट०० से ईसा-पूरव ६०० तक ( चालू) ११५७--२ 


अल अल कस छू 3. 2 


परिचमी एशिया 
कल्डिया-फ़िलस्तीन-फ़ारस 








७९५८ असीशियनों द्वारा 
बेबिलन की विजय और 
असीरियन साम्राज्य 
की स्थापता । राजधानी 
मिमीये । 


छ० ७०० (अथवा पहुले) 
जरथधुस्त या फोरीोस्टर 


६१२ आर्य सीड निनीने 

पर क़रब्ज्ञा कर लेते और 

एबीसीनियन साम्राज्य 
: को नष्द कर देते हैं । 


'नकमन तन ++ 0 +५+-++ कर 





भारत 








जीन, कोरिया और 
जापान 





प्राचीय भारत के प्राम्य 
प्रजातंत्र । 


सहान्‌ वैयाकरण पाणिनि 





११२२ चोन वंडझ(२५५ 
तक ) . 





११२९४ कोरिया: कित्से 
द्वारा चोसेत राज्य की 
स्थापना (जो १९३६० 
पुर तक चलता है) 


६६० जापान ; छोटा 
परमाती राज्य । प्रथम 
काश्पतिक सपाद जिस्म 
ड्छ्लू। 


सभ्यता का आरम्भ लगभग इसी समय--ईसा-पूर्व की छठी सदी सें--हुआ | ह 


१३५८--- १ विश्व-इतिहास का तिथि-क्रम 








घतिथिया 





नाम, शोन्न अँ रथ मिस्र 
ख यूनाव, शेम्म और कार्थज 
(६० पु०) हु 
कार्थेज महान व्यापारिक केख--भूमध्यसागर 
में प्रधान शक्ति 
धू0० 


समोस सें पाइथागोरस हू० ५७०--५०४ (पर कोरेस था शेधार 


कैम्बिसेस मिले विजय 
कर लेता है । 


५०० | शेभन प्रजातंत्र का आरषम्म ल० ५०० 
४९० झहेराथान का युद्धझ--यूनावी फारसियों 
को खदेड देते हैं 
४८० थर्मापोली और सेलेम्रिस 


पूनान का सुवर्ण-युग ; सुकरात, यूरीफाइड्स, 
सेशीक्लिस, एस्किलस, सोफोक्स, प्लेटो, 
पिष्डार, अरिष्दोफेनिस फीडियास । 
०० | ४०४ स्पार्टा द्वारा एथेंस का विनाश । 
३५९ मेसीडोमिया का बावशाह फ़िलिप 
३३६ सिकन्दर महान १३१९ मिल्र में सिकसदर 
। भिन्न पर यूनानी टालमी 
का राज्य 








३--ईखा-पूर्व ६०० से ईसा-पूर्व १०० तक 





पद्चिथ्मी एशिया 
फाश्स 


भारत (और भध्य एशिया) 








५८६ नेबचडनेजर हारा यहूदियों 
की बेबिलोनियन क्ेद 


५५० श्ाइर्स (फ़ारसी आर्य) सीडेस 
को विजय करता है, छीडिया के 
ऋौसस को हुराता है। भहास्‌ 
एकेसेनीव बंश का आरबध्भ । सा- 
भाज्य हेलेसपोर्ट से भारत तक। 
दारा और जेरक्सीज यूनाम विजय 
करने का भप्रयत्म करते परन्तु 
असफल होते हैं । 


महान नगर पर्चोपोलिस 


सिकसन्दर दारा द्वितीय को हरा देता 
है और एकेमेनीडों के फ्रारसी सा- 
साज्य का ख्ात्मा कर देता है। 
३२३ में बेबिलोन में उसकी मृत्यु 
होती हैं । उसका सासाज्य 
टुकड़ों में बेंट जाता है । पदिचमी 
एशिया में सेल्युकत का शाज्य। 
'सेल्युसियों का हेलेनिक चैंश 


बुद्ध छू० ६००--५४० 


सहावीर (छ० ४६७ में अथवा 
पहले मृत्यु) । 
भारत के सुंदर दक्षिण में पहलवों 
को अधानता । 


४२६ में उसरीय भारत पर सिक्षन्‍्द* 
का हमला । 


४५१ चंव्रशुप्त--चाणक्य--भौर्य 


साधाज्य फा आरभ । अर्थवषास्त्रं । 


१२५८० २ 
पविधिया 
फाल 


६०० 


५०० 





०० । 











भारत के पूर्ब---ब॒हृत्तर 
भारत, शलाया इत्यादि 


चीन (और कोरिया और जापान) 


द | छाओजें ६०५---५३१ 


| 
। 
+ 
| 
॥ 
॥| 


कनफ्यूशियस ५५१--४२९ 








पहलच व्यापारी और समुद्र्यात्री | 
मलाया के बंबश्गाहों तक आते है । मी 
ल० ४०० योरप को रेशम का निर्यात 








१३५९--१ विश्व-इतिहास का तिथि-क्रम ( चालू ) 





विधि था 


कल घृनान, रोध और कार्थज मिद्े 
प्द् ४ 








[ई० पु०)| 
यूनावी सभ्यता का एक 
डश्९ ः भहान्‌ केंद्र अलेग्ज़ेण्डिया 
२६४ (से २४१ तक) प्रथम प्यूनिक युद्ध । 

कार्थेज के बिरुद्ध रोस । 





२१९ (से २०२ तक) ट्वितीय प्यूनिक युद्ध । 
हेनीबाल । रोमन साख्याज्य का स्पेन, 
यूनान, एशिया-साइनर में विस्तार । 





१४९ तुतीय प्यूनिक युद्ध । कार्थेज मष्ठ कर 
१०० दिया जाता हैं । 


९१ इठली में गह-युद्ध 

७३ रोप से स्पाटकस के नेतृत्व में गुलामों का 
विद्रोह | गॉल-बिजय । जूलियस सीज़र' 
द्वारा ब्रिठेन और पास्पी द्वारा पुर्वी प्रदेशों 





की विजय । 
४८ सीज्ञर फारसेलू स्थान पर पास्पी को हरा | अन्तिस टालमी विल़यो- 
. देता है । पैदा का राज्य । 
डंडे. रोम में सीज्र मारा गया । ... | ३० सिख रोम साधाज्य 


' का एक प्रांत होजाता है। 





३--ईसा-पूर्व ६०० से ईसा-पूने १०० तक (चालू) १३५९--२ 





पर्चिमी एशिया 
फारस 


२५० ईरानी पाथियन सेल्युसिदों से 
अपनेको स्वरततत्र कर छेते और 
आर्साप्तिद साध्ाज्य की स्थापना 
करते हैं (जो सन २९४ ई० तक 
रहा है) । 


एशिया-सहदृूत्र इत्यादि में रोमनों 
की विज्ञय । 

५३ करे में पाथियन लोग सेमतनों 
को हरा देते हैं । 





भारत (और अध्य एशिया) 





३०३ सेल्यूकस' की पराजय । पाठ- 
लिपुत्र का महान्‌ राजवगर। तक्ष- 
शिला--उल्जैम--सथुरत । 


२६८ अश्ञोक (२२६ तक ) का महात्‌ 
साधाज्य जिसमें प्रायः सम्पुर्ण 
भारत और भध्य-एशियां का कुछ 
भाग जासिल था। बीद्धपर्त के 
प्रचारक विदेशों में भेजे गये । 





२२० दक्षिण में आंध्शक्ति का 
उत्पान। महान दक्षिणी साझ्षाज्य 
जो ई० सन्‌ की तीसरी सदी तक 
चलता है। बिलकुरू वक्षिण में 
पलल्‍्लव । 


उत्तर-पद्चिम से इण्डो-सीथियन आते 
हैं और पंजाब, राजपताना तथा 
काठियाबाड में बस जाते है । 


ल० १५० पतंजलि 


उत्तर-भारत और मध्य-एशिया में-- 
बनारस से यारक्रंद तक--कुशन- 
सासाज्य । बोद़ तुर्की राजवंश 
राजवाती पेशाबर (प्ुरुषपुर )-- 
ईसवी सन्‌ की तीसरी सदी तक 
चलता है। दक्षिण के आंध्र साथा- 
ज्य का समकालिक [| 

भारत, यूवानी-रोसन दुनिया और 
सध्य-एशिया में घनिष्ट सम्पको 
बार आमदर्फत । 


लिन ज3>>पज+त- 


तिथि या 
काल 


(६० पु०) 


३०० 

















भारत के पूर्व री रियो आह के 
बृहत्तर भारत, सल्ताया इत्यादि चीन (और कोरिया और जापान) 





विभाजन ज+ नि 


| 
| 
) 
| 
| 
| 
। 
हिन्दी-चीन सें चीमियों का बसमा। | 
र५५ बिन ( (:४॥ ) बंश 





सुदृरपुर्व (बृह्लर भारत तथा पूर्वी. + 7१९९ शी-हबांग-ती । पुस्तकों का 
हि ह द्द् " छ्क लें |] 
दीपों) में पहलवों की प्रारम्भिक | जलाया जाता। । 
बश्तियाँ । | २०४ में भहाव्‌ चीनी दीवार पूरी हुई २०२ 

| हेन बंद (२२१ ई० तक) 


| [कोरिया : १९३ कित्से बंध का अस्त | 


चीनी अनाम को जीतकर अपने 
साझ्ाज्य में मिला लेते हें । १४०--८६ वूती सपाट 
जापान और रोम के साथ सम्पर्क । 
०८ चीनी उत्तरी कोरिया को जीत छेते हैं । 
[जापान : यामातों अभीतक एक छोटा, 
राज्य हैं। | ' । 
सिविल मर्िस की साहित्यिक परीक्षाओं की 
. अथा था चीत में आशसो। यहूअंशां 
२००० णर्षों तब: जरती ह । 57 
| छकडी के ठप्पों से छपाई की कलाडी : - 
. आदिय्कार । 























१२६०---६ विश्व-इतिहास का तिथि-क्रम 
088 रोमन घामाज्य प्रशिचिगी एशिया 
(ई० घु०) ः आय 

१०० 


ईसा-पुर्व 
ईसा के 
पश्चात्‌ 





ई ण्ज्प्‌त 


१०० 


२०० 





२७ ई० पूर्व। आवठेनियन सीज्षर सरदार 


था बप्रिलेपू बन गया हैँ । भशिसेष ओर 
सघाद । रोमन साधाज्य का आरभ्भ । 





१४-१८० सप्याद टाइबेरियस, कैलीगुला, 

बलाडियस, मीरो, वेसपैशियतन, दीदइस, 
डोपीशियत, नर्वा, देजन, हैड़ियन, 
एण्डलोनियस, सार्कस ऑरेलियस । 


[ माया और अजदेक सभ्यतायें ईसा की 
दूसरी सदी में अमे रिका में विकसित होती 
हैं। मजबूती के साथ संग्रठित राज्य 
क्रायम होते हैँ। अनेक मगर-कला-शिल्प 
इत्यादि । ] ! ह 





फ़िलस्तीन में नैज्ञरेथ स्थान 
पर ईसा की पैदाड़ता 


७ 


२१९४ फ्ारस में सासासी 
साझाज्य का आरश्ण । 
अपनी प्रवृत्ति में पुर्णत: रा- 
पीय ईरानी और परभुस्ती 
(६५२ तक चलता है ।) 


२७२ पालभीश के अध्ब 
रेगिस्तानी शरा्य का 
अन्त । रामी फ्ेतोबिया | 





४--ईसा-पूर्व १०० से ईसा-पश्चात्‌ (४० पक 


९३६०-०२ 





भारत 


बोद्धबर्स का भहाय्‌ कछहु--- 
भहायात ओर हीमयान 


संदाया और पूर्वी हीषों में 
उपनियेज्ञों की स्थापना के 
जिए पहलमों को संगठित 
यातायें । समप्तुद्री व्यापार 
बा! विकास । 





बहत्तर भारत; 
मलाया इत्यादि 


घीव 





महत्वपूर्ण भार- 
तीघ. (पहलव ) 
उपनिवेशों की 
विशेषतः: कश्बो- 

, डिया में स्थापना। 
सुभातरा में शी- 
विजय । 

बक्षिण मछाया 
भध्य जावा 

पूर्वी बोनियों 








खीन में बोहभर्भ का 


प्रवेश । सलर- 
काल के हम 
सभाद ताता रियों 
को... परदिवम 
सें भगा देते हैं 
(और ये बाद में 
हुण की शक्ल में 
योरप और भारत 
में जाते हैं ) । 


२२१ हन्‌ राज- 
बंध का पवन । 
तीन राज्य । 


जापान और 
कोशिया 





३९३३६ विश्व-इतिहांस का तिथि-क्रम ( चालू ) 


तिथि घा 
काल 


हक] 
३०० | ३०६ महान्‌ सधाद कॉंस्टेण्टाइबना राज- 
धानी बिज्ेण्टियम ले जाई गई, जिसका 
नाम कुस्तुस्तुनिया हो जाता हैं । 

ईसाई धर्म साधाज्य का राजधसे बन 
जाता है। साझ्षाज्य पश्चिमी और पूर्वी 
दो भागों में बेंढ जाता है । 





शेसन प्ाथाज्य पश्चिनी एशिया 








४०० | ल० ४०० रोम पर बर्बरों के हमले । 

४१० एलेरिक के नेतृत्व में गाँध लोग 
रोम पर क़क्‍्जा कर लेते और उसे 
तबाह करते हैं । 

'४५०ल एटिशा फे नेतृत्व में हुए गाल और 
इटली को पाम्ताल करते हैं और ४५७ 
ई० में फ्रांस में श्ञालों के युद्ध में अस्तिम 
रूप में पराजित होते हैं । 

४५५ जेमसेरिक के नेतृत्व में वण्डाल लोग 
रोख को तबाह करते हैं । 

४७६ पश्चिमी साम्राज्य की हस्ती ख़तभ 
हो जाती हैं । गाँथ जोडोका इटली का 
राजा । अन्य गाँध बादशाह । 

४८१ फ्रांस का क्‍्लोबिस | 





५५० | बर्बरों ओर हुणों के हमलों से बहुत 
कमजोर हो जानें पर भी पूर्वी रोमन 
साथ्राज्य कायम रहता है। उसकी राज- 
घाती कुस्तुन्तुनिया है । जत्दीनियन के 
सभय में, जो ५२७ से ५६५ तक राज्य 
करता हूँ, बह फिर सबल होता है । 


भय 





जू 
कल लन++-जल- 3 ककललम ननम- नल नल नाल तन लक फल नानी फल न ++«५ ६००अकलकगलभकलता गुल 








३२० उत्तर भारत में गुप्त 
साधाज्य का आरध्ण। 
राष्ट्रीय पुनरत्थान । राज- 
थानी अयोध्या । संस्कृत 
का सुबर्ण काल । 

३२० चन्दरगुप्त । 

३१५ समुद्रगुप्त ॥ दृर-हूर 
तक विजय । 

२३८० विक्रमादित्य १ 
कवि कालिदास 


चीनी यात्री फ्राहियाव का 
भारत में आगश्षन । 

ल० ४५० भारत में हुमों 
का आक्रमण । 


४९५ हुण तोसमान उत्तरी 
भारत पर क़बजा करलेता है 


हूण मिहिरगुल ५१०-५२८ 


५५५ बीत में आबाव होने 
के लिए भारतीय बोद्पर्भ 
के अधात धर्माध्यक्ष बीषि- 


/ हर्म का शारत से हस्यान | 








४--ईसा-पूर्व १०० से ईसा-पश्चात्‌ (९० तक ( बाढ़) १३६१--२ 


बुहत्तर भारत ; यो जापान और 
घलाधा इत्यादि कोरिया 








यामातो 

(जापान) 

३५० के 

लगभग 
फैलता हैं । 


हिवीचीन में हिंदू | बोभिधर्म क्रेण्टन, 
राज्य | पहुँचे हैं । 


० बनना टनननवलननतानतननभवनमलतकनभन4 3५५५9 >निननन +नीनन-ाकब नम कन५नम+क >कननिलनित। नल न लि दल तनमन न नि+ नर >लननलनजनक 3०० 


१३६२--१ 


विथि। 
या 
काल 


पर्ियगी योरप 


विश्व-इतिहास का तिथि-क्रम 


पूर्वी योरप 


एश्बिधी एशिया 








ई.सन्‌ 
पुपु० 





६०० 





छ0०० 


७११ उसतरी अफ़- 
रीका से अरबों की 
स्पेमधिजय । 

फ्राप्स पर आक्रमण 


बिज्लेण्डाइन (कुस्तुस- 
तुधिया) साथा- 
उज्थ ओर घसानी 
(फ़्ारसी)साशा- 
ज्य के बीच 
अक्सर लडाइयाँ 
जिससे. दोनों 
कमजोर हीजाते 
हें । 
अरणयों हारा बिल्ले- 
णाइन साम्ाज्य 
की पराजय । 
पर बहू अपने को 
सुरक्षित रखता 
हे। 





५७० संवका में मुहस्धद का 
जम्प [मृत्यु ६१२); खुस्तरो 
हेतीयथ के राज्य में सलामी 
घापाब्य धिल्ल, सीश्या, 
एकडिका माइवर, फ़ाश्स पक्के 
फैल जाता है। ६१९ 


६०५ हिजरत । गृहम्भद साहब 
की मदीया याभा 

६३२ अबूबकर खकीफ़ा । 

६१४ उसर छजीफ़ा। 


६३२--६७० अरब लोग बिज्े- 
ए्हाइन साझाज्य को हराते ओर 
फ़ारत, भिद्न, सत्तरी गफ़रोका 
ओर मध्य एशिया के कुछ 
भागों को विजय कर केसे हैं । 
राजधानी दसिश्क। सम्मेवा 
खलीफ़े (अरबों की विजय से 

, सासानी साझाज्य का अन्त ) । 








(“४६० हैं० से १००० है० तक 


१३६२--२ 





मध्य एश्िणा 


भारत 


विथि या 





मध्य एशिया थे भारतीय-वीनी- 
फारसी सभ्यता का सिद्ध झूप | 
बुर्कों एवं अन्य जातियों में वोद्ध 
धर्म की व्यापकता । 


चीनी तंग लोग उच्तर में कस्पि- 
यम सागर की तरफ़ बढ़ते हैं । 

सध्य एशिया में अरबों की 
विज्ञय 





ल० ५५० वल्लिण भारत में जालक्य 
साझ्षाज्य की प्रधावता । पुरुकेशिन । 


उत्तर भारत में हर्ष वर्ग का साथाज्य, 
राजवानी कज्नौज (६४८ में हर्ष की 
सुत्यु) । थीनी यानी हयूएनत्सांग की 
भारत यात्रा । ० ६३० भहान्‌ गणि- 
तज्ञ बह्मगुप्त प्रध्वार दशामजऊूच की 
रीति का आविष्कार करता है । 


अरब बलूचिस्तान तक पहुँच जाते हैं। 


७१० आरबों हारा सिंध पर विजय । 


०० 





0७० 





| बृहतर भारत, भलाया 
इत्यादि 


जापान ओर कोरिया 





सुमात्रा में शीविजय | ६१८ तंग वंश का आरम्भ 
का बीद्ध राज्य (९०९ तक चलता है)। सी- 
अन-फू प्रसिद्ध राजधानी । 


६३५ नेंस्टोरियन ईसाई धर्म का 
का चीन में प्रवेश । 


अत और कश्बो- 
डिया घोन के तंग 
समाठों को ख़िराज 
वैकर उसकी छत्र- 
छाया स्वीकार फरते 
हैं 


ड 














कोरिया के राघ्ते बौद्ध- 

धर्म का जापान में | 
प्रवेश । वह॒ सरकारी । 
धर्म बनजाता है। ५५२ 


चीनी कोश्थि विजय कर 
लेते हैं। 


६५० जापान का चीन से 
सीधा सम्बन्ध और 
आमदरफत । 


१३६२-७३. 


| 

















१३६ २-- १ 
तिथि 
या पश्चिमी योरप पूर्वी योरप 
काल 4 
ईसन्‌ | ७३२ फ़ांस में दूर्स 
का युद्ध । चार्ट्स 
साल अरबों को 
हरा देता और अरब 
हमले को रोक देता 
हे । 
७५० स्पेन में कार- 
डोबा का अरब 
राज्य । प्रसिद्ध नगर 
और विश्वविद्यालय 
८०० | ८०० पश्चिमी पविन्न | यूत्वी रोमन (बिजे- 
रोमत साथाज्य | प्टाइसोसाम्राज्य 
आरश्भ होता है| चारों तरफ़ से 
और शालंमेन उसका | कठिनाइयों में 
सझाठ बचता है। पड़जाने के बाव- 
जूद सिकुडे झूप 
में कायम रहता 
१०७० हे) 


९६९ जमती का 
महान ओढो पवित्र 
रोमन साम्राज्य का 
सम्राट बन जाता हैं 


९८७ हपूकंपेट फ्रान्स 
. का राजा बन जाता 
है । 


कक ---मनननिनाननरण न 











विश्व-इतिहास वा तिथि-क्रम (चाल) 


पदिचिमी एशिया 





७५० उम्मेया खली फ़ा अधिकार- 
ख्यूत कर विये गये । अब्बासी 
खलीफ़ों का आरम्भ । स्पेन 
स्वतंत्र हो जाता है । बहाँ का 
अरब-राज्य सम्भयों के क्ब्फे 
में | अरब सामाज्य छोटा पर 
संगठित होजाता है। राजधाती 
बग़दाव चली जाती हैं । 

७८६ (से 2०९ तक) खलीफ़ा 
हाकनल रक्ीद । पज्ण्वल 
शासन । चीन और शाम 
के पास राजडूतों का भेजा 
जाता । 


८५० अब्बासी सलीफ़ाओं और 
अरब साथाज्य का हास। एव 
तंत्र मुस्लिम राज्यों का उदय । 


पश्चिमी एशिया में सेलजूक तुर्के 


९६९ मित्र स्वतंत्र होजाता है । 
अलग फातिभाई खिललाफ़त 
पश्चिम एशिया पर प्ेलजुक 

तुर्की का प्रभुत्व 


ललित नल त भनिननाननन+न«-त- हल आल तक 
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५--(४० है० से १००० ३० तक ( चालू ) १३६३-९२ 

जा ४॥ जज विभि था 
बृध्य एशिया भरत कल 
फल 

गे | ई. सन्‌. 


अरब सा्ाज्य 


मध्य एशिया में अक्षुपार (द्रांस- 
एक्जियाना) तथा अन्य स्व- 
तंत्र मुस्लिय राज्यों का उदय 

फारसी और लुर्की राजबंदा 


शज़नी का महमूद 


के ल्‍न्‍-4ाअ+७- 








राष्ट्रकूट छोग वक्षिण में चालकयों 
की प्रणानता एज चेतृत्व का अंत कर 
देते हैं और पक्षिचमी समुछ तट और 
सध्य (महाराष्ट्र देशी) पर १०वीं 
सदी तक हाथी रहते हैं, जब 
(९७३ में) राष्ट्रकूट फिर बापस 
भले हैं। 


एलोरा : केलास भंविर का आरम्भ । 

झंकराचार्य (ल० ८१८ से मृत्यु) 

ल० ८५० तामिल देश (दक्षिण भारत ) 
में चोल साम्राज्य 


पलल्‍्लब दब जाते हैं । 


शुकाचार्य का नीतिसार। सम्पूर्ण भारत 
में अर्धस्वतंत्र ग्राम्य पंचायर्ते । 


चोल साक्षाज्य बढ़ता है; राजरशाजा ९८५ 


क्‍भिनननिनननि नल न मन _ल न >मरननलन-नक लानत व७-+ माफ 





<00 





न 


लहर भ रत, सल्ाया 


चूस 


जयवम्मंत्र (हिप्दीपीन 
में) कब्मोडियम 
साधयाज्य की स्था- 
पना करता है जी 
१॥ वीं सदी, ४०० 
बचें, तक चलता है । 
प्रधिद्ष भगर अंगकोर 
संदिए अंगकोर-बात 
महान इसा रतें;।शिल्प 


कत का ना. न सिननन-»-क 


चीन 


१३६३-०३ 


जापान और कोरिया 





तंग छोग तुर्कों को पश्चिम की 
तरफ़ खबेड देते है; अपना 
साझ्चाज्य केस्पियन सागर तक 
बड़ा लेते हू ओर बढ़ते हुए 
आशयो का सपाना करते हे । 

समुद्री एवं बंदेशिक व्यापार की 
बृद्धि। 


चीनी अरबों को काशज् बनाना 
सिखाते है (और वाद में इस 
अश्बों से घोर्ष बाले सोखते 


हे) । 


९०७ तंग वंश का अंत । 


९६० संग बंध फा आरश्मभ 








७९४ क्योतो निपन की 
राजधानी बनाई जाती 
है । 


यामातो का गाम बदल 
कर निपत कर विया 
जाता है । 


ल० ८५० जापान में 
फूजीवारा कुदुम्ध का 
प्राधार्प 


के * 2 
पहल सह तल कटी लि की एफ तल टाति हक सा + 5०, तह लट लता न 











१३६४--१ बिश्व-इतिहास का तिथि-क्रम 
तिथिया 2 ये गैर आम 

लि पशिचि्ती खोरष. (और अमेरिका) 
इस्वी सन्‌ न ह॒ 
१०००  [ सध्य अधेरिका। महाय्‌ नगर सक्‍क्षमल का 


११०७ 





उदय : 
१००० तीग संध्य अभेरिकन राज्यों के संघ-- 
सायापाव संध-का सिर्भाण | 


१०६६ मार्सण्डी के घिलियम हारा इंग्लेण्ड 
पर चिजय । 


१०७३ हिल्डेब्रण्ड प्रेगोरी सप्तम के मास से पीष 
बनता है । 


१०९६ प्रथन्न ऋृतेड। (जिहाद) बहुत ज्यादा 
आदमी मारे गये । 
ग्यारह॒बी-बरहुवी सदियों में पश्चिमी योरप 
में गाथिक शिएप । 


११४७ दूसरा ऋूसेड । 

११४७ कार्डोबा के सुसज्भाम राज्य से पुतंगाल 
जीत लिया जाता और बहाँ ईसाई राज्य 
कायम किया जाता है। 


११५२ होहेनस्टाफत बंश का फ्रेडरिक आाजरोसा! । 
पच्चिन्न रोम साझ्षाज्य का सम्राट 
११८९ तीसरा कूसेड | 


इंलेण्ड का शेरदिल रिच्रडे प्रथम , 





[ मध्य अमेरिका: हू०ण ११९० सायापान का 
विनाश |] 


ईसाई जिहादी (कसे- 
शर्स ) पूर्वी योरप को 
लूृथते और बहाँ अस- 
भ्याचरण करते हैं । 


“ 9. मी है० त मु 
है-+7१००० हैं० थे १२३०० इई० तेक १ 





पह्चियी एशिया 
एशिया शाइवर-फिलस्तीम॑- 
इृशक़-फ़ारस 








फारची कवि धभर सब्यास ( जन्म 
छ० १०४० सुत्यु ११०३) । 
१०७१ शल्यूत्ष आर्सलन के नेसृ- 
त्व थे पेलजक हुर्क विश्ेष्टाइड 
साक्षाउ्ध पर भेलारागर्ड की 
प्रसिद्ष घिणय प्राप्त करते है 
और क्षु्युस्युभिया तक सारे 
एशिया माइमए ( अनातों- 
लिया ) को जीत छेते हैं । 

भुह्लिक्त धाषित के पुसपत्थान 
पर योरप दा भष 


१०९९ गांडफ़ डि बुलोन के 
नेतृत्व भें. ऋूसेडर ( ईसाई- 
जिहादी) शेह्सलम पर क़ब्जा 
कर छेले हैं । मबंकर फ़ाल । 


११४७ दूसरा ऋतेड (जिहाद) 


११६५९ भिन्न का बावशाह सला- 
बीस । पहु ११८७ में फिर 
जेरुूसलम जीत छेता है । 

११८९ तीसरे [कूसेड का अस- 
फलत्र अंत । 


झध्य एशिया 





अहमव गशदवी (मुस्यु 


अलबेरूमी 


१०३७ बुखछाश के 
भहान्‌ विकित्सक इब्च 
घिबा था एपीवेन्ना की 
सुत्यु ॥ 








१०३३) । किरदौसी-- 





उसरज्वारत हें महएुव के 
बार-बार हुमछ । शथुरा, 
सोमनाथ अवि। बेशापर 
बोलत यहाँ पे डा लेगया । 
उसमें पंजाव दो शगने 
शब्ण में सिल्रा लिया । 

शणेण (१०१३-१०४४) 
दी अधीनता में दक्षिण के 
जोल साथाण्य का उत्थान | 
सीलान, गौड़ (बंगाल) 
और वर्मा इत्याविं पर 
विजय । समुद्री व्यापार 






दक्षिण भारत में रामागुज 


११९२ शहायुद्दीव पुंथ्वी: 
राज को हरा वेता है। हिल्‍्दू- 


स्तान में सण्छिस दाशग | 
का आरंभ (१३३३ तक) | 











| लिधियां 


काल 


ईस्वी सन्‌ 


५ 900 


१५०० 





मुहत्तर भारत, 
घलाया इृत्यादि 


सुमात्रा के बौद्ध साम्राज्य 
ओविजप का खरम- 
बिकास। पूर्वी जावा के 
सिवा सारे पूर्वी द्वीप 
उसके अधीन ! समुद्री 
शक्ति, व्यापार ओर 
जहाज़ों का निर्माण 


स्पाम का आरंभ 


पूर्वी जाबा का हिंदू राज्य 
श्रीविजय के. स्वतंत्र 
ध्यापारो प्रतियोगी के रूप 
भें क्रायम रहता है । 
जावा में महान बोरोबूदर 
भंधिर का निर्माण 





१३६४--- हे 
जापान और 
कीशिया' 


चीन और मंगीलिया 





१०७२ मण्वासी 
( (.)008।0॥८0 )| 
सपम्ताट (जापरात 





में) 

११२७ उत्तरी चीन में किन- 

तातार प्रभुत्व जमा लेते हैं। 

११२७ [से १५६० तक) । 

वक्षिण चीन में केबल पंगों 

का राज्य । वे दक्षिणी संग 

कहुलायें । ॥ 

छू० ११५५ संगोलिया में हक 

संगेजऱों का जन्म ११९२ योरी- 
तोमी द्वारा का- 
साकुरा शोगन- 


शाही की स्था- |. 
पता. .' 











पूर्वी योरप 


१२०४ ऋसेडवाले कुस्सु- 


१३६०--१ बिव्व-इतिहास का तिधथि-क्रम (चाल) 
तिनिया पश्चिमी योरप (और अमेरिका) 
काछ 
05 ल  म मकि लि किस 
१४०० | १२०२ चोथे ऋसेड हारा पूर्वी ( बिज्ञेण्णाइस ) 
साझाज्य पर हंपछा 





१२५० 


२०० 
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१२५१० लड़कों का ऋूसेड 

१२१५ इंग्लैण्ड के राजा जॉन द्वारा सेग्साचार्रा 
पर हस्ताक्षर । 

१९२१ पांचनाँ कूसेड (जिहाद) । 

१२२५८ द्वोहिमस्थफव वंश का फ्रेडरिक द्वितीय, 
पवित्र रोमन साझाज्य फा सम्षाठट, ( १४१४ 
१२५०) छठे कुसेड का बेतुस्य करता है यद्यपि 
पोप उसे समाज से बहिंष्कृत कर देता हैं। 

१२३३ स्पेनिश इनक्वीज़िकाना की स्थापना 


१२५० फ्रेडरिक द्वितीय की मृत्यु । होहेनस्टाफव 
चंश फा अन्त । 

१२५७० स्पेन के कार्डोबा! राज्य का अन्त । दक्षिण 

स्पेन में ग्रेमाजा मामक छोटे अरब राज्य का आरंभ। 
१२६५ दांते का जन्म । 

११७३ हेप्सबर्ग का रूडोल्फ़ पवित्र रोभन 
साथाज्य का सप्याट चुना जाता हैं। 

. १३ बीं-१४ दीं सदियों सें यूरोपियत भगरों का 
विकास : वेनिस, जिनोआ, पछोरेंस, बोलोन, 
पीसा, मिलते, नेपल्स, पेरिल, एण्टवर्ष, हेग्खर्गे, 

... फ्रंकफुर्त, कोलोच, म्यूनिच' आदि प्रजातंत्र । 


न्तुनिया पर कब्जा कर 
लेते हैं और एक ऊंटिन 
सप्यादट खड़ा कियाजाता 
हैं (१२६१ तक) । 
बंगेज् के मेतत्थमें भंगोल 
दक्षिण रूस पर हमला 
करते हूँ । 





१२५४० छूस, पोलेंड पर 
मंगोरों का हमछा। 
रूस भंगोलों को 
सखिराज़ देता है । 
१९४१ साइजेशियां के 
लिगनिशक्ष भें भंगोरों 
की विजय । 


१२६१ यूनानी लैटिनों: 
से कुस्तुस्तुतिया फिर. 
छीम छेते हैं । 


रूस के अधिकांश हिस्सों 
में सुनहरे कबीले के 





। पंमोछीं की रवाना 


क्‍कनन+न-«- नीलम... न हरनन-न-+-+>>० 





ट्र 
प्र 
*्‌ 


१००० ई० से २३०० ई० तक ( चालू ) 


९३ ६३ 





.. घधहिलसी एविया.... 
एशिया साइनर-फिलस्तीस-- 
इराक़त-फ्रारस 


शध्य एशिया 


भारत॑ 








फ़ारस और श्ध्य एशिया पर 
साजम (ख्रीवा) का साथाज्य | 


शीराज के शोखे शादी-महान्‌ 
फारसी कवि (छ० ११८४-- 
१२१८२) । 

जलालुद्ीन रूगी --महान्‌ फारसी 
सूफी (१२०७-१२७३) 


१५२१ पाँचया फ्सेड (जिहाद ) 

फ्रेडरिक द्वितीय सुद्ताव के साथ 
समझौीता करके जेरूसलम प्राप्त 
कर छेता है (१९२८) । 


१२४४ सिल्ली सुझ्ताम फिर 
जरूखलग छे लेता है । 


१९५८ हुलाकू के नेतृत्व में 
मंग्रोल परिचिमी एशिया पर 
हमला करते हैं, बशदाद को 
बरबाद करते और सेलजूक तुकों 
की ताक़त तोड़ देते हैं । अंत 
में मित्र के बंदुकदार' सुलतात 
बाबर द्वारा रोके जाते हैं । 
१५५९ प्ंगोझों का इलखान 
वेश फारस, इराक आदि पर 
राज्य करता है। 


६ आन ननननननीनीननरन+ वतन शननीन नाश गन क तन फनी कनननननक- जन निगल न नल न नाना न वन न 2 लिन तन कन न क--ननननन-न्‍कन न िनिनगपियाणिजल 


खार्जभ सामाज्य 


१२५१८ चंगेजलोाँ मध्य 
एशिया पर हमला 
कश्ता और खा्ंभ को 
नष्ट क्षर देता है । 
भहान्‌ बगर-बुलारा, 
समरक्षंद, बलख आदि 
पुरे तौर पर बर्बाद 
ही जाते हैं। मध्य 
एशिया प्राय: मशस्थल 
हो जाता है । 








१२०६ गुलास बादबाह 

कुतुबउद्गीम-- विशली 

रागाज्य । कुतुबधीनार 
का निर्माण 


दक्षिण में चोलों का दास 
सार्कों पोलो दक्षिण 
भारत,की यात्रा करता 
है । पाष्डय भृर्य 
तामिल राज्य । 

१२५९६ अलापद्दीन दिल्‍ली 


का सुलतान। 


उत्तर में हमला करने 
वाले मंगोल खदेड दिये 
जाते हैं 








जापान और 
कोरशिषा 


लिया | वृहत्तर भारत साया... जीन और मंगोलिया 
ईंस्बी सन्‌ 

१२०० | १२०६ मंगोलिया के करा- 
| कुरम स्थात में चंगेजर्खा 
' कागन या'खान महान्‌ चुना 
जाता है । मंगोलों हारा, 
चीन,भध्य एशिया, वक्षिणी- 
रूत की घिजय । 


१२२७ ऋंगेज़ ख्राँ की मृत्यु । 
जोशताई खान महान 
बनता है। घोरप पर दूसरा 
मंग्रोल हमला । 


१२५० 





| १२९५१ अग्रताई की मृत्यु।, 
| मंगर्खा खाल महान्‌! बनता है । 


रहित कुबलाई साँ खान 
| ८ महान्‌! बनता है। राज- 

500 या डा बेड ही घानी क़राकुरम से पेकिंग 

जाने से अंगकोर नगर | बनाई जाती है। 

का अन्त । कस्योडियंन 
साधाज्य का अस्त । | युआन चंश का आरंभ 
(१३६८ तक) । बरसा, 
अनाम आदि पर विजय । 


बरमा, अताम आवि स॑- | मारक्रोप्रोलों चीन की यात्रा 
गोलों के चीनी राज्य | करता है।यीरप के साथ ! 
| में मिला लिये जाते हैं। | घीन की आमदरफ्त | 


ननतनन +0 आनान -तना विज + उभिनिनन ला चए।। 


१३०० 














शै३े६ पिला ९ नहासे 


तिथि था 
काल 

हू ० सम 

१्ृ०० 





१६५० 








विश्य-इ नि का तिशि-क्रम 


पर्िलिती घोरष (और अभेशिका) 


पूर्वी घोरप 





[ शष्य अमेश्कि और भैव्सिको | छ०१३९५ 
अज्जश्क लोग धाया वेश को' जीत लेते ६ 
ओर देनोव्लेहग सप्षवा भहानगरी 
बसाते हैं | 


छा० १शेडंट शोर, उसरी अफ़रीका और 
एविया के कुछ हिस्सों में सहाप्लेग--- 
बाली मोत' । इस देशों में आबादी का 
भर्यकर विनाश । 


१३७८ पश्चिमी ईसाई धर्म में महाविभेद। 
वे पोष--एक रोस में, दुस॒रा फ्रांस के 
एकिस्सन में । १४१७ में समझौते से श्षगडा 
समाप्त होता है । 








श् क्‍ 





| 


वक्षिण एस में महाप्लेग । 


११५३ उस्मानी तुबबा योरप 
में घुस जाते, घबाश्कत विजय 
करलेले और एडियानोपुछ 
को राजधानी बनाते हैं । 

कुस्तुस्ुनिया भें. विज्ेष्ठाइस 
सामाज्य अब भी क्रायस 
रहता है । 





७---१३०० ईै० से १५३० ई० लक 





|. पदियवी एज्रिया 
एशिया भाइवर-सीरिया-इ शक्ष- 


फारस (औश्मिस) 





इब्न बतुत्ता अफ़रीका ( मोरपको ) 
से एशिया माइनतर, सक्षिण झूस, 
सध्य एशिया, भारत और घीम 
की यात्रा कर्ता है । 

१३३६ संगोल इजलाग यंग का 
अंत । भहान फ़ाश्सी कमि 
हाफ़िज्ञ (१३१०-१३८९)। 

एशिया आाइमर, भिल्ल आदि में 
महाप्छेग । एशिया माइनर सें 
उस्माती लुर्कोक्ती शक्षित में वृद्धि 


ल० १३१९६ तेघूर फ़ारस को 
जीतकर इजलख़ाव बंदा का अंत 
कर देता हैं और अंग्रोरा में 
ससमानी सुल्तान बयारीद को 
हराता हू | 


झध्य एशिया 





१३३६ लेमूर का 
जन्म 


भहाप्सेग 


अध्य एगविया में तेभूर 
की विजय 





इच्च बतता की भारत 
आशगशत 


१३५० फीरीजशाए घुछ- 
ताम (१३८८ तक) 


१३१८८ फीरोज़शाह की 
मुत्यु वर बिल्ली साम्रा- 
ज़्य का सबण्डित होता । 
गोड़ (बंगाल), जौनपुर, 
गूलबर्गा, अहमबनगर, 
गुजरात के राज्य । 

१३१९९ तेमूर का हमला, 
दिल्‍ली का कत्ल और 
विनाश्ष । 





तिथि या 


काल 


१६५० 





न 


हकठर 


बुहत्तर भारत, 
सलाया आदि । 


१३७७ पुर्वीआावा का 
हिंदू राज्य घज्जापहित 
समुद्री शक्ति में बढ़ 
जाता और अपने व्या- 
पारी प्रतिदवन्द्दी सुघात्रा 
के श्रीविजय को भष्द 
कर' देता हैँ। सज्जा- 
पहित साझ्षाज्य , का 
सर्वाधिक विस्तार । 
१३८० मलबका 
स्थायना 


फी 


। 











सीन 


महाप्लेग 


१३६८ मिंग धंश 
आरष्णम । 


प्ीन में बेभव 





का 


संगोरू | 
साझ्ाज्य का रहना । | 


एवं 


संस्कृति का महाम्‌ 


युग । ( १६४४ 
मिगों का अस्त) 


रे 


१३६६--३ 


फलपककम७+>+->+-3+...-.....५...... 
कल +>>न-+->> 


१३१८ आपान में 
अश्ीकागा दोगन- 
शाही का आरफ्श | 


द्वारा चीन के मिग 
समादों के अभुर्व 
की स्त्रीकृति 


१३९२, कीरिया ; 
| सगोलल प्रभाव के 
छत पर ई-साई-जो' 
शासक होता है। 
उसका! बशा ३०० 


चलता है. (जब तक 
कि १९१०. 





. शब्य में मिला नहीं 
|. हेते) -सिझोछ राज 


त 


जापान और कोशिया! 


जापान के शोगनों ' 


से ज़्यादा वर्षी तक ' 


घे 
जापानी उसे अपने , ५ 


घी बनाई गई 








१३६७-- १ विश्व-इतिहास का तिथि-क्रम (चालू) 





हे 2 पश्लिगी योरप. (और अमेरिका) 


ई० सन्‌ 


] 





१४३० रूस में अंग्रेजों हरा जोन ऑफ 


१४५० आक का जलाया जाना । 


१४७३ कोपश्निकस की पेदाइश । 

१४८६ बायज़ गुडहोष के अंतरीप के गिर 
घूमकर जाता हैं । 

१४९२ ग्रेनाज के अश्ब राज्य का अंत । गूर 
(मुसलमान ) स्पेत के बाहुर खेद दिये 
जाते हैं । 

१४९२ कोलम्बस अढलाण्टिक पार करके 
अमेरिका पहुँचता है । 

१४९८ गुडहोप के अंतरीष होता हुआ बास्कों 
डि गासा भारत पहुँचता है । इ्ली में 
'रिनेसा! (पुर्र्जागरण) का आरंभ ; एपू- 
नार्डों दबिसी, माइकेल एंजेलो, रापोल। 

१५१ शबलबोआ प्रांत सागर में पहुँचता है । 


१५१९ सेगेलन घुनिया की परिकरतता करता है 


१५०० 











१५१९ कोर मेक्सिको के अजदेकों को विजय 
कर लेता है । 
१५३० | १५३० पेरू के इनका पर पिज्ञारो की विजय । 
ह स्पेनी अमेरिकत साथ्राज्य का उदय | 
१५३० हेप्सबर्ग चाह्स पंचम: पवित्र रोभन 
साम्राज्य का सम्राट; स्पेल, लिदरसौण्ड, 
अमेरिकन राज्य इत्यावि का राजा । 





पूर्वी योश्ष 


१४५३ उस्मानी तु कुस्त 
स्तुनिया पर क़ब्या करलेते 
हैं । पूर्वी रोशन (लिज्षेण्टा- 
इस ) सामझ्ाज्य का अन्त । 


बक्षिण-पूर्व योश्प में शश्मानी 
साझ्षाज्य का प्रसार । 


१०५२० उस्मानी साम्राज्य का | 
सुलताव सुलेभान। सस्मामी 
साक्षाज्य फेलता है. और 
हँगरी एवं बालकन उसे 
आजाते हैं । 


७-९१०० ई० से १४३० ई० तक ( चाल ) 


१३१६७--२ 





7-7 पहेचमी एशिक 
एशिया भाइनर-्सीरिया-इराफक़- 
फ़ारस (और मिस्र 


पृष्य एशिया 


भारत 








मासको का राजा घुसहरे कबीले 
के मंगोलों को बाहुर मिकाल- 
कर स्वतंत्र होजाता और रूस 
के जार! की उपाधि प्रहण 
करता है । 


१५०४२ फ़ारसी सफ़ाबी वंश का 
आरंभ (१७३६ तक) शाह 
अब्बास प्रथम । 


उस्मानी साम्राज्य में बसबाद 
तक पश्चियी एशिया मोर मित्र 
भी सम्मिलित कर लिये जाते 
हैं (पत्मामी साधाज्य के उत्तर 
फ़ारसी सफ़ायी प्रदेश ) 








१४०५ तैमूर की 
सृत्यु। भध्य एशिया 
में तंमूरी प्रश--शाह 
स्ख। 


कला आदि में तेमूरी 
पुनर्जागण । 


बिहज्ञाब-हैंरात (और 
बाद में तबरेज़ ) का 
प्रसिद्ध विन्रकार । 


$०+ 








दक्षिण भारत में बीजापुर 
और विजयवंगर के 
शब्य । 

१४९८ बास्कों डि गाता 
कालीकट पहुँचता है। 
उत्तर भारत में गुरू 
नानक ( भृत्यु छ० 
१५२८) । ग्रंगाल में 


+। 


। 
चंतस्य (भुत्यु १५३१३) 


१५२६ पावीपत की 
लड़ाई में बाबर की 
विजय । भारत में मुगल 
सामाज्य का आरश्ण । 





बहसर, शाश्त, 
अलाया आदि । 


बेंग हो की चढ़ाइयाँ 
| १४०५-१४३२३ 
मज्जापहित साझाज्य का 
हजस 


१४७८ मलकक्‍का के भुसल- 
सान अरब सज्जापहित 
पर क़ब्जा वारलेते हे । 
मलकका का साझाज्य । 


१५११ पो्चृगीज मलबका 


जिस्तृत पूर्वी साधाज्य 

' की स्थापना करते हैं।' 
पूर्वी व्यापार का निर्य॑- 
प्रण करते हैं । 
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पर क्रंब्जा कर लेते और 


१४०५ सारे पूर्वी 


चीनी जल सेनापति 
जेंगही की घढ़ाइमों । 


१५१६. पोर्चंगीज्ष 
कोण्डन पहुँचते हैं। मे 
दु्येवह्र. करते 
और 
करता चाहते हैं पर 
चीनियों हारा खबेड़ 
दिये जाते हें । 





समुद्र के ह्ीपों पर 








जबरदस्ती . 





१४६७-१५६७जापान 
में गृह-युद् 














लत लीलभभन तन "तल तननभतानण जज, 


१३६८:०-६ 


विधि 
श्र 
छाल 


टप 
१५३० 


श्प्‌णु० 


१६०० 





कस 








उतर ओर वक्षिण 
अमेरिका 


१५७७ क्रांसिस ज्लेक 
जहाजी विधव्चभ्मण 
आरम्भ करता है । 


१६२० ' भेफ्शावर 
पपलणड से उरी 
अमेरिका को प्यू- 
रिश्न (बाहर ईसाई) 
होगों को बसे के 
लिए लाता है । 


विश्व-इतिहास का तिथि-कशा 


पश्चियों धोर्प 


लांटव जूघर (जत्पु १५४६) 
सतर-पद्चित थोरप में 
रिफर्मशन और प्रोटेस्टेक्ड 
साञदाय का आरकम ॥ 

श्युप८ (से १६०३ तक) 
इंग्लैण्ड में एलिक्षाबेथ दा 
राज्य ) 

१५६४ शेकसपीयर का जस्म। 

१५६७ स्पेष के खिलाफ 
सिवरलेण्घ्स की बगावत । 


१६०० ब्रिटिश ईस्ट-इंशिया 
कंम्पती की स्थापना । 


१६०० छत्त ईरहठ-एण्डिया 
कम्पनी को स्थापना । 





ले १५८१ छाती शादमू 
यरभा अपने फल 
ज्ञाक सिषाह्टियों के 
साथ यूरल पाए 
करता और पूर्व की 
ओर बढ़ता है । 


३६० 


बारूकन, हंगेरी आधि 

पर उस्यानी प्राझाज्य 
१६३६ रूसी पूर्व की 
ओर बढ़ते हैँ और 
पागल सागर तक 
पहुँच जाते हैं । ' 


८--१४३० ई० से १७३० ह० तक १३६८-- २ 





पर्चिमी एशिया भारत 


१५४० शेरशाह हुमायें को हशाता हैं । 


१५५०६ मुगलों का पुनः अधिकार । अकबर 
के राज्य-काल का आरष्स । वक्षिण- 
विजय । 


१५६४ बीजापुर विजयनगर को हराता 
ओर विध्वंस करता है । 


अरबध्तान, सीरिया, एशिया- 
साइसर, दराक़ और मिल्न 
पर उशस्यानी साम्राज्य । 





फारस में सफ़ाबी बंश । कला 
का पुनरुत्थान । 


विधि था 
काल 

ईस्बी सम 

श्ण्‌३० , 


१५५० 


१६०० 








१६०५ अकबर की सुृत्यु ॥ मुगल सभाद 
जहॉगीर । 





१६२७ शिक्षाजी का जब्म 


१६२८ मुगल सथ्याट दाहजहाँ। आगर। 
में ताजभहल का भिर्शाण । 


| 





बृहलर भारत, सलाया आदि 


१५७१ फिलिपाइन होीपों में 
स्पेम के राज्य का आरभ्भ 
धर्भप्रधशार्फ साधाक्ष्य । 


द्ीपों का अलगाव । मनोज 


गंकियस! । 

सारे पूर्वी समुद्दों में डच्च और 
भंग्रेज पोर्चभीजों पर हमला 
करते हैं । 


१६२३ अश्बोगना का क्त्ल' 
इस गवर्मर अख्बोयता में 
रहुनेवाले. ब्रिटिश ईस्ट 
इंडिया कम्पनी के सारे 
स्टाफ़ को घड्य॑त्र के जुरे में 
काल करा देता है। उसके 
बाद इन पूर्णी द्वीपों से अंग्रे्ष 
हुई जाते हैं । 





चीन (और साइबेरिया) 


१५८१ धरमक अपने 
क़ज्ञाक़ों की सहायता 
से उत्तरी एशिया में 
'सिब्िश नाम के छोटे 
राज्य को जीत लेता है । 
( इसीसे साइबेरिया 
बना ) । 


१६३६ रूसी चीतसी 
साध्ाज्य के उत्तर में 
प्रशात्त महायागर तक 
पहुँच जाते है ।' 





१५४२ 


है! ईसाई धर्म का 


प्रवेश । 


१५९६ ई० ईसाई धर्म 
बत्िरोधी मीति । अये- 
यासू (१६१६ में मृत्यु ) 


१३६८--+ है 


जापान 


पोर्चगीज्ष जाते 





१३६९--१ विश्व-इतिहास का तिथि-क्रम (चाल) 





तिथि 
या 
कॉल 
क्‍ शा 


उत्तर ओर वक्षिण 
अमेरिका 


पह्चिचमी योरप 


१६४ २फ्रांस का महान बाव- 
शाह चौदहवाँ लुई अपमे 
७२ तर्ष ऊब्बे राज्यकाल 
का आरम्भ करता है । 

१६४८बेस्टफ्रेलिया की संधि 
हालेण्ड और स्वीज्ञरलण्ड 
स्वतन्त्र राज्य के छप में 
स्वीकृत कर लिये जाते 
हें। 

१६४९ इंग्लेंड में गृहयुद्ध । 

१६५० बादशाह अप्ेपत की 

हु पर पार्ंमेण्ठ की 
विजय । चा््स प्रथन्न को 
फांसी । अंग्रेज़ी प्रजातन्त्र 
१६६० तेक । 

ओलिवर ऋमशवेल । 





१७०० १६८८ ब्रिटिश क्रान्ति 

उत्तरी अभेश्कि! के 

पूर्वी समुद्र-तर पर 

य्रोपियन बस्तियों 

का बढ़ना। ब्राज्ञील 

के अतिरिक्त सारे 

दक्षिण-अम्ेरिका सें 

१७३०६ , स्पेनी साम्राज्य । 

प्राज्ञील में पोचुगीज़ों 
का राज्य । 


धर 
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पूर्वी भोरप 


१६८३ वियेता के 
फाहकों पर उस्सानी 
तुर्क रोफ लिये जाते 

१६८९ हस में भहान्‌ 
प्रीहर १६८९ से 
१७२५५ तक राज्य 
फरता है । 

चीन से सन्धि | चीन 
को राजदूतों का 
भेजा जाना । पीटर 
रूसी. स्थ्रियों का 
परदा छुड़ना देता 
हे । 


१७३१०. इसी-तुर्की 
' युद्ध (सारी अठार- 
हैँवी-उश्नीसवीं सदी! 
भर हीनेंवाली रूडा+ . 

हथों में से एक ) 


निज नली ल न लनिभि नि डल न्‍न+ 3तनिभान 





८-- १४३० हे० से १७३० हैं० तक (चांद) १३६९--२ 





प्श्चिशी एशिया 





श्छ३ृए फार्स प९ भादिश- 
बहू का भभुत्व 











भारत तिथिया 
काल 
2 ५ 7, 
। १६५० 
१६५८ मुग़रू सम्राट औरंगजेब । ' 
१६८० शिवाजी की सुत्यु । 
१७०७ औरंगजेब की भृत्यु। भुगल 
साधझाज्य का ध्वंस । 20% 
१७०७ सिक्‍खों के दसवें ओर अन्तिश गुरु. 
गोविन्दर्सिहु की मुत्मु । 
१७३० 








्म्ज 


बुहसर भारत, मलाया आदि 


१३६९--३ 


जापान 





१६४१ डे पोर्चुगीचों 
मलकका छे लेते हैं और 
पोर्चगीचों का पूर्वी साझा 
ज्य अभली तौर पर ख़त्म 
होजाता है. । 


पूर्व शारतीय हीपों (जाबा, 

छुभान्रा आदि) पर डचों की 
प्रधानता । व्यापार पर 
उसका. नियस्त्रण । कोई 
प्रतिहन्द्री नहीं । 





डी डा पडिीजतटजज “०४7४ 


बनती अल लत नील न धन नितिन ली “गए ते वाद ड धज 


१६४४ संचू विजय । 
मिग बंश का अच्त। 
१९१२ तक मध्य वंश । 





१६६१ मखछ्|यू समाट 
कांग ही. दुनिया के 
सबसे. विस्तृत और 
मंडी आजादी वाले 
साथाज्य पर ६१ वर्ष 
तक ( १७५१४ तक ) 
राज्य करता हैं । 
गरविलशाली राज्य । 

१६८९ चीस और रूस सें 
नरखिस्क की सत्धि | 


१७२८ साइबेरिया । 


उस पार से बेहरिंग 
अलास्का पहुँचता है । 
उत्तर एविया सें रूसिषीं 
का पू्षे की तरफ़ बढूना' 
जारी रहता है। 





लिए जापान. अपना 


ज्यादा 
(१८५३ तक ) बन्द 
रहता है। 





दरवाजा बन्द कर लेता , 
है, जोबोसो वर्ष से ' 
समय तक | 


_ छा सशाविकिमो के 


१३७०---९ 


या 
काल 


उत्तर और वक्षिण असेरिका 





हूं सन्‌ 
१७३० 


१७५० 





१८७० 





यूरोपियन वेक्षों हरा सारी अछा- 
रहवीं सदी भर अफ्कशीकत 
गूलामों का व्यापार होता 
रहा। अठारहवीं सदी के अंत 
में यह व्यापार पूरे ज्ञोर पर 
था । लिवरपुल और स्यूपा्क 
इस व्यापार के केन्द्र थे । 


१७६३ फ्रांस इंग्लेण्ड को कनाडा 
दे देता है । 


१७७५ उलरी अमेरिकन उप- 


निवेशों का इंग्लेण्ड से युद्ध 
१७७६ अमेरिकन आंति । स्थ- 
तंन्नता की घोषणा । 
जॉर्ज वाशिगठन। 


3 
दक्षिण अमेरिका में आत्तियाँ । 
स्वतंत्र प्रजातंत्री की स्था- 
पत्ता । साइमन बीलिधर । 


विश्व-इतिहास का तिथि-क्रम 


पद्रिची बोरप 


१७४० प्रजा के फ्रेडरिक भहाल के राज्य- 
काल का आरश्भ। बाल्देयर ( १६१९४- 
१७७८ ) 


गेटे (१७४९--१८३२) । 

१७५ ६- १७६४३ सप्तवर्षीय युक्धअभुर्त 
के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के 
बीच होनेजाके विशयव्यापी संधर्ष में 
अंग्रेजों की विजय । 

बीभोवेन, सहान्‌ संगीतकार (१७००० 
१८१७) 


१७८९ पेरिस में बेस्लील पर भावा । फ्रेंच 
राज्यकाण्ति का आरम्भ । 


१७९२ फ्रांस प्रजातंत्र बन जाता है । 


१७९९ नेषो लियम बोनापार्ट । 
कींसल ॥ 


अं 


१८०४ नेपोलियन पप्ताद । 
१८०६ पत्नित्र रोबत साह्याज्या का 
बाक़ायदा अस्त । 


१८ १५नाटरलू का युद्ध । विधेता की संधि! 


(ही हे कफ 
६--१७३० ई० से १८६४९ ई० तह 





पर्ची शोश्प 


परस्भानी. साप्ाज्य 
कमक्षोर पडता जा 
रहा था और छ्षुस्तु 
नतुविया के लोभ से 
झूम आगे बढ़वा जाता 
था। बार-बार घुद्ध 


१९७७४ झूस लुर्की से 

ऋरीमिया लेलेता हे 
और फाला' सागर 
तक पहुँच जाता है। 
१७८२ ज्ारीना महाम 
फैथरीत द्वितीय । 


इसी सीमा कूंस्तुन- 
पुनिया की तरफ 
बढ़ती जाती है; तुर्की 
का पीछे हटते जाना । 











परदिथियी एशिया 


फ़ाबस में गृह-यद्ध । 


१७९८ मिल हें नेपोलियन 


एश्थिया साइनर-फिलस्तीन 
“-सीशिया--अर्बस्तान 
और इराक़ में उस्मानी 
साझाणज्य जारी रहता 
हैं। पर सूहमस्मवअली 
(मृत्यु १८४९ ) के मात- 
हुत मिल अर्प-स्वतंत्र 
होजाता है । 








छ० ९७३७ भध्य और दक्षिण 
भारत में मराठें का प्रभुत्व। 
दिल्‍ली के निकट तक ने पहुँच 
गये थे। 

१७३९ उसरी भारत पर नादिरए- 
शाह की चढ़ाई । 

भारत पर प्रभुता प्राप्स करने के 
लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों 
की जो ऊडाई होरही थी वह | 
फ्रांसीसी शक्ति के वित्ाह् के | 
साथ खत्म होगई । | 

(१७३७-१७५७)डप्ले-बलाइव । 








१७५७ प्लासी का शुद्ध । अंग्रेजों 
की शक्षित प्रधान । 


ड़ 


पंजाब में सिखों की शक्ति-वृद्धि । 

१७९०-१७९ एसेसूर में हेदरअली 
और शीपू सुलतान से अंग्रेज्ञों 
की छू्ाइयों । 


१८ १४ नेवाल' के खिलाफ बिदिश 
युद्ध । 


१८१९ पंजाब और कप्मीर के 
सिफ्ख-शाज्य के राजा रणजीत- |" 
सिंह ।(१८३९ में मूल्य) 





बुहत्तर भारत, 
झभलाया आदि० 





१७८२ नंबीन स्थामी 
बंश का आरम्भ-- शस 
प्रथम ( यहु॒ वंश अब 
भी राज्य कर रहा है।) 


१७९८ छच' ईरुव इंडिया 
कम्पनी का अन्त । ड्च 
ईस्ट इंडीज, को निदर 
लेण्ड्स की सरकार 
सीधे अपने: चार्ज में 
ले लेती है । 


१८१९ ब्रिटिश सियापुर 
ले लेसे कं. और बहांसे 
अशलाया प्रायड्ीप पर 
अपत्ता प्रभुत्व फेलता | 





१३१७०--३ 





५७३६ शियन छूंग सम्माद। 
६० वर्ष (१७९६ तक) राज्य 
करता हें । 


शियत्र रूंग का साध्ाज्य चीनी 
इतिहास में सबसे विस्तृत सीमा 
तक पहुँच जाता है। उससें 
संचूरिया, मंगोलिया, तिब्बत 
और मध्य-एशिया आजाते हैं। 
कोरिया, अनाम, स्थाम, बरसा 
उसके अधीन राज्य । नेपाल 
को भी आक्रमण करके खिराज 
देने पर विवश किया जाताहे । 

चीन को ब्रिटिश एलची ( १७९२ 
और १८१६ में) 


१८०० सीनी सरकार की 
अफ्लीस पर रोक । विदेक्षियों, 
विशेषतः ब्रिठहिश ईस्ह इंडिया 
कंपनी द्वारा, प्रैरकानूती तौर 
पर अक्ञीम का व्यापार । 








| 
! 
जापान 








१२७१--१ विश्व-इतिहास का तिथि-क्रम (चाल) 








0338 उत्तर और वक्षिण अमेरिका परश्चिन्ी मोरप 
2४:07 3 4 20 किक कल 
इंगलेण्ड में औद्योगिक क्रान्ति (अठारहूबीं 
सबी के अन्त से आगे) । 
स्पेनी और पुर्तगाली अमेरिकन 
क्ाम्राज्यों फा अन्त । 
अधिकांश देक्षों द्वारा अफ़रीकन 
गुलामों के व्यापार का निषेध, 
पर ग्रेरकामूत्री तरीक्षी पर 
वह काफी बडे रूप में चलता 
रहता है और अमेरिका के 
संयुक्तराष्दर के दक्षिणी राज्यों कक 
तक हबशी पकड़कर लेजाये | +“*+ पहेली रेलवे (इंग्लेण्ड में)। 
जाते हैं । १८३० योरप में ऋत्तियाँ। सुई फिलिप 
फ्रांस का बादशाह हीजाता! है । बेल- 
जियमभ स्वतंत्र होजाता है । 
१८३२ ब्रिटिश रिफार्स बिल । 
संयुक्‍्तराष्ट्र अमेरिका 42 कार्लेसाक्स (१८१८-१८८३)। 
हक हि हैं और कला: । (८४८ योरप में भान्ति-यर्ष । क्रॉस में 
अातिया जलता हू | प्रजातंत्र की स्थापना । 
१८५० 


चाहर्स डावित (१८०९-१८८२) 

१८५४ द्वितीय फ्रेंच भजात॑त्र का अस्त । 
फ्रांसीसियों का सपझ्कार नेपोलियन 
तृतीय । 


फििनननिनल की लननन मानती एएपएणन* णाधशगननननीनाननननतिनिनननन-नन>न-++फननज न निजन०++०५५---+०--+५-+-+ ५५ ७-न-नल-+तत-.०००००० 
हे न जलन पञं५+-+ तल 5 4342 





६--१७३० ई० से १८६० $ई० शक (चालू) 


१२७६-०२ 





पूर्वी योश्प 





१८२९ यूगान उस्मानी 
शाराम से छुकारा 
पाकर स्वतंत्र हो 
जाता है । 


१८५४-५६ ऋ्रीमियत 
यूद्ध ; इंग्लेप्ड और 
फ्रांस रूस के खिलाफ 
तुर्की की मवद करते 
हें । 


१८६० रूसी साथाज्य 
 भशास्त भहासागर 
तक पहुँच जाता है। 








पश्चिचमी एकििया 





१८५६ फारस से अंग्रेजों 
का युद्ध । 


१८२४ अंग्रेजों का बरणा से युद्ध । 
आसाम ब्रिटिश राज्य में 
मिला लिया गया । 


१८३९ प्रथम अंग्रेशष-अफगान 
युद्ध । मध्य-ए जिया से होकर 
भारत की तरफ़ रूस के बढ़ने 
का भग । 


१८४५०और १८४८ अंग्रेज-सिक्ख 
युद्ध। अंग्रेश्ञ पंजाब को अपने 
शज्य में मिला छेते हैं। 


१८५६ अंग्रेज्ञों का द्वितीय बरसा- 
युक्ष। 

१८५७ उसरी और मध्य-्भार्त 
में अंग्रेजों के विरुद्ध सिपाही" 
बिद्रीह एवं महान बगावत । 

श्टप८ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 
का अस्त । ब्रिटित्य पार्लमेण्ट 
का सीधा शासन । 


अकीलिनननिन वनीनीन न बन नलतनन लीन नाना नि नल तनमन लत तयक 


तिथि 
षा 
काल 





१८५० 





१८६० 


५ 0 घ न | 


सिगाषपुर 
भमुसण केस बन जाता । 











बृहसर भारत, 
शंजाया आदि 


व्यापार 


का 


है और शव बचरगाह 


मलकका 


बरभी युद्ध 


की. उजाड 


१८२४ प्रथम बस्भा-पुद्ध 


श्टप६ हितीय. अंग्रेक्ष 





बताने जता 


९८४० अंग्रेज-चीनी (अध्रीमक्ा) 


भृद्ध । 
१८४९ प्रथम श्ंधि की बस्तियाँ। 
हॉगकाग अंग्रेजों को दे विया 


गया। विदेशी व्यापार के लिए 


पांच बच्बसस्‍्गाह खोले गये। 
विोषाधिकार आदि ( नामकिण 
की संधि)। 


१८५० गहान्‌ तैपिग विद्नोह 
का आश्म्ष--९८६४ तक 
चलता है । 


१८५८६्ित्तीय जीती थुद्धू । बीत 
के विरुद्ध प्रिथ्व और फ्रांस । 

१ट५८-०१८६० कस के साथ 
जीन की सथियाँ, जिनके अनु 
सार पूर्वी साइब्रेरिया के 
चिस्तृत भूखण्ड झूस को मिल 
जाते है। इस तत्ह रूसी 
साथाज्य अज्ान्त महासागर 
तक पहुँच जाता है । 


१८६० अंग्रेज और फ्रांसीसी 
साठ के जीनी ग्रीए्ण प्रसाद 
' को मष्ठ कर देते हैं । 


की अटल +। 


१८५३ पेरी की 
मातहती में 
मेश्कित बेडे 
का जापान-आ- 
गसन । वो सौ 
वर्ष से ज्यादा 
तमंय के बांध ' 
फिर से विदेशी 
व्यापार के लिए 
जापान के बर- 
बाज... खुल 
जाते हैं। 


के 


लि टीम कल मम 

















१३७२--१ विश्व-इनिहास का तिथि-क्रम 
गैर दा 
या 30% अल पक्चचिभी योरप 
काल 
०सन्‌| १८६१-६५ अमेरिकन ४ ह 
; ८६० बह दा ियों का | (“९९ इटली की कक 
उद्धार । शप्ट्रपति | स्वत हो जाता है । मेजियी- 
अबाहस लिकत । | गेरीबाल्डी-कावूर । 
साशी जन्नीसबी सदी भर खास तौर से उत्तरी अमेरिका 
और उत्तर-पश्चिमी योरप में तथा थोडी-बहुत दूसरी 
जगहों में विज्ञान, उद्योग तथा यांत्रिक आायात- 
निर्यात की उज्नति । प्रजाप्तसावाद, पूंजीमाब, 
राष्ट्रवाव और साधाज्यज्ञाद का विकास । 
१८७०--१८७१ फ्रॉस-अज्ञा 
युद्धफ़ांस की हार । 
वर्साई में जर्मन सामाज्य 
की घोषणा। बिस्मार्क । 
फ्रांस प्रजात॑त्र बनता है । 
पेश्सि बी. अल्पजीबी 
पंचायत । 
१८७८ रूस-तुर्की युद्ध के 
बाद बलिन को सब्धि। 
ह विश्ेषतः उत्तर-पश्चिमी 
१८९८ स्पेन्नी-अमेरि- | ओरप में मजबुर-आखोलन 
कन युद्ध । संयुक्त | की वृद्धि । मज़दूर-संघ---- 
राष्ट्र फिलिपाइन | अन्तर्राष्ट्रीय संघ-सभाज- 
पर क़ब्जा कर लेता | ब्ाव। काले माक्से । 
है। क्यूबा स्वतंत्र ही | १९वीं सदी के उत्तरा्ध में 
जाता है । अमेरिका पर कृूब्से के 
लिए प्तचात्म शफ्ितिशों की 
भाग-दौड । 
१९७ १८९९-१९०२ इक्षिण अफ़- 
* रीका में अंग्रेज और बोझ- 


रें का पुद्ध । 





बालवान में राष्ट्रीय- 
ता। तुर्की की अधीन 
जातियाँ. धीरे-धीरे 
अपनेको. स्वतंत्र 
फरली हैं । 

१८७६ सुलताभ तुर्की 
को विधान देता और 
किर उसे स्थगित 
कर देता है । 

१८७७. रूस-सुर्की 
युद्ध । 

१८७८ बछगी रिया, 
स्विधा, झमामिया 
और. भाण्ठेनिप्रो 
तुर्की शासन से सब- 
तंत्रता प्राप्स कर 
लेते हैं । 

१९०५ जापान द्वारा 
छूस की हार के 
कारण रूस में अस" 
फल ऋष्लि होती 
है । इपूमा की 
स्थापना । 


१९०८ तुर्की-कान्ति। 
१८७६ के विधान 
की पुत्र: स्थापना । 

' ऐक्य और उन्नति 
की समिति) 


बुहत्तर भारत, भहाया आदि 


१८८४ अगाम (इंडोश्नीस ) 
में प्रेंख शासन । 

१८टटप इंसलण्स हारा सारा 
बर्सा लेलिया जाता है । 





१८९६ गलाया और स्थाम 
में पंस और इंलेण्ड हार 
प्रदेशों का मवीस अपहरण । 
बिटिया शासत तले पोड- 
रेशेड भलाया स्वेंहस का 
सिर्भाण । स्थास का छोटा- 
सा हिस्सा ही स्वत्तत बच 
जाता है । 

१८९८ फिलिपाइन हीप 
संगुक्तराष्द्र अमेरिका के 
| अधीन । 





। 


। १८८४ लीच ओर फ्रांस 








शोन 


१८६१ विधवा शश्माज्ी 
जुसी (१९०८ तक) 





के बीज युद्ध । 


१८९४ जापान जीन को 
हुए। देता हैं। शिमोनो- 
सेही की सत्पि | तीन 
शक्तियों का हस्तक्षेप । 

१८९७ खरीम में विशेष 
सुविधाओं के लिए पा- 
इलात्य शवितियों की 
छीम-दापट । जमनी, 
रूस, फ्राॉस और इंग्लेण्ड 
सब समुद्री वक्त के 
बल... पर चीन को 
घमकाते हैं । 


१९०० बक्सर-विशेष | 
पैकिंग का अन्तर्राष्ट्रीय 





घेरा। मंचूरिया में झसी। | ' 


१८९४ चीन से युद्ध । 


१९०२ अंग्रेज्ञन्जापानी 
१९०४-७५... रुस-जापान: 


१९०७५ कोरिया पर 


' अहान्‌_ औद्योगिक और 


श्र्प्द 
भ 


जापान | 


१८६७ शोगवशाही का | 
अच्त । सन्लाद अत्ति- 
हितों था। शाससन्भार- 
ग्रहण (१९१२ लक) । 
सुधार । दोकियों शज- 
धाती । 


१८८९ नवीन विधान 
प्र सझाह सर्वोच्च 
रहता हैँ । तेजी से 
उश्ोगीकरण और 
पश्चिमी करण । 


प्रिश्नला । 
युद्ध । 


जापानी छत्र-छाया । 


आथिक उदच्चति । .. 





१३७३--- १ 


ह 





१५९६ 
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उत्तर और बक्षिणी 
अभेरिका 


१९१७ संयुकतराष्टर 
भहायुद्ध में दामिल 
होता है । 


१९१९-१९२९ सं- 
युक्त राष्ट्र में महान 
बेभव के दस चर्ष । 


१९२९अर्थ-संकटठ या 
मंदी । 

१९३० वक्षिण अमे- 
रिका में अेंप्टाइन, 
बाज्ील,. चाइल 
इत्यादि भें ऋष्ति- 
याँ। सरकारों का 
दिवाला 


१९३३ संदी और अथ- 
संकट का सुक़ाबला 
करने के लिए कांग्रेस 
हरा राष्ट्रपति रूज» 
बेल्ट को सर्वसत्ता 
दिया जाना। राष्दू- 
पति मज़दूरी की 


बुद्धि का महान्‌ कार्य 


, शुरू करते हैं। उद्यो- 


गोंपर राज्य का 
निमंत्रण । 


विश्व-इतिहास का लिथिकत ( चालू 


पद्चिसी योरप 

१९१४-१९ १८ मसहायुद्ध । 
१९१८ जर्भनी, आस्ट्रिया आदि. 
में ऋच्तियोँ । राजवंशों का 
अन्त । प्रजात॑त्रों की स्थापना । 
१९१९ बर्साई की सुलह । घोरप 
में अनेक सये राध्द | हजलि-- 
शासनादिश-राष्ट्रसंघ। मजदूरों 
की हुलूचलें, हुडतालें, आर्थिक 
कठिनाइयाँ---मुद्रा का पंतल- 
अनेक अस्तर्शाष्द्रीय कांफ्रेंस ५ 
१९२०-२५ एंगलो-आपरिश 
युद्ध। सिसफोन 'आयरिशञ फ्रो 
स्टेंट की स्थापना । 

१९५२ इथ्ली में फ़ैसिज्म की 
विजय : बेनिटों मुसोछिनी । 
योरप के अनेक वेशों में 
डिक्टेदरशिप । 

१९२६ ग्रेट ब्रिटेन में आम 
हडताल । 

१९२९ समस्त विश्व में महान्‌ 
व्यापारिक मंदी और संक्ठ 
का आरंभ। भाषों का गिरना । 
सरकारों का दिवाला। मेंकों क। 
दूटना अच्तर्राष्ट्रीय व्यापार का 
नाश (अभीतक मंदी है) । 
१९३९१ स्पेस में ऋष्ति । प्रजा- 
तंत्र की स्थापना । 

१९३३ जमभी में नाज़ी-विजय । 
एडोल्फ हिहलर। प्रजातंत्र को 
बा विया गया। भज़बूरों और 
यहुदियों पर अत्याचार घोरप 
के अमेक वेक्ों में फ़ेस्िज्भ की 
वृद्धि 

ट 


) 


पूर्वी योरप 
१९११ दिपीली के 
सम्बन्ध से तुर्की से 
इंडछी का युद्ध । 
१९१२ बालक पुद्ध । 
तुर्कों प्रायः योरप से 
खबेड़ दिया जाता 
हुं। 
१९१४-१९ १८महापुद्ष 


१ ९१७ थो झूसी ज्ा- 
च्तियाँ । घोखशेधिक 








राज्य पर. क़ब्जा 
कर लेते हूँ । गृह- 
युद्ध । रस ओर 
साइबेरिया में हस्त- 
क्षेप की लष्ठाह्षपाँ। 


१९२५३ यू. एस, एस, 
आर की एथापता । 


१९२९ तेजी से ओऔ- 
जोगीकरण के लिए 
सोवियह' पंघ की 
पंववर्धोष मोजना। 


१९३४ सीतियट की 
द्वितीय, .पंचदाधिक 
योजना को ऑफ्श | 





१०--१८६० ई० से १६३३ ई० तक ( चालू). १३७३--२ 





पद्चिमी एशिया और मिस्र 


तिथि या 


काल 








१९१४-०१९१८ महापुद्ध । 


तुर्की उस्मानी साम्ाज्य का भंग । 
सारे पव्िचमसी एशिया और भसिस्र 
भें राष्ट्रीय आंदोलन की वृद्धि । 
१९१९ भ्रिस्न में विद्रोह । सेव 
जगललपादा' ॥ 
१९२२ यूनान पर लुर्को बिज्ञण । 
कमालपाशा । 


१९२२ घुलतानियत का अच्त ॥ 
तुर्की में प्रजातंत्र की स्थापना । 
१९१५४ जख्िंलाफुत का अन्त । 

१९९५५ रिजाखाँ फारस का 
शाह बनता है । 

१९२५ फ्रेंच शासनादेश के 
खिलाफ सीरियन बगावत । 
फ्ेंचों हरा दमिश्क का आंशिक 
विनाश ॥ 

१९२६ हेजाज का बादशाह 
इब्नसऊद' । फिल्स्तीय और 
द्रान्लजोर्डनल॑ पर ब्रिठिश्ि 
शासनादेश । इराक बात को 
स्वलंत्र पर बच्तुतः ब्रिदिश 
प्रभाव में । 


राष्ट्रीय अएबीलन की घृद्धि 


१९१९ तीसरा! अंग्रेज-अफग़ान सुद्ध-- 
अफ़ग्नानिस्तान' स्वतंत्र होजाता हैँ । 
१९१९ अमृतसर में जलियॉँबाला का 
हत्याकाण्ड । पंजाब में फोज्ञी क़ानून । 


१९२० भांधीजी के नेतृत्व में असहयोग- 
आन्योलन । राष्ट्रीय लखाई सामूहिक 
रूप धारण करती है । 


१९३० राष्ट्रीय भहासभा हारा पूर्ण , 


स्वतंत्रता की घोषणा । सत्याग्रह- 
आन्दोलन । १९३१ में समझोता और 
आन्दोलन का स्थगित होना । १९३२- 
१९४३३ में फिर आरम्भ । 


ईस्जी सन 


१९३३ 





६ 
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ह 


] 


[ 


डच ईस्टइंडीज़, फिलिपाए मं, 
फ्रेंच इंडोचीय भें राष्ट्रीय 
जआन्वीलय । 


१९२७ जावा में राष्ट्रीय 


विद्रोह का दसल । 


१९३९२ स्पास में शांत ऋति। 
व्रिधान पर समझौता । 


घुहुतर भाश्त, सलाया आदि 
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हा 


१०१४ गोनी प्रजाशन्न 
की घोषणा | मंच वंश 
की पदच्युति । समपात- 
सेन । बुआन-शी-काई। 


१९१५ जापान की २१ 
सॉगें। थीन में गहरी 
साराज़्गी । 

१९१७ थीम गहायुद्ध में 
अँग्रेजों-फ्रांसियों 
साथ बेता है । 


बुशमों का विकास-«« 
गुह-युद्ध 


१९४२ वाशिंगटन सक्मे- 
लग चीन की. स्वतंत्रता 
और अविभाज्यत! की 
घोषणा करता 


२५ 
४] 


ह। 


१९२५६ काज्रनमग-तांग 


की विज्य । चीमन का 
बिखरतसा । 


१९२९ चीन के अंदरूनी | 
हिस्से . में साम्यवादी * 


राज्य की स्थापना । 
१९३२-१९४३ संलूरिया 

ओर उत्तरी चीन पर 

जापानी हमला । 


का . 








जापान 


१९०१० कोरिया : जापा- 
गी कोरियन बादशाह 
की विकालकर बाहर 
करते ओर कोरिया को ! 
अपने राज्य सें भिल्ला 
लेते हैं। कोरिया का 
स्वतंत्रता-आस्वीलून क्ु- 
चल दिया जाता है । 


१९१४ जापान महा 
युद्ध में अंग ज्ञों-फ्रांसी- 
सियों का साथ देता है । 


चीन पर जापानी हमला। 
हट संघ हारा बिराथ 
किये जाने पर जापान 
' का राष्टू-संध से अज्ग 
हो जाबा। 





विधि-क्रम की सूची 


मकशा मं० १--परिचय 


)ै 


२--ईसा-पुर्वे २८०० से ईसा-पूवे ६७० तक 
३--ईसा-पुर्व ६०० से ईसा-पुर्णव १०० तक 
४--ईसा-पुर्वे १०० से ईसा-पश्चात्‌ ५५० तक 
णू--५५० ई० से १००० ई० तक 
६--१००० ई० से १३०० ई० तक 
७-- १३०० ई० से १५३० ई० तेक 
८--१५३० ई० से १७३० ई० तक 
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चल 


सस्ता साहित्य मण्डल के प्रकाशन 





सत्ता साहित्य मण्डल के थे उच्चकोटि के सस्ते और जीवन निर्माणकारी 
प्रकाशन, १) प्रवेश फ़ीस देकर स्थायी ग्राहक बन जाने पर सबको पौने मूल्य में मरिछ 
सकते है । ग्राहकों को प्रत्येक पुस्तक की एक-एक ही प्रति मिल सकती है। विशेष 


जानकारी के लिए बड़ा सुच्ीपत्र मेंगाइए । 
““व्यवस्थापक 


१--दिव्य जीवन । प्रसिद्ध छेखक श्री स्वेट मार्देन के 0० [०६ ०६ 'पह्ा 
प.०ए्ठी॥ का अनुवाद । जीवन की कठिन रामस्थाओं से विशश थुवक के लिए 
संजीवनी विद्या । मूल्य ।<] 
२--जीवन-लाहित्य | गुजराती के महान्‌ विचारक काका काल्ेलकर के शिक्षा, 
संस्कृति, सभ्यत्ता, राजनीति आदि महत्त्वपूर्ण विषयों पर छिखे निबच्धों का 
संग्रह ) दो भागों में । १॥) 
१--तामिल्बेद । दक्षिण के अछूत ऋषि तिशवल्लुवर का उत्तम और उत्कृष्ट 
नैत्तिक, धारमिक, राजनेतिक, सामाजिक, शिक्षाओं से भरा हुआ गंध । मूल्य ॥॥) 
४--भारत में व्यसन और व्यभिच्वार । [ शैतान की छकड़ी ] भारत में व्यसन और 
व्यकिचार सम्बन्धी हिन्दी की सर्वोत्तम पुस्तक । इन दुव्य॑सनों में फँसे देश का 


नग्न दर्शन तथा उत्त व्यसनों को दूर करने का उपाय | मूल्य ॥८) 
०-सामाजिऋ कुरीतियाँ । [ जब्तः अप्राप्य ] मूल्य ॥॥) 
६---माश्त के स्त्री-रत्त | प्राचीन भारतीय देवियों के आदर्श जीवन चरित्र, तीन 

भागों में। पूल्य ३| 


७---झमीखा । फ्रान्स के प्रसिद्ध उपत्यासकार विक्टर ह्यूगों के छाफिग मैत' सामक 
उपन्यास का अनुवाद । राजाओं तथा दरवारियों की कुटिल क्रीड़ाओं का चग्त 

दर्शन | मनोरंभजक, करुण और गम्भीर । मूल्य १बस्ट) 
८--प्रह्मचर्य-विज्ञान | ब्रह्माचर्य पर अत्युत्तम पुस्तक | उपनिषदों, पुराणों तथा बहुत 
से अन्य धार्मिक ग्रन्‍्थों के प्रभाणों से युक्त । मूल्य ॥८) 
६-योश्प का इतिहास | भर्थात्‌'बलिदान, राजनीति, देशप्रेम तथा स्वाधीनता का 
इतिहास । तीव भागों में | मूल्य २। 
१०--समाज्ञ-विज्ञान | समाज की रचता उसके विकास तथा निर्माण पर लेखक 5 । 


बहुत भच्छा पकाश डाणा है। गाज शासन पहतेयाछे विद्यायिगों के छिए पह़ 
अत्युत्तम ग्रग्य है । गृत्य ९॥॥] 
४१-- ख्टए सा संयसिणारत | गादी । जर्औगारप पर ली० रिच * बी ग्रेग लिखित 
॥५ ],(07000५ 0। |" शितंत॥ फी. रिन्‍क्‍द्री अतवाद । सादी की 3पर्योगिता 
आपने वैज्ञानिक तथा आवक ढंग से रिद्व की है | गरम ॥।&]) 
९ए गोणका प्रभुत्य। इसमे बतछाया गया है कि सार की सतर्ण जातधिया अपनी 
आजादी के लिए किस प्रकार गोरी जातिया के भाषण से ड़ रही है जोर अपने 


को मातग्न कर रही है । मत्य ॥॥&) 
१६-खीन की आजा ज़ | [जपाप्प | मूल्य ।“] 


'१४-दरक्षिण अफ्रीका ५ सत्यायह का इतिहाल । सजागह की ऋर्णाति बद् 
उसके प्रयोग का स्वय गाबीजी द्वारा लिखा इतिटास पके कि किस पार से 
शरत्र द्वारा अपीका बाशिया ने अपने अधिकार। की बछा;री से और पिना 


दुमरो को तकलीफ पहुचात हुए रक्षा को । प्त्य १) 
१५--विजगी वाण्डोली। [ अधाप्य | गत्य «) 
९४ ->आमीति की राहु पर । बहाचर्ग तथा अध्राउ तिय सतति भिरोश पर छिएी गई 

गहात्मा गाधी जी की सबत्कष्ट पुरुतक । मत्य ॥४) 


१७ >सीता की शगिति परीक्षा । ७। विजय के बाद सीताजी दी अस्नि-शद्धि 
का यह वैज्ञातिक विश्लेषण है । उसमे विज्ञान वा एबारझा दे१ ३ शह सतागा है 


कि बह घरता सच्ची हे । पृर्थ ।॥) 

१८ - बकब्या शिक्षा | इसमें बताया गया है कि छोटी नॉफिकाओं को अपने बाएगय 
जीवन के तिपय में क्रिस तरह शिक्षा देती चाहिए । सत्य ।] 

४६ --कमयोग । श्री अक्षयकुमार मैत्रेथ लिखित गीता के कर्मयोग का घरल 
, पिवेखन । मूत्य |] 
है ४-- ऋषेवार की कश्तूत। महागि टाह्टास को सेश्त भाषा भ शरात्र के 
४. आविष्कार की गनोरजन' बहाती। ग्त्य ८] 


२१ व्याचयहारिक सम्यता | यूउको, बचा तथा अयस्वाधाए्व लोगी के लिए रोज 
के व्यवहार में आनेवाली शिश्ञाओं को पोी । ब्रीभप्रद शिक्षाप्रद तथा 


ज्ञामप्रद । मूल्य ||] 
२०-- अंधेरे में उजाला | महापि हातस्टाय के साटक का अनुवाद । ह्वदगनास्थन की 
अनुतम कठाती । भूग्य ।॥) 


२२---श्वाभीसी का बलिदान | | अप्राप्य पूल्य ४) 


| है] 


२४ --हमारे ज़माने की शुल्लामी | [ जब्त : अप्राष्य ] मूल्य |) 
२५- श्ची ओर पुरुष | स्त्री और पुरुष के पारस्परिक सम्बन्ध तथा ब्रहाचर्य पर 
टाहस्टाय के उत्तम विचार । मूल्य ॥| 


रण->परफ़ा, | घरों, गॉवों तथा शरीर की सफ़ाई पर उत्तम पुस्तक | मूल्य ।८) 
 २४--कया करें ? टाहस्टाय की मशहूर पुस्तक ७७॥॥॥ ७ १७ ? का अनुवाद । 


गरीबों एवं पीड़ितों की समस्‍यायें और उनका हाल । मूल्य १॥] 
श८--हाथ की कताई-बुनाई । [ अप्राप्य ] मूल्य ॥८) 
२६--आत्मोपदेद् । मूनात के प्रश्चिद्ध विचारक महात्मा एपिक्टेट्स के उत्तम और 

महत्वपूर्ण उपदेशों का संग्रह । मूल्य ।) 
३०--यथार्थ आदश जीवन । [ अप्राप्य ] मूल्य ।“ ) 


३१--अब आंग्रेज़् नहीं आये शे--तब भारत हरा-भरा था | भारत की दुरदशा तो 
अंग्रेज़ों के यहां आने के बाद से शुरू हुई है । पार्लमेण्ट द्वारा तियुक्त रिपोर्ट के 
आधार पर लिखित । | मूल्य ।) 
३२---गंगा गोविन्दसिह । | अप्राप्य ] मूल्य ॥&) 
३३--ओऔरामचरित्र | श्री० विन्तामणि विवाशक वैद्य लिखित रामायण की कहागी। 
कहण॑ और मधुर। मर्यावा-पुरषोत्तम श्री रामचद्रजी का उत्तम जीवन- 
अरित्र । मूल्य १३) 
9७--आश्रम-हश्णी । पौराणिक उपन्यास । विधवा-विवाह-समस्या पर पौराणिकों 
के विचार । मूल्य ।) 
9४--हिम्दी-मंशटठी-कोष । मराठी भाषा-भाषियों को हिस्दी सीखने में बड़े काम 
की चीज़ है । मूत्य २) 
३१६--स्वाधीनता के सिद्धान्त ! आयलैंण्ड के अमर श्वह्दीद टिरेम्स मेकस्विनी के 
.. शलज़ाढ8 ० पव्थ्वंणा का अनूवाद । आजादी की इच्छावालों की 
नसों में नया खून, तया जोश और स्फूर्ति भरते वाछी पुस्तक | भृत्य ॥) 
३७--आद्वाम्‌ मातृत्व की ओर स्त्री-जीवत की प्रारम्भिक कठिनाइयों का दिगदशन 
कराती हुईं मातृत्व की जिम्मेदारी का दिव्दर्शन करानेबाली स्त्री-उपयोगी 
सतत पुस्तक । मूल्य ॥॥८) 
४८--शिक्षाजी को योग्यता । छत्रपति शिवाजी का चरित्र-विश्छेषण । मूल्य ।) 
५६--तर्रगेत हंदय । गुरूुकुल कांगड़ी के आचार्य श्री वेवशर्माजी के अनुपश 
बिवार । मूल्य ॥|] 


[3 057 || 


४० - हालेगड्ट की शाज्यप्रान्ति | सग्भेण] डच-प्रजा के आत्मयज्ञ का पुनीत ओर 
गोमांचफकारी इतिहास। हृदय में उथलू-पुथल मचा देने बाली क्रास्तिकारी 
पुस्तक । मूल्य १॥]) 

४१--डुखी दुनिया | गरीब ओर पीड़ित मातवी दुनिया के करूण चित्र । चक्रवर्ती 
राजगोपाछाबार्य की सच्ची घटनाओं पर लिखी कहानियों | मधुर, कण और 


सुस्दर । गया और सस्ता संस्करण | मुल्य ।>) 
४०-- जिन्दा लाश । टाल्रठाय के गपाल ॥/शतढ्र (07[%० गोौमक नाक का 
अनुवाद । मूल्य ॥) 


,४9- ज्ञात्म-कथा | महात्मा गांधी लिखित । संसार के साहित्य का एक रत्त । 


उपनिपदों की भांति पविन्न ओर उपन्यासों की भांति रोचक । चरित्र को ऊँचा 
उठानेबाली । हृरिभाऊ उपाध्याय द्वारा किया गया प्रामाणिक अनुवाद । दो 


खपडों में | बढ़िया जिल्द, सुन्दर छपाई । मूल्य १॥) 
४४--अब अंग्रेज्ञ आये । [ जप्त ; अधाष्य ] मूल्य १०) 
४४ - -सीवन-विक्लास । विकासबाद को विषद रूप से समझाने वाणी हिन्दी की एक 

ही पुस्तक । मूल्य १) १॥) 
४६-- किसानों का बिशुल् । | ज़ष्न : आप्राप्स ] मूल्य ) 
४७--फॉसी । विक्टर ह्यूगो लिखित । फॉसी की सज़ा पाये हुए एक खुवक के 

मनोभावों का चित्रण | करण और हलानेवाला । गूह्य ।#) 


४८---अना लक्तियोग और गीवा-बोध | गीता पर गांधीजी की व्याज्या । मूछ श्लोक, 
अनुवाद तथा महात्माजी के गीता के तात्यभ--गीताबोघ---भ्हित ३५० पृष्छों 
में मूल्य केवल ।८) केवल छानासक्तियोग >), सजिल्द |) भीसाबोध्य “)॥ 
४६--श्वर्ण विहान [ ज़ष्त ; अपाप्य ] मूल्य |] 
४०--मशर्ठों का उत्थान ओर पतन | मराठा साम्राज्य का विस्तृत और राच्चा 
इतिहास । मराठी इनिहास के प्रसिद्ध विद्वान श्री गो० दा० तामसकर छिखिल। 
मराठी भाषा में भी मराठों का ऐसा इतिहास नहीं हैं । मूल्य २॥) 
४१--भाई के पत्र । स्त्री-जीवन पर प्रकाश डालने वाली, उसकी घरेरू एवं रोजमर्स 
की कठिताई में पथ्रप्रद्शक बहनों के हाथों में दिये जाने योग्य एक ही पुरतक । 
अपनी बहनों, बहुओं और बेटियों को इसकी एफ प्रति अवश्य दें । मूल्य १॥॥) २) 
४०५--स्वगल | ( हरिभाऊ उपाध्याय ) चरित्र को गढ़मेवाले उच्च तथा युवकों को 
सच्चा रारता दिखावेबाले उत्तम विव्वार । मूल्य |) 


[६ 3, | 


५३--युगब्मे | [जप्त : अप्राष्य ] मूल्य १८) 
५४४--सजी-मसस्या । तारी-जीवन की जटिल समस्याओं का गम्भीर अध्ययन । 
मूल्य १॥॥) २) 


[48] 5 कप ःि रु ४. 
५४-- विदेशी कपडे का मसुक्ावल्ला। प्रतिद्ध अर्थशास्त्री श्री मनमोहन गांधी 
लिखित । इसमें बताया गया है कि किस प्रकार भारत आयी आवश्यकतानुसार 


पूरा कपड़ा तैयार कर सकता है । मुल्य ॥>) 
५४६---चित्रपंट । श्री जान्तिप्रसाद वर्मा के गद्य-गीतों का संग्रह । भावनामंय, कहण 
ओर मधुर । मुल्य ।%) 
४७-रशष्टरवाणी । [ अधाप्य | मुल्य ॥%) 


४५८--इईलेगड में महात्माजी | श्री महादेव देसाई का लिखा हुआ महात्मा गांधी 
की इंग्लेण्ड की यात्रा का सुन्दर, सरस और सुबोध वर्णन । हिन्दी में अपने 
ढंग का सर्वेत्तिम यात्रा-वृत्तान्त । मूल्य १) 
५६-रोटी का सक्षात्ष । मशहूर छप्ती ऋतिकारी लेखक प्रिस क्रपाटकिन की अमर 
कृति ()॥१०८४। ० 9:दात का सरल अनुवाद | समाजवाद का सुच्दर, सर 
और सुबोध विवेचन । मूल्य १) 
5० -दैवी-सम्पदू । सर्वोत्तिम नेतिक एवं धागिक पुस्तक । 'देवी-सम्पद से गनृष्य को 
मोक्ष होती है ।' गीता की इस उक्त का सुन्दर विवेचन है । मनुष्य को सोक्ष 
का रास्ता बतानैवाली पुस्तक । मृत्य ८) 
६१--आवन- छून्न । अंग्रेज़ी में थॉमस केम्पिस लिखित सर्व प्रसिद्ध पुस्तक 'इमिटेशन 
ऑफ़ क्राइस्ट' का अनुवाद | जीवम को उन्नत और विचारों को सात्विक 
बनानेयाली । मूल्य ॥) 
६२--हमार। कल्लनक । अस्पृस्यता-निवारण पर महात्माजी के विचारों एवं छेखों 
का संग्रह, उनके महान उपवास की कहानी । महात्माजी के आशीर्वाद 


सहित । मूल्य ॥४) 
*६--बुद्घुदू। (हरिभाऊ उपाध्याय) अपने आद्शों से जीवन का मेल मिलानेवाज़े 
पुवकों के लिए विचारणीय पुस्तक | ' मुल्य ॥] 


५४--हंघव था सहयोग ? प्रिस कोपाटकिन की घाव] 00 नामक पुस्तक का 
अनुवाद | इसमें दिखलाया है कि पशु और पक्षियों से छेकर मनुष्य तक सबके 
जीवन' का आधार प्रहयोग है। संघर्ष वहीं; एकता हैँ, लड़ाई नहीं । मूल्य १] 
६४५--मॉँथी-विचार दोहन | श्री किशोरलाल घ० मशब्वाला, इसमें महात्माजी के 


दा! 


यारे राजनैतिक, बाभिक, सामाजिक एबं नैतिक विचारों का बडा सुन्दर 


दोहन फिया है । मूरम ॥॥) 
६६- पाशिया की काब्लि । [ ज़ब्न : अप्राप्य ] मूत्म १॥ 


४७ - हा णए- निमीना | तो० तिलक, रत॒० मातीलालूजी, मालवीयजी, गहात्मा 
जी, दास बाबू, जवाहरलालजी, मो० मुहादअली, सरदार ओर प्रेसिडेन्ट पर्टल 
की जीवनिगा+-उतक सस्मरण, जीवन की आकिया एन व्यवितत्व क॑ विश्लेपण 
के साथ- छिखी गई है । हिन्दी में अपने किस्ग की एक पुस्तक, मूल्य २॥॥ ३) 

प्रप--इवलस्त ता की झोर - (हरिभाऊ उपाध्याय) इसमें बतागा गया है क्रि हमारे 
जीवन का छध्य कया हैं ? हम उस लक्ष्य--स्वतत्रता--को किस प्रकार ओर 
किन साथनों स॑ प्राप्य कर सकते है । हमारा समाज वसा हो, हमारा साहित्य 
कोसा है), हमारा जीयन वौराग बसे जिससे हम र्ववत्ला की ओर बढ़ते चले जाते । 
हिन्दी में दस पुस्चक का बड़ा आदर हुआ हैं । गत्य १॥) 

६४--आशे बढ़ी | स्वेट गार्डन के 0१09 ॥0 ॥0 0छ॥ का सक्षिप्त अनुवाद । 
कठिनाई गे पड्े युबको को सच्चे साथी के समान रास्ता बतानेवाली । मृत्य ॥) 
8०-“मुद्गष-घाणी | (वियोगीटरि) भगवान्‌ वृद्ध के चुने हुए बचनो का स्रम्नहठ। बढ़धर्म 
का सार तत्त्व । बीद्ध-धर्म के हिन्दी मे मिले सब ग्रन्थों का सार । मृत्य ॥४) 
छश -कॉजस का इतिहास । डॉ० पटाभिसीतारामया की छिसी तथा कांग्रेस की 
स्वर्ण -जयम्तो पर प्रशाशित अग्रेजी पुस्तक [१09ए ० (७ ( 0॥0/0५०५ वा यह 
प्रामाणिक अग॒वाद हे । इसकी भूमिका राष्ट्रपति थ्रो राजेंख्र बापू गे छिखो है । 
हिन्दी अनुवाद तथा संपादन श्री _रिशाऊ उपाध्याय ने किया है | यह दूसरा 
संस्करण है | ब्े आकार के ६५० पृष्ठो की सजिर्द पुस्तवा | मृल्य केवल २॥॥) 
क९५-- हमारे रष्ठपति । कांग्रेस के पहले अधिवेशन मे अबतक के तमाम सभ्ाषतियों 
के जीवम-परिचय सक्षेप में इस पुरतक में वे दिये गये है । छिन्दी में अगने विषय 
बी यह उत्तम तथा एक-माज पुस्तक है | इसकी भूमिया श्री राजे बाबू मे 
लिखी है । सब शभाषतियों के चित्रों के साथ, पृष्ठ समय ४०० मूल्ा १] 
उश--पररी कहानी | प० जवाहरलाल नेहरू की आत्म-कथा । हिन्दी अनुवाद और 
सपादव हरिभाऊ उपाध्याय ने किया है।इस पुस्तक के प्रकाहित होने से 
हिन्दी और अग्नेजी साहित्य में एक जीवन पैदा हो गया है । वर्तमान समय की 
एक ही पुस्तक । बड़े आकार मे, पृष्ठ-राल्या ७७५ | राजिह्द मूल्य ४) 
७४-विश्व-इतिहास की फलक | पण्डित जवाहरढारूजी के अपनी पुत्री एदिरा 
के नाम लिखें पत्रों का सग्रह । इसमे १९६ पत्र है मौर इसमे उन्होंने सारी 


| ७ ।ै 


दुनिया का इतिहास बड़ी सरलता से बताया है । हिन्दी साहित्य का एक 
बेजोड़ ग्रत्थ । दो भागों में । मूल्य ८] 
उ५-+हमारे किसानों का सशल | भूमिका लेखक पण्डित जवाहरलाल नेहरू । 
ले० डॉ० अहमद | इसमें हमारे ग्ररीब किसानों के सवाल ओर उसके हल को 
बहुत अच्छी तरह समझाया गया है । मूल्य केवल |) 
आगे अकाशित होनेवाले ग्रन्थ 
१--गांधीयाद्‌ है समाजवबादू--सम्पादक आचार्य काका काछेलकर । 
२--किनाश यथा इलाज--छे० म्यूरियल लिस्टर । 
१--गीता-मंथव्ू--ले० किशोरणाल मशरूबाला | 
४--गजञ्ञनीति का परिशक्षय--ले० हेराल्ड छास्की । 
४--अब से अंग्रेज आगरे--ले० ड्रॉ० अहमद । 
६--प्रदामाग्त के पात्र (५ भागों में)--छे० वाताभाई । 
७-- सवा णी-- वियोगी हरि । 
८--गांधी साहित्य माला । (१५ भागों में) 
६---भाएत का नया शासन-विधान । 
(प्रांतीय स्वराज्य) ---ले० हरिदचन्ध गोयल 
१०--हमारे गाँत्रों की कहाती--ले० स्व० रामदास जी गौड़ । 


